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0 “सत्यःहरिश्चन्द्र” । 


| ( खड्डविलास-प्रेस ; नूतन संस्करण , सन्‌ १६११ ) 
| 
j| 


एए) रतेन्दुजी के बनाये नाटकां A uer 
” 048 हरिइचन्द्र अधिक लोकप्रिय है। 
यह बात उनके जीवन-चरित में 
लिखी है ओर स्वयं नाटक-कार ने 
सूत्रधार से यही बात कहळवाई है | 
पाठक भी यह बात अनुभव 
से जानते हैं । इस नाटक मै एक विशेषता यह है कि 
MICHA, de शोतलाप्रसाद के मत की आड़ में 
- अपने को दूसरा हरिशचन्द्र मानते हैं । “यह दूजों - 
हरिचन्द”-मे भो. यही भाव झलकता है. | यह 
बात कुछ-अनुचित नहा है। क्योंकि एक ते हरि- 
garg art कठिन सत्य-पाळन उनके जीवन-चरिते? 
a अत ज्ञाना जाता है A दूसरे जब कोई कवि किसी 
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पात्र का संसार मे अद्वितीय समझता है तच उसका 
वर्णन करते करते वह बहुधा तन्मय हा जाता है 
ओर अपने पात्र के सम्पूण गुण अपने ही में भरे हुए. 
अनुमान करने लगता है | प्रतिभाशाली लोगों के 
सम्बन्ध में बहुधा यही देखा जाता है। जब कोई 
अवतारी पुरुष काई लोकोपकारी काम करने लगता c 
है तब वह उस काम मै मनसा, वाचा, HAUT इतना | 
तल्लीन हा जाता है कि वह अपने को . Mc ससार |] 
उसको अवतार समभने लगता है। हरिइचन्द्र की l 
वाररसीली कविता या नाटक पढ्ने से" पेसा . 
भासने लगता, हे कि ter आवेश केवल सच्चे | 
क्षत्रिय ही मे मिछ सकता है | 


आय्य क्षमीदवर कवि ने चण 
केशशिक नामक नाटक YET हरिइचेन्द्र के च A 
बनाया दै” | इस नाटक से भास्तेन्दुजैर ने 
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` सहायता ठी है, यह बात उन्होंने कहाँ नहीं लिखी 


| पर ५६ d प्रष्ठ की पाद-ठीका में लिखा है कि इस में 
' प्रायः सचे इलोक आय क्षेमीदवर के बनाये चण्ड- 
कौशिक से.उद्धत किये गये हैं। इस से जान पड़ता 
है कि हिन्दी में सस्कृत का कुछ उपयाग किया गया 
है | जा हा, हमारे लिए यह बात कठिन है कि दोनों 
नाटेकां की तुलना करके हम कोई मत दे सक | इस 
लिप हम “सत्य-हरिइचन्द्र' का मूल रचना समक 
कर उस पर विचार करेंगे 
देवी-भागवत MC माकण्डेय-पुराण के आधार 
पर मराठी के “भारतवर्षोय प्राचीन ऐतिहासिक 
काहा” में हरिइचन्द्र की जा कथा लिखी है उससे 
““सत्य-हरिइचन्द्र” की कथा कई बातों मै भिन्न है । 
हरिञ्चन्द्राख्यान के HTC MT नाटकों से भी यह 
नाटक agi मिळता । ता भी भारतेन्दुजी अपने उप- 
क्रम में प्रायः उन्हा ग्रन्थों का उल्लेख करते हैं जिन से 
|, कोशकार ने अपनो सामग्रो ली है। हम यहाँ पर 
कोश MC नाटक की मोटी मोटी बातों की भिन्नता 
बताते हैं:-- 

(क) भारतेन्दुजी ने इन्द्र के पास हरिदचन्द्र 
की बड़ाई नारदी के मुख से कराह हे, पर काश 
मै यह काम वशिष्ठ का किया हुआ लिखा है । 

. पुराणों मै नारद का चरित्र कलहोत्पादक लिखा है 
— पर सत्यःहरिइचन्द्र के नारद्‌ में यह दोष नाम PT 
 भीनहांहै। यहाँ gel ने इन्द्र की बढ़ती हुई Seat 
को शान्ति से दूर करने का उपाय किया है। जान 
पड़ता है कि नारद को महर्षि HTC विद्वान्‌ समझ कर 
भारतेन्ुजी ने उनका कलङ्क मिटाने की चेष्टा की है । 
4 ख ) “सत्य-हरिङचन्द्र” में दान स्वप्न मै दिया 
गया है; पर काश मै दान का काम सृगया के समय 
वन में हुआ है। दान का हेतु भी दोनें पुस्तकों में 
अलग “अलग RI ता भी स्वप्न के दान को सत्य 
मानने में उदारता की सीमा है। 
(ग) WRaREST A हरिश्चन्द्र के सत्य 
UR d त्य at 


र कार में शेव्या, जिसका प्रसिद्ध नाम तारामती 


परीक्षा रानी से, आधा कफन माँगने मे, कराई | 
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है, बाळ-भक्षिका राक्षसी लिखी गई है और हरिइचन्द्र 
से उसे मारने को कहा गया है । कदाचित्‌ भारतेन्दु 
को शैव्या के सिर पर इस प्रकार का घृणित Gus 
मानवी-शोल के विरुद्ध जान पड़ा हा | 

( घ ) विञ्वामित्र के चरित्र म भो नाटक-कारने : 
काश में लिखो हुई Agaat नहीं आने दी है, यद्यपि ' | 
अन्त में इन्द्र ने हरिश्चन्द्र से यह कहा है कि-“यह i 
सब चरित्र भगवान्‌ नारायण की इच्छा से duy | : 
आपके सुयश के हेतु किया गया” | | 3 

उन उदाहरणों से जान पड़ता है कि पुराणोमैइस ' 
उपाख्यान के सम्बन्ध में ( कोशकार के मतानुसार) | | 
अङ्कति होने के कारण भारतेन्दुजी ने मूल-कथा को. y ` 
अपनी रुचि के अनुसार, जहाँ तहाँ घटा बढ़ा कर, / । 
उसे निर्दोष बनाने ओर पात्रों के शीळ को मानवी | 
रूप देने का यत्न किया है | मूल कथा का पेसा रूपा. ' 
न्तर कई महाकवियां की कविता में पाया जाता है। ' 
तुळसीदासजी ने अपनी रामायण मै ऐसी कई बाते | 
छाड़दी E जा उनके समय में काल-विराधिनी थी । | 
कवि के मन मे शीळ के जिस उच्च आदश की | 
कलपना रहती है उसी केवह अपनी कविता मे इस | 
प्रकार सोच विचार कर रखता है कि पाठकों का / > 
उसमे सन्देह करने का अवसर बहुत कम | 
मिळता है | 

“सत्य-हरिइचन्द्र,” भारतेन्दु की और AR 
gaat के समान, बहुत quid खळुविलास-प्रेस 
की सम्पत्ति है । यह पुस्तक कई वषा तक कलकत्ता f 
आर प्रयाग-विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रही 
A इस के कई संस्करण हो चुके हें । प्रायः प्रत्येक | 
संस्करण मे दूसरे पृष्ठ पर “ संशोधित ग्रार परि 
वद्धित” छपा रहता है | इस संशोधन are परिवर्धन 
का ठीक पता नहा STAT, पर अनुमान हाता है कि 
यह भारतेन्द ही का किया हुआ है are किसी भी. 

नूतन” संस्करण से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है. 

कई संस्करणों के मिलाने से जान पड़ता हैकि | , 
नाटक का लेख ज्यों का त्यों रहता है; पर एक । 
संस्करण में भाषा की जा भूले! मिलती हैं उन में 
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M संख्या' १ ] 
(s , कुछ दूसरे संस्करण में सुधार दी जाती हैं m उस 
न्दु |. के साथ ही कुछ नई भूले उत्पन्न हा जाती हैं । कुछ 
रेड. भूळे' ऐसी भी हैं. जा लगातार कई संस्करणों में 
। पाई जाती हैं ae आज तक नहों सुधारी गई । 
रने यदि हमारे पास “सत्य-हरिइचन्द्र” की हस्त-लिपि 
mm ` होती ता यह पता लग जाता कि इन भूलों के उत्तर- 
यह ` दाता भारतेन्दुजी हैं या खड़विलास-प्रेस के 
TS | स्वामी । इन भूलें का ब्योरा आगे दिया जायगा | 
। हिन्दी की अशुद्ध छपाई से जा बहुत सी हानियाँ 
sa होती हेळउनमे से एक बेचारे लेखकों का निरथेक 

र) अपमान है। 
& ५ सत्य-हरिश्चन्द्र” करुणा-रस-प्रचान नाटक 
= है | हरिइचन्द्र के कुछ सङ्कट घट जाने पर भी 
वी. इस में करुणा-रस की सामग्री नहीं घटी 
पा. 8I यदि हम नाटक के लोगों के मनोरञ्जन का 
एक साधन समझे ता यह कहा जा सकता है कि 
तेः “सत्य-हरिश्चन्द्र” मे करुणा-रस सीमा के बाहर RT 
| गया है । कोई भी इसे विना ata बहाये न uz 
की सकता = प्रार न देख सकता Bg पाठकों या 
रल । दशकों के मन मे इतनो व्याकुलता उपजाना किसी 
à a प्रकार भी छाभकारी नहों जान पड़ता | at भी शेव्या 
= | के Fred मै प्रायः प्रत्येक वाक्य के साथ “ हाय, 
। हाय” शब्द से एक प्रकार की अस्वाभाविकता 
r । ,भलकती है | मराठी नाटक में राहिताईव के साँप 
से डसे जाने का ह्य दिखाया जाता है; पर “सत्य- 
P + हरिइचन्द्र” मे यह बात केवळ उल्लेख रूप से आई 


है। जान पड़ता है कि भारतेन्दुजी ने शोक अधिक 
aga के भय से इसे छाड दिया है। 

इस नाटक मे चार अङु हैं Me तीसरे अङ्क में 
एक अङ्कावतार है | चौथा अङ्क बहुत ही लम्बा है 
AC उसका प्रायः आधा भाग इमशान के वर्णन से 
भरा हुआ है। यदि हम नाटकःक्रिया के सुभीते 
की ग्रोर ध्यान दु ता यह कहना पड़ेगा कि हरिदचन्द 
का पाठ, विशेष कर इस HEA, बहुत कठिन है | 
लगातार सात पन्ने सुनाने मे समय. और शक्ति कहि 
००७० कया है Htc दशकों का मन ऊब जा सकता है | 
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' समभते हैं नाटक की कविता इतनी उपयुक्त है कि 
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सत्य-पाळन में हरिइचन्द्र ने जा सङ्कट सहे हैं उन्हीं 
के समान नाटक में अधिक चालना भी एक सङ्कट 
è भारतेन्दजी ने यह नाटक खेले जाने ळे विचार 
से ही लिखा है;!पर Sarat को छोड़ ग्रार किसी 
पात्र के' पाठ मै गाना नहीं Tear! हेरिइचन्द्र के 
पाठ में कविता अधिक होने से पाठ को RTA 
करने मे सहायता मिळती है । शेव्या का विलाप-भी 
कुछ बढ़ गया है। 


. सब से पहले ad इस नाटक की भाषा पर 
विचार करते हैं । “सत्य-हरिश्चन्द्र ”” की भाषा 
GUNS Ge है। इसमें निरथेक संस्कृत या उदू 
शब्द नहं हैं ग्रोर जहाँ तहाँ हिन्दी. मुहाविरे आये हैँ | 
कई एक संस्क्ृत-शब्द ( जैसे महात्म, पृ०३७ ) 
अपभ्र श रूप में दिये गये हैं .ग्रेर उदू -शब्दो के लिए 
हिन्दी-उच्चारण काम मे लाया गया है। ये शब्द 
( जाफत, Fou, सिपारसी, ए०२३; बगळ,पु०२४,इ० ) 
ऐसे हैं कि इनके समानार्थी शब्द्‌ प्रचार मे नहीं हें | 
इनमे जा शुद्ध Hc कुछ कठिन संस्क्कत-शब्द हैँ 
( जैसे, प्रवृत्त, पृ०११; शिष्टाचार, पृ०१५; साभिमान, 
पृ०१९; ब्रह्मदंड, पृ०३२; सद्यः, ए०६७ ) वे विद्याथियों 
के विचार ग्रार्‌ शब्द-सङग्रह बढ़ाने के विचार से लिखे 
गये हैं | विद्यार्था इस नाटक को बड़े प्रेम से पढ़ते 
हैं, क्योंकि बह उनकी योग्यता के अनकूल है। 
बनारसी वोली के कुछ वाक्य पढ़ कर उनका RAT- 
रञ्जन होता है MC शेऱ्या के पाठ में अपप्र श Me 
देशज शब्द पढ़ कर वे स्वाभाविक भाषा का भेद 


पाठक की थे।डी ही सहायता से उसका गूढ़ अर्थ. 
भी विद्याथियों की समभ में आजाता है | भारतेन्दुजा 
खड़ी बाली की कविता के पक्षपाती न थे#पर | 
यदि वे आज जीवित हाते ता हमको सस्क्कत-लदी 
खड़ी वाली की कविता का दुख न गना Gear | 
ते भी “सत्य-हरिस्चन्द a चाण्डाल ग्रोर पिशाच 
खडी बाळी की कविता बोलते है । हर्ष की बात है 
कि"“ग्रब खड़ी बोली का प्रचार ऊँची जाति मै हे 
कहाँ कहों सस्क्कत के सहज स्टोक भो.दे दिये गये 


^ 
^ ^ 


` 
^ 


2) 
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| हैं, जिनके पढने से विद्यार्थि याँ का उच्चारण सुधरता (ड) उत्मति को मांत उठ कर STSUD चाहती है | 


है ग्रेर उनका अर्थ जानने की इच्छा बढ़ती है। 
ऋषियें rc ब्राह्मणों के पाठ में थाड़ी बहुत सस्कृत 
आवश्यक है । नाटक की भाषा साधारणतः सहज 
हाने पर भो यथाःस्थान उच्च AC प्रभाव-शारिनो है। 
विश्वामित्र के क्रोध में ( goat ) नाटककार ने ऐसी 
ही भाषा लिखो है। 

नाटक की भाषा स्वोद्ध-सुन्दर होने पर भो 
व्याकरण, विराम-चिह NC छापे की भूलें से मुक्त 
agi है । यद्यपि यह बताना कठिन है कि पहले दे 
प्रकार की भूळे छापे की भूले हैं या नाटक-कार 
की; पर उनके कारण नाटक की सुन्दर भाषा में 
HES ळग गया है | इस पुस्तक में प्रायः सभी प्रकार 
के विरामःचिह आये हें; पर उनके उपयोग मे बड़ी 
गड़बड़ है यद्यपि इस विषय में मत-भेद रहता है 
ता भी “सत्यःहरिइचन्द्र” मे ये भूले इतनी 
स्पष्ट हैं कि हमे उनके उदाहरण देकर लेख बढ़ाने 
` की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । ऐसी भूलें से 

कोमल-मति विद्याथि At की हानि होती = | 

P शष QT प्रकारों की Yet के. कुछ उदाहरण 

नोचे दिये जातै हैं :-- 
(क) पढ़ाने के योज्ञ (पृ०५)। , 
(ख) वरिष्ठ ने... ... उस को MFA ... 

( पृ०५)। 
(ग) कामधेनु ने विश्वामित्र की सब सेना नाश 

कर दिया ( go ६) | 


———— je 


| 


...की 


i (च) आपको इतना शिष्टाचार agi सेहती 
i j ( go १५) | 

(छ) "rc जा अब असत्य कहा ते मरने के पीछे 
ता यह संसार” में परलोक के हेतु लोग 
धर्माचरण क्यों करते हैं ? ( पृ० २९ ) | 


(ज्ञ) sm (पु२ ४८)। < 


गड़बड़ है। कहीं ये मिला दिये गये E और कहाँ 


(घ) विश्वामित्र ने राजा से प्रतिज्ञा किया (go ७ )। : 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar t 


(go ७६) | 
(€) घन देवी ( पृ० ss) | 

इन भूलें के सिवा इस प्रकार की भूलें Spe भो 
हैं जा विघ्तार-सय से नहीं दी गई । राजा लक्ष्मण- 
सिंह की तरह भारतेन्दुजी भी “आप ” के साथ | 
क्रिया के मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लिखते हैं, | 
जैसे आप मोळ लोगे ? ( पृ० ४९) । विराम-चिह्ों | 
के समान सामासिक शब्दों की लिखाचट मे भी 


अलग अलग लिखे गये हे | हस्त लिपि मे विराम-चिह 
आर समास-चिह्न न होने पर भी यदि प्रकाशक उन्ह, । 
विद्यार्थियों के लाभ के विचार से, “ नूतन संस्करण 7 
मे रख देते ते काई sa दोषो न ठहराता। कई 
प्राचीन ग्रन्थों में, जा आज कळ सम्पादित होते हैं, ये 
arat बाते विचार-पूर्वक रक्खी जाती हैं । संस्कृत 
के जा होक इस नाटक में हैं चे भी कई स्थानों मे | 
द्ध छपे हैं । २६ वे पृष्ठ पर ता दो संस्करणों मे | 
“ मक्षिका-स्थाने मक्षिका ” है । शाटाओ की पाव्य | 
पुस्तकें में ये दोष अगण से भी अधिक अशुभ हैं । | 
४८ वे' पृष्ठ पर एक जगह नाटक-सङ्केत अर लेख । 
एक मे मिल जाने से अनर्थ हा गया È | 1 
अब हम भारतेन्दुजी के कुछ मनोहर वचन | 
लिखते हैं । नाटक में इस प्रकार के कई वाक्य हैं :-- | 
(क) काल बडा बली है; धीरे धीरे सब आपही | 
कर लेगा (go १२) | 
(ख) हरिचन्द्र ता हरिइचन्द्र ही है (go १६) । . 
(ग) उनकी सत्य-कीत्ति तपाये सोने की भाँदि 
ओर भो चमकती है (go २२) | 
(a) सदा सवेदा सहज मङ्गल साधन करते भी | 
जा आपत्ति आ पड़े ता उसे निरी isse की 
इच्छा ही समक के सम्तोष करना चाहिए 
(Jo २८) | 1 
(च) लोर लहर लहि पचन पक पे. इक इमि 
> आवत। जिमिं नर गन मन विविध मनो! | 
रथ करत मिटावत (go ३७) | j 
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(छ) पुत्र, स्वग ऐसा ही प्यारा था ता मक से 
कहते, में अपने बाडु-बळ से तुमका इसी 
शरीर से स्वग WE चा देता (go ७४) | 

(ज) जिल हरिश्चन्द्र ने उदय से अस्त तक की 
पृथ्वी के लिए धम न छोड़ा उसका धर्म 
आध गज़ कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ | 

यदि कोई भारतेन्दुजी के शील ओर स्वभाव के 
विषय मै कुछ जानना चाहे ते इसी एक नाटक में 
उसके बहुत सी बाते मालूम हा सकती हें । जिन 
lit के मन, वचन HTC कमे एक से रहते हैं उन्हें 
भारतेन्ठुजो ^ महाशय ” कहते हैं, ग्रोर जैसा वे 
आणिं के विषय मे कहते हँ Far ही साहसपूर्वेक 
उनके विषय में भो कहा जा सकता है। ऐसा अनुः 
सान हाता है कि भारतेन्ठुजी अपने जीवन का मुख्य 
उद्देशा हिन्दी के सर्वाडु-पूण करना ग्रार हिन्दुस्तानी 
समाज के विचारों का उदार बनाना समभते थे । 
“ सत्य-हरिश्चम्द्र ” में इस बात की कलक दिखाई 
देतो है। हम लोगों की सामाजिक अचस्था का 
विचार करके उन्होंने परोक्ष रूप से हमको वे बाते' 
सिखाई हैं जिनको आवश्यकता आज कल है। इन 
बाता का उल्लेख उन्होने उपक्रम मे, aadu मे 
वेतालिक्षां के गीत में, नारद के पाठ मे, अन्त के 
भरत-वाक्य मे HIC नाटक के अत्य कई स्थानें में 
किया है | हरिश्चन्द्र की कथा हम लोगों के लिए नई 
नहीं है; पर उसे हम लोगों की वत्तमान fur 
अनुसार नये रूप में बताना हरिश्चन्द्र-सहरा नाटक- 
कार का ही काम था | प्रस्तावना मै नटी ने ठीक 


कहा है कि “ कहेंगे सबै ही, नेन नीर भरि भरि 


पाळे, प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायगी ”। 
RE oda को कुछ कम चालीस बरस पहले 


यह नाटक लिखते समय इस बात की आशा हुई 
थी कि ^ जहाँ के लोग नाटक किस चिड़िया का * 


नाम है इतना भी नहीं ज्ञानते थे, भला, वहाँ अब 
लोगो की इच्छा इधर प्रवृत्त ता हुई ”। पर आज 
तक हिन्दी मे न कोई उपयागी नाटक लिखे गर्दे 
रोर न कोई ऐसी नाटक-मण्डली बनो जो हिन्दी 


e 
a a 
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के अच्छे अच्छे नाटकां का अभिनय करे । उनके 
aia में ढळी हिन्दी का भी लोगों ने कळ मान न 
दिया । यादे भारतेन्दुजी ओर उनके समकालीन 
लेखकों ने कुछ नाटक न लिखे हाते ते आज यह 
शब्द केवल काश ही में रहता | यदि शिक्षित हिन्दु- 
स्तानो क्रिया से और धनी लोग घन से थोड़ी ही 
सहायता करे ता हम लोगों की रुचि, जा नष्ट 
नाटकों की श्रोर दौड़ा करती है, ऊँची बातों मे हाने 
लगे MC नाटक-कारों के उद्देशां की सफलता के 
साथ साथ हिन्दुस्तानी समाज, सभ्यता में; और AIT 
समाजा. की समता करने लगे । दो चार स्थानों में 
दा चार अवसरों का छोड़ कर हिन्दी के नाटकों 
को अभिनय का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त हुआ और 
साधारण लोगों का उनका कुछ पता भी नहीं है। 
यदि साहित्य-सम्मेळनों मे लेखक लोग ही इनका 
अभिनय करे तो नाटक के नाम का कलङ्क मिट 
जाय HTC कई बाता का लाभ हो | 


भारतेन्दुजी ने “सत्य-हरिश्चन्द्र” लिख कर, ओर 
अधिकांश में उसके अनुसार निज उदाहरण दिखा 
कर, हम लोगों में जिन विचारों की जाग्रति करने की 
चेष्टा की है उनमें से कुछ, संक्षेप मे, नोचे लिखे 
जाते हैं :— 


(१) स्वदेशाभिमान 

(२) प्राचीन संखाओं का आदर | 
(3) राज्ञा he क्षत्रिय का कत्त व्य-पाळन 
(2) सच्ची दानशालता का प्रेम 

(५) चापलूसी से घृणा 

(६) Gat से सहानुभूति a 
(७) सङ्कट मे घेये न 
(८) भक्ति में प्रवृत्ति ° 

(९) aft का अवलोकन 
(१०) नाटक का उत्तेज्ञन “० 


= “सत्य-हरिइचन्द्र को पढ. कर किसो सी सहृदय 
पाठक के मन में ऊँचे विचार, शुद्ध भाब मर Wem 
मनोरथ उत्पन्न gm बिना नहीं रह सकते i ae oe 
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इस नाटक के अधिकांश पात्र seem होने 
पर भी उनके मनोविकार लौकिक हैं। तुलसोदास 
ने इन लोगो के विषय में जा कुछ कहा है वह इस 
। नाटक में दिखाई देता है-- : 
| ga निवास नीच करतूती | 
ti 


— € 


देखि न सकहि परारि विभूती w ES 
इस नाटक में जा करुणा-रस है वह भी ऐसा 
wet है कि पृथ्वी पर दिखाई न दे | गङ्गा का वरन 
निपट स्वाभाविक है Me दमशान का चित्र ऐसा 
जान पड़ता है माना कवि ने आँखें-देखो बातें लिखी 
हो । mem अपशकुन, देव-वाणी a देविक 
साधनों के उपयोग से कथा में नैतिक गौरव आ 
गया है ग्रेर उन के कारण नायक के git में सब 
की सहानुभूति बढ़ती है। नाटक की घटना एक 
चष के भीतर की है । नाटकःकार ने बड़ी चतुराई 
से नाटक के अन्त मै यह बताया है कि यह सब 
|, चरित्र भगवान की इच्छा से हुआ है । इस बात को 
ग्रेर कहीं प्रकट करने से कथा की स्वाभाविकता 
में अन्तर पड़ने का डर था, यद्यपि हम लोगों की 
बुद्धि मे संसार की सभी घटनायें ईश्वर ही की 
इच्छा से होती È | i 
नाटक के नायक “सय-कुल-सम्पूत” राजा 
हरिइचन्द्र हैं वे “सत्य की ता मानो मूत्ति ” हैं । 
| स्य में दान देने की बात उन्होंने स्वयं अपनो रानी 
ii से इस प्रकार कही है :-- 
tt “एक क्रोधी ब्राह्मण विद्या-साधन करने का सब 
` दिव्य-महा-विद्याओ्रों को खींचता है ्रोर जब À स्त्री 
ज्ञान कर उनको बचाने गया हूँ ते वह मुभी से रुष्ट 
हो गया है ग्रार जब बड़े विनय से मैने उसे मनाया 
"है ती'उसने मुझ से मेरा सारा राज्य माँगा है । मैने 
` उसे प्रसन्न करने के सारा राज्य दे दिया? | 


^ पर हरिइचन्द्र ने उसका समाधान कर अन्त में यह 
| कहा कि “दिया सो दिसा; क्या स्वप्न में क्या प्रत्यक्ष |” 
दूसरे दिन विइवामित्र के. अचानक आने पर'उन्हे 


m 
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[ सागं १३३ | 
RR S S रर EV | 
मुनि को दे दी। ता भी राजा का इस बात का खेद | 
हुआ कि जिस पृथ्वी को पालना MT सुख देना मेरा | 
वंशपरस्परागत कत्तव्य है उसे इस प्रकार त्याग | 
देने में मेरा दोष है । इसके लिए उन्होंने पृथ्वी से / 
क्षमा माँगी ओर कहा कि में धर्मेबद्ध मर परवर | 
ह i अपने सङ्कट के समय में भी वे अपनी अनाथ 

प्रजा का, दीन नातेदारों का ओर अशरण नोकरों | 
का सोच करते थे | ऋषि के क्रोध करने पर उन्होंने | 
बड़ी सहनशीलता दिखाई; पर उन की नोच बातों | 
पर उन्हे “ईषत्‌ क्रोध” हुआ । स्त्री और cms को 

बिकता देख कर राजा ने अपने झन को बहुत ही | 


थामा; पर अन्त में वे इतना कहे बिना न रहेकि ३६ 


“यह qu-gqu हरिइ्चन्द्‌ ही का है कि अब भी 
नहीं विदीण हाता” | जिस समय बटुक के ढकेलने | 
से रोहिताइव गिर पड़ा उस समय हरिइचन्द्र को | 
पैतृक स्नेह ने fags कर दिया; ते भी उन्होंने । 
बटुक से केवल इतना ही कहा कि “ब्राह्मण देवता, 

बालकों के अपराध से नहीं रुष्ट हाना” | फिर | 
उन्होंने बालक को उठा कर ओर धूळ पॉछ कर | 
उसका मुख चूमा और कहा, पुत्र | ब्राह्मण का | 


क्रोध ता सभी दृशा में सहना चाहिए । विश्वामित्र I~ 


की आज्ञा से, इच्छा न रहने पर भी, उन्होने | 
aves का दास होना स्वीकार किया, यद्यपि | 
अपने राज-काल में वे इस मजुष्य-विक्रय के लिए | 
अपनो प्रजा को दण्ड देते थे । स्वतन्त्रता बेच कर | 
उन्होने अपने लाभ को स्वामी का लाभ समभा और / 
इमशान में अकेले रह कर स्वामी का काम किया। | 
हरिश्चन्द्र को कभी कभी अपनो सत्यता का गव a 
हाता था; पर उन का तुरन्त यह विश्वास भी हाता | 
था कि ईश्वर मुझे इस अहङ्कार का बदला दे रहा 
है। शास्त्र ्रोर ईश्वर पर भरोसा रख कर वे सदा 
सहज मङ्गल साधन करते थे '्रोर जा विपत्ति 
पड़ती थी उसे निरी ईश्वर की इच्छा समझ कर 
सन्तोष करते थे। इतने धोर हाने पर भी रानी" की 
चोद में चक्रवर्ती राजा की सेवा-याग्य अपने पुत्र की , 
मरा हुआ देख कर, Hm दासी बनी अपनी राती 


b 


i 
[ 
N 
[ 
\ 


३ 
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संख्या १ ] 

को फूट फूट.कर राते Be विलाप करते हुए सुन 
कर, वे अपने हृदय को न सम्हाल सके । तुरन्त 
ही उन्होने पुत्र-रोषक के दारुण दुःख में फाँसी लगा 
कर प्राण देना चाहा, पर अचानक यह साच कर 
रुक गये कि दास होने से इन पापी प्राणां पर भो 
ते मेरा अधिकार नहीं है। उसी प्रकार जब शैव्या 
ठुःख में उन्मत्त की भाँति उठ कर गड़ मे गिरने के 
लिए rear चाहती थी तब उन्होंने उसे कत्तव्य- 
पालन का उपदेश किया | ऋषि-मुनि भी ऐसे सङ्कट, 
में धीरक्ष नहाँ धर सकते; पर महात्मा हरिश्चन्द्र ने 
ऐसे समय मै भो धम न छोड़ा AN अन्त में अपने 
स्वामी की आज्ञा के अनुसार रानी से आधा कफ़न 
छेने की हठ की । स्वयं भगवान्‌ से ही हरिश्चन्द्र 
की यह विपत्ति न देखो गई are उन्होंने प्रकट 
होकर हरिश्चन्द्र का हाथ पकड़ लिया । हरिश्चन्द्र 
प्रेम के आँसुग्रो से HTC गद्गद-कण्ठ होने से कुछ बाल 
न सके। वैकुण्ठ का वास मिलने पर पुत्र और स्त्री के 
साथ चे अपनी प्रजा को भी वैकुण्ठ का ले गये | 


जिन विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र की ऐसी कठिन 
c. & ` A A 
परीक्षा की उनकै क्रोध ग्रार अविचार की कुछ 


त्र / सीमा ही नहीं है । यद्यपि इन्द्र ने कपट-भरे थोड़े 


ग्रोर धामे वचनें से आग लगाई ता भी उनका 
हृदय ज्वाळा-प्राही पदार्थ के समान IRGA भभक 
उठा | क्रोध में आकर उन्होने अकारण ही हरिश्चन्द्र 
से कई कटु वचन कहे ग्रार उनकी सीधी बातों का 
उलटा समभा | जिस समय हरिश्चन्द्र ने स्त्री Me 
पुत्र का बेच कर मुनि को आधी दक्षिण देनी चाही 
इस समय उन्होंने कपटी महाजनं की तरह उसे 
लेने से नाहीं करदी, यद्यपि वे मन ही मन हरिश्चन्द्र 
लि महानुभावता की बड़ाई किये बिना न रह सके | 


उन्होंने अपने तप का प्रभाव भी क्रोध HT छल मे, 


लगाया । अन्त में आग.लगा कर पानी को दौड़ने के 
समान विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से कहते हैँ कि “यह 
केवल चन्द्र, सूय तक आपकी कीर्ति fn रहने 
के Bg मैने छल किया ,था सो क्षमा कीजिए ae 


_ अपना राज्य लीजिए | 


e ^ 
^ ^ 
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भारतेन्दुजी ने हरिश्चन्द्र की कथा, का अपने 
नाटक में जा रूप दिया है उसमें कहीं कहाँ वरीन 
का सम्बन्ध टूटा हुआ जान पड़ता है। यद्यपि 
नाटक या उपत्यास में. कई बातें परोक्षरूप से 
कही जाती हैं ता भी यथास्थान उनका उल्लेख होने 
से वर्णन का सम्वन्ध मिल जाता BÓ हरिश्चन्द्र ने 
रानी से स्व को बात कह कर मन्त्री का आज्ञा दी 
कि नगर मे अज्ञात-नाम-गोत्र ब्राह्मण के राज्य की 
Sigt पिटवा दे । फिर इसी बीच में. विश्वामित्र 
आगये ग्रार उन्होंने कई घंटों तक राजा से कड़ी 
बात चीत की | इस समय शेव्या कहाँ थी ? इसके 
पीछे हरिश्चन्द्र अकेले गङ्गा के किनारे - घूमते हुए 
दिखाई पड़े । फिर वे बाज़ार A जाकर अपने का 
वेचने के लिए इधर उधर पफिरने लगे | इनका 
कदाचित्‌ विकते देख कर या सुन कर (नेपथ्य में से) 
रानी कहती है कि आय पुत्र ! ऐसे समय में हमका 
छोड़े जाते BT] तब सड़क पर AN आर बाळक 
फिरते दिखाई देते हैं। इस समय के पहले इन दोनों 
का कहाँ पता न था | दक्षिणा पा चुकने पर विश्वा 
मित्र ने आपही आप यह कहा कि बस, अब चलो, 
बहुत परीक्षा हा चुकी । इसके पीछे (पृष्ठ ६८ में ) 
अनुमान से ,यह जाना जाता है कि उन्होंने आप हो 
तक्षक बन कर अथवा तक्षक को भेज कर रोहिताश्व 
के प्राण लिये । कदाचित्‌ यह विश्वामित्र के कपट का 
दूसरा उदाहरण हा ; पर वणेन स्पष्ट नहों हे। 
अन्त मै अब हम “सत्य-हरिश्चन्ट्र” के कुछ 
वाक्यां पर विशेष विचार करगे | 
(१) “अच्छा | प्रधान | नगर में Stet पिटवा दो - 
कि राज्य के सब लोग आज से अज्ञातनाम गाड 
ब्राह्मण का सम उसके अभाव में | 
सेवक की भाँति उसके थाती समझ के राज-काय्य 
"करेगा और SE मुहर राजकाज के हेलु बनवा ला 
एक पर अज्ञातनाम गोत्र ब्राह्मण सेवक हरिश्चन्द्र - 
. और दूसरे पर राजाधिराज्‌ अज्ञातनाम गोत्र ब्राह्मण ._ 
महाराज खुदा रहे A आज से राजकाज के सढ 
पत्नों पर भी यही नाम रहे” | (FoR ) P$. 


^ 


आवश्यक Rag के बिना ग्रोर लम्बाई के कारण 
यह वाक्य कैसा गड़बड़ होगया: है! यदि राज्य 
Arc 'सब' के बीच ROS रहने दिया जाय ते 
वाक्य अर्थ-दीन Bt जाता है । एक वाक्य _ समझे” 
के साथ पूरा हाता है । उसके बाद पूर्ण-विराम 
रखना चाहिए | “अज्ञात-नाम-गोत्र” सामासिक 
शब्द है ग्रेर उसी तरह लिखा जाना चाहिए | एक 
स्थान में इसके केवल दे! शब्द मिले हैं AIT दूसरे 


TIL 
` 


ee 


स्थान में वे ही अलग कर दिये गये हैं । दूसरे वाक्य . 


में लगातार तीन बार 'उसके” आया है जा सुनने 
भै अच्छा नहाँ लगता | अन्तिम शब्द उसकी' 
हाना चाहिए क्योकि सम्बन्धी शाब्द “थाती” स्री- 
लिङ्ग है। पहले वात्य में “डोढी” शब्द आया है 
ज्ञा बोलने मै ae हिन्दी-काशों मे “डोंडी” नाम 
से मिळता है । दूसरे वाक्‍य के अन्त में “राजकाय्य” 
आया है Hm उसो से मिले हुए तीसरे वाक्य के 
आदि मे “राजकाज” लिखा गया है। एक वाकय 
“बनवा ले”! के बाद पूरा होता, है; वहाँ भी que 
विराम चाहिए। L शब्द सत्रोलिङ्ग है; उसके 
बदले ‘Fav आया है जा 'दूसरी' होना चाहिए | 
“मुहर' का रूप इस वाक्य मे बहुवचन होना आव- 
यक है। अन्तिम वाक्य मै जा 'यही' झब्द आया हे 
उससे यह नहा जान: पड़ता कि कोनसा नाम 
अपेक्षित है | 

(२) “मुझको आज्ञा भो हुई है कि अलक्ष रूप से 
तुम सवदा राजा हरिइचन्द्र की म्रंगरक्षा करना इस 
से चळू में भो भेस बदळ कर भगवान की आज्ञा 

“पालन में प्रवत्त हूँ” | (Go ३५) 
.. यह भैरव कां वचन है । पहले वाक्य मे 'भी' के 
उपयोग का कारण समक में नहों आता | यदि उस 
का सम्बन्ध tay से है ता 'आज्ञा! के सिवा और 
चाहिए, पर प्रसड़ से उसका कुछ पता 


x प्रर रुस मै भी शङ्का है--ते यह 
i जाना चाहिए था । इस बड़े 
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'लरस्वती 


` छपाई अच्छी होतो तो सोने मै सुगन्ध हा जाती। 


[ भाग १४ | 


DSS | 
रर 


पर भी वे el से अलग अलग नही बताये गये | | 
अन्तिम वाक्य में प्रवत्त' शब्द प्रवृत्त' हाना चाहिए। | 
इसरो वाक्य में है” क्रिया है, जिसका अर्थ इसके / 
पहले के वाक्य की LO क्रिया से सम्भाव्य भवि 
ष्यत्‌ काल का होता है p इस लिए हूँ” के बदले 
हाऊ! हाना चाहिए। इस वाक्य में जा 'पालन' शब्द | | 
है उसका सम्बन्ध आज्ञा” शाब्द से ठीक ठीक होने | 
के लिए उसके ( 'पाळन' के ) साथ 'करने' लिखा 
जाना चाहिए | | 
(३) “अरे यह विशाल नेच, प्रशप्त गक्षथल, | 
AC संसार की रक्षा करने के योाग्य छम्बी २ भुजा 
वाळा कान मनुष्य है ओर सुकट के योग्य सिर पर 
तृण क्यों रक्खा है” 2 ( go ४०) f 
नाटक में आइचय -चिह्यो की भरमार होने पर | 
भी इस वाक्य के पहले शब्द के साथ चिह्न नहीं है। | 
सन्‌ १९० के संस्करण में “सुजावाला” qp 
(शुद्धता से) मिला कर लिखा गया है; पर वत्तेमान | 
संस्करण में art शब्द अलग wan हैं। पहले | 
वाक्य में सामासिक शब्दीं का अलग अलग लिखने | 
से दूसरे शब्दों के साथ उनका सम्बन्ध मिलाने मे | 
अथे की हीनता होती है । दूसरे वाक्य में कत्ता का, 
लोप है, यद्यपि वह पहले वाकय में प्रधान" Ai 
पिछले में अप्रधान 21 ta प्रयाग “सत्य-हरिदचन्द्र 
मै ग्रोर “इतिहास-तिमिर-नाशक मै बहुत हैं; पर| 
“सरस्वती मै ( भा० १३, Jo १९०-१ ) इस प्रकार | 
के वाक्य में दोनों कत्ती दिये गये हैं; जैसे, वह za 
हार से far गया ओर क्रोध में आकर उसने संब 
अंग्रेज कैदियों के मार डालने का हुक्म दे दिया । . 
दो चार दोषों के रहते भी “सत्य-हरिश्चन्द्र | 
हिन्दी मे एक मान्य नाटक हे । विद्यार्थियां के लिए! . 
ता यह पुस्तक अद्वितीय है। यदि इस पुस्तक का 


आशा है कि प्रकाशक महाशय इस बात पर ध्या 
देकर हिन्दी के एक neha लेखक के ग्रन्थों 
Hale न हाने ढुंगे । 
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अध्यापक एडवर्ड हेनरी पामर | सी qa’ मालूम हो गई और वे लोग भी उनसे निः्सङ्कोच 


= | मिलने भ्र उनसे बात. चीत करने लगे । 
पवि. | ru] ae देशों में पूर्वी भाषाओं के जानने वाले है पामर अधिक काल तक पाठशाला में न रह सके । पढ़ना 
zò | प्‌ ERI की कमी नहीं; परन्तु इस प्रकार छोड़ते ü md लन्दन के एक सौदागर के edi नाकरी कर 
शब्द | के विद्वानों में बहुत ही थोड़े ऐसे निकलेंगे ली el A मिलता उसस उन्हाने फ़ सू आर इटालियन 
होने | i जिन्हें उस पूर्वी भाषा में, जिसके वे धुरन्धर hd ase आरसा : यदपि are pe 
E | ज्ञाता wu SD खिलने का लड़ा शोक था; परन्तु चो जार किताबी डे न 
। ही अभ्यास हो जैसा उन्हें उसके पढ़ने लिखने का होता हे। !! "० जपा क mir Mc ssl g 
थल, | "di भाषाओं के पाश्चात्य Azai में मेक्समूलर का नामी p So NC. ao et Rr = NE 
7 MEE ps भारी sessi alls जाते | उनमें एक बड़ा भारी गुण यह था कि वे अपरिचित 
"पर । नीलकण्ठ शास्त्री गोरे ने उनसे संस्कृत में भाषण किया तो MS VI M 
0 वे उनकी बात ही न समझ सके। उन पाश्चात्य विद्वानों में, आदमियो से, चाहे वे जिस देश के दा चाह e nien 


2 GS ~ > > लेते ` S 
हों, बड़ी जल्दी घनिष्ठता Gat कर लेते थे । .इटालियन ओर 
फ़ जु भाषा के वे शीघ्र ही पण्डित हो गये। नोकरी करने और 
विदेशी भाषाये सीखने से जा समय मिलता था उसे वे खेल . 


Iu जो अपनी श्रभिमत पूर्वी भाषा लिख भी सकते हों ओर 
$i | बोल भी सकते हों, अध्यापक पामर का आसन बहुत ऊँचा 
| है। वे अँगरज्ञी, फ़ जु, जर्मन, इटालियन, लैटिन, ग्रीक आदि 


ब्द | ति SE CCS 
mm RS की कितनी हीं भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, ,फारसी MA vU d ses d कमी की 
x: E k = S e [टक खेल ` um 3 ex ~ 
ug ओर उदू इन तीन पूर्वी भाषाओं को भी बहुत अच्छी तरह aic र A = ay Des i 
| ` = Pp eo उनः मिलन जाया थे उन्हे फारोग्राफी, - 
E जानते थे । उनमें यह एक खास गुण था कि वे जिन जिन S MR So ceo sciet 


NON E A EN - (es j 
A E OS cee 3 स्मरेजम ओर लकड क्क खने 
ag WÄ को जानते थे उनमें वे अपनी maa ही की 707 77 आर लकड़ी पर नक्काशी सीखने के लिए भी समय 


। तरह बोल भी सकते थे। सिल दा यात 


a m 'एडूवडे हेनरी V का. जन्म सन्‌ 3022 ईसवी की : १८६० में उनकी भेट, केम्ब्रिज में, सैयद अब्दुल्ला से हुई । 
y ` सातवा श्रगस्त का, कम्त्रिज नगर में, हुआ p शेशव-काल ही संयद अब्दुल्ला अवध-प्रान्त के निवासी थे। वे अरबी, फारसी 

E. | में उनके माता An पिता दोनों उन्हें अनाथ करके चल बसे । आर उर्दू के विद्वान्‌ थे । विलायत में लागो को वे इन्हों ती 

| | उनके पिता की बहन ने उनका लालन-पालन किया । जब भाषाओं की शिक्षा दिया करते थे । थोडे ही fat के परिचय 

T l वे कुछ बड़े हुए ता पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजे गये। से gece पर पामर की बडी श्रद्धा हा गई । वे भी उनसे 

E लड़कपन ही से उन्हें अन्य भाषायें सीखने का शोकृ था। पूर्वोक्त तीनां भाषाये पढ़ने लगे। पामर की बुद्धि बड़ी ही 

| पाठशाला से उन्हें जो समय मिलता उसमें उन्होंने गिप्सी विलक्षण थी वे मिलनसार भी परले सिरे के थे । बे जिससे 


लोगो की भाषा सीख ली । जो पेसे उन्हे जेब-खच के लिए मिलते वह उनके गुणों पर मुग्ध हा जाता। लखनऊ के शाही 
मिलते उन्हें वे लोगों को दे दे कर रोमेनी भाषा की शिक्षा खानदान के नवाब इकबाल उद्दोला उनसे भेट कर के बंडे. 


प्राप्त किया करते । थोड़े ही दिनों में उन्होंने उस जङ्गली भाषा प्रसन्न हुए । नवाब साहब बड़े ह विद्या-रसिक थे । पार के 
के शब्द-कोश को रट डाला । गिप्सियों के डेरा में जा जा कर, विद्याप्रेम से वे इतने खुश हुए कि तीन वर्ष तक; जब लक 


और उनसे उनकी भाषा ही. में बात चीत कर के उन्होंने "वे विलायत में रहे, उन्होंने पामर को,अपने ही पीस रक्खा 
शीघ्र ही इस भाषा के बोलने आर समझने का इतना अभ्यास और उनकी हर प्रकार से सहायता की । विलायत-प्रवासी ^ 
के 


कर लियः कि वे असभ्य से cepa गिप्सी के भाषण को अन्य कितने ही सुसलमान विज्ञानें: ते भी पामर की ठिलक्षण 


,खूब अच्छी तरह समक लेने लगे । रोमेनी सीखने का फर्ल बुद्धि पर मुग्ध हो कर टनकी बहत कुछ सहायतो, की -पामर 
हुआ कि उन्हे गिप्सी लोगों के आन्तरिक जीवन की बहुत भी द्रिन और रात, अठारह अठारह A, अरबी, फारसी 
^" 2 v ^ ७ 
® 8. L ^ ^ e = s 


= 
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Y पढ़ा लिखा करते । रात बीत जाती और प्रातःकाल का 
प्रकाश Gia फैल जाता; परन्तु वे ,अपनी पुस्तक न बन्द 
करते ! 

_ १८६३ में पामर केम्ब्रिज के सेण्ट जान्स कालेज में भरती 
हुए । वहाँ की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण हाने के बाद, १८६७ 
में, वे श्रपनी फारसी और sp की योग्यता के कारण, वहाँ के 
“केलो? चुन लिये गये । 'फेलो' नियत होने से उनकी आमदनी 
कुछ बढ़ गई और उनकी श्र्थ-कृच्छूता जाती रही । 

१८७० H, सिनाई प्रदेश की नाप-जोख के लिए कुछ 
लोगो का भेजने की गवनेमेंट ने श्रावरयकता समझी । उस 
समय एक ऐसे दमी की भी श्रावश्यकता हुईं जो उस देश 
की भाषा, श्ररबी, बहुत श्रच्छी तरह जानता हो ओर वहाँ 
की बातों, नामें, दन्त-कथाग्रों ओर बीजको को श्रच्छो तरह 
पढ़ और समक सकता हो । यह काम पामर को मिला । इसे 
उन्होंने बहुत भ्रच्छी तरह निबाहा । सिनाई प्रदेश से लौटने पर, 
wei की छान-बीन पर, उन्होंने दा उपयोगी पुस्तके प्रका- 
शित की । 

१८७१ में पामर श्ररबी के अध्यापक्र हो गये | उसी वर्ष 
उन्होंने भ्रपना विवाह भी किया, परन्तु वे विवाह से सुखी न 
हा सके । उनकी Sl को क्षय-रोग होगया । at के इलाज 
में पामर ने श्रपना सारा धन फूंक दिया आर ऋणी भी हो 
गये ; परन्तु वह न बची | १८७६ में उन्होंने » अपना दूसरा 
विवाह किया | १८७० से लेकर १८८१ तक वहा-उद्दीन की 
कविता, Bat का व्याकरण, BUA का अनुवाद, फारसी का 
कोश, फारसी-अंगरेज्ञी-काश, हाफिज शीराज़ी की कविता, 
खलीफा ae रशीद को जीवनी श्रादि कोई बीस छोटी बड़ी 
gem उन्होंने लिखी । 

१८८१ में इजिप्ट में घोर विप्लव हुआ । विछुव-कारियों 
E सुखिया था अरबी पाशा । वह आस पास की असभ्य 
सुसलमान जातियों को जिहाद के. उपदेश द्वारा अंगरेजु-अधि- 
कारियों के विरुद्ध भड़काने लगा । इं गलेंड के राजनीतिज्ञ इस 
बात से “बड़े चिन्तित हुए । उन्हें भय हुआ , कि यदि असभ्यं 
जातिया अरबी पाशा से मिल गई ता स्वेज़ की नहर की खैर 
नहों, और साथ ही इंजिप्ट देश से भी हथें धोना पड़ेगा 


a 


' सिनाई जाकर और वहां निर्दिष्ट काम कर के उन्होंने यह भी 


r 


r 


c 
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खरस्वती | 


` पामर क्री योग्यता की ख्याति देश भर, में फेल चुकी थी । 


an चा 
[ भाग १४ 
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सिद्ध कर दिया था कि अरबी बोलनेवाली असभ्य जातियों से | 
काम निकालते में उन से अधिक चतुर देश भर में काई नहीं। / 


श्रतएव गवर्नमेंट की नज़र इन्हीं पर पड़ी। कास बड़ा कठिन 
था | ईसाइपो के विरुद्ध भड़की हुई श्रसभ्य जातियों को अरबी 
पाशा से न मिल जाने का इन्हें उपदेश देना था। परन्तु पामर 
अच्छी तरह जानते थे कि इस काम के लिए काय्ये-दक्षता के 
अतिरिक्त अरबी की बड़ी भारी थोग्यता की भी आवश्यकता 
हे ओर सिवा उनके ओर किसी से यह काम न हो सकेगा । 
mE सोच कर वे ईजिप्ट गये । उस देश की ओर उसके ग्रास 
पास के प्रदेशों की असभ्य जातियों ओर उनके सरदारों से 
मिल कर इस बात की वे चेष्टा करते रहे कि वे अरबी पाशा 
से न मिले । पामर ने इस काम में बड़ा साहस प्रकट किया। 
काफ्रों के खून की प्यासी ्रसभ्य जातियों को रक्त-पात करने 
से मना करना, या उन्हे रुपये के बल से शत्रु के साथ मिल 
जाने से रोकने की चेष्टा करना, कम साहस का काम नहीं। 
इस काम में पामर को बहुत कुछ सफलता भी हुई । यात्रा 
समाप्त करके वे स्वेज पहुँच गये, परन्तु वे वहां अधिक दिन न 
ठहर सके | उन्हे कुछ श्रादमियों के साथ इन असभ्य-जातियों 
के प्रदेश में पहले से भी गुरुतर कार्यं करने के लिए फिर 
जाना पड़ा | इसी यात्रा में, जब वे अपने साथियों सहित Fat 


पर सवार एक जंगल से हो कर जा रहे थे, बहुत d अरबों ने | 


उनके ऊपर आक्रमण किया ओर उन्हें ओर उनके साथिया को 
मार डाला । भ्रपने देश की सेवा करता हुआ यह विद्वान्‌ 
संसार से, इस प्रकार, नि्दयता-पूब्ु क, छीन लिया गया। 
लेख यद्यपि बढ़ जायगा तथापि, यहाँ पर, पामर साहब 
के लिखे हुए उदू ओर फारसी के गद्यपद्यात्मक लेखों के FF 
नमूने देने का लोभ हम संवरण नहीं कर सकते | 
 आक्सफृडे-विश्वविद्याल्लय में जी? एफ निकोल साहब, 
एम० Go, श्ररबी भाषा के अध्यापक थे । मालूम नहीं इस 
समय वे जीवित हैं या नहीं । वे संस्कृत और फारसी के भी 
„ विद्वान्‌ थे ।, पामर साहब से और उनसे मित्रता थी । उन्होंने 
फारसी के मशहूर शायर जामी ओर हाफिज़ की तारीफ. a 


कुछ कविता फारसी में लिख कर पामर साहब को देखने के | 
, लिए भेजी । पामर को वह पसन्द न आई। उसे देख कर . 


^ आपने एक व्यङ्गधःपूर्ण कविता लिखी और निकाल साहब को 
भेज दी । उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है:-- 
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संख्या १ ] 


ue 


तू मीदानी जि कितमीरो नकीरम 
` कि रज्ञ तहरीरे खुद मन दर नफीरम । 

न मीआयदू मरा रस्मे किताबत 

चे मी पुरसी,ज़ि इनशाये ज़मीरम ? 
दवात भ्रेगुश्ते हैरत दर दहानस्त; 

पये तहरीर गर मन खामा.गीरम । 
हसमी क्रितास मीपेचद ज़ि ,गुस्सह 

गरश बहरे नविश्ते नामा गीरम | 
कुलमदां मीनुमायद सीना रा चाक 

4 कि सन दरजेबे नादां जाय गीरम | 

जनम गर दस्त दर आगोशे मजमू' 

जवानी के नुमायद ग्रे पीरम ? 
फृकीराना सवाले फिक्र दारम, 

कि पेशे फिक्र कमतर ज़ फुकीरम । 
चे मीकावी जिगर बेहूदा पामर 

हसी बाशद निदाहाये सरीरस । 
पये तहरीर हालाते जरूरी 

मगर वक्त जरूरत ना गुजीरम । 
मना इनशाओ इमलायम हमा पूच 

पज्ञीर हे कोले मन ऐ दिल पज्ञीरम | 
मनेह बर दोशे मन बारे दबीरी 


m els हकोरम मन हकीरम मन हकीरम | 


EN 


अपने ऊपर ढाल कर पामर ने निकाल साहब की 

, फारसी की ऐसी ख़बर ली कि स्वयं निकाल साहब को पामर 

की कविता ओर फारसी की योग्यता की प्रशंसा करनी पड़ी । 

पामर के फारसी-गद्य के नमूने के तार पर उस पत्र का कुछ 

भाग उद्धत किया जाता हे जिसे उन्होंने agi मित्र और 
०शिक्षक सैयद were को लिखा था १--- 


बिरादुरे आली जनाब, ,फेज़माब, वाला ख़िताब, जीउल- d 


i- 
मजद वल उला सैयद अब्दुछा साहब दाम इनायतहू | अल्लाह 
` अल्लाह । हे चे तहरीर हरत अफूज्ञा अस्त कि श्रज्ञ किल्के 


मरवारीद-सिल्के श्रां वाला--हमम ase । dad ach. ^ 


तहरीर मुहब्बत नामजात “न गफलत न तसाहुल बल्कि 
हकीकत हाल $^ भ्रस्त के दर तसनीफु किताबे सैरो सैयाहीए 
अरब व तरतीबे नंकृशाजाते हर दियार व थम्सार व हवाळ्ली 
i-- . बर कि गुन्नरम बर श्रांहा उफृतादा व हालाते .तवारीखे 
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पास्तानी वकाये व केफियाते औकाते सफूर व” हजर ख़ुद व 
दीगर सवानह श्रज्ञ हुक्मे हाकिमाने मदरसा बराय याद- 
दाशत बर सफृहात लैलानिहार हमातन मशग AAA | व 
शतै ई'नस्त कि द्र हमोंसाल अज़ खुलफाय तबा मुकम्मल 
शवद्‌ |^ ज्यादा अज दो हजार श्रवराक्‌ तकृतीय कार तमाम 
शुदन्द | अलावा तसनीफु तसहीहे Bawa मसवदाते मतबा 
द्रां शबरा बरोज़ व राज रा वशब वसर मीबरम । कमाल 
इहतियात ज़रूर ग्रस्त कि गुफ्ता श्रन्द OG ८.७ Qa" 
“Sodyiw| श्राहूगीराने, बेकार दिल-आज़ार -कि नुक्ता- 
चीनी ख्वाहन्द कदे "ng अवल इस्लाहे कार.बायद कद्‌ | 
पस चिगूना, अज तरफ श्रां ब्रिरादर कि उस्ताद व सुहसिन व 
Rat ई' हेचमेयजे बर दिले मोहब्बत मंज़िलम Ta कुदू- 
रत व मलाल जा गीरद-बञुजे, लुत्फो इनायत चे करदह 
arg कि मन ,खुदा न LARA नाखुश शवम । बहर कैफ 
TARAR, व अञ्रश्रम्‌ न काबिले जुजर चरा कि दिज्ञम अज 
SA शुमा सुदाम मामूर अस्त । राह अगर नजदीक 
ब गरदूरस्त | 
दिल जुदा दीदा जुदा सूय तो परचाज Haz | 
गरचे मन दर कुफूसम बाल व परम बिसयार ग्रस्त । 
पामर साहब फारसी-गद्य आर पद्म तो अच्छा लिखते ही 
थे--उदू गद्य ओर पद्य लिखने में भी वे सिद्ध-हस्त थे। नीचे 
उनकी एक उदू -कविता spud की जाती हे, जिसे उन्होंने 
स्यद्‌ अब्दुल्ला की एक कविता देख कर उसी के वजन पर 
लिखी थी । सैयद अब्दुल्ला ने इस कविता के विषय में कहा. 
था कि इसमें संशोधन की कुछ भी आवश्यकता नहीं आर 
यारप भर में कोई आदमी ऐसी. कविता नहों कर सकता ;--- 
चू कि है हमदे खुदा ताजे सरे gaat बयां | 
चतरये नश्रते aq गरदू' नशी' हो सायबाँ। ,. | 
क्या अजेब बरसाथ्रे ग्रखतर के जवाहिर sul | 


मारघुल ताऊस लाये आर Sat खुद हुमा 

दे जरे गुल की बनी पोशाके पुर,जर art 

बातल TY बळे गुलहाय Tews हाँ गिलास 
आर गुलाबी हाय बस रंगे बहार गुल सिता | 

^» शाहिदे नाज चमन रक्कृसि हो 


mt 


RII ~~ 


सब जवानाने चमन गाये' बजाये पेश गुल 

नगामये बुलबुल को सुन चक्कर में आये RAT | 
at सदा निकले बहम मिल कर बजायें साज जब 

धूम दर पर धूम दर पर, दर पे तेरे शादियां । 
कहकशां ता हा सड़क sid ताबां हाँ चुजूम 

रोशनी में उस पे duni की दाइ बग्घियां। 
आसमा बन जाय पुल खुरशेद व मह दो लालटेन 

` और बजाये सिलसिला तारे शुआयी हो wat । 

चख बन जाये ग्रमारी बके त्रां फूल हा, 

फील हो अबे. सियह धौर राद हावे फ़ीलबां | 
धुन में मस्ती की हवा पर जब चले वह कूम झूम 

माजे दरिया उसकी ast हो कदम काहे कलां | 
हमरकावे श्रबलकु दारां हा यह सारा जुलूस 

खर सवारी में मेरे ममदूह की होवे रवां | 
कैन है वह साहवे इकृबाल व इज्जत नार्थकोट 

रायट श्रानरबुल सर EHS ANTS जमां | 


पामर को उदू में भी श्रच्छा दखल था । वे जिस भाव 
को चाहते उसे बड़ी ,खूबी से ग्रदा कर Wd । वलायतहुसैन 
नाम के एक मालवी ने उनके ऊपर यह दोपारोपण किया कि 
उन्होंने दीवाने खुसरो से कुछ कविताये' चुरा ली हैं । पामर 
ने इस विषय में अपनी सफाई दी ओर अपने को fed 
सिद्ध क्रिया । इसके बाद उन्होंने उक्त मालयी पर एक व्यङ्गय- 
पूर्णं कविता रच कर उसकी qa खबर ली । इस कविता 
का एक खण्ड नीचे उद्धत किया जाता हे | देखिए :-- 


हाँ ग़ाजिये मतला तू लगा तेणे दो दस्ती 
शश पारा कर इस मालवी का पेकरे हस्ती | 
हां साक्यर ent है दमै रिन्दी ग्रा मस्ती 
हुशयार कि दम में न बलन्दी हे न पस्ती । 
` = AN खुम है न शीशा हे न सागर हे न बादा 
हर वार फिक्र नंशये जुरुग्रत है जियादा । 
. श्रा सामने यह गो है यह चोगां हे यह मेदां 
म इलम हूं तू जहल, सं /प्रादम हू तू शेतां । 
इसे पढ़ कर मालवी साहब के होश ठिकाने आ गये 4 


ड्यूक, आव मेडिनवरा के विवाहोत्सव के समय quita 
एक मसनवी' लिखी“थी ।' उसका कुछ अंश सुन लीजिए :-- 


——— —— MÓN 
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किस की यह शादी है किस की यह फौज 
जोश मारे है यह किस दरिया की माज । 
तब कहा एक शख्स ने तू इस कृदर, ' 
[ल से हेगा जहां के बे खबर | 
ड्यक श्राव ऐडिनबरा है जिसका नाम 
धाक से लरजे है जिसके रूम व शाम । 
x x 


x x 
सुन के यों बोला दोग्रा कर पामर 
नित रहे इस शमा से पुरनूर घर । 

१८७३ में फारिस के तत्कालीन शाह विलायतृ गये। 
उनकी इस यात्रा का सविस्तर हाल पामर ने उदू में लिखा । 
वह अवध-अखबार में निकला । इस लेख के कुछ खण्डों को 
हम, पामर के उर्दू-गद्य के नसूनां के तार पर, नीचे qua 
करते हैं :-- 

शाह फारस की WAT | 
अब हर लमहा उस्मेद्वारिये दीदारे फरहतग्रासारे शहरयारे कामगार 
थो । कभी ख़बर उड़ती थी कि अब रेलगाड़ी शाही करीव आन पहुँची । 
बसकि द्रजाने फिंगारम चश्मे बेदारम gi 
हरकि पैदा मीशवद अजदूर पिन्दारस तुई । 
बावजूद गरमी ग्रार इन्तिजारी के एक तरह की चहल ओर जिन्दा- 
दिला सभा के दिलें पर छा रही थी कि एकायक शिल्लक सलामी किले लन्द्न 


| 


से बसुजरंद at नाफ लन्दन के दनादन quu लगी । अब कोई दकीका की ^ * 


बात वाकी न रही । लेडियां मुग्र ज्जज सहश TART, एक बारग जैसे कोई 
कल को सोचता हो, उठ उठ खड़ी हुईं कि ट्रेन शाही भी, जैसे कि सिंहर WA 
मतले अनवार बर आयद, ताले हुई । रोजो इन्तिजार aux ओर गामे 
इज़तिंरार को सहर : — 
दोबारा लब न कुशायद्‌ सदफ ब DAC वहार, 
करीम सायले खुद्रा TH कुनद एकवार | 
रक हलचल सी हुई । हुता कि गाड्या के घोड़े भी टाप मारने लगे 
और सभे की आंखें नरगिसवार एक तरफ तरतीबवार जम गईं । 
इटालियन श्रापरा के तमाशे में शाह का जाना | 
तो क्या देखते हैं कि सात सो परीज़ाद गुलग्रन्दाम मिहर-चेहरा 
जुहरा-जवो भाह-तावां व खुरशेदे-दरुस्थां es fa हें । हर एक प 


„ हाय जमुरद ओर सरवारीद रार इल्मास टके लगाये हुई थी । .ज्याये गयासं 3 


रेसा मालूम हाता A कि हजारों माहताब .निकले हैं । जो जो राग ओर san 
ओर करतब ओर तमाशे दिखलाये कि वादशाह और हसराही हेन दा m 


, इलाही यह ख़्वाब है । ये सचमुच के आदमजाद हैं या परियों “का AAT 


उतरा हे । खुससन जव परियां . तार के जोर, से निस्ल तायरों के उडती 3i 
यकायक बादशाह आर सव हमराही के जवान 3 दबाइ” “वाह” की सदा बलन्द 
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| _ fm तुमको बादशाह की सरकार में कान ओहदा हे 
Wa, ८ 
ख़दमतभारे QT और मेतमद ग्रलह 


सख्या १ | 


हुईं । अगर शिम्मा उसका बयान लिखू' तो कलस बिशिकन, स्याही रेज, कागज 
साज, दम द्रकश, का आलम RT 1 
gan हाल में शाह की तारीफ में गाये गग्रे अँगरेजी-गीतो 
0 
का पामर द्वारा किया गया फारसी-पद्य में अनुवाद | 
(९) 
सुवारक मुबारक सलामत शहा, मुबारक मुबारक सलामत TET 

qi आमद रज्ञ मुल्के इरां जगों, शहे नामवर वा जलाले मु्रों । 

बदीारश खलायक गिरफता हुजूम, सदाये खुशी ख़ास्त हरस्‌ उमूभ, 

चे खुलके कि शज दसते ,फैज़ाने गाह, जि अकले जि दानिश शबद्रू बराह । 

(2) 
o  SHR HANG सलामत शहा । 
सदाये रसीदा जि चखे ad, मुत्रारक शहा सकुद्मे Y जमा, 

जवावे रसीदा जि ARAR बाज, म॒बारक सलामत णहे वे नियाज । 

sr पारिस आमद जि veni ग्रयां, न ग्रज Hee तसखोरे सल्का जहां. 
सगर ई' कि हासिल कुनद्‌ नामे नेक, शवद ग्रज सखावत सर अजामे नेक | 
Tra vu wd .खुद दर गिलाफ, कि सुलह श्रमां वेह जि लाफो गजाफ, 
बरुवाइद्‌ कि सानिन्दे शाहंशहां, ब मानद बसे नामे ऊ दर जहां । 
एक दिन शाह गुप्त रीति से 'शीशमहल ( Crystal 
Palace ) देखने गये । उनका सादा वेश देख कर लोगों ने उन्हें 
शाह का कोई नोकर समझा । पामर ने इस घटना को इस 
प्रकार वर्णन किया हे: 

बादशाह से बज़रिये मुतरजिस, जे फरासीसी ज्रां जानता था, War 
1 बादशाह ने फरसाया- 
| ओर, चन्द हमराहिया ने कहा कि 
बादशाह इन पर बहुत एतमाद रखते हैं । सद॒हा महलका दुरूतरानेफरंग ने 
इश्तियाक गम जोशी ग्रार लमसे अनामिल फैजशवामिल जाहिर किया । wage 
को आला हजरत ने सरफराज फरमाया । 

पामर से शाह की भेंट | 

फिर हाल इस वे-परोबाल का Sur ओर फरमाया: — 

“fag बया--कुजा फारसी ओ ach याद गिर फ्ती?” 
पाछर--“ फारसी अज सैयद अब्दुल्ला व अरवी aM अरबां दर डे जा वहस द्र ग्ररब 
रफ्ता ्रामोरूतस” । 

फरमाया कि “सन शुनीदाञ्रस तू शायरे फारसी हस्ती” । 
पामर हेचमदां कम कम भीगोयद्‌, न लायके समाग्रते बन्दगाने ग्राला हजरते । 

बहुत WU । वादहू पळा“ कारे मुद्रिस श्रज *तरफ Wn) 
पामर---''फिदवी ख़ास मुद्रि स अज तरफ मलिक मुग्रज्जमा Kes अस्त व Y 
हदा TACIT ATH मलिका मायानस्त” 

शाह---& चन्द तलामिजा मीदारी?” 

D: बिलफेल हमा ब ग्राताने ,खुद र.फ्ता ग्रन्द कि ग्रय्याने€ 
तातील ग्रन्द . ^ 


"छ 
2 
a 


Digitized b an पे? एउवरई ईन ennai and eGangotri _ . 
i ` ई हेनरी पामर ts oer 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३ 


n ~ 


PO r r 


आला,हजरत निहायत are पेशानी से हँस हेस के कलाम फरनाते 
रहे ओर जरा गरूर ओर नख़वत का नाम नहीं । और सरत से आसारे सुलतानी 
ब रोवे कृदरमानी ओर जहर सकरमते जिल्ल सुबद्दानी पदीदार ये । सुबहान 
AMS ! क्या कहना हैं । हस लोग pee हुए ता रोज-नामचा- निगार ने 
हसारे नाम ओर निशान दर्ज नामचै किये ओर दस्तरूत उस में, दर्ज करवाये । 


प्रशसा-पत्र e 


अब हम थोड़े से प्रशंसा-पत्रों का हिन्दी-श्रनुवाद नीचे 
हैं, जो पामर को लोगों ने उनकी योग्यता पर मुग्ध हो कर 
थे। j 
c). २. 
सैयद "गुलाम हैदर खाँ साहब का लिखा हुआ प्रशंसा-पत्र । 
एडवड हेनरी पामर साहब के लिखे हुए अरबी, फारसी 
आर उदू के निबन्धों की भाषा की शुद्धता और सुन्दरता का 
Wel सिद्ध करने के लिए मैंने उनके निबन्धो को लखनऊ 
के उलमा, अध्यापकों ओर साहित्य-सेवियों की एक बडी सभा 
करके, १ जून १८६७ को, उसके सामने पेश किया । उन 
सज्जनां की सहायता से उन निबन्धों की भाषा की Deal आर 
सरलता पर विचार हुआ । अब सें इस बात की तसदीक 
करता हू कि इन निबन्थां की भाषा बहुत ही शुद्ध और 
सुन्दर ह आर उनकी भाषा में ओर उस भाषा में जो इस देश 
वाले काम में लाते है--भाव दरसाने, उपमा देने, या शब्दों 
का प्रयोग करने, में कोई अन्तर नहीं हे । मैं इस बात की भी 
तसदीकृ करता हू कि पामर साहब को पूवोक्त तीनां भाषाओं 
में पूणे पाण्डित्य प्राप्त हे । 
(१) सैयद गुलाम हेदर 
इब्न मुंशी सैयद मुहम्मद खाँ 
o RRI 


(3) 


नवल किशोर : 
स्वत्वाधिकारी और सम्पादक = 


7 


“ अवध-अखबास तः २ 
(३) > सैयद अली इबन ur अहसद साहब 
`, लखनऊ के शाही विश्वविद्यालय के 
- 3 5 अध्यापफ। | 

( 
"केम्ब्रिज के सेण्ट जान्स कालेज कै अध्यापक सिस्टर ई 
एच० पामर मेरे मित्र हैं । कई साल aw उन्होनें सुर र 


e 


—————— ° 9À 
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3 भी हे । उनकी अध्यपनशीलता और विलक्षण बुद्धि पर सुक 
सदा sae और हर्ष होता रहा हे | अब सुरू इस बात को 
प्रकट करने में बड़ी खुशी होती है कि वे हिन्दुस्तानी, फारसी 
और sud भाषाओं के ure पण्डित हा गये है आर इन 
diat भाषाओं को बड़ी ही शुद्धता आर सरलतापूघेक लिख 


और बाल सकते हैं | 


सैयद अब्दुल्ला 
लन्दन-यूनीवरसिटी-कालेज के हिन्दुस्तानी 
$ भाषा के अध्यापक 
; sim 
पञ्जाब के als ्राव एडमिनिस्ट्र शन 
के भूतपूर्व अनुवादक्क और दुभापिय्रे | 
२६ जून १८६६ | 
(३) 
सें खुशी से सेन्ट जान्स कालेज के एडवर्ड हेनरी पामर 
साहब की अरबी, फारसी ओर हिन्दुस्तानी भाषा की योग्यता 
की तसदीक करता हू । JÈ इस बात तक के कहने में 
सङ्कोच नहीं कि मुझे श्रपने जीवन भर में किसी ऐसे योरप- 
निवासी से भेंट नहीं हुई जा भाषाओं" का इतना विज्ञ हो 
जितने कि पामर साहब हैं। 
मीर लाद भ्रली ट्रिनिटी कालेज, डुब्लिन के पूर्वी- 
ता० २७ जून १८६६ | भाषाओं के अध्यापक । 
(४) 
नीचे एक पत्र उद्धत किया जाता है, जिसे पामर की एक 
गज़ल सहित नवाब निज़ामुद्दोला बहादुर ने अवध-अख़बार 
को भेजा था:-- 

Bed मन मुरब्बी मुश्फिकी हमदां wa हिन्द ्रजीजे दिलहाय अहले 
| इंगलड सैयद "UND साहब बहादुर प्रो.फैसर ने मुकामे दिलकश लन्दन से 
- ˆ अपने खत में यह wed मुकरंर ख़त मय गजल फाजिल ग्रजल्ल हकीम व 

ARG RMIT Ga Ga इंगलिस्तान मिस्टर wat पामर 
BET बहादुर का मेरे पास इस गरज से भेजा है कि उन की फारसी गजल से 
मैं भी लुत्फ उठाऊ और उनके हाथ का लिखा देस कर हवेदाय सवादे खत से 


बराय दूज श्रख़बार भेज paf meu Teg कत्र कि नाज परवरदा विलायतें 
टूरदस्त इंगलड के बित्तवा ऐसे लायक फायके तन्ताश्र मेहनती अमीर शायक होते 


। 8 लिखा हैं किये बाई जकंसाल जवांबरूत उलूम-दाने निहायते योरूप के 
: कडेल ^ n 


~ 


चश्मे जां को सुनब्यर करू और ag वास्ते उलुल-ग्रबसार अहले-हिन्द ले ˆ 


| हैं कि घर वेदे उलूम wenb i.m में sux PI सशरिक ता uf व 
-. MARR, वे कमाल खुदादाद हाम्रिल करते. हैं । सैयद साहब ने अपने wa ^ 
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SR 
सिवा जैसे उलमे waka में दस्तगाह रखते हैं बैसे ही उसकी खत व fram 


तर नें और तरै 2 
और तहरीर व तकरीर में यदेतूला । आर तुरफा यहु कि सर जूकिये तवा से 


शेर भी फरसाते हैं । घुनांचे राजले सादी पर रक गजल जो भेजी है कैदी / 


qqa aa Cetus है । इस काबलियत के सिले में ue 
ज्ञासफ को पन्द्रह शा महीना का एक आला ग्राहदा बम्बई में मिलता है | 
सगर अभी तास्मुल है । जिहे aed हिन्द, जहां रसे लायक योर ग्रालिम | 
कारफरमां ED. साहवे AAS से भेरा भी गायबाना इत्तहाद बहुत बरसों से | 
है नगर उनका शोके इल्स व जबांदानी रोजग्रफजु ही सुनता हूं । घुनांचे | 
अब ग्ररवी इल्स और wed में भी कमाल हासिल कर लिया ओर खुद अरब | 
जा कर नास कर आये और थन उसकी तारीख़ लिख चुके हैं 
सैर भी उन के ख़त से वाजे है । सुदा उनके इल्स ओर उम्र में खैर व बरकत | 
दे। ज्यादा ज्यादा वस्सलाम । मुकास दारुलमन्स्र जोधपु४ । SWR | 


मरदान अलीखां ग़फुरहू--द्सिस्वए सन्‌ १८७१ इसवी । 


अतीत भारत के अधःपतन का? 


आरम्भ 
[ भारत-भारती से उद्धत | 


सब भाँति जब जग में हमारी पूर्ण उन्नति हो चुकी ; । 
पाया जहाँ तक पथ वहाँ तक प्रगति की गति हो चुकी | 
तब और क्या हाता ? हमारे चक्र नीचे को फिरे ; | 
जैसे उठे थे, अन्त में हम ठीक वैसे ही गिरि॥१॥ | 
उत्थान के पीछे पतन सम्भव सदा ही ud, 
Nea के पीछे स्वयं seca होता है यथा। 
हा | किन्तु श्रवनति भी हमारी है समुन्नति सी बड़ी, | 
जैसी बढ़ी थी पूणिमा वेसी श्रमावास्या पड़ी ॥ २॥ 
प्रकटित हुआ अभिमान पहले चित्त में निज शक्ति का, 
जिस से रुका वह स्रोत सत्वर शील, श्रद्धा, भक्ति का | 
अविनीतता बढ्ने लगी , श्रनुदारता आने लगी 
पर-बुद्धि जागी , प्रीति भागी . कुमति बल पाने लगी ॥३॥ | 
क्या देर लगती E बिगड़ते जब बिगड़ने पर हुए ; | 
फिर क्या, परस्पर बन्धु ही तैयार लड़ने पर हुए । 

, आख़िर महाभारत-समर का साज सज ही तो गया; 
डङ्का हमारे नाश का बे-रोक बज ही तो गया ॥ ४ ॥ 
है शोचनीय, परन्तु ऐसा कलह भी होगा नहीं, 
तू ही बता, हे काल | ऐसा हाल देखा हे कहां, ? 
हा | बन्धुग्रों के ही करों से बन्धु कितते कट मरे 
यहः भव्य भारत अन्त में बन ही गया मरघट हरे | ॥ ४ ॥ 


c 


r 


En तिल 


| 
जिसका जिक्रो ) 
| 
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_, | संख्या है ] 
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ang । इस सर्वनाशी.युद्ध का वह दृश्य केसा घोर था, 

है पैरी sa ओर था यदि पुत्र तो लड़ता पिता इस ओर था । 
साहवे सन्तान ही के रक्त में यह मातृ-भूमि सनी यहाँ, 


लता है. | उस स्वर्ग की सी वाटिका की हाय ! राख बनी यहाँ ॥ ६ 


मलिन | इस भांति जब बलहीन हो कर देश ऊजड़ हो चुका 
“A । फिर वह हुआ जिससे कि अब सर्वस्व अपना खो चुका । 
Uma | घुस कर शकारि अनाय्यै-गण निर्भय यहाँ बढ़ने लगे ? 
fe निःशक्त देख श्गाल घायल सिंह पर चढ़ने लगे ॥ ७ d 
बरकत | हिंसा बढ़ी ऐसी कि मानव दानवों से बढ़ गये ; 
m भू से ० भार सहा गया श्रविचार ऊपर चढ़ गये । 

| सहसा हमारा यह पतन देखा न प्रभु से भी गया; 

" 


_} तब शाक्य सुनि के रूप में प्रकटी दयामय की दया E: 
[ | झारत-गगन में उस समय फिर एक वह झण्डा उड़ा, 
जिसके तले श्रानन्द से आधा जगत आकर जुड़ा d 
वह बाद्ध-कालिक सभ्यता है विश्व भर में छा रही; 
na भी जिसे ग्रवलाकने का भूमि खादी जा रही ॥ 8॥ 
वर्णन विदेशी यात्रियों ने उस समय का जो दिया, 
पढ़ कर तथा सुन कर उसे किसने नहों विस्मय किया? 
बनते न विद्या ma कर ही वे यहाँ gaat थे, 


==» तब भी कला-काशल यहाँ का था जगत के हित नया 
हे फाहियान विलाक जिसका मुग्ध हा कर कह गया:--- 
“यह काम देवों का किया हे, मनुज कर सकते नहीं . 


था साव्धै-भाम श्रशाक का केसा प्रताप बढ़ा चढ़ा, 
विस्तार जिसके राज्य का था अन्य देशां तक बढ़ा | 
थे गुप्तवंशी नृप, न धम्म-द्वेप जिनको इष्ट था, 


इस भांति भारतवर्ष ने गारव दिखाया फिर नया; 
पर, हाय ! वेदिक-धम्म-रवि था बोद्ध-घन से घिर गया । 


श्री भी यहाँ की देख कर करते महा-श्राश्चस्य थे ॥ १० || 


^ तात्पय-तब भी भूमि पर भारत बहुत उत्कृष्ट था ॥ १२ Il 
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॥ 


इग देख कर जिसको कभी श्रम मान कर थकते नहीं?” ॥ ११ Wu 


F 


इस काल में भी हिन्दुओं में धीरता कुछ शेष थी ; 

निज पूर्व्वेजां की वीरता, गम्भीरता कुछ शेष थी । 

फेली विशेष विलासिता थी ; किन्तु थी कुछ भक्ति भी 

हम घट चले थे किन्तु, फिर भी शेष थी कुछ शक्ति भी १४ 
विक्रम कि जिनका आज भी संवत्‌ यहाँ हे चल रहा, 

ध्रव धम्म को ऐसे नृपां का उस समय भी बल रहा । 
जिनसे अनेकों देश-हित-कर पुण्य-कार्य किये गये, 

जो शक यहाँ शासक बने थे सब निकाल दिये गये ॥ १६॥ 
नर-रूप tal से सजी थी, बृपति विक्रम की सभा, 

अब भी जगत में जागती*हे जगमगी जिनकी प्रभा । 

जा कर सुने, उज्जेन मानो आज भी यह कह रही :--- 

में अब fae, पर अस्ति मेरी तब मिटेगी जब मही ॥ १७॥ 
विद्यानुरागी भोज भी केसा सदाशय भूप था, 

विख्यात कवियों के लिए जा कल्प-वृत्त स्वरूप था । 
साहित्य के उद्यान में वह पुण्य-काल वसन्त है; 

वे वे प्रसून खिले कि अब भी सुरमि-पूणं दिगन्त हे ॥१८॥ 
पर ठीक aa ही हमारा यह ग्रपूव्वे विकाश है, 

जैसे कि बुझने के प्रथम बढ़ता प्रदीप-प्रकाश हे । 

हा uz से च्युत ag क्रम से घोर नास्तिक ही रहे 
सभले न फिर हम आय भी इस भांति विषयों में बहे gen 
यद्यपि सनातन-धम्म की ही अन्त में जय जय रही 
अगवान शङ्कर ने भगा दी बाद्ध-भ्रान्ति भयावही | 

पर, हाय ! हम चेते नहीं Ga कर कलह के जाल मे. 
क्या फूट की जड़ टूटती हे फेल कर पाताल में ? २० ॥ 


बढ़ने लगा विग्रह परस्पर ; क्रान्तिर्या होने लगी . 

भ्रनुदारता-मय स्वार्थ के वश श्रान्तियाँ होने लगीं d 

जिसमे हुआ कुछ बल वही अधिकार पर मरने लगा . 

सोभाग्य भय खा कर भगा, दुर्भाग्य जय पाकर जगा ॥ २१।० _ 
तुच्छ रजवाड़े बने साम्राज्य सब कट छँट गया; | - | 

at भूरि भागों में हमारा दीन भारत बँट गया । 


फिर जैन श्रादिक धम्मं फेले भेद बढ़ता ही गग्रा, , _ 
उस फूट के फल का प्रबल विष SIR चढ़ता ही गया ॥१३॥ 
ऐसे विद्यंधी काल में भी जो कि सब विध वाम था, 
AIT रहना एक हिन्दू-जाति का ही काम था | 


जो एक श्रनुपम र्न था, परिणत करों में हो गया ; 
वह प्रभा आर. प्रकाश सारा Hed ही खो, गया ॥.२२ ॥ 
देखी न होगी ऐक्य की ऐसी किसी ने छिन्नता, 

“बढ़ कर महा-सत-भिन्नता फेली भयङ्कर खिन्नता । `| 


^ 


i 'प्रथवा किसी के मेटने से सत्य मिट सकता कहीं ? ° खिर अहल-इसलाम को हम सब बुला क्रः ही रहे e 
x EE धेर ले, पर सूयय का अस्तित्व खो सकता नहीं Weel स्वातन्त्र्य को मानों सदा को हम SA केर हीं रहे ॥ २३ 
^ 2 e. तै 


" t = a ^ e 
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क्या पा लिध्रा जयचन्द ने निज देश का हित हार के 
हैं कह रहे कन्नौज के वे साध-धुस्स पुकार के :-- 
“जर्जर zu भी आज तक हम इस लिए है जी रह, 
अब भी सजग हो जाय वे fag प-विष जो पी रह ॥ २४ ॥ 
जो हम कभी फूले फले थे राम-राज्य--वसन्त में, 
हा | देखनी हमे का पड़ी आरङ्गजबी अन्त स । 
हे कर्म का ही दोष अधवा सब समय की बात है | 
हाता कभी दिन हे, कभी होती अँधेरी रात OU २९ ॥ 
> मेथिलीशरण गुप्त | 


——— 


वाशिङ्खटन-महाविद्यालय का 
संस्थापन-दिनात्सव । 


po] मेरिका वालों का आत्म-प्रसिद्धि का 


[ ख़ | बड़ा शोक है । राज्य, धमे, व्यापार 
तथा विद्यापीठ आदि सम्बन्धिनो 
ec 


जितनी बाते हैं, अमेरिका वाळे उन 
सब को इस ढँग से करते हैं जिस 
से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैले 
Hmc लागों पर उनका ,खूब प्रभाव पड़े | जा 
व्यक्ति अथवा जा संस्था अपनी बातों की प्रसिद्धि नहीं 
चाहती, उसे वे लोग व्यावहारिक चातुय्य से शून्य 
समभते हैं । विद्यापीठों मे भो यहीं बात पाई जाती 
है । प्रत्येक छात्र ग्रोर अध्यापक अपने अपने महा- 
विद्यालय को अन्य सब महाविद्यालयों से बड़ा 
बतलाता है AN उसे उन्नत करने की कोशिश करना 
._ अपना कतेव्य समभता है। इसी से आस पास के 
` व्रिद्याल्यां में ,खूब चढ़ाऊपरी हुआ करती है । अपने 
‘wa महा-विद्यालय को अन्य विद्यालयों से ag 
, सिद्ध करने के लिए छात्र लोग -वषे मै कितनेही 


आनन्देत्पादक शरोर शिक्षाप्रद अनूठे अनूठे उत्सव. “से इनाम मिळता है। इनाम पाने से छात्रों का | 


| करते है। 7 A 
| ज़िले का मेला, गाँव का मेला, यान्त्रिक् 
| तमाशा, BIST का तमाशा, “फुट बाल,” क्रिकेट, 


संखापन-दिन्रेत्स्व .आदि नाम के खेल-तमाशे ही 


^ 


rc oe जन ^ 


सरस्वती 


ee 
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छात्र लोग अधिकतर करते हैं । दूर दूर तक के 
लोग इन खेल-तमाशों मे निमन्त्रित किये जाते हैं। £ 
छात्रो के MAÑAS ओर उत्साह पर प्रसन्न | 
हा कर लोग महाविद्यालय की बड़ाई किये बिना | 
नहीं रहते नीचे जिस उत्सव का वणेन किया 
जाता है वह वाशिङूटन-महाविद्यालय के स्थापन: 
दिन ( Foundation day ) का उत्सव È | | 

२८ माचे १८९० को वाशिङ्कटन-महाविद्यालय 
की स्थापना हुई थी । इस महाविद्यालय में विज्ञान, 
कृषि तथा यन्त्र-शास्त्र की अच्छी पढ़ाई होती है। | 
इसी प्रकार के विद्यालय अमेरिका की उन्नतिके 
मूळ कारण हैं । वाशिङ्टन प्रान्त को इस महा- jy 
चिद्याळय से बहुत लाभ पहुँचा है। पहले यह कृषिः | | 
महाविद्यालय के नाम से पुकारा जाता था, Wg | 
१९०५ से इस का नाम संस्थानिक राजकीय महा- | 
विद्यालय (State College) हा गया है । महाविद्या- | 
ळय की ख्याति फैलाने के लिए. आर दूर दूर के ' 
प्रदेशों के विद्याथियां को उसकी ओर आकषित | 
करने के लिए उसके छात्रों HTC अध्यापकों ने, कुछ | 
समय हुआ, उसका स्थापन-दिनोत्सब मनाया था | 

ऐसे उत्सवो के समय प्रत्येक विभाग के छात्रों | 
की इच्छा रहती है कि उनके विभाग का तमाशा 
दूसरे विभागों के तमाझों से अच्छा हा । यदि कृषिः 
विभाग के छात्रों का तमाशा अच्छा हो ता यन्त्रः 
शास्त्रविभाग वाले उस से भी अच्छा खेल करने | 
का प्रयत्न करते हैं, म्रौर ओषधि-शास्र विभाग : 
बाले इन सब का मात कर देने की प्राणां से चेष्टा. 
करते हैं । प्रत्येक विभाग के छात्र अपने अपने | 
विभाग का तमाशा सब से अच्छा होने के लिए 
दिन रात मेहनत करते हैं । इन तमाशों में जा छात्र | 
अच्छा सवांग लाता है उसे महाविद्यालय की ओर 


उत्साह ,खूर्ब बढ़ता है। * E 

छात्र लोग इन खेल-तमादों a sa क] | 
-अपना पाठ नहों भूल जाते। ऐसे समय में हर | | 
एक छात्र को बड़ी कठिनाइयोां कां सामना कर" 


^ 
^ ^ 
^ 
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सक्या १ ] 


पड़ता है । उसे अपना निश्चित पाठ पूरा करना HT 
आवश्यक होता ही है-यदि वह ऐसा न करे ता वाषिक 
परीक्षा में पास ही न हा-इस कार्य्य के अतिरिक्त 
उसे खेळ-तमारो के कामां में भी समय खर्च 


| करना पड़ता है। हर एक छात्र अपने बाहरी मित्रों 


को तमाशा देखने के लिए निमन्त्रित करता है ग्रोर 
उनके रहने का इन्तजाम भी खुद ही करता है। 
भारत में जिस प्रकार ईद, दुर्गा-पूजा अथवा गणपति- 
उत्सव के जळसे होते हैं, छात्रों के लिए यहाँ महा- 
विद्याल्म मे यह जलसा भी वैसा ही होता हे। 
अन्तर केवल इतना है कि भारत मे बहुतेरे छात्र 
अपने पाठ पर पानो फेर कर उत्सवें का काम 
करते हैं, ML इस देश के छात्र अपना अपना पाठ 
खतम कर के खेल-तमाशे करते हैं | 


जलसे के एक दिन पहले शहर भर मे विज्ञा- 
पन बॅट गया। स्थापन-दिन का प्रभात हुआ । मनुष्यों 
के समूह के समूह इधर उधर घूमने लगे | तमाश- 
बीन rc मेलेवाले was हा AS) प्रातःकाल 
छः बजे शहर भर A चहल-पहल मच गई । कोई 
जोर से बिगुल की तरह सोंग ( Horn ) बजाता 


| थापे काई डमरू या डफ बजा कर नाचता 


ari छैल छबीले लोग ज़ोर जोर से सीटी बजातै 
फिरते थे । ऐसी भीड़-भाड़ मे भी लोग स्त्रियां का 
बहुत सम्मान करते हैं उनके सामने चे बीभत्स 
भाषण कभी नहीं करते । धीरे धीरे ग्रार भी भीड़ 
बढ़ी | ad qua लगीं HTC उनके भयङ्कर शब्दों से 
लोगों के कान फटने लगे | सब लोग तोपों की ओर 
ate | वहाँ पहु चने पर मालूम हुआ कि महा-विद्या- 
लय के सैनिक विभाग ने संस्थापन-दिन के उपलक्ष मे 
पच्चीस तोपा की सलामी दागी है। , 


. अब साढ़े सात W3 | थोड़ी देर तक सब कही 
शान्ति रही । इतने ही मै कालेज के बेडःबाजे की 
मधुर मतों से उस. शान्ति का we हा गया। तब 
फण व्याख्यान-भवन की HIC ST, जहाँ पर यह बाजा” 


| -बज्ञ रहा था। आठ बजे लाग ;अपने अपने घर 


e gis : 


"REED PIERII सिपि । : 
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जलपान करने चले गये | WD बने ग्राण्ड,परेड देखने 
के लिए फिर आ, गये । 

ग्राण्ड परेड कोई सैनिक तमाशा नही | 
लगातार नगर मै JA कर निकलने वाले_खेल-तमाशे 
ग्राण्ड-पँरेड के नाम से पुकारे जाते हैं । अब उक्त 
खेल-तमाशे निकलने आरम्भ हुए । सब के सामने 
कालेज का बैण्ड-बाजा बजता था। उस के बाद 
कालेज का झण्डा था। इख के बाद एक नकली 
कमरा दिखाई देने लगा! यह कमरा पुराने कालेज 
के छोटे मकान की नक्कल था । आगे एक-प्रार ain 
देख पड़ा | बहुत सो लड़कियाँ सिपाहियां की वरदी 
पहने ग्रौर हाथ में बन्दुक के स्थान में झाड लिये हुए 
क़वायद कर रही थी | इन स्त्रो-सपाहियां की 
कप्तान भी स्त्री ही थी, जा घाड़े पर चढी हुई उनसे 
कवायद करा रही थी | ये छड़केयाँ कालेज के गुह- 
शास्त्र (Domestic Science) विभाग की थी । अमे- 
रिका में लड़के और लड़कियाँ बहुधा एक ही साथ 
पढ़ती हैं । यहाँ की स्त्रियां भारतीय स्त्रियां की तरह 
डरपोक नहीं | दिन भर लड़कियाँ लड़कों के साथ 
विद्यालय में रहती हैं, परन्तु वे बहुत कम नोति अष्ट 
होती हैं । अस्तु | 


अब आशे बढरिए। इन गाड़ियां को देखिए | 
किसी में गधे जुते हैं मर किसी में घोड़े । गाड़ियों 
में धातु, पत्थर अदि की चीजें लदी हैं। इन गाड़ियां 
के साथ साथ लड़के चल रहे हैं | वे मजदूरों की 
पोशाक पहने हुए हैं । उनके हाथों में फावड़े are 
कुदालियाँ हैं । हर युवक के परिच्छद पर नम्बर लगा 
gut 81 गाड़ियों में बड़े बड़े अक्षरों में Mi ners ” 
( खान खोदनेवाले ) लिखा हुआ है (ame 
विभाग ) के छात्रों ने यह तमाशा किया था | | 
, आगे बढ़िए"। वह देखिए, सामने एक टाम- 
“गाडी आ रही है। उसके ऊपर घन्टी बजाने वाला 
हिन्दू कान है? औप पञ्चाब-निवासी बिशनदास 
कोछड़ है T आप इस Ses के बड़े छात्रों 
Students) मै से हैं और Sera ges, 

शास्त्र ( Electric Engineering ) “पढ़ते ः $i जिस. 


A 


À 


१८ 
गाडी पर वे,घन्ठी बजा रहे हैं उसका नाम है “पुळमेन 
स्ट्रीट रेलवे कम्पनी की गाड़ी”। उसे उन्हं ने 
कालेज के विद्यदू-विभाग की ओर से बनाया है। 
पुलमेन नाम का एक नगर है। उसमें ZU नहों 
है | इसो लिए नगर के नाम पर गाड़ी बना कर 
उस नगर के निवासियां का ue किया गया È | 
गाडी के भीतर छात्र लोग तरह तरह का स्वाँग 
बनाये बैंठे हें | 

गाडी के छोड़ कर आशे चलिए | वह देखिए, 
वैद्यक-विभाग का .हद्य है । “इस विभाग के छात्र 
कालेज की प्रयाग-शाला में सदा सुफ़द Re पहने 
रहते हैं । इस समय भी वैसे ही कोट पहने हुए हैं | 
इन लोगों के साथ दवाओं की गाड़ी है । इनके पीछे 
फल-विभाग के लड़कों का तमाशा आया | तत्प- 
इचात्‌ यन्त्र-चिभाग, पशु-विद्या-विभाग इत्यादि के 
तमाशे निकले । कृषकों का तमाशा बड़ा ही शिक्षा- 
प्रद था । पुराने ast के हल और खेती के नमूने एक 
तरफ़ थे, नूतन कृषि-यन्त्रों का zea दूसरी तरफ 
था । बहुत ही भला मालूम हाता था। इस नकल 
से यह बात भी मालूम होती थी कि पुराने तरीके 
के अनुसार खेती करने से कितनी हानि हाती थी 
SIC नूतन m का अवलम्बन करने से कितना 
लाभ ग्रार भो कितने ही खेल-तमाशे थे । परन्तु 
हम वित्तार-भय के कारण उनका वरीन ET करते | 


दुस से दो बजे तक कालेज के अहाते में तरह 

तरह के खेल होते रहे | द्रो बजे कालेज का “संस्म- 
 रणीय जलसा” (Memorial Exercises) आरम्भ 
EM । उसमें बहुत लोगों की वक्तताये' हुई' । साढ़े 
छः बजे व्यापार-मण्डली (Chamber of C mmerce) 
Sava को भाज दिया। सन्ध्या के साढ़े सात बजे 
a साढ़े आठ बजे तक कालेज के इतिहास पर 
चित्रद्ठूक MENA इप । साढ़े आठ, बजे mdi 
की बडी भारी परेड हुई | इस Ate मै प्रत्येक छात्र 
के हाथ में एक एक बड़ी बड़ी मशाल-थी | iter 
मालूम हाता था कि सारे रास्ते मै आग लग गई । 
बीच बीचमै छात्र GE अपने कालेज की जय-घाष- 
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ध्वनि से आकाश गुंजा देते थे। शहर भर में घूम 
घाम कर छात्र लोग कालेज की व्यायाम-शाला मै 
आये । यहाँ पर स्रो-पुरुषां ने मिल कर रात भर | 
नाच (Ball) किया । यद्यपि भारतीय नरों और 
achat के नाच की तरह इस नाच मे अहळीलता 
रोर बीभत्सता से काम नहीं लिया जाता, ताभी 
अमेरिका के सच्चे ईसाई लोग इस नाच को पसन्द 
नहीं करते | परन्तु कुछ भी हो, VIS अमेरिका 
gai को विना इस नाच के चैन ही नहों | यद्यपि 
महाविद्यालयों के नाच मै किसी प्रकार का नोति- 
WE काम dE! होता ता भी यह कहना अनुचित | 
न होगा कि यह नाच पाइचात्य देश वालों ही का | 
मुबारक रहे । ईश्वर भारत-वासियां को सदा 
इससे बचावे | नाच के साथ ही उत्सव भी समाप्त | 
हो जाता है। _ | 


ऐसे उत्सवे से छात्र लोग अपने विद्यालयका | 
गौरव करना सोखते हैं। इससे उनकी कीति भी 
हाती है । और, कीति बढ़ने से लोग उनसे अधिक | 
सहानुभूति करने लगतै हैं । अपने अपने विषय को | 
मज़ेदार बना कर लोगों को उसका परिचय देना 
बड़ी चतुरता का काम है । रिक्षा-प्रद मजेदार 
खेलों का देख कर wheat में भो विद्या का प्रेम 
उत्पन्न हा जाता है। भारतीय छात्र बड़े उदासीन 
होते हैं । er बनने मै ताते का भी मात करते 
है | परन्तु अमेरिका में विद्योपाजन Be मनोरञ्जन | 
एक साथ होता है। भारतीय छात्रों मै आपस में 
बहुत कम प्रेम हाता हे, परन्तु इस देश के छात्रों | 
में ऐसे उत्सवों के कारण प्रतिदिन प्रेम बढ़ता है | 
भारतीय छात्र उत्साह-हीन, बलहीन Are अंस्थि 
पञ्जर मात्र हाते हैं, परन्तु अमेरिका के छात्र उत्साह 
पूरी, बलवान ्रोर सुप्रसन्न हाते हैं । भारतीय 
छात्र अमेरिका के छात्रों के. उत्साह से aga कुछ 
शिक्षा प्राप्त कर सकते हें । ˆ | 


पाण्इरङ्ग खानखोजे--(अमे रिका, 
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Ji कठरा सा गढ़ा रहता है। उसके भीतर ही भीतर" 
| थ्वी के अन्तःपिठर तक सम्बन्ध चला जातां है। 


संख्या १ ] 
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भूगभ-विद्या । 
( जे०,साहित्याचाय्यै, पण्डित रामावतार शमा, Te To ) 
(३) 
(घ) पार्थिव वस्तुओं में परिवर्तन । 


कम्प से, गग्नि-गर्भ-पर्वतां से, जळ 
और वायु के प्रवाह से तथा सरदी- 
गरमी के परिवतेन आदि से पृथ्वी: 
पर तथा उसके जीव-जन्तु आदि 
पर केसे केसे परिवर्तन इस समय 
हो रहे हैं, इस बात की परीक्षा से 
इसका भो कुछ पता लग सकता है कि भूत काळ मे 
केसे परिवत्तेन zu हागे । पृथ्वी के परिवर्तन at 
प्रकार के हैँ;--आन्तर ओर बाह्य आन्तर परिवर्तन 
ता भीतर की गरमी के कारण हो रहे हैं। बाह्य 
परिवत्त न सूर्य की गरमी से बहते हुए जळ और 
वायु के प्रवाह के कारण हो रहे हैं | 
जब सौराण्ड से भूगोल अलग हुआ तब भूगोल 
में प्रायः सूय्य के ही सहर गरमी थी । यह गरमी 
raed निकलते आयाम में पृथ्वी सिकुड़ती गई | 
धीरे धारे ऊपर का अंश ठंढा हागया ओर गरमी 
केवल भीतर रह गई । इस समय भी अग्नि-गर्भ- 
Wal के मुख से कभी कभी पिघले हुए mai 
की नदी निकल पड़ती है । भीतर की गरमी के क्षोभ 
से कभी कभी महाविनाशकारी भूकम्प भी हाता है | 
बड़े बड़े भूखण्ड ऊपर उठ जाते हैं या नोचे Fa जाते 


| हैं। इन उपद्रवो के कारण बाहरी पपड़ो के पत्थरों 
| मे अनेक परिवत्त न हा जाते हैं। पत्थर फट जाते 


हैं; चूर हा जाते हैं; चिकने ग्रेर चमकीले हा जाते 
हैं; कमी कभी गल कर उनके SS तक बं च जाते gl. 
अग्निगर्भ-पर्वत प्रायः काण के सहश होते हैं। 
भीतर से fas इए पिघले पत्थरों के ढेर से ही 


इनका न्मिमोण होता, है। काण के ऊपर एक बड़ा _ 
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कितने ही अग्निगर्भ-पर्वेतों में कोण के Gaz बगल 
भो मुँह उमड़ पड़ते हैं । पिघले पत्थरों के जमने 
से, काल पाकर, अग्नि-गर्भन्पवत बहुत ऊँचा हो 
जाता है । आज कळ 'इटना' पहाड़ दसु हज़ार आठ 
सा चालीस फुट ऊँचा है । उसके अगल ane दो 
सौ अझिकोण ओर भी उत्पन्न हा गये हैं | कहाँ कहाँ 
बिना पहाड़ ही के पृथ्वी फट जाती हे ग्रोर उसकी 
qui से पिघला हुआ द्वव्य निकलने लगता है | 
भारत का ज्वालामुखी मामक स्थान इसी प्रकार का 
एक अधमरा प्रदर है । वायवीय Me बाष्पीय 
पदार्थ, .पिघल़े हुए पाषाण रोर पत्थर आदि के डुकड़े 
HIC गरम qu, राख आदि पदार्थ बड़े जोर से 
अञ्निगर्भे-पर्वेतों ओर अश्नि-प्रदरां से निकलते हैं । 
मध्य-सागर के स्तम्भावळी नामक अझिगर्भ-पर्वत के 
सहर कितने ही पर्वत ता चिरकाळ से बराबर आग 
उगळ रहे हैं । इटना, Hawa आदि के aca 
कितने ही पर्वत कभी ता शान्त रहते हैं, कभी उमड़ 
पड़ते हं । सुमित्र, यव आदि कितनेही टापुओं तथा 
अन्य खानें में भी अग्निमुख-पवेतों की szmor की 
Gal वर्तमान है | पृथ्वी के भीतर दुवे हुए बाष्पों 
की ऐसी आसुरी शक्ति है कि चिरकाळ की शान्ति 
के बाद जब-कभी आग्नेय उद्भेद होता है तब बड़े 
बड़े पहाड़ और टापू बात की बात में उड़ जाते हैं । 
आज से HRA वर्ष पहले सुन्द-सागर के 
ककचद्वीप मे इसी प्रकार के भयङ्कर SHG हुए 
थे | हिम-भूमि आदि टापुओ में कभी कभी पांच 
याजन तक पिघळे हुए पाषाणों के प्रवाह पहुंचते 
हैं। इन fas हुए पाषाणों की गरमी Qt हजार 
अंश की होती है। अझि-मुख-प्ेतां से उडी. 
राख ऊपर कई हज़ार फुट ऊँची उड़ जाती है 
र सैकड़ों कोल तक पहुँचती है । द्रव-पाषाण 
“का प्रवाह यदि नदियों तक पहुँच ज्यता है- त्ता या 
ता उनकी पहली गाति का राक कर प्रवाह का 
दूसरी ओर फेर देता है या बड़ा भारी बाँध सा बना ` 
कर उन्हें तालाब का जैसा. रूप दे देता: है । कितने. .. 
ही gimiada समुद्र dead में हैं।. काळ: 
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पाकर यही समुद्रीय अप्नि-गभ-पर्वत ऊँचे होते = 
भूमि तळ पर fae आते हैं । , 
भूकम्पमान-यन्त्र से यह पता लगता है कि हम 
लोगों के पैर के नीचे 'पृथ्वी सदा थोड़ी बहुत 
काँपती रहती है । सरदी-गरमी की न्यूनाधिकता 
तथा वायुमण्डल के दबाव आदि अन्य कारणां से 
भूकम्प . हाते रहते हैं। यह भी पता लगा दै m 
पृथ्वी के कितने ही अंश धीरे घोरे उठते जाते हैं आर 
कितने ही धीरे धीरे धँसते भी जाते हैं। कभी कभी 
प्रचण्ड भूकम्प के कारण अनेक TIFT हा जातै हे | 
अकस्मात्‌ बड़े बड़े भूखण्ड Wa जाते हैं-। ऐसे 
sqgii के समय कभी कभी पहाड़ भी फट जाते 
हैं। कपू eura की पश्चिमी भूमि समुद्र के नीचे 
धीरे धीरे दबती जाती है; खेतों में समुद्री बाळू 
आदि पड़ता जा रहा है । तट के निकट समुद्र की 
गहराई भी बढ़ती जा रही है । सूदन के दक्िखिन की 
भूमि हाल में दबती जा रही E हरित-भूमि का 
पश्चिमी किनारा सेकड़ां याजन aH दवता जा रहा 
है । पुरानी बस्तियाँ डूब गई हैं। समुद्र के तट के 
नोच जङ्गल के जङ्गल डूब जाने के प्रमाण कहो कहीं 
मिलते हैं । यारप का भी पश्चिमांश कुछ समुद्र में 
डूब गया है | स्तोकहग्य के समीप सौ बरस के अन्द्र 
भूमि अठारह इंच उठ आई है aga में भो, एक 
जगह, एक शताब्दो मे, दो फुट के हिलाब से पृथ्वी 
उठी है | भीतर की गरमी के कारण बाहरी पपड़ो 
का कहीं कहाँ उठना बहुत सम्भव है | भीतर की 
गरमी के घटने के कारण पृथ्वी का कहाँ कहाँ दबना 
भी सम्भव है । सम्भव. है कि अत्र तक भी. पृथ्वी 
सङ्कुचित हातो जा रही हा । इसी से वह कहा कहाँ 
gad है | अतएव qud हुए दो अंशों के बीच के 
अंश उठते भी हँ । पहले कितने ही लाग uma थे 
कि gui के “भीतर बँघो हुई हवा के क्रारण भूकम्प * 
हाता है । मंकले पौराणिक तो ईह समझते थे कि 
शष जी के मस्तक कपाने,से पृथ्वी mie उठती है.। 
XH समय लक कितने ही लोग यह भी समकते थे 
कि भूकम्प मरौर आग्देय SRRI में परस्पर बहुत कुछ 
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सम्बन्ध है । आज कल के भूकम्पो की परीक्षा से यह्‌ | 
देखा गया है कि पृथ्वी के भीतर पहाड़ों के अकस्मात्‌ 
फट या दब जाने से प्रायः भूकम्प होता है | 
भूकम्प से कहो कहीं पृथ्वी दब जाती है HTC पहाड़ों 
के नीचे का हिस्सा बाहर निकल आता है | तराइयों 
सै पानी का निकलना बन्द हा जाने से कोले 
उत्पन्न हो जाती हैं । पृथ्वी में प्रदर पड़ जाते हैं। : 
कहीं कहीं नई तराइयाँ ग्रेर नई भोले उत्पन्न हो 
जाती हैं; पुरानो तराइयाँ और पुरानो भोले गायब 
'हो जाती हैं। ऊँची ज़मीन नीची हा जाती है Hm 
नीची ऊँची हो जाती है । 

इसो प्रकार भीतरी गरमी के कारण पृथ्वी मे : 
अनेक प्रकार के परिवत्तेन हुआ करते हैं। अब, यदि, 
परिवत्तेन के बाहरी कारणों को देखते हैं ता प्रति | 
क्षण की बातें की परीक्षा से मालूम पड़ता है कि 
वायुःप्रवाह, बाष्प-निष्कमण, वर्षा, ग्रोले, पाला, 
नदियाँ, बफे, ज्वारभाटा, समुद्र An समुद्र मे तथा 
भूमि पर जन्तुग्रों का उद्भव HTC नाश आदि अनेक 
व्यापार ऐसे चल रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी में सदा | 
परिवत्तन हा रहा है | वायु दो प्रकार से पत्थर आदि | 
मे परिवत्तेन करता है--या at वह अपने तरल FAL) - 
के असर से या अपनी गति a) वायु में संदे माफ़ 
है। उसमें बहुत से शारीरक द्रव्य हैं। उनके UAA 
से चीज़ें सड़ती गळती हैं यहाँ तक कि उन्हीं के 
कारण पत्थरों मे भी नाना लग जाता है। गरमी से । 
सब चीजें फूल .जाती हैं Me सरदी से सङ्कचित हा | 
जाती हैं । यही दशा पत्थर-पाषाणां की भी होती | | 
है | विषुव-रेखा.के arat ओर, जहाँ दिन बहुत गरम 
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गरमी के परिवत्तन के कारण, चूर चूर हा कर 
बालू के रूप में परिणत हो जाते हैं या उनकी त 
अलग अलग निकलने लगती. हैं | वायु से बाळू उड | 
कर पत्थरों पर पड़ता है. ग्रार धारे धीरे उन्हें चिकत 
_ कर देता है । प्रचण्ड बवण्डरों dp वृक्ष sag जा 
Sat आस पास का जल रोक कर, सङ गल जाने | 
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TÉ | प्रायः सब जगह पड़ी हुई 

ng | उनके चूर के साथ हवा में उड़े हुए खनिज द्रव्यो के 
` । | मिलने से, पानी से जमी हुई पॉक आ पड़ने से ओर 
Tt | asa गलते हुए उद्भिदे HT जन्तुओं के pez हाने 
इथें | से बनी है। हवा में धूल सभी जगह उड़ती रहती है। 


पर सुखे, WAIA, देशों में धूलिपटल इतने घने रहते 
हैं ग्रेर इतना उठते रहते हें कि चोन के कितने ही 
प्रदेशों में पन्द्रह सा फुट मोटी धूळ की ae पड़ गई 
हैं। समुद्र के किनारे, नोचे नोचे, प्रायः सभी जगह 
बाळू की Te हवा से ही आकर जमो हैं । 


वायुव्यापार से कहीं अधिक कार्यकारी जल का 
xj व्यापार है। भूमि से पानी समुद्र में जाता है ओर 
P फिर समुद्र से भूमि. पर आता है। इस जलव्यापार 
से बड़े बड़े परिवत्त न पृथ्वी पर हुआ करते हैं। 
जलीय रस का असर मिही ओर पत्थरों पर पड़ता 
है। बहा ले जाने के लायक़ बहुत से द्रव्य जळ में 
बह कर इधर उधर आते जाते रहते हैं | वायु-मण्डळ 
से आने के समय वषो के पानी मै वायु के कण भी 
कुछ कुछ मिळते जाते हैं। इस प्रकार हवा के क्षार, 
आझेय और APIS आदि द्रव्य पानो में मिल जाते 
| =है । शारीरक अंश रौर जीते हुए सूक्ष्म कमि भी 
हवास पानो मै आ मिळते हैं । इन्हीं वायवीय अंशों 
के कार्ण- विशेषतः आग्नेय, RAIS रौर शारी- 


[के | रक द्रव्यो के कारण-वषो के पानो में बह शक्ति 
"से | आजाती है जिस से वह पत्थर के परमाणुओं तक 
हा ॥ को गला देता है भर जमीन को वेध कर भीतर 


जा घुसता है। पत्थर में नाना लग जाने से पपड़ी 
दड़ जाने का मुख्य कारण जल ही है । शीघ्र ही 


a) ऐसी पपडियाँ पत्थरों से अलग हो जाती हैं । सरदी 
कर | से लोहे पर जंग लग जाता है। पानी में जो आग्नेय 
qi] - अंश है उसी के कारण नोना, जंग आदि उत्पन्न होते 


हैं। वषो का पानो जमीन के भीतर घुसता हुआ) 
अनेक शारीरक get से मिलता जाता है। इस से 
AON ee लाने की शक्ति AT भी 81 
\ संघा नमक आदि के सह चोः emi y 
1 Cette कितनी ही: अद्ध 


c 


Vs E epo y Arya गर Bemhennai and gGangotr» 5 Ss" — 
—C serere t 5 — | 
R P I n Me 


TUE EA ue 
524/225) 


२१ 


`. 


चीज़ें अङ्काराम्ळ के याग से गल जाती हैं । इसी 
अड्भाराम्ल के याग से निरावरण संगमरमर तक में 
नोना लग जाता है । इसी के कारण मिट्टो से चूने का 
अंश निकल कर पानी मे मिल जाता है ग्रार जब 
FERS अलग हो जाता है या भाफ हा कर उड़ 
जाता हे तब फिर यह चूना कहाँ न” कहीं जाकर 
जमता है | कितने ही खनिज पदार्थे स्वय' ही सूखे 
होते हैं, पर पानी सोखते Arak ऐसी अवा में 
ग्रा जाते E कि उनके कणों का विभाग .आसानी से 
हा जाता है। भारी शहरों मे, जहाँ पत्यर-कायला 
बहुत Ga होता है, वायु A क्षाराम्ळ ग्रौर गन्ध- 
काम्ळ के रहंने के कारण भो बहुत से परिवत्तन 
हुआ करते हैं । घालु, पत्थर, दीवारों की इटे, गच . 
आदि ऐसे शहरों मे अक्सर पपड़ियाँ बन कर गिरने 
लगते हैं | कबरिस्तान और साधुओं के स्थान आदि में 
गांठ के पूरे लोगों के लगाये हुए संगमरमर आदि 
को भी इसी प्रकार बड़ी हानि पहुँचती | ऐसे 
परिवत्त नां का मोसिमी या आत्तेव परिवत्त न कहा 
करते हैं। जळ, वायु, सरदी, गरमी, समुद्र से भूमि 
का ऊँचा नीचा होना, हवा के सामने रहना आदि 
अनेक कारण-विरोषां से ऐसे परिवत्त नां मै भेद 
पड़ता रहता है । कितने ही पत्थर गलने-याग्य वस्तुं 
के बने होते हैं रोर कितने ही कडो वस्तुओं के । 
इस लिए अपने निम्मोण के कारण भो पत्थरों में 
TSA की सम्भावना कमोबेश हुआ करती है | वर्षो 
का पानो जब पृथ्वों पर पड़ता है तब उसका एक 
अंश, खेतों We नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र 
में चला जाता है । पर इससे कहाँ अधिक ग्रंश, 
जमीन में घुस जाता है। वर्षा के पानी का st 
सजीव SRRI मेर मिही के द्वारा साख लिये: 
से बचा हुआ, छन कर पत्थरों में घुसता है। इन 
"qmi के जोड़ों मै, wath Ae प्रदश में प्रवेश 
करता हुआ वह अर का फिर कहीं कहाँ से निरा 
के रूप मै निक्रल आता है। पत्थरों में घूमते घूमते 
पानी अनेक WIS HTC शारोरकं Tat के जमीन से 
Sat जाता है गरेर उन xod सहायताःसे पत्थरों 
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सुरङ्ग ग्रार गुफ़ाये बन जाती हैं। कहीं कहाँ ता तल कारीगर ही कहीं मिलनेबाला है, ST जन्तर-मन्तर | 

के पासही ऐसे लम्बे चाड़े रन्ध्र हा जाते हैं कि छत वालों की तरह फ़ूक-फाँक कर; या साधुग्रों के | C 

गिर पड़ती है श्रार बड़े बड़े नदी नाळे गड़प्प हा जातै सहश संकल्प-सिद्धि से, या अपने SI हाथों की - 

हैं, ग्रेर भीतर ही भीतर बहते बहते, कहाँ पर नीची कारीगरी सै पराकृत घटनाओं को सिद्ध करदे)। हे 

जमीन MRNA पर, फिर ऊपर निकल जाते E] पाँक, बाळू, RRG, पत्थर की चट्टान आदि का ऊपर s 

कभी कभी पत्थर की बडी बडी चट्टाने, पानी ही के से नीचे बहाळाना, ओर पानी के तथा इन बहाई हुई | : 

कारण, जल से अळग BD कर, तराई में लुढ़क पड़ती वस्तुओं di धकके से अपने तळ-भाग को गहरा] : 

E । पहाड़ी देशों ग्रार प्रपात-श्टङ्खलाओ मै ऐसे ऐसे करना, Ar किनारे का काटते जाना, तथा जहाँ तहाँ |g 

परिवत्त न. प्रायः देख पड़ते हैं-। “इन वस्तुओं के ढेर के ढेर जमा करना भी नदियां का | ह 

नदी-नालों के पानी में भो दो शुण हैं ।. एक ते कत्तव्य है। करने के पानी की अपेक्षा नदी a) व 

गलाने का, दूसरा बहाने का। तल के और किनारे के पानी कम चमकीला होता है, क्योंकि उसमे aka , ब 

. पत्थरों तक का गळा देना, धिस डालना ओर बहा द्रव्य, सातै आदि से बह कर या किनारों आदि | हे 

Sarat नदियों के लिए आसान सी बात है । सफ़ेद . कट कर, मिले रहते हैं । अब यह देखना चाहिए कि | प्र 

पत्थर के देशों में, प्रपातो के नीचे नीचे, नदी-प्रवाह ऊँचे पहाड़ों से लेकर समुद्र में पहुंचने तक नदियाँ | क 

के कारण, बड़े बड़े सुरङ्ग, मिहराब, छत आदि बन क्या क्या काम करती हैं । पहाड़ों पर प्रपात आदि | त 

जाते हैं । इन निर्म्माणो को देख कर मूख लोग प्रायः से उखड़ कर आये हुए बड़े बड़े गण्ड-दोलो, अर्थात a 

पूछते हैं कि यह सब विचित्र सृष्टि किस कारीगर चट्टानों, से पानी की गति प्रायः रुकी हुई रहती है। | न 

की बनाई हुई है? वे लोग अपने ही ठँग-ढाँच के धीरे धीरे पानी से रगड़ खाते हुए ये पत्थर चिसते | प्र 

एक या अनेक कारीगरों की कल्पना भी कर लेते जाते हैं ग्रोर गोले हाते हुए नोचे Geant जाते 8 

हैं । वे यह नहीं समभते कि वस्तु दो प्रकार की E- हैं । इन्हें आपस की रगड़ अलग सहनी पड़ती Bj प 

कृत्रिम अर्थात्‌ बनाई हुई ग्रार अक्लर्जिम अर्थात्‌ न ओर पहाड़ी तले ओर adi की रगड़ अलग vd * 

बनाई हुई rai का एक ही हळ में जात कर अगड़ है । इसलिए ये स्वयं भी घिसते जाते हैं Hm तळ | जि 

बगड़ प्रश्न करना कैसा अन्याय है! यदि DAS qt का भी घिसते जाते E । rer से उत्पन्न पॉक | T 

fe ट me मकान का बाप कान हे और quur àr बाळू की ढेरी बहती चढी जाती है। मोटा बाळू | अ 

Sa का कारीगर कान है ता यह बारहापन नहीं आदि ता तळ में सटता जाता हे, पर महीन पाँक ग्रार T 

.. ता क्या है। हाँ, यह पूछा जा सकता है कि अकू- बालू आदि पानी के साथ स्वच्छन्द बहता रहता है। x 

जिम वस्तुये किन वस्तुओं के स्वाभाविक संयाग- भारी भारी नदियों में प्रायः पानी के ताळ. के हिसाई॑ P 

ME cu: बनी & । जिन विशेष संघटनाग्रों के पहले से पन्द्रह सा हिस्से मे एक हिस्सा पॉक आदि का J 

hà संघटनाये रहती हैं उन्हा मे से पहली रहता है | गणित से निश्चय किया गया है कि अमे B 

PEE को आगे की गठन का कारण कह सकते हैं । रिका की मिश्र-शिप्रा नदी समुद्र की खाड़ी में तल 2 

UT aa उत्तर-क्षण का कारण है ओर हर - छिट, पाँक आदि इतना ळे जाती है कि प्रतिवर्ष उर E 
b i E ee Ce चाहे जितना से दो सै अड़सठ फुट ऊँची ग्रार आघ कोस चड़ | 

Esse UT गं से भराही तथा आधकोस लम्बा एक तकियाबन जाय “पानी क | 


0 EAM H caret x A 
ae SA NT Id (वान्‌ गैड़पाद रर SES TORIS बहने वाले बाळू, पत्थर, कंकड़ आदि पदा 
sh TM “भी मिलने हा वाळा नहा । आर, धक्के से नदियों के तलो ओर करारों भै अनेक 
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त्त न होते रहते हैं। आवर्तो में पड़ कर पत्थर आदि 
ey घिसते जाते हैं Um शिला-सहश कठिन 
वस्तुओं में भी गळे. खादते जाते हैं तल जितना 
ही ढालुआँ हाता है जल का वेग उतना ही अधिक 
हाता है | वेग अधिक होने के कारण तल HIC तह 
के घिसने में शोधता हाती है । जहाँ पहाड़ इस 
आकार का है कि पानी ऊपर से नीचे निर्भर-घारा के 
रूप में गिरता है, वहाँ धारा गिरने की जगह पर बड़े 
बड़े गढ़े हा जाते हैं, जैसा कि आफ्रिका के नवगिरि-, 
निर्भर के नीचे हो गया है। नदियों are झरने! ही के 
कारण सूखी ज़मीन पर बहुत गहरी तराइयाँ आदि 
बन गई हैं । इस प्रकार नदियां से भूमि का क्षय 
हाता है । पर जहाँ जहाँ जल का व्यापार किसी 
| - प्रकार रुकता है वहाँ वहाँ पाँक जमती जाती हे। इस 
कारण नई भूमि उत्पन्न हाती है। पहाड़ के नोचे 
तराइयोँ में ऐसी भूमि बहुतायत से पाई जाती है | 
जहाँ भूमि बहुत ऊँची हो जाती है वहाँ से हट कर 
नदी अपनी धार दूसरी ओर ळे जाती है। इस 
प्रकार ऊँची करार के नीचे नई पाँक का ढेर जमा 
हा जाता है; उसके नीचे फिर एक और नई तह 
| पड़ जाती है इस से सीढ़ी के सहर तह के तह 
'कैरा-बड़ते जाते हैं । इसी प्रकार नदी के मुह पर 
त्रिकोण-भूमि भो बन जाती है । समुद्र के समीप, 
बड़ी नदियों के सुमा पर, बड़े बड़े त्रिकोण देखने मे 
आते हैं । नदियों के मुं ह पर केवल त्रिकोण ही wed 
/- बन जाते ; पाँक जमने से कहाँ कहाँ बड़े बड़े बाँध 
भी बन जाते E. सुन्दरवन आदि के समीप कहाँ 
कहां पाँक से पेसे ऐसे बाँध बन गये हैं कि उनसे 
समुद्र का HA, घिर कर, बड़े बड़े कच्छों के रूपमै 
देख पड़ता है। मक्षिका की खाड़ी के पास arc 
अक्त-प्रजाराज्य के पूर्वी ai पर ऐसे कच्छों के 
बड़े बड़े सिलसिले हैं । नदियां के अतिरिक्त कील के 
जल से भी पृथ्वी पर बड़े बड़े काम होते हें । 

| ऊपर कह आगे हैं कि भूकम्प आदि के बाद , 
; ¦ जमीन धंस जाने से बड़े बड़े खडु पड़ जाते हैं, जञा * 
| काल पाकर पानी से भर जाते हें कहाँ कहाँ 
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सेंधच-शिळा ओर खरिका-प्रस्तर आदि के गल जाने 
से भी ज़मीन धस ज्ञाती है । बड़े बड़े हिमानी gn 
के व्यापार से भी जमीन में गढ़े पड़ जाते हैं । ऐसे 
Te जब काल पाकर पानी से भर जाते हैं तब झोल 
के नाम से प्रसिद्ध हाते हैं। कहाँ कहाँ पानी न 
बहने प्रर गरमी से भाफ़ अधिक उड़ने के कारण 
ये भीले नमकीन हा जाती हैं, जैसे कि साँभर की 
WIS है। पर ठढे मुल्कां में, यदि पानी कुछ बहता 
जाय, तो भोले मीठी होती हैं। श्रीवेरिका का वैकाल 
सरोवर र त्रिविष्टप का मानस-सर तथा are 
भो अनेक भलें मीठे पानी की हैं । आस पास के 
जळ की बाढ़ को अपने मै सोख लेना, धीरे धोरे 
अपने तळ को बाहरी med से ऊँचा करते जाना 
आदि झीलों फे अनेक व्यापार हैं । जल द्वव रूप से 
तो काम करता ही है, जम कर बफ़े, बनारी, पाळा 
आदि के रूप में भी वह अनेक काम करता है | 
मिट्टी म्र पत्थरों में जहाँ कहाँ पानी जमता है 
वहाँ वह मिट्टी या पत्थर का तोड़ देता है । कारण 
यह है कि जैसे भाफ होने पर पानी का आयाम 
बढ़ता है वैसे ही बफे हाने पर भो पानी का आयाम . 
कुछ बढ़ता है ML बढ़ते समय अपने आश्रय का 
फैला देता हे? जब जमा हुआ पानी फिर पिघलता 
है तब तोड़ी हुई मिट्टी या पत्थर आदि के टुकड़े, 
हवा आदि में उड्ने से बचे बचाये, पानी के साथ 
बह चलते हैं । कहाँ कहां छोटे छोटे प्रदर, अपने 
भीतर के पानी के जम जाने के कारण, बढ़ चलते g 
आर बड़ी बड़ी चट्टाने' हाकर. गिरते हैं । जमी हुई 
नदियों और जमी हुई भोलों के किनारे की Are 
ओर पत्थरों पर इसी प्रकार बड़े बड़े धकके gw. 
हैं Htc तट की बड़ी बड़ी चट्टाने' निकल पड़ती हैं। | 
तट, के ढहाता EAT पानी जब पिधळता है तब 
बाढ़ का बड़ा भारी,उपद्रव होता है + sta BAA 
पड़ती है तब उद्भिदो! HTC जीवों का कितनी “हानि 


Read है थंह सभी को. निदित है.। बर्फ का 
समूह हिमशिला या हिमानो हदें के रूप मेंप्रहाङ्म्से 


उतरता हुआ, पत्थरों को Haak छुआ, पिघलने que. | 
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1 नदियाँ से मिल कर उनकी बाढ़ को बढ़ाता हुआ, 
कमी कभी तराई मे बस्तियों को, साफ़ करता हुआ, 
केसा उपद्रव मचाता है-यह पहाड़ी स्थिति जानने 
चाले का Gra ही है ।-बफ्‌ ग्र पानो क प्रवाहा 
में इतनी ताकत है कि पत्थर तक घिस कर ऐसा 

` चिकना हा जाता है जैसा किसी यन्त्र से भी शायद 
न हा सके ।(जळ ग्रौर हिम के ऐसे ही व्यापारो से 
लीची के सहश चिकने चिकने नमैदेश्वर अर 
काजळ के गोले के सहश शालग्राम पाये जाते E, 
जिनके विषय में पत्थर काटनेवाले कोड़ों आदि को 
अनेकानेक HVAT आज कल के लोगों ने-की हें। 
पर नदी, झील, करका, हिम आदि जळ के जितने 
रूप हैं सब का बड़ा खज़ाना समुद्र है। वहाँ से पानो 
के कण निकल कर अनेक रूप धारण करते हे AIT 
अपने लम्बे चाड़े इतिहास के अन्त मे फिर वही 
जाकर मिळते हैं । सरदी-गरमी GIC जळ-वायु 
आदि का नियामक समुद्र है । उद्भिदो ग्रोर जीवों 
की स्थिति पर समुद्र का बड़ा भारी असर पड़ता 
21 पुरानी मिट्टी खाजाने ae नई मिट्टी उत्पन्न 
करने मे भी वह बहुत सहायता पहुँचाता है। जिन 
पत्थरों पर उसका पानो पड़ा रहता है Ge वह 
अपने नमक से धीरे धीरे खाता रहत्व है। समुद्र 
अपनी ज्वार से बराबर किनारे को मारता हुआ 
धीरे धीरे खड़े पत्थरों को भी खा डालता है | az- 
शिलाओं के भीतर awe का आघात GE चता है। 

' बड़े बड़े कल्लोल अपने जलाघात से चट्टानों को तोड़ 

.. दैते हं ग्रार पत्थरों की जड़ में गुफाये HIC gu 

— तक खाद डालते हैं i qub में मिले हुए कडूड- 

पूत्र आदि का फटका तट-शिलाओं पर इतने वेग 

से लगता रहता है कि.ताप. के गाळे जैसे किले की 


का खाचे विना“नहों छोड़ता । अपने तरंङ्ों के द्वारा 
समुद्र किनारे की बहुत सो RR इत्यादि बरारता 
जात्म है ।#नद्रियाँ भीः करोड़ों मन Wim समुद्र में 
RU प्रहुचा रही हैं || इस कारण तहदार टापू, 
पहाड़ आदि समुद्र के भीतर से बढ़ते बढ़ते जळ के 
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दीवार को खा जाते हैं वैसे ही समुद्र इन शिलाओं „की जड़ में जम जाती है । पानी छनता जाता है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ साग १४ 
AAA 
तळ से ऊपर आकर, काळ पाकर, बस्ती के योग्य 
हा जाते E. विशेष कर ज़मीन से घिरे हुए समुद्री 
अशो में खली नमक आदि अनेक प्रकार के रस 
तळ पर EZ होते जाते हें । समुद्र के अगाध- 
प्राय तलों में अश्लि-गर्भ-पर्वतां की राख आदि से | 
मिली हुई बहुत ही महीन पाँक पाई जाती है । तल 
की पाँक में बहुत से छोटे छोटे जन्तु मिळे रहते Bg 


eee 


पृथ्वी-तळ का परिवतेन, जल-वायु आदि केवळ | 
“अचेतन वस्तुओं ही के व्यापार से, नही हा रहा है। 
इस परिवतेन À जोवनशरीर भी अनजाने या जान 
बूफ कर बहुत कुछ काम कर रहे हैं | रक्षा, संहार 
और नई उत्पत्ति--तीनें कार्य, जततुशओं के द्वारा | ) 
पृथ्वी पर हा रहे हैं। उद्भिदो के कारण पत्थरों में। 
सरदी जमी रहती है। सरदी के कारण पत्थरों का 
क्षय केले हाता है यह पहले ही कह आये हैं। US 
गले उद्भिदो से अङ्काराम्ळ आदि पत्थर खानेवाठी 
MH उत्पन्न हाती हें । इन से भी पत्थरों का क्षय 
हाता हे । घने जड़ळ ale खींचते हें। इस कारण 
TSA जगहें मे पानी का प्रवाह अधिक होता है. 
AIC प्रवाह के कारण जमीन घिसती है । शिलीन्ध्र 
या साँप के छाते के सहश अनेक उद्भिद as As 
उद्भिदों ग्रोर जोव-शरीरों पर उत्पन्न होते हें ग्रार 
उन्हें खा डालते हैं । इस प्रकार उद्भिदा से नाशका 
काय्य भी होता है। पर साथ ही साथ रक्षा भी होती 
है । हरे उद्भिदों से aga मिहो, पत्थर आदि पर 
जळ-वायु का असर कम पड़ता है। Wat की wj 
की मिट्टी, बाळू आदि पदार्थ जमते Bc हढ़ हे 
जाते हैं । इस कारण हवा wey जल्दी उड़ 
नहीं सकती और पानी बहा नही सकता 
जलप्रवाह से आई हुई पाँक भी | 


ज़मीन ऊँची हाती जाती है.। कितने ही पा थे ऐश 
हैं जा समुद्र के किनारे उत्पन्न होते हैं Be समुद्र / 
धक्के से किनारे की रक्षा कारते.हें । जङूलों Ay 
"qui से ढाछुवाँ ज़मीन ,खूब, भरी रहे तो वृष्टि ' 
जल An हिमानी के वेग से उसे बहुत ही कम DE 
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पहु चती है । कितने ही उद्धिदां के सड़ने से पेसी 
खाद पैदा हाती है जिससे कृषि-कार्य्य में सहायता 
हाती है । उद्भिदो के सहश जीव-शरीर भो मिट्टी के 
परिवतेन मै सहायता कर रहे हैं । कीड़े जमीन को 
खोद्‌ खेद कर नोचे की मिट्टो ऊपर लाते =, जिससे 
नई et पड़ने के कारण कृषि को लाभ होता है। 
पर ऐसी मिही पानो से बहुत जल्द बह जाती Bg 
कीड़ों के अतिरिक्त चूहे, se दर आदि जन्तु भी 
जमीन का खाद खोद्‌ कर मिट्टी हवा मै sera या 
पानी मे. बहाते जाते हैं । ऐसे जन्तुओं के बनाये हुए 
विलो से ऊपर का पानी आसानी से भीतर चला 
जाता है, जिससे बाढ़ के नाश का भय बहुत कम हो 
जाता है । Agas आदि कई ऐसे जन्तु हैं जा 
पानी मै बाँध बाँध कर बसते हैं मोर पानो की धार 
फेर देते हैं । इनके कारण भी पानी रुकता हे ग्रार 
नई मिट्टी डालता हुआ कृषि का उपकार करता है। 
कितनी ही म्रछलियाँ भी जमीन खोद कर नदी के 
किनारे किनारे भूमि के भीतर रहती हैं । मिश्रशिप्रा 
के बाँचें का ऐसी मछलियाँ कभी कभी ऐसे ढंग से 
भीतर ही भीतर खा जाती हैं कि बाँध टूटने के 
| कारण आस पांस के प्रदेश को बड़ी हानि पहुँ चाती 
- ¬= कें भीतर चूहों के कारण भी देश का 
हानि पहु चती है । कितने ही प्रकार के घांघे पत्थर 


| ओर लकड़ी आदि का खोद खाद कर बिगाड देतै 
हाती हैं। टिड्डी आदि के उपद्रव से कृषि की हानि ता 
(TV प्रसिद्ध ही है | मरे शरीरो के सड़ने Arc मिट्टी मै 
जइ॥ मिलने से मिट्टी के गुण आदि में बहुत परिवर्तन 
ad) होता है। कीड़े, पतड़े, शङ्क, सूती, Aa, घांघा आदि 
उड | के मरने ग्रोर सड़ने से भी पृथ्वी में परिवर्तन हाता 
1 | | है। कहाँ सूतियों के सड़ने से चूना जम जाता है; 
qr] कहां नई नई खाद पड़ जाती है | इन कारणों से कृषि 
ग्रा! आदि का बहुत सहायता मिलती है। ९ UN 
qd और जीवों के साथही साथ ager भो पृथ्वी 
द्र 


| पर अपना काम करता रहता है । मनुष्य प्रक्ृति- 
देवी या संसार-भगवान्‌ का बच्चा है। पर बच्चा: 


| हाने पर भो वह केवल माँ-बाप की सहायता का. 
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भरोसा नहीं, रखता | वह उनसे egt करता है 
जल वायु के सम्बन्ध मे वह अपने माँ-बाप से अनेक 
प्रकार की छेड़ छाड किया कुरता है | अपनो चण्डी 
शक्ति से जङ्लों का उज़ाड़ता डु” _ अनेकानेक 
महिषासुँरों Hm बिडालासुरो के आश्रमां का सर्वे- 
नाश कर देता है। wei के कारण सर्द ओर 
सुरक्षित देशों का नङ्गा करके वह उन्हे सूर्य के 
ताप आर वायु के भकोरों के सामने खड़ा कर देता 
है । नहर ग्रोर नालियाँ “ खाद कर बड़ी बड़ी oun 
के वह आसानी से निकाळ बाहर करता है | देश 
के देश का वृह ऐसा सूखा कर देता है कि न वहाँ 
से जियादह भाफ ही आसमान को जाय, न वृष्टि ही 
हो । कच्छां रौर दळदलों को सुखा कर मनुष्य 
खेत बना लेता है । sti, पहाड़ियों ग्रेर पथरीळी 
तराइयाँ का ओषधि, लता, गुल्म आदि से बह भर 
देता है देश को सुखा कर, वृष्टि का घटा. कर, 
मनुष्य नदी-प्रवाहा को भी कम कर देता है | 
कुआँ, खान और कृत्रिम «um आदि खाद कर 
ज़मीन के भीतर के करने आदि के काय्यों मे सी 
वह अदल बढ्छ किया करता है। बाँध ओर पुल 
आदि से वह नदियां का आयाम कम कर देता है 
और उनकी .गहराई र वेग को बढ़ा देता है.। 
बड़े बड़े पानी के कारखाने खड़े करके और नहर 
आदि निकाल कर TET आदि के प्रवाहे को भो 
छिन्नभिन्न कर देना मनुष्य के लिए आसान काम 
है। वृक्षहीन पहाड़ों का जङ्कलो से भर देना ओर 
Tet से SF हुए पहाड़ों का ATA कर डालना; 
घासपात एक जगह से हटाना HTC दूसरी जगह 
ले जाना; उजाड रेतों का मूँज, भाऊ आदि के 
जङ्गलो से भर देना; अनेक TÄU से भरी“ हुदा 
agi जमीन के -साफू कर देना; aram का 
पार्ट कर या- हूटा कर नई भूमि Bag -खेना.. 
पुरानो भूमि के जरप्रवाह d; थोतर डाल देना. 
ata, टीला, घाट, दीवार, बन्दरगाह, fret आदि. 
“के निमाण से नदी, समुद्र आदि के नासकारी वेग 
को रोकना; तरङ्गा से आये हुए. दिनारे के पत्थर 


fe 


ul Kangri Collection, Haridwar 


आदि को kart किनारे की कमजोरी बढ़ाना 
सड़क, पुल, नहर, रेल, GTS, गाँव, शहर आदि 
बनाना इत्यादि प्रकृति-देवा के प्यारे बच्चे मनुष्य का 
व्यापार है, जिस से तीनों .लेकिं-अथात्‌ रसातल 
भूपृष्ठ, AC वायुमण्डल--में अनेक परिणाम हो रहें 
हैं। जङूली जन्तुं ग्रेर कितने ही पार्था का नाश 
करने Hr AS, तरकारी, फल आदि के arat 
को बढ़ाने तथा बकरी, भेड़, गाय, बेल, कुत्त, 
बिल्ली आदि पालने से भी मन्नुष्य पाथिव परिणाम 
में सहायक हुआ है । शिकारी पशु-पक्षी आदि से 
मनुष्य की बराबर लडाई चली आती है.] मनुष्य 
के व्यापार से कितने ही बढी जन्तु-व्याघ, सिह 
आदि--नष्ट हाते जा रहे हैं MT कितने ही दुब छ 
जन्तु बढ़ते जा रहे हं | इन दुबल जन्तुग्रों का 
मनुष्य अपने काम के लिप बढ़ाता भो है ग्रार 
आवद्यकता हाने पर खा भी जाता È | 
( असमाप्त ) 


NA & 
लारा | 
साजा. चन्दा साजा 
साजा भैया साजा सोजा साजा साजा 
जल्दी साना जल्दी जगना यह सिद्धान्त बाना अपना 
बुद्धिमान नीरोग गुणाकर हा तू श्रीयुत, विद्यासागर 
साजा० १ 
तेरा मधुर मधुर सुसकाना है मेरा श्रनमोल GMA 
तेरे मुख की सुन्दरता पर करूँ हजारों चांद निछावर 
i साजा० २ 
तू मेरी आँखों का तारा तू मेरे प्राणों का प्यारा 
ईश्वर करे चिरायुष gaa सुदृढ, श्रमी, विज्ञानी, quat 
साजा० ३ 
देख सके न तुझे कायरता निशि दिन qud बढे वीरता 
_ तरे साय के जे बच्चे हो सभी एक से. ऐक अले हों 
साजा० ४ 
Gat सुज्ञ हुए, हैं „ वेदविज्ञ नीतिज्ञः हुए हैं « 
सुगुरु हुए हैं -जन-मफडल के पूज्य हुए हैं 


साजा बेबी साजा 
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, “लिखते-पढ़ते देख सतीश मेरा उपहास करता 


mane 


NEW 
तू उनसे भी आगे बढ़ना नई नई विद्या भी पढ़ना | 
आविष्कार Seit करना जन्म-भूमि माँ के दुख हरना | 
साजा ६ > l 
करना ऐसे काम मनोहर गवे करे भारतवासी नर 
जन्म-भूमि फूली न समावे नई नई सुख सम्पति पावे 
साजा बेबी साजा सोजा चन्दा साजा 
साजा भैया साजा सोजा साजा साजा b 


बनावटी नाम e 
1000 


KEKET के साथ अनेक वाग्युद्ध करके 
36 = ॐ विजया-छुट्टी के qd ही मै ने “बड़ 

X6 प्रभा” निकाल डाली । डिस्पैच 
अंक ॐ (nad) के सम्बन्ध में कार्यो 
ध्यक्ष से बातें कर रहा था। उसी समय हैट कोट 
पहने, सिगरेट मु ह में लगाये, सतीश बाबू आ. उपः 
स्थित हुए | कहा--“दाजि लिङ चले | | 


सतीश मेरे बाल्य-सखा हँ | हम Hm वे प 
ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ रहते थे आर एक 
ही साथ घूमते थे। हम sat की हादि क सहानुः 
भूति देख पण्डितजी हम Graf का ष्ण-बलदेव 
कहते थे । 


एन्ट्रन्स पास करके हम दोनों कलकत्ते 
कालेज में आये | तब से हम लोगों के जीवनका 
आदश क्रम क्रम से विभिन्न हाने लगा | सतीश सबै 
बातें मे साहब का अनुकरण करने लगा; में अपनी 
मातृभाषा के प्रति ग्रनुरागशाली हुआ | मुझे ब 


फटकारता था | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग, की प्रकाशित की इई 
नामक पुस्तक से उद्धृत |. 


= 
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इसके बाद सतीश विलायत जाकर बैरिस्टर हो 
आया | साहबो चालढाल में अब कुछ भी कसर न 
रही | साहबी व्यवहार-यज्ञ में वह पूण-रूप से दीक्षित 


~ 


हा गया | 2 

हम देने बाल्यकाल में जैसे एक प्राण थे वैसे 
अब न रहे । हम लोगों की मानसिक वृत्ति ने भिन्न 
भिन्न रूप धारण कर लिया । सतीश अब पहले की 
तरह मुझ से अपने मन की बात नहीं कहता। 


तथापि हम दोनो मै परस्पर की मित्रता बनो है।, 


इसी मित्रता के भाव के लेकर सतीश मुझे दाजि- 
लिङ्ग साथ ले जाना चाहते हैं | 

मै ने पूछा--“कब जाओगे ?” उन्होंने कहा-- 
“आज ही ।” मैने कहा--“ आज समय कहाँ है ?” 
उन्होंने दाँत से चुरुट दबा कर, घड़ी देख कर, कहा-- 
“अभी दस ही बजे हैं.। चार बजे ट्रेन आवेगी । छः 
घंटे--तीन Gt साठ मिनट | बहुत समय है ।” 

मैंने कहा--“ साहब ] अनुग्रह करके बँगला 
aed हा ते शुद्ध बोले । अँगरेजी का तर्जुमा 
करके मत वोलो। सतीश ने घबरा कर कहा-- 
“हाँ भाई, में बंगला बालना नहों जानता । कहो, 


| ^M At 39 
७ capot कि नहीं ? 


मैंने कहा--“भाई | तुम चिलायत से साहब 
बन कर आये हा, तुम जितना झटपट काम कर 
सकते हो, मै काला आदमी क्या उतना जल्द कर 
सकता हू ? स्नान-भाजन करते बारह बज जायेंगे। 


| उसके बाद फिर कुछ समय विश्राम के लिए भो. 


चाहिए |” ' 
सतीश--“नानसेन्स (वाहियात) | ये सब sa. 


रहने ar 1” 


मैने कहा--“अगर दाजिलिङ जाना ही था ता 
Qt दिन पूर्वे क्यो नहीं कहा ?” ६ EN 
सतीश-- आज सबेरे दाजि लिङ्क सै डाकुर सेन 
का निमन्त्रण आया है ।” न 
_ मैने अचम्भे के साथ पूछा--“क्या डाकुर सेन” 


| दाजि लिङ्ग मे हैं ] उनके बालबच्चे सब वहां हैं १” 


. 
e- 
e 
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सतीरा-"'हाँ | सपरिवार हैं । कह कर 
मुलकराने लगा । , 
डाकुर सेन की विदुषी .कन्या निर्मला देवी ने 
मेरे मित्र का मन हरण किया है। यह- सब | 
पर ARA था । 
मैते कहा--“तुम एकाएक सिर पर सवार 
हुए | क्या चार बजे के बाद दूसरी टोन दाजि- 
लिङ्ग का नहों जाती ?” 
सतीश ने ATH निइवास ले कर कहा--“नहाँ।?” 
À गाने छगाः-- C 1 
qii चितवनि ओरहि होति । 
Sta न लाख दुराओ कोऊ प्रेम झलक की जोति ॥ 
यद्यपि मै स्वय कभी रमणी के प्रेम-जाल में नहाँ 
HAE, तथापि उस विषय से परिचित अवश्य 
हँ। सतीश को एक दिन राक रखने का साहस ओर 
बाघ का ग्रहि सा-धम में दीक्षित करने की चेष्टा 
करना देनो बराबर हैं । इसलिए जाने ही की बात 
खिर at) जरूरीः चीज़ें साथ लेकर चार बजे की 
गाड़ी से हम Sat रवाने हा गये । 
किर 
दाजि लिङ्ग के स्टेशन पर गाड़ी ठहरने के पूर्व 
ही, कुछ दूर से देखा कि डाकुर सेन अपनी स्री Are 
बेटे-बेटियां का लेकर Pena पर खड़े हैं । बङ्गाली 
की लड़की का जूता-माज़ा पहने प्रकाश्यभाव से 
छेटफ़ामे पर खड़ी देख कर मेरा जी जल गया | 
ब्राह्ममतावरूस्बिनों अनेक स्त्रियां देखा हैं । दो- 
एक के साथ परिचय भी है । यह ब्राह्ममत वालों के 
लिए काई नई चाल नहों है । तथापि सतीश की > 
भाविनी खत्री मोर सास की ऐसी निर्छञ्ञता डेख, 
कर मेरे हृदय में बड़ी चाट लगी । में ख्रो-शिक्षा का 
qi पक्षपाती हूँ | किन्तु स्री की बेजा स्वतन्त्रता 
को आँखों से agi देख सकता -। मने अपने. | 
पत्र मे इस विषय का एक प्रबन्ध लिखा है। यह 
- देख भविष्यद्‌ मे इस विषय, पर. मरार भो रिखने.का 
उपकरण मेरे मस्तिष्क के भीतर सञ्चित दाने सस्य ।- 
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3 बद्ध हाने bh) किन्तु थाड़ो ही देर मै उन वाक्यों निमछाकीमाँनेकहा मय 
पर पानो फिर गया | सन्ध्याकाल साय पीने का आपके निमन्त्रण देती | 
सतीश ने गाडी- से उतरते ही उन लोगों से हैं । कपा करके आइएगा । यह कह कर वे अभि 
मेरा परिचय करा दिया | ऐसी दशा में क्या करना वादन करके चली गई । में भी आराम करने को ||. 
उचित है, इसका कुछ निश्चय न कर मैं चुपचाप, चळ पड़ा | मने मन 3 कहा--- दिखे, शिक्षा शरोर 
किंकर्तव्य विमूढ की भांति, gen के एक तरफ़ संसगका ऐसा गुण हे । बङ्गाली का लड़कियाँ भी 
जा खड़ा हुआ। सतीश को न लज्जा न सङ्कोच | नवीन शिक्षा के प्रभाव से इस तरह निःसङ्ोच हो 
निमैला के भाई को लगेज (असबाब) लिवा लाने के कर बात चात कर सकता हैं | | 
लिए भेज केर आप निर्मला के साथ जोंक की तरह - À दिन भर का थका-माँदा था। रात को fuam 
लिपट रहा | i पर से कर में समाज-सम्बन्धिनी बातों का सोचने 
निर्मला, कुछ ही देर बाद, मेरे पास आकर, मेरी लगा । यह जा नई शिक्षा के साथ साथ हम लोग 
ओर देख, मुसकराती हुई बोळी--“ मन्मथ बाबू | मै नये आचार-व्यवहार विलायत से लाकर अपने देश), 
आपके पत्र की एक नियमित पाठिका हँ ।” वह कुछ में प्रचार कर रहे हैं, इसका परिणाम भविष्यत्‌ म॑ ह 
र भो बोलना चाहती थी, पर रुक गई | क्या होगा ? इससे आगे की बात साचने के पूव ही 


( 
निमेला की माँ ने कहा--“मिन्मथ बाबू--विजया मै से गया | ः 
की quur कब निकलेगी ?” [३] | 
मे—“चिजया की वडूप्रभा ? वह ता निकल दूसरे दिन सबेरे उठ कर, मुँह-हाथ घो कर, | : 
चुकी | चाय पीते पीते मैं पूर्व-दिन की घटना की आलोचना | : 
मिसेस सेन कन्या की ओर देख कर बोली करने लगा । समाज में स्त्री-पुरुषां का सोमातिक्रान्त | ९ 
पढ़ा है ?” मेल-मिलाप हाना, या निःसङ्कोच हाकर यत्र तत्र 

तिमेला-- मुझे ता वह अभी तक,मिली ही नहीं, घूमना, में सामाजिक नीति के अचुकृल नहा समः | < 
qg गी केसे ?” e कता था | इसी से मैने निश्चय किया कि चायक| र 
मेने कहा-- नहा, नहीं, माफ़ कीजिए । निश्चय निमन्त्रण मै न जाऊँगा । अपने नियम के विरुद्ध काम | £ 
ही वह अभी आप लोगों के हाथ न पड़ी होगी । अभी क्यों करूँ ? 'वड्प्रभा” किसी नोकर के हाथ म 
| वह छपी है | डिस्पैच नहों हुई है । बाहर सब जगह दूँगा । नहीं ता सतीश भी अब आने ही वाला है।| न 
१ रवानगी ता एक दिन मे. हाती नहीं | उसी की मारफृत भेज दुंगा | म 
j Rie आपका कहना सही है। मेरी वळू fg सतीश ऐसा गधा निकला कि वहत र 
"प्रभा पहले ढाका जायगी, तब दाजिलिडू के पते से आया । जान पड़ता है, वह निर्मला का छाड कर १ र 
leue सजल जाकर मेरे पास पहुँचेगी। क्या आपके पास आ सका । उन दोनों की प्रेमलींळा की मन ही म र 
' ` एक भ्रति न हागी १” , O कर के में विशेष कुतूहल c ३ 

चडूप्रभा के प्रति निर्मळा का कुछ विशेष अनु ,करने लगा.। T 
राग देख कर मुझ, सम्पादक का मन पुलकित हा खाने पीने के अनन्तर यह भावना हुई कि Ud प 
उठा । मैने हुळस कर कहा-- हाँ. है ता | मैं कळ चाय के निमन्त्रण की रक्षा न करूंगा तै d 


आपूके पास um प्रति, न्नश्य भेज दूँगा” ˆ  शोष्ट्ता के बाहर की ma होरी; । जब मैंने तिम 
: baer आप अधिक mu न्‌ उठाइपगा । जब “स्वीकार कर लिया है तब उसकी रक्षा के लिए 
_सुभीता हा भेज'दीजिएगा ।” | =. WEE । यदि ae कार्य मेरे (विचार क 
3:47 £ 2 ve l; Z : m T 
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| “स्थथ साथ भाँति भाँति के बिनोद होने 


सख्या १ | 

था ता उसी समय निमन्त्रण अस्वीकार करना 
उचित था । आज न जाने से न बनेगा | भविष्यत्‌ में 
सावधान TEM । कोई न कोई बहाना बता कर 
निमन्त्रण को टाळ दूँगा | 

मैने शाम का डाकुर सेन के घर जाने के लिए 
तैयार हाकर, अपने वेशचिन्यास के ऊपर, कछ विशेष 
ध्यान दिया | पुरुष-समाज में जाने के लिए सजधज 
को कुछ ज़रूरत नहीं | किन्तु रमणी-समाज में जाने 
के लिप कपड़े-लत्ते ग्रौर रङ्रूप, सबका, लिहाजु, 
रखना निहायत ज़रूरी È | 


दाजिलिङ कई बार आ चुका हूँ | घाट-चाट, 


j) गळी महल्ले सब मेरे देखे हुप हैं | जब में सेन महा 
| शाय के घर के समीप पहुंचा, तब पाँच बजने 


qu मिनट की देरी थी । निमन्त्रण ठीक पाँच बजे का 
था । सोचा, ये लोग अँगरेजी फैशन के हें । 
निश्चित समय के पहले जाने से शायद ये मुझे 
बेवकूफ समझे | इस कारण, बाहर ही कुछ देर 
इधर उधर घूम कर, मैने qu मिनट बिता दिये। ठीक 
पाँच बजे मिसस सेन के पास काड भेज दिया | 
- सभी ने बड़े आदर-सत्कार से मुझे ले जाकर 
Extr | निर्मला आज बहुत सुन्दर देख पड़ती थो | 
स्टेशन पर जब मने उसे देखा था तब उसकी 
लिबास-पेशाक सब अँगरेजी फ़ेशन की थी । पेरे 
मै अंगरेजी जूता था । À इस ठाट को बिलकल 
नापसन्द करता हू । इस समय देखा, पेर में लाळ 
मखमल का देशी जूता | AST रङ की चटकीली 
साड़ी | आँखों में सुरमा | मुँह मे पान की बीड़ी | 
सिर पर sp हुई चाटी का जूड़ा। जूड़े मे एक 
गुलाब का फूल खुसा हुआ है । निमेला यथार्थ मे 
अत्यन्त सुन्दरी हे | 
सतीश को पहले न देखा । मै एकान्त मे, उसे 
पाकर निमेला के लाळ LE के मखमली जूते और 
उसके-महावर रंगे Wi पर उसके साथ क्या क्या 


दिल्लगा*उडाऊंगा, इसको मनही मन सोचने लगा |. - कहा,- अब जाता = | 


कुछ देर बाद सरीश आया। चाय-पानी के 


पीछे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr? z | 
बनावटी नाम | 2 


PEETER 


aan AID AS APP a N N ANa Se SIT I E NI AN NNN व्या 


सलाह eta लगी कि एक दिन सब के साथ मिल- 
कर घूमने चळ । «. 

जब में जाने का उद्यत हुआ, तब डाकर सेन की 
स्त्री ने -.कहा--“महाशय | यदि कळ फिर आप 
चाय पीने के समय आने की कृपा करे ता सब कोई 
साथ ही साथ टहल-फिर up ” 


मेने साचा--इस gh गुपचुप रहना ठीक 
नहा | स्पष्टरूप से “निमन्त्रण अस्वीकार करना 
चाहिए | अस्वीकार-का कोई युक्ति-सङूत कारण 
भो बता, देना चाहिए | पर कारण ऐसा हा जिसके 
भातर सामाजिक नीति का एक उच्चतम भाव Bar 
रहे। किन्तु मैने फिर सोचा, निमन्त्रण है. कहाँ 
यादे चाय पीने के समय आवे ” क्या यह भो 
निमन्त्रण कहलाता है ? में इस प्रकार के मानसिक 
तक-वितक में पड़ कर कोई उचित उत्तर न दें 
सका । इधर ये लोग भी नमस्कार करके उठ गये। 
में भी अपने खान की ओर चला | 


[9] 
दूसरे दिन सवेरे दस बजे सतीश मेरे खान 
पर आया । मेने पूछा--“भाई, तुम निमेला को 
छोड़ कर केसे आये ?” उसने कहा--“अपना वह 
मनहस पत्र वडु-दपण, नहीं वडुप्रभा, उसे दे 
आये हा ? सुबह से उसी को लिये बेठी है । में उसे 
पत्रपाठ में gat हुई देख रूठ कर चला आया = 


सुन कर Gat से मेरी तबीयत फडक उठी | 
बगळा-साहित्य पर निर्मला का इतना अनुराग देख 
कर मैंने मन ही मन उसे सराहा | निळा काई लेख ¬ 
लिखती ते उसे संशोधित कर में वङ्गप्रभा मै फक... 
शित कर देता । ५ 


„ सतीश ने निमेला के विषय म॑ बहुत बाते' की' | 
इन दोनों नये Sit के gaa सैरा हदय भो 
आनन्द ग्रोर उत्साह से भर गया | सतीश ने 

धुम -कैसे घर मै टिके हा, 
यही देखने आया था। अब चाय पीने के ु 
से भेट होगी । आओगे न ?? 


E — vv 


३७ "m ८ 


AAA 


Ha कहा--'चाय के समय आज मुलाकात E 
[गी | मिसेस सेन ने तो मुझे बुलाया ही नहा हे । 
सतीश-- हाँ, उन्होंने बुळाया ते है । मैने खुद 


A QU 


खुना है | « 
“नहीँ भाई | उन्होने ते an इतना ही कहा 
है--यदि md i 


सदीश- “तुम्हारी समझ की बलिहारी है | 
यह बुलाना नहों ता क्या हैँ? तुम्हारा मतळब 
कि वे तुम्हारे दरवाज़ पर आ कर, गले में कपड़ा 
cz, हाथ जाड कर, यथाविधि, शास्र-मताबुसार, 
निमन्त्रण देती तभी निमन्टण हाता |. अच्छा उस 
समय देखा जायगा |” 

Ha कहा--“तुम जा कहो, परन्तु में आज 
कदापि न जा सकूँगा । न जाने से क्या अशिष्टता 
हामी ? तुम लोगों की सब चाल-ढाल विलायती 
है। तुम लोगों का दिमाग विदेशी बू से भरा है। 
में ठहरा एक शुद्ध बङ्गाली | मेरी भद्दी चाल क्या 
तुम लोग पसन्द करोगे ? तुम लोगों से जरा बच 
कर रहना ही अच्छा है ।” 

सतीश ने गम्मीरतापूर्वेक कहा--“न जाने से 
भारी अभद्रता होगी ।” यह सुन कर. में अपने ऊपर 
बहुत Hel | उसी समय मिसेस सेन से कुछ टाल- 
मरोळ की बात कह देनी चाहिए थी। इतना कह 
देता ता क्या होता कि कळ न आसकूगा। एक 
ज़रूरी काम है | यह न कहा | तब ता यह निमन्त्रण 
हुआ या नहों-इसी तक में A उलभ रहा | 

सतीश ने हंस कर कहा--“नहो,नहो, यह भारी 
अभद्रता न हागी। इतना चिन्तित मत हा । फिर 
>= शहाने पर सिफ क्षमा-प्राथेना करने ही से दोष 
दूर हा जायगा | किन्तु आग्रोगे क्यों नहाँ ? मैं तुम्हें 
आने का निमन्त्रण देता हृ । अवश्य आना |” , 

aT यथाथे कारण छिपा AC कहा--“आज 
एक विशेष प्रयोजनः ५ 
X न्सतीश--विशेप्र« शरयोजन कल SUIT | आज 
ATT आने की चेष्टा करे | ' यह कह कर 


वह चल दिया | d 


/ 
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मैने मन ही मन प्रतिज्ञा को--“जा जिलके जी 
में आवे कहे ; मै अच न MAN । | 
किन्तु ज्यो ज्यों समय क़रीब आने लगा त्यां pO 
मेरे मन मै एक विशेष अनुभव की प्रत्रृत्ति होने लगा। | 
दशहरे की AGIA निमैला को केसी रुची-यह 
जानने के लिए चित्त उत्सुक हा उठा । विशेष कर | 
मेर निज लिखित “ नारीजीवन का आदेश ” शाषक 
लेख के सम्बन्ध मे-क्योंकि वह प्रबन्ध Ben 
श्रेणी की जा आज कल की नई राशनी की स्त्रिया, 
E gel के लिए खास कर लिखा गया है-। ag 
प्रबन्ध पढ़ कर निर्मळा ने उसे केसा समभा, इस | 


पर उसका मतामत जानना आवश्यक है | इस | : 


लिए चार बजते बजते मैने जाने का ही निश्‍चय 
किया | 
(असमाप्त) 


भारत को चित्र-विद्या । 


[01 चीन भारत ने जैसे Bre अनेक विषयों 
में ऊँचे दरजे की उन्नति की थीं 


k 


विधर्मी आक्रमणकारियां की dé 
qui ग्रोर हथोड़ों की निदेय चारों से नष्ट भ्रष्ट! 
हा गई तथापि अब भो वोद काल की कितनी ही | 
पुरानी इमारतों में उनके नमूने पाये जाते हें । ये| 
मूत्तियाँ ता विशेष प्रशंसा-याग्य नहीं | 
भारतीय नमूने की जे मूति याँ तिब्बत, ब्रह्मदेश 
नेपाल, लङ्का और जावा आदि में पाई जाती हैं 
“देख कर मूति-निर्माण-विद्या के आचाय्य भारत की 
सूति-विषयक कारीगरी की जी खोल कर Talal 
करते हैं । 
. पश्चिम के विद्वान मै यह दडा भारी दोष है 
वे दूसरे देशां की विद्या ग्रार कऴा-कुशलता 
प्रायः सदा ही पक्षपात-पूरी दृष्टि से देखते हैं 


e E r 
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कारण विलायत-वासी मूति -निमाण-विद्या के ज्ञाता ईला के काई दो सो वर्ष पहले के हें-अथात्‌ इनके 
इस देश की मूति at पर कभी यह दोष लगाते हैं कि बने BT हजार वर्षे से भी अधिक समय हुआ | इन 
वे qrara के. नियमों के अनुकूल नहाँ; कभी यह मन्दिरा की दीवारों और छते पर जा चित्रकारी हुई 
कहते हें कि वे देखने में स्वाभाविक सोन्दय्य से थी उसके कोई कोई अंश अनब तक अच्छी, दशा मेँ हैं । 
बिलकुल ही गिरी हें; कभी कहते हैं कि प्राचीन वे त्रित्रविद्या के लोकोत्तर नमूने हैं। उन्हे देख कर 
भारत कारीगरों ने मूति याँ बनाने मै ग्रीस देश के आज कळ के भी पश्चिमी चित्र-विद्या-विद्यारद qe 
कारीगर की नक्कल की है, यह विद्या उनके घर रह जाते हैं। अजण्टा की इस चित्रकारी का वर्णन 
की नहीं | इसी तरह कुछ न कुछ मीन-मेख लगाये एक विलायती विद्वान्‌ ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया 
बिना उन्हें चैन नहों पड़ती |  _ है। उसमे उसने चित्रों.के अनेक रङ्गीन रौर सादे 
सन्तोष की बात है कि जहाँ इतने देषदर्शी नमूने भी दिये हैं। इन चित्रों में से कई एक चित्र 
समालोचक हैं वहाँ एक Yu विद्वान्‌ भो हैं। सरस्वती में निकल चुके हैं। इन चित्रों से यह 
॥ उन्हे पक्षपात बिलकुल ही नहाँ छू गया । उनका निर्विवाद सिद्ध है कि बहुत पहले नहीं तो, आज 
नाम E— $e बी० हेविल | वे पहले कलकत्त मै से दो हज़ार वर्ष पूर्व, चित्रण-कला की भारत मै 
स्कूल आव HIP के प्रधान अध्यापक थे । अब बड़ी ही ऊजितावस्था थी । परन्तु भारत के यही 
आप पेन्शन लेकर चले गये हें ओर विलायत में हैं । सबसे पुराने चित्र नहीं । रामायण, महाभारत तथा 
आपने मूति-निमाण are चित्र-विद्या पर एक पुराणादि में अनेक स्थळें पर चित्रशालाओं का जा 
बहुत ही महत्त्व-पूणी सचित्र ग्रन्थ लिखा है । उसमे वर्णन है वह सूचित कर रहा हे कि वोद्ध काळ के 
आपने भारतीय चित्रवविद्या मरार मूति -निमाण-विद्या बहुत पहले भो यहाँ चित्रविद्या उन्नति को पहुँच 
की बड़ी बड़ाई की है। उन्हा ने इस बात का सप्रमाण चुकी थी । राजाओं रोर धनवानों के मकानों की 
सिद्ध किया है कि इन कळाग्रों की प्राप्ति मै भारत- दीवारों पर धार्मिक ग्रोर ऐतिहासिक हदय बड़ी 
. वासी किसी के जरा भी edt नहीँ । ये सब बातै -खूबी से चित्रित किये जाते थे। यही नहीं, किन्तु 
el हम जतके पूर्वोक्त ग्रन्थ से ही लिख रहे हैं । लकड़ी ae कपड़े आदि पर भी चित्र उतारे जाते 
भारत की पुरानी मूतियाँ के उत्कृष्ट नमूने तो थे। कालिदास ने अपने नाटकों मे कई जगह 
लङ्क, नेपाळ Are तिब्बत आदि में मिलते भी हैं, परन्तु चित्रफळकों का जो उल्लेख किया है वे चित्र ऐसे ही 
बहुत पुराने चित्रों के नमूने कहाँ नहौं fea, Tl कालिदास के बाद, ईसा के छठे शतक में, 
मूति याँ धातु और पत्थर की बनती हैं। इस लिए भवभूति ने उत्तर-राम-चरित मै जिन चित्रों का 
चे तोड़ी Get न जायाँ तो हज़ारों वर्ष रह उल्लेख किया है उनके विषय में विशेष लिखने की 
सकती हैं । परन्तु चित्र कागज, कपड़े; चमड़े या आवश्यकता नहीं । जिन्हों ने उत्तर-राम-चरित देखा 
दीवार आदि पर, बनाये जाते हैं । इस लिए यदि है वे अवश्यही रामचन्द्र की चित्रशाला से परिचित 
बहुत अधिक सावधानी न की जाय ते वे जल्द नष्ट होगे । नागानन्द आदि छठे शतक के बाद के x (ee ~ 
हा जाते हैं तिस पर भी इस देश मे, कितने ही मे भी पेसी चित्रशालाग्रां का उल्लेख है | 
x 1 e 
रङ्गीन चित्र बहुत पुराने पाये जाते हैं। उनसे यह ` ^ तक्षशिला, नाउन्द Hm शरीधन्य-कटक "मै जा 
साफ़ जाहिर है कि भारत नै मूति -निमाण-विद्या की बिइवविद्यालय थे उनमें चार भोर विषया क 
तरह चिञ्र-विद्या मे भी बड़ी उन्नति की थी। दक्षिण चित्र-विद्या घोर मूति -निमैएण-व्रिद्या की A Ta 
के अजण्टा नामक स्थान मे जा शुहा-मन्दिर हैं SAFE जाती pata dudes Para 


^ म थो । सिंहळद्रोप HTC चीन तक के it 
क | वणेन सरस्वती मै प्रकाशित हा चुका है । ये मन्दिर इन कुलाओं का सीखने के लिए B 
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विद्यार्थियो ने स्वदेश को लोट कर भारत की इन 
कलाओं का प्रचार अपने अपने देश में किया । फल 
यह हुआ कि चीन ही, नहीं, कारिया और जापान 
तक में, भारत की चित्रविद्या फैल गई | डाक्टर स्थीन 
rc वान लिकाक आदि ने तुकि स्तान मे “बाळू क 
नोचे दवे हुए बाद्धों के स्तूप ओर विहार आंद खाद 
निकाले हैं । उनकी दीवारों ae छतों पर जा चित्र 
कारी पाई गई है वह प्राचीन भारत के पूवोक्त 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा ही का फल है । सिंहळ' 
द्वीप, अर्थात्‌ लङ्का, की प्राचीन इमारतों मै भी भारत 
की चित्र-विद्या के कुछ नमूने, दीवारों पर अङ्कित 
किये गये, मिळते E. वहाँ एक जगह का नाम है-- 
सिगिरिया। उसमें इसी तरह के कई एक बहुत 
अच्छे नमूने अबतक विद्यमान हैं। ये नमूने राम 
ac ग्रीस के प्राचीन चित्रों से नहाँ मिळते । यहाँ के 
चित्रों का भाव बिलकुल भारतीय है। वह भाव 
विदेशी चित्रों में नहीं । जे लोग यह कहते हैं कि 
भारतीय चित्रों पर राम प्रार ग्रीस देश की चित्र-कला 
का प्रभाव पड़ा है वे बहुत बड़ी भूळ करते हैं । खेद है, 
उन्हें इन चित्रों की परीक्षा ही नहीं । वे स्वदेशी HTC 
विदेशी चित्रों के भिन्न-भाव को पहचान ही नहा 
सके | ^ 

तिब्बत में भी कहाँ कहां बहुत पुरानी चित्रकारी 
अब तक हग्गाचर होती है । वह सब भारतीय ढँग 
की है। उसके कितने ही नमूने कलकत्ते के अज़ायब- 
घर में रक्षित हैं | इन.चित्रों का सम्बन्ध विशेष कर 
बोद्ध धमै से है । बुद्ध के कई चित्रों के सिवा अशोक 
का भी एक र्डीन चित्र वहाँ है। वह बडा ही सुन्दर 
चित्र है। उसमे अशोक एक बोद्ध-भिक्षु के वेश मे 
Stoo किया गया है | 


ate काल में भी चित्रण-कलाः की, भारत मैं 


के प्रासादे की दीवारों पर अर्नेक हद्यो के चित्र 
सदा ही अङ्कित BED रहे । मन्दिरा À भो इस 

ज़कारी क्री कमी नहा. रही । कागज और «पड़े 
आदि पर भी चित्र बनाये जाते रहे। उस समय के 


TATA AL उसके अनन्तर भो ।,हिन्दू-राजाओं- ^ 


न्द्रं की चित्रकारी के नमूने ता एक आध 
कहीं कहीं मिळते भी E, परन्तु उसके बाद ह| 
नमूने प्रायः THT हें । यह बड़े, खेद की बात है | 
यहाँ तक तो हिन्दुओं ओर बाद्धों के समय की 
बात हुई | मुसलमानों के आगमन से यहाँ की चित्र: 
विद्या ने एक नया ही रूप धारण किया । तेरहवाँ 
सदी में मुगळ-बाद्शाहों ने फ़ारिस से चित्रकासे| 
को बुला कर अपने यहाँ रकखा ओर उनसे फ़ारिस 
वालों के ढंग के चित्र बनवाना आरम्भ किया | 
मुसलमानी धम्मे मे जीवधारियों के चित्र, gary की | 
सख्त मुमानियत है जब तक धाम्मिक विषयों म | 
बगदाद के QAR का प्राबल्य रहा तब तक 
पशुओं, पक्षियों ओर मनुष्यों के चित्र नहो बने || 
परन्तु उस प्राबल्य के कम होते ही मुसलमान चित्र: 
कार भो मनुष्य आदि के चित्र बनाने लगे | | 
यहाँ पर एक बात कह देनी चाहिए । वह यह 

कि फ़ारिस से हिन्दुस्तान आये हुए चित्रकारों की 
चित्रविद्या भी एक प्रकार से भारतीय चित्र-विद्या 
ही की छाया थी। बाद्ध काल में भारत की चित्र 
विद्या तुकि स्तान आर चीन आदि देशों मे पहुँची | 
जब लुकि स्तान के Agta लोग वतेमान टर्की Hn 
फारिस में गये तब भारत से प्राप्त. की गई-दुराना 
चित्र-विद्या का वहाँ उन्होंने प्रचार किया । उन 


माया देखिए । इतने लोट फेर के बाद, परिवतितं 

$ उसी भारतीय चित्र-कला में दीक्षित हुए। 
फारिस के चित्रकार, मुगळां के दरबार में 
आ EST | 


भारत मे, ईसा की तेरहवी सदी में, फ़ारिस के 
ढंग की चित्र-विद्या का आरम्भ हुआ | यहाँ 
समय भो अच्छे अच्छे स्वदेशी चित्रकार थे 
भो शाही दरबाराँ मे पहुंचे । उनके सहवास 
फ़ारिस की चित्र-विद्या ने बहुत कुछ भारतीय 
“धारण कर लिया | यद्यपि यहू सब हुआ, तः 
मसजिदों are agati में, फिर भी, प्राणियों 


e c P. 
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सिगिरिया ( लङ्का ) के एक प्राचीन मन्दिर में अङ्कित चित्र । 
[ बौद्धकालीन चित्रों का नमूना ] 
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चित्र अङ्कित किये जाने की मनाई ही रही । हाँ, 
अन्यत्र, छतों Ae दीवारों पर, बेल-बूटे Hm फ़ूल- 
पत्ते के सिवा अनेक सामाजिक Gre ऐतिहासिक 
हृद्य अङ्कित किये जाने लगे ग्रौर अलग भी इस 
प्रकार के उत्तमोत्तम चित्र तैयार होने लगे । फ़ारसी 
am अरबी की कितावों मै वरीनीय घटनाओं के 
हृश्य चित्रों में दिखाये जाने लगे । सैकड़ों सचित्र 
पुस्तके भी तैयार हा गई' । इनमें से अनेक पुस्तके 
इस समय भी विद्यमान हैं, जिनका मूल्य हज़ारों 
agi—prai रुपये तक कूता जाता है | 


तेरहवीं से लेकर ईसा की सालहवो सदी तक 
| इस प्रकार के जितने चित्र बने वे प्रायः बहुत अच्छे 
नहीं | तथापि उनमें से काई काई अच्छे भो हैं । 
कलकत्त के अजायब-घर में उस समय के चित्रों 
में से एक चित्र बहुत अच्छा है । इस चित्र में 
सुलतान मुहम्मद तुगलक के दरबार में नाच का 
एक ga दिखाया गया है ।. 


अकबर, जहाँगीर ग्रोर शाहेजहाँ fera frat 
के बड़े प्रेमा थे । उनके दरबार में हिन्दू ग्रार मुसल-- 
मान दोनों जातियें के अनेक प्रतिष्टित प्रतिष्ठित 
चित्रकार नोकर थे । उन्हें तनखाह भो अच्छो 
मिलती ai ्रोर उनके बनाये हुए चित्र बादशाह 
के पसन्द आ जाने पर उन्हें हज़ारों रुपया इनाम 
भो मिलता था । मुगळ-बादशाहों के लिप लिखी 
गई चढ़ जु-नामा, जफरनामा, HAAT, अमी रः 
हमजा, अयार-दानिशा, अकबरनामां, नल-दमन 
गार रामायण आदि सचित्र पुस्तकों के चित्र देख 
कर उस समय के शाही चित्रकारो! की योग्यता का 
अच्छा परिचय मिळता है | बसावन, माधव, महेश, 
जगन, खेमकरण, HG, HAT, अब्दुस्समद आदि 


समय की सचित्र पुस्तकां के कई एक.नमूने विलायत 
की Wage भ्यूज़ियम भोर कलकत्ते के अजायबघर 
में माजूद हैं । जयपुर Hc अलवर में भी इस तरहः 
की कई बहु-मूल्य gud हैं । महाराज जयपुर के 
Me 
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पास एक रज़्मनामा है। उसके लिखान में, सुनते 
हैँ [3 : ~ 
» अकबर के छः दाख रुपये खच हुए थे । 


पिछले मुगळ-बाद्शाहें के समय में बने हुए 
बहुत से उत्तमोत्तम चित्र राजा-महाराजाओं के 
पास अब तक सुरक्षित हैं। कई पक अच्छे अच्छे 
चित्र कलकत्त के अजायबघर में भी हैं । अमरसिंह 
के बेटे सूरजमल का चित्र उन्हो में से हे । एक ग्रोर 
चित्र भी बहुत अच्छा है । उसमे यह दिखाया गया 
है कि मशाल के प्रकाश में एक राजकुमार और पक 
राजकुमारी, रात के समय, एक पहाड़ की घाटी से 
जा रहे हैं ।-राजकुमारी हाथ उठा कर कुमार से 
कह रही है कि जहाँ हम लोगों को जाना है चह 
जगह सामने ही देख पड़ रही है। जिस चित्र में 
रात के समय लालरेन के उजियाले मे धनुष-बाण 
से हिरने के शिकार का हृश्य दिखाया गया है वह 
चित्र भी बहुत अच्छा है । गान-समाज ओर जनाना 
बाग के हृदय भी जिन चित्रों में अङ्कित हैं वे भो 
बड़े ही सुन्दर हैं। ये सब चित्र कलकत्ते के अजा- 
यबघर में हैं । उनके प्रतिबिम्ब हेवळ साहब ने 
अपनो पुस्तक में भी दिये हैं। इनका महत्त्व असळ 
रङ्गोन चित्र faa ही से अच्छो तरह ध्यान में आ 
सकता है | उनसे लिये गये फाटा के चित्रों में उनकी 
सुन्दरता का शतांश भी नहीं | 


मुगल-बादशाहा का पतन होने पर, ईस्ट इंडिया 
कम्पनो के समय मे भो, भारतीय चित्रकारो की 
कुछ कदर होती रही । कम्पनी के अफ़सर उनसे 
अपने MC अपनी मेम साहिचाग्रों के चित्र बनवाते - 
रहे | परन्तु, भारत मे फोटोग्राफ़ी का प्रचार होऴेही . 
भारतीय चित्रकारो की रोज़ो मारी गई । अन्न तै! | 
हू ने से कहो किसी रियासत में एक-आध अच्छा c 
“चित्रकार re जाय ता भले ही मिळ “जाक। हाँ, 
दक्षिण के राजा रावेवम्मो और कलकत्ते के बाबू | 
अवनीन्द्रना्च ठाकुर ने भारतीय चित्रःविद्या, की 
इन देने! चित्रकारें:... 
निकल TRS, ... 
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के कई एक चित्र सरस्वती मै 
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हेवळ'साहब का परामश है कि भारतीयों को 
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EH LNT 


मानसिक दौबेल्य-अकळ' की .गुलामी ही नहाँ 
X $ : RUE 
विलायती रँग-ढँग Gre भावभङ्गी वाले चित्रों की किन्तु अपनो सम्तानों को धोखा देने या उन्हें अपने 


नकल न करनी चाहिए । उन्हें अपने देश, TH ग्रार इतिहास, अपने आचरण ग्रेर रहन-सहन के ढंग के 


समाज के अनुकूल बने हुए चित्रों की कदर जानने के एक पथ को AT कर डालने का पाप है। 


करनी चाहिए | पुरानी भारतीय चित्र-विद्या की 
| अवहेलना न करके उन्हें उससे प्रेम और उसके ^in 
पुनरुत्थान का प्रयत्न करना चाहिए । इस म सन्देह भाषा-शक्ता । 

नहीं कि चित्रण-कला भी उन कलाओं में से है OS) 

जा किसी जाति के आचार मोर व्यवहार को महता,  भाषारिक्षा का क्रम-विभाग | 
Arc उसकी सभ्यता की श्रेष्ठता का उत्साह-वर्धक ४ 
सन्देश उसकी भावी सन्तानों को सुनाती हैं। भाषाशिल्षा के सम्बन्ध में कुछ नियम | 

in त त नल है. जीन %६%व प्रार भाषा की प्रकृति की आलो) 
अब भी उसकी बडाई के गीत गा रहा है। प्राचीन मी > चना करके भाषा-शिक्षा-प्रणाढी/ 
ग्रीस मै बहुत सी खूबियाँ थी', परन्तु यदि उस में KEMAS के सम्बन्ध में जा far 
चित्र-कला के सिवा अन्य कोई ,खूबी न हाती, अँ निड्चित हुए हैं वे ये हैं: 
ता भी आज उसकी कीर्ति का गान अवश्य ही पहले MAKK १ वाक्य भाषा का प्रधान 
हाता | यदि भारत की प्राचीन सभ्यता के अन्य लक्षण है। इसलिए लिखना, पढ़ना र Ru 
fag न मिलते, ता भो, प्राचीन काळ में बने हुए करना सीखने से पहले ही वाक्य-रचना करने की 
उसके अजन्टा के arat के चित्र आर साँची के «qat Gus गए पी EN | 
की मृतियाँ ही सहृदय दशकों का, निपुण चित्रकारों 
के, परिश्रमी पुरातत्त्व-वैत्तात्रा को ग्रार देशां तथा 
जातियां की जीवन-कथा की रक्षा HLA वाले इति- 
हासकारों को सजीव ET कर भारत की प्राचीन 
यशो-गाथा, उसके सदाचार और व्यवहार, उसके 
O घुद्धिवेभव ग्रोर उसके आध्यात्मिक बळ र ३-भाषा सीखने के लिए जगत्‌ के परि 
सभ्यता की वातो सहस्र मुख से सुनाती। इस पदार्थों से आरम्भ करके क्रमशः अपरिचित पदार्थ | 


. समय भारतीय चित्र-विद्या का हास हा रहा है। T सम्बन्ध में भाव प्रकट करने के लिए वाक्य 
n 


जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है, वाक्य 
रचना करने पर उसकी ही विशेष प्र न 
अवलम्बन कर के पदां का सम्बन्ध प्रकट करने॥ 
पूर्ण अभ्यास करना हागा | 4 


_ छोग नकल ही मै अपनी ane लड़ाने लगे हैं। करनी हागी। इस उपाय से sen en 

ae ढळू, भाव ग्रौर भड़ी सभी की नकल की साथ साथ उसी विद्यालब्ध ज्ञान के विषय में वाकी. 
“जीती है। यह बात अच्छी नहीं। नकल करना पयोग की शिक्षा प्राप्त करनी होगी । 1 
` मानसिक दौबेल्य है । परन्तु चित्रणकला की सी ४-प्रारम्भिक अवस्था में, प्रत्येक विषय d, 
moti, जिसके द्वारा आह्ने वाळी सन्ताने अपने ” स्पर विच्छिन्न वाक्यों की रचना करने मै se 
gaat क आचार ओर व्यवह और उनके रहन- कर के, क्रमशः, वाक्यसस्परी द्वारा, उत्तम रीति € 
सहन के ढँग की जाँच पड़ताल करेंगी--नकुरू स्पष्ट रूप से, भाव-प्रकाश करना होगा | , 7 
>-ऊरना-विदेशी भाव-भङ्गो से काम लेना- छन में. "--विविध प्रकार के भाव प्रकाशित क 
विदेशी ret का भाव प्रविष्ट कर देना केवळ उद्देश से नाना प्रकार के पदार्थी' ' के सम्बन्ध 
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विचित्र वाक्य-रचना करने का अच्छा अभ्यास ET 
जाने पर साहित्य-शिक्षा का स्वतन्त्र प्रवन्ध करना होगा | 
६--जिस ater में साहित्य-शिक्षा की स्वतन्त्र 
व्यवस्था करनी होगी उसी अवसा में भाषा के अभि- 
धान-कोरा के व्यवहार करने की शिक्षा प्राप्त करनी 
होगी | 
८--इन सब कामों के बाद भाषा के नियम अथोत्‌ 
व्याकरण तथा भाषा ओर साहित्य के इतिहास की 
शिक्षा प्राप्त कर के भाव ग्रोर भावप्रकाश के उपायों* 
का साधारण परिचय प्राप्त करना होगा। 
भाषा-शिक्षा के प्रकरण--(१) वाक्यरचना | 
इस उपाय से भाषा के विषय मे ज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर शिक्षा-प्रणाळी के कई प्रकरणां मै विभक्त 
करना होगा | वे प्रकरण इस प्रकार होंगे :-- 
१--पहला प्रकरण--वाक्यरचना | 
अवस्था के अनुसार “ विभिन्न-पदाथे-विषयक 
- वाक्यरचना | 
असस्बन्ध-वाक्यो की रचना से आरम्भ करके 
क्रमशः प्रणाळीबद्ध वाक्यों का व्यवहार | 
(ग) स्वतन्त्र साहित्य-शिक्षा | ४ 
Se (२) कोश | 
२-दूसरा प्रकरण--अभिधान-शिक्षा | पहले, 
भाषा में जो (Idiom ग्रोर Phrase ) मुहाविरे az 
कहावते' आदि विचित्र शब्दों का व्यवहार होता है 


(क) 
(ख) 


` उनका परिचय प्राप्त करना होगा , उनको समभना 


होगा । दूसरे, साहित्य में जा समस्त ऐतिहासिक 
या शास्त्रीय उल्लेख (Allusions, References) 
वाग्धारा Gp र्छिष्टवाक्यांश आदि सुप्रचलित हैं 


` उनका भी, पूरी विवरण के साथ, ज्ञान प्राप्त करना 


होगा | 


(३) माषा के नियम और इतिहास । 
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आविष्कार करना होगा। चिन्ता-शक्ति का विशेष 
विकाश न होने पर यह विश्लेषणकाय सिद्ध नहाँ हो 
सकता | कारण यह कि वास्तुव में यह कार्य न्याय- 
शास्त्र का है जिस अवस्था मै ग्रोर जिस परिमाण 
में साधारण ज्ञान के विकाश के बाद दशेन-मूछक 
न्यायशास्त्र मे अधिकार पैदा होने की सम्भावना है, 
उससे पहले भाषाधटित न्यायशास्त्र में भो अधिकार 
पैदा होने की सम्भावना नहीं है । इसलिए उतने 
ज्ञानलाभ के पहले भाषा की युक्तियां या व्याकरण- 
शास्त्र का सीखना युक्तिसङ्गत नहों 2-1 वाक्य- 
रचना सोखतै समय व्याकरण के नियम अज्ञातः भाव 
से व्यवहृत अवश्य किये जाते हैं, किन्तु उस समय 
भी व्याकरण के नियमों का अभ्यास करने की 
आवश्यकता ANT पैदा होती | कारण, देखा जाता 
है कि अशिक्षित व्यक्ति ग्रोर बाळक भी भाषा का 
प्रयाग करते हैं । चे साधारण रीति से यों ही व्याक- 
रण के कितने ही सामान्य नियम मान कर भाषा का 
प्रयोग करते हें । इसके लिए उनके व्याकरण के 
नियम कण्ठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती | 
वे सब नियम इतने सहज m सरल हैं कि वे 
शास्त्रोपदेश के बिना योंही बातचीत करते करते 
आ जाते हैं | शिक्षाप्रणाली मे भो इस स्वाभाविक 
नियम को स्वीकार करना होगा | 

यह ता व्याकरण के नियमों की बात हुई । अब - 
भाषा के इतिहास का लीजिए। व्याकरण के नियम 
सीखते सीखते ही भाषा का इतिहास भी कितना 
ही माळूम होजाता है । व्याकरण सीखते समय 
भाषा के इतिहास के प्रति दृष्टि रखने से ही यह 

कायं बहुत सुगमता से सिद्ध हा सकता है | 
(४) साहित्य का इतिहास d 


४- Sat प्रकरण--साहित्य के इतिहास की शिक्षा | 
समय समय पर जो सब प्रधान प्रधान भान भाषा 


३--म्रोसरा प्रकरण--भाषा के नियम और इतिहास की सहायता से प्रकाशित हाकर साहित्य का 
| a शिक्षान वाक्यरचना का शिक्षा के द्वारा भाषा का विकाश, पुष्टि आर वेचिड्यू पैदा करते ह wet 
स्वाधीन कर लेने के बाद, भाषा 


E मुख्य उपादान* AAT AIT उनके प्रकाशक साधारण विवरण-समूही 
| का विइलेषण करके, उनके साधारण नियमों का को ग्रहण करना होगा । SS 
I ` 
5 2. २ 2 ^ ks M 
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ऑँगोजी-शित्त्ता-प्रणाली की विशेपता-शब्द ओर वर्णमाला 
की शिक्षा के लिए स्वतन्त्र प्रयास Al आवश्यकता | 
भाषारिक्षा के चार प्रकरणां का वर्णन पहलेही 
किया जा झुका है। उन्हीं चार प्रकरणों के सहारे अँग- 
शज़ो की शिक्षा प्राप्त करनी होगी । किन्तु हिन्दी 
भाषा-भाषियो के लिए ऊँगरेजो-शिक्षा आर संस्छृत- 
शिक्षा की प्रणाली के विषय मै बड़ा पार्थक्य È | 
संस्कृत भाषा मै जिन शब्दों से वाक्यरचना करनी 
हाती है उनमे अधिकांश शाब्दो से शिक्षार्थी 
का परिचय रहता है, उनका अधिकांश ज्ञान 
शिक्षार्थी के पहलेही से विद्यमान रहता ROI 
शेष शब्द भी दैनिक व्यवहार में आने वाले प्रचलित 
शब्दों के संस्क्ृत-भाषानुयायी शुद्ध रूप मात्र होते 
हैं । इस कारण जा लोग हिन्दी -भाषा में बात चीत 
कर के अपना मनोभाव प्रकट कर सकते हैं ओर 
हिन्दी भाषा मै लिख पढ़ सकते हैं उनका संस्कृत 
भाषा सीखते समय संस्कृत के नवीन शाब्दों के 
सीखने मे विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता न 
हागी | कारण यह कि वे हिन्दी भाषा में व्यवहृत 
किये गये शब्दों का संस्कृत भाषा मै प्रयोग करके 
अपना काम निकाल सकते हैं | बड़ाली लोग ते देव- 
नागरी अक्षरों का व्यवहार बिना किये-भी Gena- 
भाषा के लिखने-पढ़ने का काम अच्छी तरह 
चला सकते हैं | 


यह ता हुई सस्कृत-शिक्षा की बात। अब अँगरेज़ी 

Ar लीजिए | हिन्दी-भाषाभाषियां के लिए अँगरेज़ी 

' भाषा का सीखना सर्वथा नई बात है उसमे उनके 
- लिए सभी बातै नई हैं। पहले तो अँगरेजी में जिन 
सब पदाथां के सम्बन्ध मे मनोभाव प्रकट करने के 
लिए अँगरेजी वाक्यों “की रचना करनो होती है 
San अँगरेजी नाम ही हम लोगों के लिए सर्वथा 
. अपरिचित हेते हें) पहले ता डब पाथो के नाम 
` सोखने के ही लिप हमको स्वतन्त्र प्रयत्न करना 
है, क्योंकि qaa के बिना" वाक्यरचना 
edar असम्भव है । इसलि् अँगरेजी भाषा के 
प्रवेशद्वार पर आकर सब से पहले शिक्षार्थी का 
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शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना होगा । दूसरे, अँगरेजी | 
भाषा के अक्षर एवं वरमाला भी हमारे लिए सर्वथा 
नई बात है | इसके लिए भी हमें - स्वतन्त्र परिश्रम : 
करना होगा | अँगरेजो मै लिखना पढ़ना सोखना 
हमारे लिए नये विषय को शिक्षा की तरह नई बात 
समझनो चाहिए | 
प्रथम प्रकरण के अनुशीक्षन-सयूह | 
वाक्यरचना सीखने के लिए निस्न-लिखित | 
अनुशालनों के द्वारा क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए | 
हला अनुशीलन | i | 
१-+शद्ध-परिच्य । जिस अवस्था मे अँगरेजी 
भाषा आरभ्भ की जाती है उसी mper में शिक्षार्थी | 
पृथिवी के प्रायः कितने ही पदाथां से कुछ कुछ परि 
चय प्राप्त कर लेता है | इसलिए संसार के समी | 
विषयों के अँगरेजी नाम सीखने हागे । विषय di 
अनुसार यह अनुशाळन पांच भागों या परिच्छेदों 
मै विभक्त किया जा सकता है । | 


पहला परिष्छेद--मनुष्य-विषयक | 


मनुष्य से सम्बन्ध रखनेवाला जितना काय 
कळाप है ओर मनुष्य के सम्बन्ध मे जितनी आलो: 
चना की जा सकती है, सब को श्रेणीबद्धौ वत 
पर उसको नो भागों में विभक्त कर सकते हैं । (१) 
छात्र, (२) परिवार, (३) शरीर, (४) समाज, (4) 
राग, (६) धनसम्पत्ति, (७) um, ( || 
विद्या । इसलिए इन सब विषयाँका परिचय या ' 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंगरेजी के प्रत्येक शब्द की 
ज्ञान प्राप्त करना हेएगा | | 
द्वितीय परिच्छेद--जन्तुविष्रयक | 

` शिक्षार्थी साधारणतः जितने प्रकार के sed 
के देखता है, या उस अवस्था मे वेज्ञानिक पुस्त 
की सहायता से उनके विषय में साधारण ज्ञान 
करता है वे सब बाते तीन भागों मै विभक्त 
सकती हैं | (१) स्तन्य- पायो (२) पक्षो (३) 
"जीवजन्तु-इन जन्तुओं के अङ्ग, प्रत्यङ्ग ग्रार प 
जीवन-प्रणाली-विषयक अँगरेजी नाम सीखने 
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तृतीय परिच्छेद---उद्धिद्विषयक | 
जीव-जन्तुओं के सम्बन्ध में जिस प्रणाली का 
अवलम्बन किया गया है उद्धिद के सम्बन्ध में भो 
उसी प्रणाली का अवलम्बन करके अँगरेजी नामी 
की शिक्षा प्राप्त करनी BU | 
चतुर्थ परिच्छे द--जल्ल-स्थक्न-विषयक | 
पृथिवी की प्राकृतिक अबस्था प्रौर घटना-समही 
के सम्बन्ध मे शिक्षार्थी का जा भूगोल तथा भूतक्त्व- 
सम्बन्धी ज्ञान-लाभ हुआ है उस ज्ञान के उपयोगी 
अँगरेजी नामा की शिक्षा प्राप्त करनी होगी | 
पञ्चम परिच्छेद्‌-नमेोमणडल-विघ्रयक | 
आकारामण्डळ के विचित्र प्राकृतिक ओर ज्योति- 
पिक तत्वों के सम्बन्ध में चतुर्थ परिच्छेद के 
उपाय का अवलम्बन करना होगा । 
शित्ता-प्रणाली के अनुसार प्रत्येक परिच्छेद का अध्याय-विभाग | 
Word-Book ( शाब्द्‌-पुस्तक) से पाठ करके 
इन सब शाब्दों का कण्ठस्थ नहीं करना होगा | 


पहले कहा जा चुका है कि शब्द-शिक्षा करने से ही . 


भाषा की शिक्षा नहों हाती | भाषा का सीखना AIT 
ag पढ़ना जानना बिलकुल अलग बात है | 
पुस्तकों की सहायता विना लिये सुन सुन कर ही 


` शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | 


इस शाब्द्‌-परिचय के प्रकरण मै हिज्जे करने, 
पढ़ने या लिखने मे विशेष मनेनिवेश नहीं करना 


` हागा | केवळ अँगरेजी-वगीमाला का परिचय प्राप्त 


करने के लिण लिखने-पढ़ने का आरम्भ किया जा 


सकता है। जिन शब्दों की शिक्षा प्राप्त की है, - 


जा शब्द याद्‌ किये हैं, उनके हिज्जे करने या लिखने 
को, आरम्भ में, कुछ आवश्यकता नहीं है | 


प्रत्येक परिच्छेद की शिक्षाप्रणांली तीन) 


अध्यायो मे विभक्त की जा सकती है। 

x (१) मोखिक शिक्षा | 

पहले प्रत्येक विषय के शब्दों की, शिक्षार्थी के 
शिक्षक के निकट, माखिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी । 
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इसके लिए उसका किसी एक ही विषय Hp एक से 
ही वाक्य का असंख्य वार प्रयाग करना होगा | 
अनेक बार सुनते सुनते शिक्ष्यर्थी को निर्दिष्ट वस्तु 
के साथ उसका नाम भी याद हा जायगा-। 
र (3) प्रश्‍नात्तर | 

दूसरे, जिन शब्की की माखिक शिक्षा प्राप्त की 
है उन शब्दों का विशेष रूप से सीखने के लिए 
छात्रों का शिक्षक के साथ या आपसही में प्रश्‍नात्तर 
को प्रणाली का अवलम्बन करना चाहिए | नाना 
प्रकार के प्रश्न करके ओर नाना प्रकार के' उत्तर दे 
कर शब्दों के सम्बन्ध मे विशेष zc ज्ञान हा 
जाता है। 

(३) आदेश के अनुसार कार्य | 

इन्हीं दोनों उपायों के द्वारा प्रत्येक विषय मै . 
सारे शब्दों की शिक्षा मिल जाती है । छात्रों और 
शिक्षकों अथवा छात्रों में ही आदेश के अनुसार कार्स 
करने की प्रथा का अवलम्बन करके उन्हीं शब्दों 
के प्रयागों द्वारा आगे बढ़ना चाहिए | 

द्वितीय अनुशीलन--उचारण, हिज्जे, लिपि और हस्ताक्षर | 


पहले अनुशीलन का समास करने मै यथेष्ट 
समय को आधश्यकता SUN | इस अनुशालन से 
शिक्षार्थी अनेक कठिन कठिन शब्दों की शिक्षा प्राप्त 
कर सकेगा | किन्तु वह अधिकांश शब्दों के Rey 
नहीं जान सकेगा AN अभी हस्ताक्षर HTC पठन- 
प्रणाली मे विशेष उन्नति नहों होगी | 

विषयों का परिचय होने पर शिक्षार्थी का उनके 
अँगरेज़ी नाम जानने मै परिश्रम नहीं करना होगा | 
किन्तु नवीन अक्षरों का सीखना तथा नवीन qui 
माला मै हिज्जे करना कठिन काम हे | wg इत 
सबका सोखना भाषा शिक्षा का प्रधान अङ्ग नहों है। 

^7 हिज्ने.सीखना भाषा-प्रवेश कां द्वार ERES] 


इसके लिए शब्द-शिक्षा के द्वारा भाषा मै प्रवेश- 


- लाभका दाग परिष्कृत ,काके फिर भाषा पढने 


के लिप द्वितीय अबुशालन मै fest Me vam. 
करने का अभ्यास करना हागा। ` : `. 
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= SRR भाषा की असम्पूर्णता । 
अँगरेजी-भाषा में हिज्जे सीखना बड़ा कठिन 
काम है । इसकी querer मे अनेक प्रकार को 
akai हें + पहले ता इसमें काई शङखला नहीं हे | 
शला ठीक न हाने का परिणाम यह हे कि एक 
ही वर्ण के द्वारा विभिन्न ध्वनि प्रकाशित होती है । दूसरे 
इसमे क्रितने ही ऐसे वर्ण हें जिनका कुछ भो 
प्रयोजन नहीं; जो व्यर्थे हैं। इसका फल यह होता 
है कि एक ही ध्वनि प्रकाशित करने के लिए 
विभिन्न qu का व्यवहार करना पड़ता है | इस 
कारण किसी वैज्ञानिक नियम द्वारा अँगरेजी शब्दों के 
fest सिद्ध नहीं हाते । उनका कोई वैज्ञानिक नियम 
हा ही नहीं सकता । इस लिए fest सीखने के 
लिए विषय-शिक्षा के प्रकरण का. सहारा होना व्यर्थ 
_ है। इसी वणेमाला की विचित्र पद्धति के अनुसार, 
यथासम्भव, इसी के नियमो के सहारे आगे 
बढ़ना होगा । इस कारण अँगरेजी-दाब्दों के des 
की शिक्षा दो परिच्छेदे। मे विभक्त की जा सकती है | 


पहला परिच्छद्‌ वणमाला की विभिन्न ध्वनि | 


स्वरवणों ओर व्यञ्जनवणां के काम में प्रत्येक 
वण की जितने प्रकार की ध्वनि है 'उसी ध्वनि के 
हष्टान्तस्वरूप विभिन्न शब्दों के हिज्जे करने होगे 
ग्रोर तदनुसार ही उनको लिखना ग्रार पढ़ना 
arm | ये शाब्द अपरिचित भो हा ता भी कोई 
हानि नहा | 


. दूसरा परिच्छेद- श्वनि-प्रकाश का उपाय | 

अँगरेज़ी भाषा मे ध्यनि-पकाश का विभिन्न 
उपाय है। हिन्दीभाषा मरार संस्कृत-भाषा का व्यवहार 
करके” शिक्षार्थो स्वरवो तथा saga-qait की जा 
a माळूम कर लेते हैं चह AA अंगरेजी-भाषा 
= में किस नफकसमावेश से सिद्ध हाती.है यह मालूम 
करने के लिए उसी ध्वनि के हष्टान्तस्वरूप विभिन्न 
शब्दों को खोज कर लिखना, पढ़ना ee Ae उनके 
(gr. करने हागे । ऐसे शब्द यद्वि अपरिचित भोः हँ 
ते भी कुछ हानि नहर | 
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पहले अनुशीलन में सीखे हुए शब्दों के हिज करना कित 
अवस्था में ठीक होगा | 1 

अँगरेजी भाषा में वणेसमावेदा ग्रोर उच्चारण 
की प्रथा का इस रीति से समझ लेने के बाद पहले | 
अचुशीलन में जितने विभिन्न शब्दों को सीखा है 
उनके उच्चारण के अनुसार हिज्ञ सीखने में सविधा 
होगी । इस लिए प्रत्येक बण का स्वरूप निरूपित | 
हाने के पहले wet के हिज सीखने का प्रयत्न 
क़रना ठीक ART है | 

तृतीय अनुशीलन--परिचित विषयों में वाक्य-रचना | 

यहाँ तक जितने शब्द सोखे हैं उन में से प्रत्येक | 
शब्द के हिज्ज नभो याद हा ता भी कोई हानि ॥ 
नहीं । भाषाशिक्षा के साथ हिज्ज करना अपने | 
आपही आजाता है। धीरे धीरे शब्द का उच्चारण | 
अर fist करना सब एकही साथ आ्राजाते हे । |. 
फिर, निम्नलिखित विभागों के अनुसार जगत्‌ में | 
जितने प्रकार के परिचित विषय हैं उनके सम्बन्ध | 
में वाक्यरचना करने का अभ्यास करना होगा । वे. 
विभाग ये हें ` 


पहला परिच्छेद--वतंमानकाल और छात्रविषयक वाक्य | | 


SATS 


» 
3 
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वतेमानकाळ के प्रयोगों के द्वारा छात्रोकॅरी र 
विषय मे, वाक्यों की रचना करनी चाहिए! यह र 
रचना दा अध्यायों मै विभक्त करनी चाहिए । (१) ६ 


एकवचन के प्रयाग सीखने के लिए HTC (२) SED 
वचन के प्रयाग सीखने के लिए। साथही प्रत्येक. 
अध्याय मै gigg, tee te नपुंसकलिङ्ग के 
प्रयागो मे वाक्य की केसी आकृति होती है| 
इसके भी पहचानना होगा | 

दूसरा परिच्छेदू--परिवार-विषयक वाक्य | 


क्रिया की चिभक्तियां के प्रयोग द्वारा M 


एकवचन के प्रयाग सीखने के लिए ग्रोर (2) ÉD 
बचन के प्रयाग सोखने के लिए प्रत्येक अध्याय ^ 
पुं छिङ्ग रोर ख्रीलिङु का व्यवहार करना होगा | 


^ 
~ 


e 2 


१४ संख्या १ ] 
a तीसरा परिच्छेद--कती और कर्म के विशेषक | 

ये विशेषक दो श्रोणियां के अन्तर्गत हैं--(१) 
[रण | विशोष्य के सम्बन्धी पद । विविधि वाक्यों की रचना 
पहले | करके इसके प्रयोग सीखने हागे । (२) सरळ विशे- 
ब्रा है | षण। तुलना-प्रकाश करने के लिए जिस उपाय का 
चधा | अवलम्बन किया जाय उसी के साथ उनके प्रयोग 
पित | सीखने हागे । 
[यल चतुर्थ परिच्छेद--भूत और भविष्यत्‌काल । 


साधारण वतेमान काल के रूप में कुछ भो परि. 
वतेन न करके, उसो अवस्था मे, प्रत्येक क्रिया के पहले 
त्येक ( ‘Did’ (डिड) लगा कर भूतकाल प्रकाशित करना 


हानि jy, aim! ‘Ing’ (इंग ) विभक्ति का याग पहले ही 
A ` a 

प्रपने £ सिखाया जा चुकेगा | इस लिए अब केवल ‘Was’ 

रण | (वाज़ ) लगा कर था! के प्रयोग सीखने में कोई 


x fra न हागा । भविष्यत्‌ काल मै केवल Shall या 
& | TS A a 

Will (शेळ या विल ) लगाने से काम बन जायगा। 
इस लिए विभक्ति के बिना लगाये ही भूत ग्रोर 
T NICE अर्थ प्रकाशित किया जा सकता है। 


पञ्चम परिच्छेद्‌-उद्भिदू, जन्तु आदि के विषय में वाक्य-रचना | 
zi साधारण परिचित विषयों में वतमान, भूत और 
SAIA का व्यवहार करना अथात्‌ शिक्षार्थी का इन 


ret ! ade R A tque. n 
a तीनों कालों मै परिचित, उद्भिद्‌ ग्रार जीव-जगत्‌ के 
(शै विभिन्न विषयो के सम्बन्ध मै वाक्यो की रचना करनो 

हागी। 

ag ~ ` A 

त्येक प्रत्येक परिच्छेद की आलेचना-प्रणाली | 
c के | 


इन सब परिच्छेदां मे एक ही शिक्षा-प्रणाळी का 
अनुसरण करना होगा | ; 
( १ ) असम्बद्ध वाक्य | 
प्रत्येक विषय में भिन्न भिन्न गुण प्रकट करने के 


करनी हागी | इन वाक्य़ो में किसी नियम या सूत्र 
"USERS न होगा | | 
- (२) नुये शब्दों का प्रयोग . 
प्रत्येक परिच्छेद के वाक्यों मै जिन जिन नवीन" 
| राब्दो का अवतरण किया जायगा set शब्दों के 


ROT J 2 


^ L) 
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३९ 
साथ विशेष रूप से परिचित होने के लिए नये 
वाक्यों की रचना क़रनी होगी | 
(३) नये शब्द के ( और"तज्जातीय शब्द के ) 
हिज्जे औरं उच्चारण | = 


प्रत्येक परिच्छे द में जिन नवीन rz का व्यव- 
हार किया जायगा उन्हो के हिउजे Arc उच्चारण 
करना सीखना होगा ग्रेर साथ ही उस जाति के 
अन्यान्य शाब्दों के भी ,हिज्जे और उच्चारण करना 
सीखना होगा | B 


(४) अम-संशेधन, वाक्य का पूरा करना और अनुवाद | 


वाक्य मै शब्द के साथ शाब्द का सम्वन्ध जिस 
उपाय से निरूपित हुआ है वह यथाथ भाव से हृद- 
यडूम हुआ है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने 
के लिए भ्रमसंशाधन, असम्पूरी वाक्य को पूरी करना, 
अनुवाद आदि विविध-विषयक Wai के उत्तर देना 
सीखना होगा | 

विविध विषयों में वाक्य-रचना | 

तीसरे अनुशीलन में, सुपरिचित विषयों मे, वचन, 
लिङ्ग ग्रार वतैप्रान, भूत, भविष्यत्‌ के व्यवहार करने 
की शिक्षा दी जा चुकी है। उसी अनुशीलन मै 
पहले अनुशीलन की आलोचना-प्रणाली का सहारा 
लेकर अन्य प्रकार के अपरिचित विषयों के छारे 
छोटे असस्बद्ध वाक्यां की रचना भी सोखनो हागी। 


इस के लिए निम्नलिखित परिच्छे दो के द्वारा आगे 
बढ़ना होगा | 


पहला परिच्छेद--ई है? अथवा ध्या है? आदि का व्यवहार | 


` अँगरेज़ी भाषा मे इस अर्थ को प्रकाशित करने 
के लिए क्रिया में नवीन विभक्ति लगा कर अथवा 


"सरवण मे कुछ परिवर्तेन करके umane जितना 


रूप-परिवत्तेन करना होता है वह सब छः भागों मे. 
बाँटा जा सकता BO इन,छद श्रेणियां के धातुओं 

के भैंयेग-विषय मे. अभ्यास बढ़ाने के. लिए ux 
परिच्छेद छः भागों में विभक्त किया जाथंगा । 


प्र by 
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४७ 

२-५ परिच्छोद--शरीर, रोग, जल, स्थल आदि का व्यवहार | 

दूसरे परिच्छेद से पाँचवे' परिच्छेद तक शरीर 
रार राग, जळ, स्थल, " नभामण्डळ, समाज, राष्ट्र 
इन छः निषयों के आधार पर वाक्य-व्यबहार का 
शिक्षा प्राप्त करने के लिप एक एक परिच्छद का 
विभाग करना होगा । 

पञ्चम अनुशीलन--साहित्य-प्रतेश | 
प्रथम परिच्छेद 
वाच्य-परिवर्तन, विप्रय ओर थेक्तव्य-विज्ञापक शब्द से 
युक्त विशेषण इत्यादि | 


पाँचवे' अनुशीलन में साहित्य-प्रवेश या वाक्य-' 


परम्परा-रचना का विधान है। इस अनुशीलन में 
अब तक व्याकरण के जिन नियमा के प्रयाग की 
शिक्षा प्राप्त नहों की है 'वह प्राप्त करनी होगी | 
इस के सिवा जा नये विषयों के शाब्दों की शिक्षा 
पराप्त की है तथा तीसरे ओर चाथे अनुशीलन में 
जा सब विषयों के SIE SIE असम्बन्ध-वाक्यां की 
रचना की है उन्हीं सब विषयों में प्रणालीबद्ध वाक्यो 
की रचना करके aed लिखना-पटना सीखना चाहिए | 
भिन्न भिन्न विषयों के लिए भिन्न भिन्न परिच्छेदें 
j का विभाग करना होगा | 

FA परिच्छेदू-प्रत्येक विप्रय में वाक्ध-रचना । 

इस अवस्था में विविध विद्याओं के लाभ के 
परिणाम से विभिन्न विषयों का ज्ञान अधिकांश में 
पूरीता को प्राप्त हा जाता है ओर उसमे एक प्रकार 
का वैचित्र्य सा भी दिखाई देने लगता है । ऐसा हा 
जाने पर शिक्षार्थी प्रबन्ध-रचना-पद्धति के अवलम्बन 
करने मे समर्थ हा जाता हे। इसी अवस्था में कथाप- 
कथन, हृश्यवंगन, भ्रमण-वृत्तान्त, एवं तत्तद्विष- 
यक अनुवादःप्रशति कायां के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी 


Am हिज्जे करने की शिक्षा-प्रहला करनी होगी | 


= (aama) _ 
अडुवादर्क-पण्डित रामजीलाळ SHE | 


MO E ISI LILLE य 


हागा HTC पहले की तरह नवीन medi के wn, 


[ j te 


बिजली (Electricity) | 


( do, श्रीयुत इश्वरदास मारवाडी ) 
NC 
ST 


भ 


न काल में लोग बिजली को केवळ 
देवलोक का पदार्थ समभते घे. 
ग्रेर उससे बहुत भय करते थे |. 
पुराणां मे, बिजली इन्द्र महाराज 
का आयुध ओर मेघरारि उनकी 
सेना मानी गई है। जब मेघ दछ 
बाँध कर आकाश मै उतरते हैं तब बिजली चमक 
उठती है । दे! ae के आपस में टकर खाने से जैसे 


ND 


e 


आवाज होती है वैसे ही बिजलियाँ एक दूसरी पर am) 
से कड़क उठती हैं | जब तक यूरप के वैज्ञानिकों ने ॥ 


बिजली के तत्त्वों का आविष्कार करके जगत्‌ का 
यह बाघ न करा दिया कि बिजली सृष्टि के पदाथ 
मात्र में गुप्त भाव से रहती है ग्रार वह प्रकट भी 
देखी जा सकती है तब तक सव्वेसाधारण की 
धारणा, उसके विषय मै, उक्त प्रकार की ही थी। 

परन्तु, आज कळ ते बिजली सभ्य संसार मे मनुष्य 
जाति की बहुत आवश्यक ग्रार सहायक वस्तु है 
रही है | उसके द्वारा ऐसे ऐसे काय हो रहे Ea 
दूसरे उपायों से कदापि BT सकते । रज क्षण 
मात्र मै लोग हजारों कोस की ख़बर घर बेठे बिज 
द्वारा मँगा सकते हैं । बिना तेल Be बत्ती जलाये 
दिवाकर की ज्याति से भी अधिक चमक्रीली, आँखो 
चकाचौंध लगाने Gre पानो मे भो न बुझने वाला] 


के रूप मे, मनुष्य-समाज को पेसा असीम Ws 
शालिनी परिचारिका मिल गई हे, जा अहि 
तरह तरह से सेवा करती रहती है HIC कभी 
ही नहीं | बिजली से रेलगाड़ी, FA, मोटर " 
मालूम कितनी तरह की मेशान चलाई जा 
विलायत के डाकघरों मे चिट्टियां पर get बि 
ही लगाती है | हाटलें मे मांस ग्रोर तरका 

*का काम भी बिजली ही करतो है । ऐसी. 
'अचिन्तनीय, अद्भुत वस्तु के विषय मे कु 


Fora ९00 wore टो len E ASD d ‘Em वा Al 


- 
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संख्या १ ] 


कर आज में पाठकों का 
चाहता हूँ | 

बिजली का प्रधान गुण आकषण (Attraction) 
are प्रक्षेपण (1१०९७15101) मे व्यक्त हाता है। यदि 
हम किन्हों भो दा वस्तुओं का आपस मै आकर्षण 
अथवा प्रक्षेपण हाता देखे ता समझना चाहिए कि 
उन qegf में बिजली विद्यमान है | पहले पहल 
Sur नामक पक यूनानी महात्मा ने अपना यह 
अनुभव जगत्‌ मे प्रकाशित किया । उसने कहा कि. 
यदि रेशम से अम्बर रगड़ा जाय ते उसमें हलके 
पदाथ के आकषण करने की शक्ति आ जाती हे। 


मनोरञ्जन करना 


4 agaat, लोगों ने टोपडा (Torpedo) नाम की साम- : 


द्विक मछली मे विद्युच्छक्ति देखी पेन्धेरा (Anther 0) 
नाम का एक मनुष्य बहुत दिनों से गठिया राग से 
पीडित था । उक्त मछली के धक्के से उस का राग 
जाता रहा। तब से बिजली के विषय म॑ लोगों की खाज 
बढ़ने लगी | पर कुछ काल तक कोई नया आविष्कार 
न हुआ । सोलहवों शताब्दी मे, महात्मा Read ने 
इस विषय में बड़ा परिश्रम HTC अनुसन्धान किया | 
अन्त मे उनका इस बात का पता छग गया कि 
बिजली का आकर्षण तथा प्रक्षेपण केवल अम्बर मै 
हा नहा किन्तु गन्धक, लाख, शाशा आदि अन्य 
पदार्थी मै भो; यदि वे ऊन अथवा रेशम से रगड़े 
जाये ता, पाया जायगा। इसका सहज दृष्टान्त, यदि 
पाठक देखना चाहें ता, रबड़ की काली कंधी का, जा 


jj बाज़ार मे बिकती है, अपने सिर के बाले पर रगडे | 


फिर कंधी का वह अंश, जा रगड़ा गया PT, कागज 
के हलके हलके टुकड़ों अथवा छोटी छाडी चोरियो 
के समीप ले जायँ। फल यह होगा कि चे ट॒कडे 
या चाटियाँ उड़ कर कंधो की ओर, अनायास, खिंच 
जायगा | इन्हो बातों से पता लगता है कि दो चीज़ों 
के घषण ही से बिजली उत्पन्न हाती है । 

पिछली शताब्दी में न्यूटन, बंजमिन फ़ कलिन 
आदि gem वैज्ञानिकों ने बिजली के कितने ही 


]| चमत्कारिक गुण लोगों पर प्रकट किये । फ्रंकलिन 


ने एक बार मेधां मै बिजली के अस्तित्व का अनुभव 
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qag से किया था । एक दिन, जब घटाये' छा रही 
थां, उसने वैज्ञानिक्र रीति से एक पतङ्क बनाया । 
सीडर नाम की देवदार के सहदा एक लकड़ी 
की हलकी क़मचियें का एक चतुष्केम्ण बनाया 
ae उसे रेशमी कपड़े से मढ़ दिया । रेशमी 
वस्त्र लगाने का यह प्रयोजन था कि आकाश में 
जाकर वायु के झोंकों अथवा मेघ की चाटो, से वह 
Way फट न जाय । पतङ्क के बीच में उसने लगभग 
एक फुट ऊँचा खूब नुकीला सीधा तार लगा दिया। 
फिर सूत की डारी-से उसे उडाना आरम्भ किया | 
सूत के धागे के दूसरे सिरे पर रेशम का धागा 
उसने बाँध दिया और हाथ में उसी रेशमी डार का 
पकड़े रहा, जिसले शरीर पर बिजलो का आघात 
न लगे । क्योंकि tara द्वारा विद्यत्‌ का सञ्चालन 
एक ओर से दूसरी ओर तक नहीं हा सक्रता । 
उसने रेशम HIC सूत के जाड पर एक anh लटका 
दो । पतड़ उडते उड़ते बादलों में arent) पहले 
ते बिजली के कुछ भी hea देख पड़े किन्तु 
ज्योही पानी बरसने लगा त्योंही उस चामी से 
बिजली की चिनगारियाँ निकलने लगों | यह देख 
कर उसे बड़ा,ही आनन्द हुआ | कई बार को परीक्षा 
के पश्चात्‌ उसने निश्चय किया कि आकाशी विद्यत्‌ 
काई दूसरी वस्तु नहीं । रगड़ से जा बिजली उत्पन्न 
हाती है, वह भी ठीक वैसीही है । तत्पश्चात्‌ उसने 
ऊँचे मकानों का विद्यत्पात से नष्ट हाते देख उनकी 
रक्षा का एक उपाय निकाला | वह यह था कि मकान 
के सर्वोच्च स्थान से भूमि तक लोहे अथवा अन्य किसी 
धातु का एक JRS छड लगा दिया जाय। इससे 
मेघ की बिजली मकान पर न गिरेगी । वह छड के 
भोतर ही प्रविष्ट हाकर पृथ्वी में समा जायगी | हमं 
fügt के मन्दिरा के शिखरों पर पीतल का जा 


` कलश रक्खो-जातु है, जहाँ तक agaa होता हे, 


उसका भी यही प्रयोजन है। पूव्च-काल के ऋषि- 

मुनियां का बहुत सो बाते »जेःआज नई मालूम हातो 

हैं, विदित थां | सम्भव है कि बिजली से.-मन्द्रिं 

रक्षा.करने के लिए ही -कळशादि रखने का आदेश 
N 
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शास्त्रों मै, किया गया हा । यहाँ पर यह कह देना 
अनुचित न होगा कि विद्युच्छाख'का ज्ञान प्राप्त किये 
बिना कोई आदमी agha की तरह आकाश से 
बिजली खींचने का प्रयत्न न करे, नहीं ता छेने के देने 
पड़ जायँगे |. उसके आघात से एक बार एक 
वैज्ञानिक को प्राणां तक से हाथ धोना पड़ा A | 
उसका धक्का बड़ा ही विकट होता है। अमेरिका में 
Bra लोगों को प्राणदण्ड की आज्ञा होती है वे 
बिजली ही के धक्के से मारे जाते हें । उससे बहुत 
शीघ्र मृत्यु हा जातो है। | 
घर्षण से जा बिजली उत्पन्न हाती È- उसका 
वर्णन ऊपर BT चुका । बिजली उत्पन्न करने की 
दूसरी विधि पक रासायनिक क्रिया है। इस विधि 
का प्रचार इन दिनों बहुत बढ़ा हुआ है। अतपच उसी 
का वर्णन मै आगे करू गा। 
विद्युत्‌ दी प्रकार की हाती है । घनात्मक (Posi- 
tive) प्रौर ऋणात्मक (Negative) | यदि हम ata 
के छड को रेशम से ws ता- दोनों मे बिजली 
उत्पन्न हा जायगी । किन्तु दोनों बिजलियाँ भिन्न 
भिन्न प्रकार की होंगी। काँच की छड में ता घनात्मक 
विद्युत्‌ (Positive Electricity) उत्पन्न हाती है ग्रौर 
रेशम में ऋणात्मक (Negative) | दोनों मे आकर्षण 
तथा प्रक्षेपण की शक्ति हाती है यदि वह वस्तु, जिस- 
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मे बिजली उत्पन्न की जाय ता वह एक सिरे से | 
दुसरी सिरे तक पहुँच जाती है । इस बात से यह 
सिद्धान्त निकलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमे 
बिजली एक ओर से दूसरी ओर तक शीघ्र ही 
सञ्चारित हो जाती है! जिन वस्तुओं में बिजली 
का सञ्चालन अ्रकुत्रिम रूप A नहीं हाता उन्का 
अँगरेजी में नान-कांडकुर ( Non-Conductor ) | 
अथवा इंशुलेटर ( Insulator ) कहते है | शाशा, 
Raa, वायु, सूखे कागज, हीरा, गन्धक आदि की 
गणना इसी प्रकार,की वस्तुओं मै हे | जिन agai 
मै विद्युत्‌ एक छोर से दूसरी छोर तक सहज ही 
में सञ्चारित हा जाती है उनको विद्यत््रेरक | 
( Conductor ) कहते हैं। धातु, जल, sm, वनः / 
स्पति, जव, मचुष्य-शरीर और पृथ्वी आदि विद्ये | 
रक हैं । ; 
वत्तमान काल में, रासायनिक क्रिया से उत्पन्न 
विद्युत्‌ का ही प्राधान्य है। वाल्टा नाम के वैज्ञानिक 
ने इस विद्युत्‌ का आविष्कार किया था। इसी से 
उसका नाम वोल्टाइक विद्युत्‌ ( Voltaic Electri 
city ) पड़ा । i 


यदि हम जस्तै ग्रौर ताँबे के दो पतले Jest 
को जलमिश्रित गन्धक के तेजाब ( Sulphur 


Acid) रक्खें और दोनों को ताँवे के एक तार 


मै घनात्मक विद्युत्‌ वत्तेमान है, एक ऐसी वस्तु के द्वारा संलग्न करें ता बिजली का प्रवाह उस तार à 
समीप लाई जाय जिसमे भी उसी जाति की विद्युत्‌ उत्पन्न हो जायगा । ज्योंही दिङ्‌-निणायक 74) 
— वत्तेमान हा, तो दोनों में प्रक्षेपण हागा, आकर्षण की सूई ( Magnetic Needle) उस तार के समीप 
। नहौं। किन्तु, यदि दूसरी वस्तु में दूसरे तरह की लाई जायगी त्याही उस की दिशा age जायगी। 

qaa ऋणात्मक विद्युत्‌ होगी ता दोनों मै आकर्षेण इससे निर्णय हो जायगा कि उसमे विद्युत्‌ पैदा ह 
होगा | इससे यह सिद्ध होता है कि- हैया नहा । यह दिङनिरूपण-यन्त्र कोई sumi 
= (१) समान विद्युच्छक्तियाँ का आपस में प्रक्षेपण जनक पदार्थ नहाँ। यह एक अत्यन्त साधा, 
होता है are : .___ , वस्तु है, जा आने दे आने मै बाज़ार में मिल सक 
(रो असमान मै आकर्षण । „ है ग्रार किसी किसी घड़ी के लाकेट में भी छ 
— यदि शीश में घषेण-द्वारा विद्युत्‌ उत्पन्न की जाय रहता 


है। इस सुई का एक सिरा सदा उत्तर 
ते उसमें, आकर्षण तथा दक्षेपण की वैद्युतिक शक्ति ओर रहता है HIC दूसरा सदा. दक्षिण की टोर 
उतनी ही इर तक्र रहती “है जितनी दूर तक घर्षण जिस बतेन मे बिजली उत्पन्न की जाती 
हुआ होता । किन्तुं यदि किसी धातु केकिसी -भाग॑ सेल (Cell) अर्थात्‌ घट कहते EGO 
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पूर्वोक्त -रीति से विद्युत्‌ उत्पन्न करने में कितने 
ही दोष थे। अतएव कई प्रकार के यन्चो का 
आविष्कार हुआ“ इन मै डेनियल ( Daniell) ग्रौर 
ग्रोच (Grove) के यन्त्र मुख्य हैं । उन्हीं का वणेन 
हम यहाँ करेंगे | इन दोनों यन्त्रो मै विशेषता यह 
है कि इनमें एक की जगह दो भाँति के अम्ल-पदार्थ 
(Acid ) काम में छाये जाते हैं | डेनियल (Daniell) 
नाम के यन्त्र में जस्तै ग्रार ala का प्रयाग होता 
है। तांबे के aaa में तूतिया घाल कर रक्खा जाता 
है । उसके बीच में चीनो मिट्टी का एक सूराख-दार 
ada रक्खा जाता हे । उसमें गन्धक का तेजाब 
भरा रहता है । इस तेज़ाब मै जस्ते की तख्ती लगी 
रहती है | मिट्टी का बतेन रखने का यह प्रयोजन 
है कि दोनों तेजाब आपस में न मिळे | अब, यदि 
एक तार द्वारा दोनों पात्रों मरोर तख्ती का मिला दें, 
तो बिजली का प्रवाह उस तार में उत्पन्न हो जायगा | 
यह यन्त्र खबर भेजने का तार चलाने मै बडा 
काम देता है, क्यांकि इसमें बिजली की शक्ति घंटों तक 
एक सी बनो रहती है | 

श्रोव सेल ( Grove Cell) मै जस्ता ate *प्राटि 
नम काम मे आता है। ater के एक ada 
में जल-मिश्चित गन्धक का तेजाब ( १० भाग जल 
गर १ भाग तेजाब) रक्खा जाता है | उसी में ताँबा 
रहता है । उसके बीच में, जिस मे मिट्टी का ada 
रकखा जाता है, शोरे का तेजाब ( Nitric Acid ) 
आर प्राटिनम का टुकड़ा रहता है | अब यदि au 
आर छाटिनम का मिलान ताँबे के तार द्वारा किया 
जाय तो विद्युत्‌ उत्पन्न हो जायगी। सभी तेजाब 
दाहक होते हैं; परन्तु शोरे का तेजाब बड़ा ही भया- 


SUR होता हे । इसोलिए, इसमें, प्लाटिनम का टुकड़ा 


रकखा जाता है, क्योकि, सोने are प्लाटिनम.के 
सिवा उसमें अन्य धातु ज़रा देर भी नहीं ठहर 
सकते | किसी भी तेजाब का हाथ से न. gar 


कऊेटिनम Mg रूस क यूराल्ल ज्ञामक पहाडा म पाया जाता 


है। वह रङ्ग में सफेद और मूल्य में सोने की .तरह Hed 
होता हे । 


1 
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चाहिए | यदि भूल से काई तेजाब हाथ-से छू जाय 
तो हाथ के उस भाग पर कट थोड़ा सा सोडा 
घाल कर लगा लेना चाहिए,। इस से दाह शान्त 
हो जाता है । = 


बिजली का प्रवाह उत्पन्न होने के.बाद यदि तार 
छुआ जाय तो वह गरम मालूम होगा | इसका 
कारण यह है कि जब बिजली उस तार में आती 
है तब तार उसके मागे को रोकने का यल करता 
है | इसी क्रिया तथा" प्रतिक्रिया से गरमी उत्पन्न 
हो जाती है । यह गरमी यहाँ तक बढ़ जाती है 
कि तार लाल हो जाता है तथा गलने लगता है । 
यदि विद्युत्थरमाला (Battery) खूब दक्तिपूण 
हो तो तार गरमी से सुफ़ द तक हो सकता है | 
इसी गुण की Te आधुनिक समय की बिजली की 
taal कलकत्ते इत्यादि नगरों में की जाती है। 
पहले, प्रकाश के लिए, प्लाटिनम का तार काम मै 
लाया जाता था; क्योंकि, उसमे AIA का प्रवाह 
राकने की बहुत -शक्ति है | परन्तु उसमे बड़ा खर्च 
पड़ता था | इसी से, १८७९ में, एडिसन ( Edison.) 
श्रोर स्वान (Swan) नाम के दो वैज्ञानिकों ने 
एक नये ढँगु, के तार का आविष्कार किया । यह 
तार देर तक ठहरता भी है ओर उसमें व्यय भी 
विशेष नहों पड़ता । यह काबन (Carbon) का 
बनता है। इसे बाँस के पतले पतले agai तथा 
कागज के टुकड़ों अथवा सूत की डारियां से बनाते 
हैं । प्रथम तो यह जळमिश्रित गन्धकास्ल (Sul 
phuric Acid ) मै तैयार किया जाता हे । फिर यह 
“कबनिक” किया जाता है। तत्पश्चात्‌ इसे प्लाटिनम 
के दा छोटे छोटे तारों से जाड देते हें, जा काच के 
ags से जुटे रहते हैं। इन काँच के ag at at | 


वायु वायु-निष्कासन-यन्त्र द्वारा निकाल ली जाती 


है। यदि वायु वहाँ रहेगी तो .तार-जलः जायगा 
काबन वायु के ग्राक्सिजन से मिल जायगा; जा शेष 
रहेगा वह “जल कर खाक, हो. जायगा | आज कल 
TAT तरह के गोलोंद्रारा बड़े बड़े नगरों में बिजली. की . 
राशनो की जाती है। 
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इतिहास क्या हे? 
a तिहास अनेक उपयोगी विद्या ग्रां arc 
~ ललितःकळाग्रों आदि के ज्ञान का 
D आधार है । इतिहास हमें संसार 
te 4 * क्केप्राचीन अथवा नवीन हर एक 
देश की महश्व-पूण घटनाओं आर 
उन उन देशों के प्रधान प्रधान 
मनुष्यों के चरित्र का ज्ञान"कराता है । इतिहास 
हमे यह भी बतळाता है कि किंस प्रकार मनुष्य अपने 
बुद्धि-बल से अत्यन्त असभ्य ओर जड़ली दशा से 
उन्नति करते करते उस वतमान सभ्य दशा को पहुँचा 
है जिस मै हम यारप MC अमेरिका की वर्तमान 
जमन; अँगरेज आदि उन्नत जातियों को देखते हैं । 
इतिहास पढ़ने से हम लोग प्रत्येक देश की उन्नति 
Wc अवनति का कारण ग्रोर उनमें रहने वालों की 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक अवस्था HIC 
- चाल चलन, रीति-रवाज आदि का अच्छी तरह जान 
सकते हैं । केवळ इतना ही नहीं, किन्तु उन देशों के 
इतिहासा की घटनाओं के परिणाम पर ela रख कर 
हम अपने को बुराई ओर अन्याय के मागे से हटा कर 
/ भलाई रौर न्याय की ग्रार दत्तचित्त हा, सकते हैं । 
. ज्ञा देश अथवा समाज अ्रवनत ओर पराधीन हा 
L0 कर अनेक दुःख HIC छू रा उठा रहा हा उसके लिए 
` इतिहास ्रोषध के समान हे । वह उस जाति को 
. उसकी दुःखित अचस्या में ढाढस बँधाता है are 
फिर उठने के लिए उसको उत्साहित करता है | राज- 
नीति के परिज्ञान का ता एक मात्र अवलम्ब इतिहासही 
है । उसे बिना जाने राजनीति में हाथ डालना निरा 


| लड़कपन है.। अध्यापक सीली ने लिखा है :-- 
«p 


olities are vulgar wher they are not 
liberais? by history, and history fades 
into mere literature when it loses sight of 
its relation to practical politics.” - ° 


* ¬ इतिहास पढ़ने से हमें यह शिक्षा भी मिळती हे 
-कि जो देरा एक बार सब से उच्च पद्‌ पर पहुँच जाते 
Va 


G 
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आर्डुजुब का हिन्दुओं पर अत्याचार ग्रोर तअस्हुब” | 


e bl 
e = | ~ 


सरस्वती । [ भाग ७ | : 

= उनका पतन अवश्य हाता है | राम-साप्राज्य ( x 
उन्नति के शिखर पर चढ़ कर पेसा गिरा कि उसका ) g 
नाम तक मिट गया | 0 c 
इतिहास पढ़ने से क्या क्या लाभ हेते हैं, यह | ५ 
कदाचित्‌ सभी शिक्षित मनुष्य जानते हैं । किन्तु हि 
शोक है, अधिकांश लोग इतिहासें का विविध घट- zi 
नाग्रों की तवारीखों के गद्दर के सिवा और कुछ नहीं | के 
समभते | यही कारण है कि छात्रदशा में विद्याथियां | इ 
के इतिहास से बहुधा अदचि सी रहती है। उन्हें | दे 
इतिहास मानों लोहे के aA का चाबना सा मालूम | से 

हाता है | कहाँ तक वे बेचारे तवारी ब्वों के गद्वर का 
लाद अपनी स्मरण-शक्ति को पेनी करते रहेँ | किसी ) ठी 
का पैदा हाना, किसी का परलोक सिधारना, किसी ॥ इ 
का तख्त पर बैठना, किसी का उस पर से उतरना, प्र 
किसी का राज्य के लिए किसी से लड़ना, ओर किसी q 
का किसी से सुलह कर लेना इत्यादि व्यर्थ की बातें कु 
याद करते करते उनका दिमाग उसी गेंद के समान दु 
चक्कर खाया करता है जिससे वे राज क्रिकेट खेला | स 
करते हैं । अन्त को ऊब कर उन्हें यही कहना पड़ता | वि 
है कि इतिहास लिखने वाले तो सिधार गये, पर हम | म 
पर गट्टर लादने को छोड़ गये । यह सच मै EL = 
स्कूलों ्रोर काळेजां में इतिहास की ऐसी पठन: | रा 
पाठनःप्रणाळी चळ पड़ी है कि प्रोफ़ेसर साहब ऊपर | रर 
कही गई बातों के सिवा इतिहासों से होने वाली अनेक | के 
लाभदायक बातों की ओर उनका ध्यान ही आकर्षित ९ हें 
नहों कराते | | ज़ 
इतिहास यदि ठीक ठीक लिखा जाय और पढ़ने. | “ 
पढ़ाने वाले उल्ले ठीक ठीक पढ़ें मरार पढ़ावें तो वही | zi 
ऐतिहासिक घटनाये', रूखी A नोरस मालूम हाने | 5 
के age, विचारवान्‌ पढ्ने वाले को रोचक और मन | OU 
.“रमाने वाळी हा जायँ। तब राम रार युधिष्ठिर का | | 
धम राज्य; विक्रम और भाज का प्रजावात्सल्य ग्रार | हो 
ग्रादाय्य; पृथ्वोराज SX जयचन्द की अस्स्सकी | सो 
फूट; मुसलमानों का हिन्दुओं पर आक्रमण; उदयपुर | है 
के महाराना प्रतापसिंह की देश-भक्ति ग्रोर बीरता; | जे 
24 उर 


क... ˆ त ता १] 
RIN uL Luc 

अतएव मुसलमानों का पतन Me rat m 
मरहठों का ज़ोर THSAT, अनन्तर, ईस्ट इंडिया 
कम्पनी का धीरे धीरे यहाँ कदम जमाना; फिर सन्‌ 
५७ का बळवा; उपरान्त महारानी विकोरिया का 
हिन्दुस्तान के शासन की बागडोर अपने हाथ मै लेना 
इत्यादि बाते Gara इतिहासप्रेमी श्रोर विद्याव्यसनी 
के लिए नोरस HIC AY नहाँ हैं । हिन्दुस्तान ही के 
इतिहास से नहीं, किन्तु ग्रीस, राम आदि प्राचीन 
देशों ग्रार des आदि नवीन देशों के इतिहासेएं 
से भी हमें अनेक शिक्षाये मिल सकती हैं | 

अच्छा, वास्तव में इतिहास है क्या चीज। उसकी 


' ठीक ठीक परिभाषा क्या है? इस विषय मै भिन्न भिन्न 
' इतिहासकारों ग्रार विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं । 


प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन अपने ग्रन्थ-राम के अधः- 
पतन के इतिहास-मे लिखता है कि इतिहास we 
कुछ नहीं, वह Ram AJANA के अत्याचार, मूखत्व, 
दुःख और विपत्ति आदि का संग्रह मात्र है। एक HTC 
साहेब के मत मै इतिहास उदाहरणपूर्ववक तत्त्व 
विद्या का पढ़ाना है। कारलाइल साहेब के मत में 
मचुष्य-जाति का इतिहास यथार्थ में महान्‌ पुरुषों का 


SARIA है | एक अन्य विद्वान्‌ का मत है कि इतिहास 


राजनीति के सिद्धान्तो का कसौटी पर कसने की 
रसायनशाला है | ऊपर लिखी गई भिन्न भिन्न विद्वानों 
की भिन्न भिन्न परिभाषाये' अपने अपने अंशा मे ठीक 
tl किन्तु सब बातों के ऊपर विचार करके देखा 
जाय ar मालूम पड़ेगा कि“ History is the re- 
cord of the works of human mind” — aaia 
इतिहास मनुष्यों के उन FAT का संग्रह है जिनका 
उसने अपनी मानसिक शक्ति से कर दिखाया है। इसी 
मत का हम थोड़े मै यहाँ पर लिखने का यत्न EI 
i = म 
ii है । इसलिए जा कुछ गोतम HTC कणाद, फटा 
आर Ete आदि दाशेनिकों ने साचा और समभा 
ड दम भो सोच सकते हैं ब्रौर समझ भो सकते हैं | 
1. रा S TUR किसी समय किसी मनुष्य ने किया है 
_ देम भो कर सकते हें । अथवा जा घटनायें 


a ` Ly 
~ ` a a 
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इतिहास ar) Co 


gu 


AS AANA 


किसी समय किसी मनुष्य के जीवन में हुई हैं उनके, 
काय्य-कारण भाव*का हम सी समझ सकते हे | 


विचार ae age सदा कार्य्य के_प्राग्रप हाते 
| अथवा कार्य, विचार और सङ्कव्परूपी आत्मा के 
शरीर हँ । इतिहास में जिन घटनाग्रो का sega है 
चे सब मनुष्यों के मन में बीजरूप से विद्यमान थी। 
बही बीज-रूप से रहने वाले विचार, अनुकूल समय 
पाकर, इतिहास की विविध घटनाओं के रूप में परि- 
णत हे! जाते हैं। जैसें पक ही बीज में हज़ारों कास 
के जडूळ की सृष्टि छिपी हुई विद्यमान है, अथवा 
जैसे मंनुष्य-जाति और उसके साथ भारत, रोम, 
ग्रीस, इँ गळंड और अमेरिका इत्यादि की सृष्टि उस 
आदिम मनुष्य से है जिसको हिन्दू मनु re ईसाई 
SIX मुसलमान आदम कहते हैं, उसी तरह इतिहास 
को हर पक घटना की सृष्टि किसी पक मनुष्य के 
विचार का फळ है । फ्राँस का राजविण्ठव, शुरू में, 
रूसो An वाल्टेअर आदि देही एक लोगों के विचार 
का अङकुर था। पर जब वही विचार तोन, चार, पाँच 
आर हाते हाते अन्त मे सव साधारण के विचार BT 
गये तब फ्राँस HAGA का जन्म हुआ । TAT तरह 
सभी धार्मिक मरौर सामाजिक संशोधन, शुरू में, एक 
ही मनुष्य क॑ विचार में उत्पन्न होते हैं, भर जब वही 
विचार दूसरों के भो हा जाते हैं तब उस खमाज 
अथवा धमै का उद्धार हा जाता है। वौद्ध ध्म एक 
ही मनुष्य के विचार का फळ है। वह मुसलमान 
धर्म, जिसके विजयका डङ्का एक समय दिल्ली से 
स्पेन तक बज रहा था, सिर्फ़ मुहम्मद के 
विचार का फल था । इसलिए यदि इतिहास को 
हम अच्छी तरह समंझना चाहते हैं MC उससे लाभ 
उठाना चाहते हैं. ता जिस समय का इतिहास हम 


बुष्यो की मानसिक शक्ति का प्रेरक एंक ५. रहे हाँ उस समय के मनुष्या के मज के समान 


अपने भो मने Sead बना लेना चाहिए, उनके 
विचारों से अपने विचारों का मिला देना चाहिए; 
बल्कि अपने का उन्हो की जगह पर समक Bar 
चाहिए | जब हम ग्रोस का इत्हारू पढ़-य्हे हों तब 


हमे घ्रीक हा जाना चाहिए; जब हम राम का इति-- 


x 
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लगे गे तभी इतिहास हमें नीरस HTC mum होने "| 


[ भाग १३ | 


हास पढ़ रहे हे तब हमे सामन 2 ee बदले मनोरञ्जक और सरख लगेगा | तभी हम इति- a 
E ae T is कि हमा अत्या- हास से उत्तमोत्तम शिक्षा ग्रहण “करके अपने देश | सि 
scs हाकर अत्याचार कर रहे हैं, HIT फिर कावुराइया Si मिटाने श्रार अपने देश को उन्नत करने बह 
हमी क्रामवेलू बन कर उसका वध कर रह हैं का यल्ल करगे | : का 

जनादन भट्ट | पर 
इत्यादि । | 

इतिहास पढ़ते समय हमे तन्मनस्क हा जाना roe ले 
चाहिए--हमारे मन में “तत्र” आर “तदाना' तथा प्राचीन मक्सिका मे नरमेध-यज्ञ । 8 
uga” ae “इदानी” सम्बन्धी भेद बिलकुलहीन , We | लग 
रहना चाहिए इसी “तत्र, “CAAT श्रार अत्र I ARS काट नाम * : प्‌क साहब ने | gh 
दानां,” के भेद को मिटाने के लिप श्रार इतिहास HQ (5% अमारका क मेक्सिको देश के | ar 
को अपनी आँखों से देखने के लिए पुराने ऐतिहासिक 072 (Se विजय किये जाने पर एक अच्छो yam 
खान खेदे जाते हैं । ईजिप्ट के पिरामिड नामक (NOS UA 75 पुस्तक अँगरेजी में लिखी है। ४ चा 
स्तूपाकार मीनार इसी लिए खोदे जाते हं कि हम प्रा- उसी का संक्षिप्त अनुवाद | वह 
चीन ईजिप्ट का अपनी आँखों से देखने p अशोक भालरापाटन के पण्डित पुरुषात्तमलाल जी ने उद्‌ | तब 
ग्रौर कनिष्क आदि प्राचीन भारत के राजाओं के कायी मे किया है । “सरस्वती” के पाठकों के मनोरञ्जनाथ | ता. 
को प्रत्यक्ष देखने ही के लिए सारनाथ, पेशावर ग्रोर हम उक्त पण्डितजी की पुस्तक से प्राचीन मेक्सिको | E 

पाटलिपुत्र आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों मे खाज के उन उत्सयों का हाळ सुनाते हैं जिनमें वहाँ वाले 

/ की जाती है । इसके सिवा ग्रार भी कई चीज हैं जिन नर-मेध-यज्ञ करते थे: | उत 
से इतिहास को हम प्रत्यक्ष कर सकते हँ । इतिहास मेक्सिको वालों के युद्धदेवताओं मै एक देवता | को' 
को प्रत्यक्ष करने वाली चीज प्राचीन इमारते ग्रार “Sm केटळी कापा” नाम का था। “टेज केटछी | पीछे 
प्राचीन मृतियाँ हे । जिस समय हम आहारे का ताज कोपा” का अर्थ है--“संसार की आत्मा!” वह | अप 
देखते हं उस समय शाहेजहाँ का इतिहास- उसको संसार का रचयिता माना जाता था ( उसकी पूजा | बसे 


भागविलासिता, सहृदयता, राज्येश्वय्य आदि--आँखो 

के सामने नाचने लगता है | इसो तरह जब हम-वुद्ध 

भगवान्‌ की शान्त मृति का दशन करते हैं तब शान्ति 

` श्रोर अहिंसा का प्रचार करने वाला बौद्ध धम आँखो 
के सामने आ जाता हे । 


इतिहास पढ़ने के प्रेमी होते हें अर इतिहास से 
. समुचिंतःलामः्भी gata हैं। जब हमारे देश में भो 
इसी ढंग से इतिहास का पठन-पाठन होगा, जब 
हमी किसी देश का. इतिहास पढ़ते समय “त्र; 
“ददानो” रौर “तत्र,” “तदानी> के भेद को लिटा 
उस देशा के इतिहास,को अपना इतिहास समभने 


में मनुष्य का बलिदान होता था । प्राचीन काळ में, 
मेक्सिको मे, मनुष्य के बलिदान की प्रथा थी ता. 
परन्तु बहुत कम थी | चादहवौं शताब्दी में इसने 


(ˆ स्वा 


बहुत जोर पकड़ा; HTC, अन्त में, सालहवो शताब्दी | लमः 


युद्ध मे. पकड़े गये कदियां मे से पक सुन र 


युवक चुन लिया जाता था। वह ठैज्ञ केटली कोपा 
का अवतार माना जाता था | उसका आंदर श्रे 
सत्कार भी वेसा ही हाता था जैसा कि ठेज<केट 


कोपा की मूति का । कई पुजारी उसके पास सदा | 


रहते थे । वह बहुमूल्य ्रोर सुन्दर सुवासित 


Haridwar 


मे, जब स्पेन वालों ने मेक्सिको पर अपना अधिकार | पहः 
यारप श्रोर अमेरिका के उन्नत देशों मे इसी ढँग जमाया, इस प्रथा का इतना प्राबल्य amar किं | fe 
से इतिहास पढ़ाया जाता है। इसी से वहां वाले कोई पूजा इसके बिना होतो ही न थी | उसे 
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१५ संख्या १ ] प्राचीन मेक्सिका में नरमेघ यज्ञ ।' , ६ 
ने के ' धारण करता । फूलों की माळायें उसके TO में पड़ी टेज़ कैटळी कोपा की मूर्ति के चरणां" पर डाळ 
ति | रहता | जब वह घूमने निकलता तब राजा के. देता । देवता «के चरणां पर हृदय-खण्ड 
देश || सिपाही उसके आणे आगे चलते | चलते चलते जब के गिरते ही नोचे खड़े हुए सारे quim 
करने || वह कहाँ गाने लगता तब उसके गाने की ध्वनि झुक झुक कर देवता की बन्दना करने SHA | तत्प- 
arat में पड़ते ही लाग दौड़ दौड़ कर उसके चरणां इचात्‌ एक पुजारी उठता और लोगों का संसार की 
पर गिरते MT उसकी चरण-रज उठा कर सिर पर निःसारता पर उपदेश देने लगता । अन्त में वह कहता 
धारण करते | चार सुन्दर युवा स्त्रियाँ सदा उसकी कि भाइये देखो, दुनिया केसी बुरी जगह है । पहले 
सेवा करतीं | जिस समय से वे उसके पास रहने तो सासारिक बातो से बड़ा सुख मिळता है, जैसे 
| anal उस समय से लोग उंन्हे देवी के पवित्र नाम से, कि इस मनुष्य को मिऴा था, जे अभी मारा गया 
। मे | पुकारने लगते । एक वर्ष तक यह देवता खूब सुख हे, परन्तु अन्त मै उन से बड़ा दुःख होता है जैसा 
श के | भोगता । जहाँ जाता वहाँ लोग उसका आदर करते कि इस झादमी को हुआ | सासारिक सुखें पर कभी 
च्छो Arc उसे qa अच्छा भाजन खिलाते । वह जा भरोसा मत करो AIT न उन पर गवे ही करे । 
है। ॥ चाहता सो करता; कोई उसे टोकने वाला न था। यह ता इस बलिदान की साधारण रीति थी | 
arg | वह एक बड़े भारी महल मे रहता । जब जी चाहता बलिदान किये जाने. वाले व्यक्ति को बलिदान के 
sg | तब चाहे जिसके महर को अपने रहने के लिप समय प्रायः बहुत शारीरिक कष्ट भी पहुँचाया जाता 
ary | खाली करा लेता VERGI 0 GN के बाद उसका था। उसे लोग शिला पर विठा देते थे और खूब 
सका | यह सब सुख मिट्टी में मिल जाता । पीटते थे । लात HTC घूँ साँ तक ही बात न रहती; 
हे बलिदान के दिन उसके सब बहुमूल्य कपड़े लोग तीर और छुरे तक उस के शरीर में चुभाते थे। 
उतार लिये जाते । पुजारी लाग उसे Za कैटिली- उस का शरीर लोह से लदफद हे! जाता और अन्त 
बता | कोपा के मन्दिर में ले जाते । दशकों की भीड उसके में वह इस यन्त्रणा से विहल हा कर पुजारियों से 
टली. | पीछे. api | मन्दिर के निकट did ही वह प्राथना करने लगता कि शीघ्र ही मेरे प्राण ले ला | 
' बहु | अपने फूलों के हारों का तोड़ तोड़ कर भूमि पर बलिदान के लिए चुने गये व्यक्ति के साथियों में से 
पूजा | बखेरने लगता । अन्त में उन सितारों रोर sat के यदि काई सेनापति या प्रसिद्ध वीर पुरुष हाता तो 
क में, | तोड़ने की बारी आती ज्ञा उसकी रडूरेल्यां के उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी रियायत भी की जाती 
1 ता, ।, साथी थे । मन्दिर में पहुँचते ही छः पुजारी उसका थी! उस के हाथ में एक ढाळ ओर तलवार दे दी 
इसने | स्वागत करते । इन gr पुजारियां के बाल लम्बे जातो थी। वह उपस्थित लोगों में से एक एक से 
al | लम्बे और काले काले होते d कपड़े भी काळे ही SST यदि वह जीत जाता तो उसे अपने घर 
प्रकार | पहने रहते । उनके कपड़ो पर मेक्सिको की भाषा में जीवित चले जाने की आज्ञा मिल जाती । हार जाने पर 
LB] लिखे हुए nomme चमकते रहते । छह पुजारी चाहे वह एक दजेन आदमियों का हरा करही हारता 
| उसे लेकर मन्दिर के एक ऐसे ऊँचे भाग में पहुँचते उस की वही गति होती जो ग्रैर लोगों की हाती थी। - 
न्दर जहाँ उन्हें नोचे से सर्वसाधारण अच्छो.तरह देख जब इस प्रकार का युद्ध होता तब बलिदान के स्थान 
कापा | सकते। वहाँ पर एक शिला पर उसे लिटा देते। पॅ टक गेल पत्थर रख दिया जाता | उस्झैके-चारो 
रर | SAX से पांच ता उसके हाथ-पैर जोर से भोर घूम घूम कर बलिदान किया जाने वाला पुरुष 


rl xS लेते मर एक उसके पेट में छुरा भांक देता VU और दशक नोचे खड्डे हो कर युद्ध देखते | 
दा एर तुरन्त ही उसका हृदय बाहर निकाल लेता,” AFART वाले रन नरमेध-यझो को अपने मनेए- 
पहले ता चह सूर्य का दिखाता are फिर रञ्जना न करते थे। उन की wins Sut मे. 
Í : ; ; x 
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४८ " 
इस प्रकार के यज्ञो का बड़ा माहात्म्य गाया गया हे । 
समय आने पर बलिदानों का न दाना अशुभ समभा 
जाता था । कभी कभी स्त्रियाँ भी बलिदान हाता 
थीं । जब आनी न बरसता- तब छोटे छोटे बच्चे देव 
ताग्रों की भेट चढ़ाये जाते | पहले इन बच्चों को 
अच्छे अच्छे कपड़े पहनाये जाते । फिर उन्हे एक 
बहुःमूल्य चादर पर लिटाया जाता | इस चादर का 
पुजारी लोग तान कर उठाये हुए मन्दिर मे ले जाते | 
आगे बाजे बजते जाते, पीछे दशकों को भाड़ चलता | 

fiat में पहुँच कर बच्चों के गळे म माळाय पहनाई 
जातों ग्रोर उन से कहा जाता कि लो अब-तुम मारे 
जाते हा । वे वेचारे रोने लगते, परन्तु पुजारियां का 
कठोर हृदय न पसोजता | चे लोग उनके उस समय 
के रोने का शुभ समभते । बच्चे मार दिये जाते 
d लोग समभते कि अब पानो अवश्य बरसेगा | 
पुजारी लोग बलिदान के लिए बच्चों को पहले ही 
से खरीद लेते थे | जिस बच्चे का काई पुजारी बलि- 
दान के लिए खरीदना चाहता उसके बचने में उसके 
माता-पिता को कुछ भी उत्र, न हाता । वे उल्टा 
अपने को बड़ा भाग्यवान्‌ समझते | 


इस प्रकार बलिदान कर दिये जाने वाले 
मनुष्यों की संख्या भो थोड़ी न होती थी | मेक्सिको 
देश में ही पक वष में बीस बीस हज़ार आदमी इस 
प्रथा की भेंट हा जाते थे। कभी कभी तो थह संख्या 
पचास पचास हज़ार तक पहुँचती थी | फिर यदि 
कहां किसी वष राजतिळकोत्सच हुआ, अथवा किसी 
मन्दिर की प्रतिष्टा gi, ते फिर क्या कहना है-यह 
संख्या लाखों तक पहुच जाता थी । १४८६ में 
मेक्सिको के एक नगर मे एक. मन्दिर की प्रतिष्ठा 
हुई थी | वर्षो पहले से उसकी प्रतिष्टा की तैयारी 
हातो रही। दूर दूर से लोग उसमे बलिदान किये 
जाने के:लिए-पकड़ AMT गये। जिस दिन इस 
मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई, ये लोग दुहरी पङ्क्ति मै दो 
'मीळ तक बिठाये gab कई रात Gm दिन तक 
इनकी कंरृबानी हुई । एक पक दन मै सत्तर सत्तर 
हज़ार मनुष्य सारे गये.। लोग कदाचित्‌ इतने 


Li 
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~~~ 
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आदमियों के, उँगली तक हिलाये बिना, मारे ¢ E 
की बात पर विश्वास न करे | परन्तु इस बात की | ` 
सत्यता के प्रमाण केवल set पाश्चात्य unis! से 
zai से नहीं मिळते, जिन्होंने मेक्सिको की बातों 

की खोज करके ऐतिहासिक पुस्तक लिखा हैं, किन्तु | के 
मेक्सिको के आदिम निवासी तक इस बात की g 
गवाही देते हैं । इसके अतिरिक्त वह मन्दिर, जिसमे | से 
यह महा-नरमेध-यज्ञ हुआ था, उस समय भी विद्यमान 


था जब स्पेन वालों ने मेक्सिको का अपने हस्तगत 


प्‌ः 
8 
किया ar) जिन लोगों का बलिदान हाता था उनकी | वे 
खार्पाड्याँ मन्दिर की दीवारों पर GRA से लटका| से 
दी जाती थीं | उस मन्दिर मै स्पेन वालों का बहुत! १ 
सी खोपड़ियाँ लटकी मिली थां । स्पेन के दो सेनिका // 


ai 
ने उन्हें गिना भी था । कहते हैं कि उनकी संख्या एक खे 
लाख छत्तीस हज़ार से अधिक थी । इन आदमियों। m 
के इस प्रकार हाथ पेर हिलाये बिना मर जाने का एक पर 
बड़ा भारी कारण भो था। वह यह कि उन लोगों 
का Ev विश्वास था कि इस प्रकार की Bey बहुत 
अच्छी हाती है ब्रोर मरने के बाद हमें स्वर्ग ओर 
उसके सुख प्राप्त हांगे। इसी से वे बलिदान में बड़ी 
खुशी से मरते थे । E: 
EN ` ` ; ME Eo: 
मेक्सिको वाले हर साल अपने आस पास के 3 
देशां पर चढ़ाई करते थे । दिग्विजय के लिए नहाँ॥ X 
केवळ बलिदान के लिए दूसरे देशों के आदमियों को 3 
पकड़ने का । मेक्सिको के पास टेजकीला नाम का. E 
एक राज्य था । मेक्सिको के राजा म्रोर qe sy क 
राजा मै यह अहदनामा हा गया था कि सालमै 3. 
एक खास दिन, एक नियत स्थान पर, दोनों राजयो १९ 


की सेनाये' एक दूसरे से लड़ें। हार जीत की को लर 
शत न थो । बात थी केवळ इतनी ही कि बलिदा॥ : 
के लिए Wm पक्ष दूसरे पक्ष के जितने आदम 


जबरदस्ती He कर सके. कर ले जाय। नै 


लगती | सन्ध्या को लडाई बन्द हा जातो icu सम 
दे।नों पक्ष वाळे एक दूसरे से मित्रों की तरह मिलत. 
परन्तु युद्ध के.केंदियां की कुछ बात न हाती A 


Li 2 ^ 
~ 


संख्या १ ] 


AAA 


केदियां का एक एक करके बलिदान किया जाता | 


j जब उनकी संख्या थोड़ी रह जाती तब लोग राजा 


से फिर इसी प्रकार के युद्ध की GUT माँगते । 

मेक्सिको वाले नर-मांस-भक्षो भी थे | बलिदान 
के बाद लाश उस आदमी का दे दी ज्ञाती थी जा 
उसे युद्ध से पकड़ लाता था । वह उसे बड़ी प्रसन्नता 
से अपने घर उठा लाता ओर बड़े dq से 
पकाता | तब उसके बन्घु-बान्धव ग्रोर मित्र एकत्र 
हाते । सब ढोग ,खूब खुशी मनाते ओर अन्त में, 
वै सब मिल कर उस नर-मांस का बड़ी ही प्रसन्नता 
से खाते | 

कुछ वीर पुरुष अपने ही मन से अपने का 
बलिदान के लिए अर्पण कर देते थे। इन लोगों की 
खेपड़ियां की माला मेक्सिको का बादशाह बड़े 
प्रेम से पहन कर दरबार या त्याहार के दिन qud 
पर बेठता था। 


—— 


आदिम ATA । 


SRT के श्रीयुत ato सी० मजूमदार, 
3 विर बो० Go अच्छे पुरातस्ववेत्ता È | 
i. % उनक लेख विद्वत्ता तथा गवेषणा-पूरो 

ORE होते हैं अगस्त १९१२ की सरस्वती 
में, पुराणों की प्राचीनता-सम्बन्धी उनके एक लेख 


का मतलब प्रकाशित डुआ था । इस में सन्देह नहीं 


कि वह्‌ लेख जितने महत्त्व का था उतने ही परिश्रम 


'और खोज से वह लिखा भी गया था । अगस्त 


१७१२ के माडने रिव्यू मै मजूमदार महाशय का एक 
ie आर भो बड़े महत्त्व का निकला हे । उसमें 
ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि भारत के 
प्राचीन आय्य कहीं बाहर से न आये थे; वे यहां 
निवासी थे ओर इसो देश के पूर्वी ओर दक्षिणी 
भागों से चळ कर वे उत्तर-पश्चिमाञ्चल मै जा 
बसे थे । अकतूबर १९१२ के माडने-रिव्यू मै उनके - 


है . P ज्यन के कुछ अंश का खण्डन भो श्रीयुत 


E LJ © 
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रामचन्द्र के० प्रभू नाम के एक सज्जन ने किया है । 
लगभग सभी इतिद्दासकारां का मत हे कि भारतीय 
आय्य कहाँ बाहर से भारतः मै आये । मजूमदार 
महाशय इस सिद्धान्त के विरोधी हें । हम» संक्षेप में, 
उनकी उन युक्तियां के नोचे लिखते हैं जिन के 
आधार पर उन्होंने अपना पूर्वोक्त मत स्थिर किया है। 
वैदिक मन्त्रों से इस बात का बिलकुल फ्ता नहीं 
लगता कि उन के रचयिता आर्य्य भारत-वंष में कहाँ 
बाहर से आये थे। MATR मेकडानल ने ते यहाँ 
तक लिख दिया है कि वेदों से यह बात प्रकट ही नहीं 
हाती कि भारतीय आर्य्यो' के अन्य किसी देश का 
कुछ भी पता था। आदिम मनुष्य-जातियां मै एक यह 
विशेषता थी कि वे अपने प्राची न इतिहास कान भूलती 
थौं वे उसकी रक्षा, किसो न किसा रूप मे, अवश्य 
करती थीं । यदि यह मान लिया जाय कि ares 
लोग भारत मे कहाँ बाहर से आये ता यह बड़े ही 
आइचय्ये की बात है कि वे अपने asd इतिहास 
को-अपनो प्राचीन भूमि छाड्ने की बात को-बिळ- 
कुळ ही भूल गये । अध्यापक हापकिन्स का मत है कि 
अधिकांश वेद-मन्त्रो की रचना उन देशों में हुई थी जा 
पञ्जाब के पूरब में हैं । तब यह कैसे कहा जा सकता 
है कि प्राचीकआय्य सिन्धु नदी को, जिले वे उस 
समय समुद्रवत्‌ ही समझते थे, पार कर के बाहर 
से भारत में आये ? वेदों से यह प्रकट नहाँ हाता 
कि भारतीय आय्यों का कमी सिन्धु पार करना पड़ा, 
या वे कभो सिन्धु के उस पार रहते थे । उस काल 
के आरम्भ मे ग्रार उस से पहले भो मध्य-एशिया 
का कुछ खण्ड जल. के भीतर मञ्च था de भारत- 
WW एक द्वीप के सहश था । बिळूचिस्तान Are त्रह्म- 
देश पानी मे डूबे हुए थे । सिन्धु साधारण नदी की 
तरह नहों, किन्तु समुद्र की तरह था । उस समय 


दा जाति भारत मे आने का साहस MARA 


जिसे are कहाँ ठिकाना न होता are जिस के 
ऊप्रर कोई बड़ी भारी विपत्ति पड़ी होतो | 
येदि यह कहा नाय कि आय्ये लोग. हिमाळद 


के किसी दरे मे से हो कर आये होंगे ता यह बात-- 
i ; N 


nse 
छ aad 


^ 
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थो ठीक नहीं माळूम पड़ती । पेसी हालत में, 
कश्मीर उन के रास्ते में Ha पड़ता । AAT, 
ऐसे रमशीक खान केश घे अपना उपनित्रेश अवश्य 
बनाते ug आय्याँ के. जितने प्राचीन ग्रन्थ ह 
उन में कश्मीर का जिक्र ता दूर रहा, उस का नाम 
तक नहों है । आय्य लोग पीछे से कश्मीर मे जा 
बसे थे . पहले उन्हे उस की कुछ भी ख़बर न था| 
उन ग्रन्थों में, जा वेदों से पीछे बने, अनेक अन्य देशों 
के नाम पाये जाते हें । Wed, वेदों मे, भारत के 
बाहर का TH भी भोगोलिक नाम नहों । 


भिन्न भिन्न देशों की भिन्न भिन्न जातियों में कितने 

ही तद्भव Hm तत्सम शब्द, एक ही अर्थ में, व्यवहृत 
होते EI इन्हीं शब्दे के इतिहास के आधार पर दाब्द- 
madadi ने यह परिणाम निकाला है कि प्राचीन 
काल में, आदिम आय्ये, एक ही स्थान से कितने ही 
जत्या मे बॅट कर, Wat के अन्य भागों में फैल गये । 
यदि ऐसा हुआ हा ता इसमें सन्देह wel कि 
अपनी प्राचीन भूमि छाड्ने के- पहले ही, आय्य 
लोग बहुत कुछ सभ्य हो चुके थे, क्योंकि जिन शब्दों 
से शब्द शास्त्रःवेत्ता अपना यह मत पुष्ट करते हैं 
उनमें से कितने ही शब्द ऊंचे दरजे की सभ्यता के 
सूचक हैं | आज कल की असभ्य जातिये?को भी थोड़ा 
बहुत दिशाओं का ज्ञान होता है। वे दिशाओं के 
कुछ न कुछ नाम अवश्य रख लेती हैं। इस लिए 
मानना पड़ेगा कि सभ्य ग्राय्य-जाति ने, अंपनी प्राचीन 
भूमि छोड्ने के पूर्वे, दिशाओ्रों का नाम अवश्य कुछ 
न कुछ रख लिया होगा। परन्तु हम देखते हैं कि 
चात पेसी नहीं है। जितनी आय्य -भाषाय, आज, 
संसार मै हैं उन मे दिशाओं के सूचक पक से शब्द 
_ नहों। भारतीय आर्य्यो- की भाषा मे दिशाओं के नाम 
“उत्तर”, “दक्षिण”, पूर्वे” र" “ahaa? हैं । 


आय्य लोग बाहर से भारत मे आये ता यह 
माना जा सकता क्रि उन्होने, भारत में आने 
पूव, दिद्ञाओं का कुछ नाम ही न रक्खा था. या 
ने दिशाओं का नाम रख ते लिया था, पर भारत 


^ 
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` ये चाख aes ग्रेर किसी भाषा में नहों पाये जाते । 
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dap ही उन्होंने उन नामों को बदल डाला | 


मिश्र के प्राचीन निवासियों ने दिशाओं के नाम नील 3 
नदी के प्रवाह के अनुसार गढ़े थे। “ऊपरी प्रवाह” | ke 
से वे उत्तर का मतलब लगाते थे और “AA के 
प्रवाह” से दक्षिण का | यदि प्राचीन आय्यो द्वारा 
रकखे गये दिशाओं के नामां का पता लग जाता तो ed 
उनके पू्व्व-निवासप्थळ की स्थिति घोर उनका उसे Pi 
Brg कर आगे बढ्ने, का कुछ न कुछ पता भी & 
अवश्य ही चल जाता । दू 
A E र्‌ 
लोगों का खयाल है कि सूर्योदय रार usw] अः 
के हिसाब से हमारे दिशा-सूचक शाब्दो पू 
रचना gii पूर्व um पश्चिम, इन दो शब्दों से | E 
सूर्योदय र सूयीस्त का अर्थ लिया जा सकता qe 
Bi परन्तु उत्तर ओर दक्षिण से ous: की गति झुर 
का कुछ भी सम्बन्ध नहों । यह भो सम्भव नहाँ। हो 
कि आदिम काळ में दिशाओं के लिए जिन शब्दों॥ निद 
का sAm किया गया हा उनका दिशाग्रों| हर 
से काई सम्बन्ध ही न रहा EDI | ge 
उत्तर! शब्द का अर्थ है Har | उत्तर | प्रक 
शब्द के स्थान में “उदीच्य” शब्द का भी प्रयाग Bu 
है। उसका भी वही अर्थ है जा उत्तर का है॥ से 
भारतवर्ष के उत्तर मै हिमालय waa है । वह 
बहुत ऊँचा है। आय्य लोग जब Be जहाँ से| से 
पहले चले होंगे, हिमालय-पव्वेत के नीचे अवश्य आ 
पहुँच att | हिमालय की Sars देख कर ही उन्होने | सर 
उस दिशा का नाम उत्तर? रख दिया होगा || शब 
परन्तु, यदि, आय्य लोग मध्य-एशिया से आये | गय 
होगे, ता हिमालय किसी तरह उत्तर दिशा मे नहा , 
पड़ सकता | | भू 
पुरातत्त्व-वेत्ताम्राँ का मत है कि प्राचीन समय| थैव 
मै, हिमालय के नीचे, उत्तर-पूब के कोने में, किस पह 
सभ्य जाति, की बस्ती रही हागी | यदि हम यह मा ईन 
लें कि भारत के दक्षिणी भाग से काई 1 d 


हिमालय के नीचे, उत्तरूपूच के काने में, ला बर 
और. वहाँ उन्नति करके देश के पड्चिमी भाग 
जहाँ की भूमि बड़ी ही उवेरा थी, जा फैली 


7 
^ 


T ——— । ` हमे चारों दिशाओं के सूचक इन चारों शब्दों के 
We / अर्थ, भारत-भूमि की तत्कालीन स्थिति के अनुसार, 
Te | समभने मै कोई दिक्कत नहीं पड़ती | 
E e शब्द दक्ष धातु से em है । दक्ष 
क्षा | का अथे है~'बढ़ना' | उसका अथे 'दाहिना' भी 
| a $ हाता है, परन्तु इस अथे मै वह पहले व्यवहृत न होता 
TEE वैदिक काल H एक देवता का नाम भी दक्ष 
था | वह अदिति का पिता था। इसी लिए उसका 
दूसरा नाप 'आदित्य' भी था। आदित्य शब्द के. 
E, अर्थ हे--निस्साम हग्गाचर । जे लोग हिमालय के 
t 


. qd से उत्तर की ओर गये होंगे उन्हे, आगे चल 
कर, उक्त पर्व त की Sars के कारण, अवश्य रुकना 
पड़ा होगा | इधर दक्षिण की ओर से भी लोगों के 
झुण्ड के झुण्ड आते रहे होंगे। उस समय, दक्षिण 
ही विस्तृत दिशा रही होगी ग्रोर वहाँ लोगों का 
निवास भी अधिक रहा होगा। उसी के प्रत्यक्ष किंवा 
हग्गोचर, परन्तु निस्सीम, विस्तार के कारण ही, 
उस समय, उसका नाम आदित्य” पड़ा होगा । इस 
प्रकार हिमालय की उँचाई के खयाल से 'उत्तर” की, 
भोर दक्षिण दिशा के निस्साम विस्तार के खयाल 
से 'दक्षिण' शब्द की सृष्टि हुई होगा | 
ग्रीक और लैटिन भाषाओं में जा शब्द qur 


आजकल, संस्कृत में, इस शब्द के होते हैं; परन्तु 
सस्कृत के दक्षिण! Ap जन्द भाषा के quie 
शब्द के वही अर्थ हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया 
गया है | 
qed’ शाब्द के अथे हें-'पहला,' 'पहले का और 
भूतकाल का' । यह शब्द “नूतन! शब्द का प्रतिकूला- 
वाची है । 'पूव्वे' मरार 'नूतन' का प्रयाग ऋष्वेद के 
पहले सूक्त की दूसरी ही ऋक मै हुआ है । उससे 
इन दोनों शब्दों का अन्तर अच्छी तरह प्रकट होता 
। पश्चिमः से उसका अर्थ है ‘quar’ | अब,यदि, 
हिमाळ्य'के उत्तर-पूर्व्वं मे रहने वाले लोग ही भारत 
के उत्तरी भाग मै 
m E É s ¬ रहे होगे, ता, उनका उत्तर मै बस कर 


DEEP. e s Si $ . 


से मिलते जुलते से है उनके वही अर्थ हैं जा, . 


निवास करने वाले वैदिक ऋषियों * 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 
र A a | 
आदिम आय्य | > «t 


nannan = AAR RA RRR ee 
AAA RR nann = — 


‘qed’ Arc ` पश्चिम Raat के ये नाम रखना 
सर्वथा सार्थक था + 
यदि यही मान लिया जाये कि दिशाओं का नाम 
सूर्य्य की गति के अनुसार ही Tat गया हैगा, ता, 
फिर, “उत्तर” शब्द की ठीक व्याख्या नहीं हा सकती; 
Arc, साथ ही, भारतीय लोगों के निर्दिष्ट किये - हुप 
दिशाओं के नामा से उन जातियों की Rana के 
नामा में काई समानता नहों पाई जाती जिनका 
प्राचोन सम्बन्ध हिन्दुग्रेॅ/ से बतलाया जाता È | 
कृष्ण-यजुर्वेद में लिखा हैः-- 
प्राचीनवंशं करोति देवो मनुष्या दिशो व्यभजन्त | 
पराचीं देवा दत्तिणां पितरः प्रतीचीं मनुष्या उदीचीं az ॥ 
इससे प्रकट है कि प्राचीन लोग दृक्षिण-दिशा. 
ही से आगे बढ़े थे । पूव्वे मे देवताओं का वाख था | 
वे लोग जाकर उनसे मिले । फिर जा निरे मनुष्य 
ही थे वे पश्चिम में सुख भागने के लिए गये । उत्तर 
मै भीषण रुद्र का राज्य था | ये सब बातें पूर्वोक्त 
सिद्धान्त को अच्छी तरह पुष्ट करती हैं । 
ये ता हुई मजूमदार महाशय की युक्तियाँ | 
अब उनके मत के विरोधी श्रीयुत रामचन्द्र Fo. 
प्रभू की बातै भी, संक्षेप मे, सुन ळीजिएः-- 
मजूमदार महाशय का मत है कि भारतीय आय्य 
कहाँ बाहर से नहीं आये । सब से बड़ी दलील चे 
अपने इस मत की पुष्टि मे जा पेश करते हैं वह यह 
है कि जिन अन्य देशों ग्रार जातियां से भारतीय 
Meat का प्राचीन सम्बन्ध बतलाया जाता है उनके 
यहाँ बही या उनसे मिळते जुळते दिशा-सूचक शाब्द 
नहाँ हैं जा कि भारतीय आय्यों के हैं । परन्तु बात 
ऐसी नहीं है । ‘qa’ रौर “दक्षिण'--इन दे शब्दों 
से अन्य देशों मे मा sei Raat का मतलब लिया 
जुरा है जिनके वे भारत में बाधक हैं । पारसियो के 
प्राचीन ग्रन्थ अवस्त मे ‘qa’ शब्द का ग्रथ हे- 
qasr अथवा “सब से Ges’ | पारसी लोग 
हिन्दुओं को तरह सूत्र थार. करते हैं। चे लेम | 
सूत्र का कुश्ती कहते हैं À pud के उत्सव क्ले. | 


ज़न्द-अवस्ता का एक मन्त्र पढ्दा जाता हे, जिस He 1 
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Maina’ शब्द आता है | विद्वान्‌ लोग इस शब्द उत्तर म था। ऋग्वेद म 'पूब देवा a E जिस | 
का अर्थ (पहला? ही करते हैं । प्राचीन पारसी मन्त्र मैं यह Bent PSEA हैन पूरी | 
भाषा मे “पर, परवा, GAT, परवीज, WA, पाय्यनी देवों ने पाश्चात्य देवा का रीति ओर नोति का अनु | 
आदि किठनेही शब्द हैं जिन से ताराग्रों का अर्थ सरण किया, जिससे चे ससुद्धि-शाली a a u 
लिया जाता है, परन्तु उन्हीं ताराओं का जा aa- भाष्यकारों ने ga देव का अथे असुर किया 2 | | 
मण्डल मै mum अर्थात्‌ श्रेष्ट समझे जाते E l अमर-काश के रचयिता नेभी इस संयुक्त शब्द के | 
संस्कृत- के GY शब्द से इन शब्दों का घनिष्ठ यही अर्थ किये हैँ । इससे स्पष्ट हे कि पूव में असुरों | 
सम्बन्ध मालूम पड़ता È | का निवास था, जिन्होंने पश्चिमी देवा से- सभ्यता | 
n T GA | जब पूब में अछुर रहते थे तब मजूमदार | 
मजूमदार महाशय स्वय स्वीकार करते है कि भ्रह्मशय का यह कहना कैसे मान लिया जायकि | 
दिक्षिण' का जुन्द रूप 'दार्शन' है | वे.यह भी भारतीय आय्य पूर्व से पश्चिम की ओर गये। 
मानते हैं कि लैटिन ग्रार ग्रीक में भी उसके VET 
inc उसी के आधुनिक अथों के से अर्थ रखने वाळे सूर्य की गति के अनुसार ही दिशाओं के नाम 
शब्द माजूद हैं । यदि ऐसा है ता, क्या यह सम्भव रकखे गये थे। यह बात ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त ९५, 
नहीं कि लैटिन HTC ग्रीक भाषाओं के इन शाब्दों के मन्त्र ३ से स्पष्ट हैः-- | 
अर्थ, सचीन ae मे लहा we nd MISSE पूघोमनु प्रदिशं पार्थिवानासृतून प्रशासद्धिद- | 
संस्कृत में थे ? रामन, ग्रीक, ड़ ड आदि यारप की SERE 
प्राचीन जातियों मे प्रदक्षिणा की प्रथा जाराँ पर Sia । 
थी । प्राचीन गैलिक भाषा में इस प्रथा का “डोज़िल” अथौत्‌--ऋतुओं की रचना करके वह (TA) 
रौर रामन भाषा में “डेक्सट्रेटिस ' कहते थे। पृथ्वी की gale दिशाओ्रों की रचना करता है।। 
| 'डीज़िल शब्द की धातु AY के अर्थ हैं-- | 
A “दक्षिण” तथा दक्षिण दिशा' । प्राजन आयरिश 


अतएव मजूमदार महाशय की कल्पना. समी-| - 
शब्द Sa, वेल्हा शब्द 'डेहा,' लैरिन शब्द 'डेक्स्ट्रा, चीन नहों जान पड़ती | 2| 

ग्रीक शब्द 'डेक्सियस' आदि भी इसी अर्थ के बाधक नवंबर के माडने-रिव्यू में मजूमदार महोदय ने | 

हैं। इनमें संस्क्ृत-दाब्द दक्षिण” का बहुत कुछ प्रभू महाशय की इस खण्डना-त्मक आलोचना पर | 
aema है और उनके अथ भी उसके आधुनिक अथै एक नोट प्रकाशित कराया है। उस में आपने प्रभू / 

' से मिलते जुलते हँ । महाशय के कोटि क्रम का विरोध न करके केवळ 
TAR महारावा कां यह कहना थी ठीक CES लिखा है कि ईैरानियों के विषय में भी 
|. नहीं कि प्राचीन आय्य दक्षिण से चळ कर उत्तरी आरप ने एक लेख लिखा है । यदि वह प्रकाशित हो | 
= भारत में पहुँचे। उन फे इस कथन का समर्थेन जाता ते प्रभू महाशय को अपना लेख लिखने का | 
किसी भी प्राचीन ऐतिहासिक कथा से नहाँ होत्य! , 3" उठाना पड़ता। परन्तु अस्वस्थता के कार 

कुरु भर पाञ्चाल नाम की आध्य-जातियो चे अब तक उसे प्रकाशित नहीं कर सके | आप के 

- उत्तरी भारत ही की थो । थे ere रस कथन सै सूचित होता दै कि ईरानियें के विषय 
EEG उत्तर-पाब्चाल के गाम से ही पुकारी जाती मै अपना मत प्रकट करके आप अपनी क्या की 
- _ थौँ। उपनिषदे से भी यही पता-चलता है कि उत्तर सामज्ञस्य सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। 
- कुरुजाति का निवांस . हिमालय-पर्घत-माला, के i ET 
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संख्या १ | विविध 
- विविध विषय । 

१-साहित्याचाय्य पशिडत रामावतार 
शाम्मा, Wo Vo | 


OT हित्याचाय्ये पण्डित रामावतार पाण्डेय की 
र सा १ सरस्वती पर कृपा है । आप के कई लेख 
je अब तक उसमें निकल चुके हें । एक आज 
कल भी निकल रहा है । श्रतएव पाठकों से हम omar 
परिचय करा देना चाहते हैं । आप सरयूपारीण ब्राह्मण हैं । 
छपरा ज़िला आपकी जन्म-भूमि है । अल्पवित्त, परन्तु 
। पण्डित, पिता के पुत्र हैं । आप चार भाई हैं । सब में बड़े 
श्राप ही हैं । आपका जन्म १८७७ इसवी का हे । आपकी 
सारी विद्या ओर शिक्षा एक मात्र आप ही के उत्साह, 
भ्रध्यवसाय और ज्ञान-लिप्सा का फल हे। १४ वर्ष की उम्र 
में श्राप काशी आये ओर . महामहोपाध्याय गङ्गाधर शास्त्री, 
dio ago So से संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया | सात वर्षे 
तक उनसे अध्ययन किया । १७ वर्ष की उम्र में कलकत्ता- 
संस्कृत-कालेज की काव्यतीर्थ-परीक्षा, पहले वर्ग में, पास की | 
बनारस-संस्कृत-कालेज में संस्कृत भी श्राप पढ़ते रहे और 
अँगरेज़ी जी । १३ वर्ष की उम्र में आपने uz पास किया । 
इसके बाद, घर ही पर, अँगरेज़ी का ्रभ्यास करके, क्रम क्रम 
से, पञ्जाब की एफू० ए० और कलकत्त की बी० To तथा 
. एम० Wo परीक्षायं पास कीं | umo Uo at परीक्षा में, 
संस्कृत-योग्यता के उपलक्ष्य में, आप को रजत-पदक मिला | 
- बी० we में आपने संस्कृत में इतनी पारदशिता दिखाई कि 
आपके एक सुवर्णपदक भी मिला और छात्रवृत्ति भी । 
We qo में श्राप अद्वितीय हुए 1 इधर संस्कृत में आप 
साहित्य के ग्राचाय्ये भी हो गये । व्याकरण के भी आचाय्यै 


E NN cd A t 
| ही से हैं; क्योंकि उसके केवल अन्तिम खण्ड की परीक्षा 


_ आपने व्यर्थं समझ कर, नहीं दी । विद्याथि-दशा सें आपने 
Wat ओर शिक्षण-पुरस्क्तार ही से अ्रध्रिकतर अपना 
SS चलाया, घर से बहुत कम सहायता सिलती रही | 


पहले आप काशी के za हिन्दू कालेज में संस्कृत के 
iL MET इप । वहाँ, से पटना-कालेज में इसी पद पर गये । 
॥ पर्ने से आप कल्लकत्त गये ओर वहा कुछ काल तक वसु- 
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मलिक-वेदान्त-व्याख्याता रहे । वहाँ से फिर पटनी लोट आये । 
इस समय आप पटनर-कालेज ही में संस्कृत के बड़े प्रोफेसर 
हैं । आप कलकत्ता-विश्वविद्यालय के सिनेट के सदस्य भी हैं 
ओर कई विषयों के प्रश्नपत्रो के रचयिता और फ्दीचक भी । | 
आप संस्कृत में गद्यपद्य उतनीहीं आसानी से लिख 
सकते हैं जितनी आसानी से कि हिन्दी में । आपने एक नमे 


ही दर्शन की रचना की हे । उसका नाम m श-दर्शन | 
उसका mu अंश, संस्कृत ओर अँगरेज़ी में, ep भी हो 
चुका है । आप वेद, पुराण,/ कुरान, पडदर्शन किसी की भी 
कोई बात, यदि आपकी राय में वह सत्यता से गिरी हुई हे, नहीं 


मानते | आपने मुद्दरदूत नाम का एक अजीब काव्य संस्कृत में 
लिखा है । वह कालिदास के मेघदूत at “Parody” 


है। उसमें पुराण आदि में वणित अलैकिक बातों और मनुष्या- 
` तिग शक्तियों की vaga से हँसी उड़ाई गई हे । आप कई 


अच्छी अच्छी पुस्तके इस समय लिख रहे हैं । कुछ प्राचीन 
पुस्तकों का सम्पादन भी कर रहे हैं। एशियाटिक सोसायटी 
के लिए भी आपने . एक आध पुस्तक का सम्पादन किया 
है। श्राप हिन्दी में एक विश्वकोश लिखने की तैयारी में हैं । 
संस्कृत ओर Mist के उद्भट विद्वान्‌ हाने पर भी हिन्दी पर 
आपका प्र म होना हतभागिनी हिन्दी के लिए बड़े सौभाग्य 
की बात है | 
आपही A बार बांकेपुर की भारतीय समाज-संशाधिनी 
सभा के सभापति थे । 
टीम-राम, कपड़े-लत्त , वेशभूषा की तरफ आपका जसा 

भी ध्यान नहीं । कभी बदन पर केवल शाल है, कभी केचल 
कोट | कभी सिर पर haz की टोपी हे, कभी अंगरेज़ी हेट । 
ध्यान आपका केवल भारत की अविद्या दूर करने और हिन्दी- 
साहित्य को उपयोगी लेखों ओर पुस्तकों से WAKA करने ही 
की तरफ रहता हे । पुराने ढंग के बड़े से बड़े पण्डित और 
शास्री आपकी काटि-कल्पनायं ओर" शास्त्र-सिद्धाल्त सुन कर 
दङ्ग रह जाते हैं । आप के पाण्डित्य पर धाम्मिक विद्वानों को 
बड़ा आश्रय्य होता है: S 

यदू विज्ञानविरुद्वमेव निखिलं तद्‌ येन सल्त्यज्यते À 

वाक्य स्वीक्रियते न येन Raiana - | 

स्यास्य परसाथदर्शनमयी वाणी ननत्ताडुवा 4 | 

सोऽय शम्म तनोतु धम्मंधनिनां रामावतारो बुधः ॥ 
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aad विद्वानों का नीति-नपुण्य | 


| रायल एशियाटिक सोसायटी के जनेल के जुलाई १९०६ 
वाले अङ्क में, सरस्वती के gigaa श्रीमान्‌ सुग्धानला- 
ari, एम० yo ने भारतवर्षवासी संस्क्ृत-विद्वाना पर 
| बेतरह आक्रमण किया । आप ने उन पर यह इलञ्जाम लगाया 
| कि वे लोग सदसद्विवेचना-पूव्धेक संस्कृत पढ़ाना नहा 
| ज्ञानते” उससे समालोचना-शक्ति का अभाव हैं । Pd" 
| विद्यालय के लिए वे लोग योग्य और उपयोगी पाठ्य पुस्तके 
नहीं चुन सकते । उन्हें प्रश्न-पत्र वंदना नहीं आता । शिक्षा- 
| विभाग के बेचारे डाइरेक्टर साहब को यह सब अव्यवस्था 
| इस लिए ara करनी पड़ती है कि वे संस्कृत नहीं 
| जानते । इसी तरह के ओर भी कई इलज़ाम लगा कर श्राप 
| ने यह सिफारिश की कि भारत-वर्ष के कालेजों में संस्कृत 
पढ़ाने के लिए विलायती विद्वान्‌ अधिक Ge जाय यार 
जितने सिविलयन विलायत से AA वे संस्कृत पढ़ा कर 
वहाँ से भेजे जाये, जिसमें हिन्दुओं के धम्म-शाख की 
पेचीदा बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें हिन्दुस्तान के 
aaa पण्डितों की आँखों न देखना पड़े । "Uer 
महोदय की यह सिफारिश शीघ्र ही काय्ये में परिणत होने 
वाली है । लन्दन में पूर्वी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए 
शीघ्र ही एक कालेज खुलेगा | उसके faq गवनेमेंट ने 
बहुत बड़ा खचे अपने सिर लेना स्वीकार किया हे । सा अब 
वहीं से साहब लाग संस्कृत, अरबी ओर फारसी पढ़ कर 
| यहाँ श्राया कर गे । 

। हां, ग्राचाय्ये के aie लेख से यहां के कितने ही 
| संस्क्ृत-विद्वानों के हृदय पर गहरी चोट पहुँची । एलफिन्स्ट- 
| न-कालेज, बम्बई, के सस्कृत-प्रोफेसर श्रीधर रामकृष्ण 
भाण्डारकर, एम० Uo ने श्राचाय्य के लेख का उत्तर लिखा 
“थर उसमें उनकी श्रच्छी खबर ली । उन्होंने भ्राचाय्ये की 
feft ही भद्दी भद्दी भूले बता कर उनकी संस्कृतज्ञता का 


SER कर के उन्होंने यह भी सिद्ध क्रिया कि भ्रपने nau 
लिए जब जो बात उलटी सीधी उनके जी में थाती हे 
लिख हैं.। सुनते हैं Pe भाप्रेडरकर जी का लेख न, odi 
सासायठी के किसी जनैल के सम्पादक ही ने 
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नमूना दिखा दिया | उनकी कितनी ही पूव्वांपर-विरुद्ध बातों... a बुद्ध की Up के ४०० वर्ष बाद, ईसा के ४८ वष पूर्व) 


। [ भाग | 


A PII 


VA 
के सम्पादक ने । लाचार हो कर उन्हें अपना वक्तव्य पुस्तका- | 


कार प्रकाशित करना TST । i Sn 
परन्तु ग्रब हम देखते हैं कि रायल एशियाटिक सोसायटी करि 


के जर्नल के जनवरी १६१२ वाले BE में एक बहुत ही. 
कटु और sm प-योग्य लेख प्रकाशित हुआ हैं । उसे प्रोफेसर 
qao लूडसँ ( H. Liiders ) ने लिखा & | लखनऊ के 
अजायब-घर में, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण, कुछ लेख हैं । 
उन लेखें का सम्पादन करके उन पर "No डी० «db 
नामक एक विद्वान्‌ ने, कुछ समय हुआ, दपीग्राफिया इंडिका || 
( Epigraphia Indica ) नामक पत्रिका में एक लेख 
प्रकाशित किया । प्रोफेसर महाशय ने बनरजी महाशय d 
इसी लेख की समालोचना की है आर उनकी .मनमानी भूले 
दिखाने के सिवा उनकी हँसी भी उड़ाई है । साथ ही आप ने 
लखनऊ के अजायबघर के YA-T WAT, डाक्टर फूरर, की | 
भी अच्छी अभ्यर्थना की हे । श्रध्यापक महाशय ने उन्हें 
जालिया, नक्काल और बात का बतंगड़ बनाने वाला कहा 

। सो विलायती विद्वान्‌ यदि किसी को गालियाँ दे ता 
सोसायटी के जनल के अधिकारी उसे छापने स इनकार 
नहीं कर सकते । परन्तु, यदि कोई भारतवासी किसी | 
विलायती विद्वान्‌ के लेखों की कड़ी समालोचना करे तो | 
श्राप की समालोचना छापने d इनकार कर देते हैं इस, 
नीति की बलिहारी | j 


३-विक्रम-संवत-सम्बन्धिनी समस्या | 


विक्रम-संवत्‌-सम्बन्धिनी समस्या हल हो गई । संच ! | 
हाँ हां। sm कोई सन्देह बाकी नहीं रहा | किसने हल की 
श्रीयुत जे० केनडी महाशय ने । आपने कनिष्क का रहस्य- | 
( The Secret of Kanishka) नामक एक & 
लेख प्रकाशित किया है । उसमें आपने यह लिखा है कि 
हजार वर्ष पूर्व भारत में विक्रमादित्य नाम का कोई राजा 


जिस संवत्‌ का “आरम्भ हुआ था वह विक्रम-संवत्‌ कनिष्क | 
का चलाया हुआ है । कनिष्क ही ने, ईसा के ९म7बपे पू 


काश्मीर में, बाद्धो का कोंसिल एकत्र क्रिया था। उसके 


हुआ था । इसी धम्मे-परिवतेन और बोद्ध-सम्मेलन की 


pm 


गार में उसने अप्रना संवत्‌. चलाया । चीनी भाषा के ग्रन्थों 
an चीनी यात्रियों के यात्रा-वर्णनां से यह सिद्ध है कि 
कनिष्क ने “जम्बूद्वीप' ,को जीत कर अपने श्रधीन कर लिया 


सायरी यरी * ^ 6 ०००० ec. 
था | पर था वह म्लेच्छ । इस कारण भारतीय आयो की दृष्टि 


d में वह हेय था । इसी से कनिष्क ने, जम्बूद्वीप-विजय के उप- 
: qa में, यह संवत्‌ नहीं चलाया, किन्तु बौद्ध-संघ और अपने 
Sy 8 बोद्ध-धर्म्म-प्रहण के उपलब्ध में चलाया । कनिष्क के शिला- ' 
छै । | लेखों में जा संवत्‌ दिया हुआ मिलता है उसका कोई नाम 
uu नहीं । पर वह संवत्‌ यही, SUI के ४८ वर्ष पहले से आरम्भ 
दु हुआ, संवत्‌ है । कनिष्क ने इसी संवत्‌ का प्रयोग, श्रपना 
E. शासनकाल किंवा राज्य-प्राप्ति-सूचक संवत्‌ मान कर, अपने 


. उत्कीणे लेखों में किया हैं पर सच पूछिए तो यह राज्याधि- 

1 कार-सूचक संवत्‌ नहीं, किन्तु, बोद्ध-धम्म-सम्बन्धी संवत्‌ हे । 
छ” इसके साथ विक्रम शक का सम्बन्ध पीछे से कर लिया गया È | 
TR स्लेच्छुराज कनिष्क के चलाये इसी बाद्ध-मतावलम्बी नास्तिकों 
ने a के संवत्‌ का उपयोग, आज दो हज़ार वर्ष से, घाम्मिक हिन्दू 


1 कह | करते चले आ रहे हैं । कुटिल काल के इस करतब को तो 
देखो ! 


P. श्रीयुत केनडी साहब का यही कहना हे | भ्रकर्म्मण्य 
zm हिन्दू पुरातत्त्ववेत्ताओं के लिए यह सब उपयुक्त ही है । 


.४-तुलसीदास के. रामायण की इटली 
में समालोचना । 


ul इटली के प्राच्य-भाषा-विशारद uso पी० टेसिटोरी ने 

3 । |. इटालियन भाषा में रामचरितमानस पर एक समालोचनात्मक 
सच ॥ पुस्तक लिखी है । उसे प्रकाशित gu कोई दो वर्ष हुए । उसकी 
b चर्चा विलायत की dr एक सामयिक पुस्तकों में हुई है । 


ad समालोचक महाशय ने वाल्मीकि-रामायण का मुकाबला तुलसी- 

| ऊत रामायण से करके यंह दिखाया हे कि कहां कहां तुलसी 

दास ने वाल्मीकि की नकुल की हे और कहाँ कहां नकुल 

करने में भूल की हे । तुलसीदास ने जो यह लिखा है कि :-- 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यः : 
द्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यताऽपि--' 

उसवभ मतलब ये , इटालियन : विद्वान्‌ यह . समझते 

कि नाना पुराणों. और निगमागमो से सम्मत, जो कुछ 

| TR carey में हे, उसके तथा कहीं कहीं और मन्या के 


A 
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भी आधार पर मैं रामचरितमानस की रचना "करता हूँ । 
वे इसका यह मतलब wel समझते कि रामायण र नाना 
पुराणों तथा निगमागमों का deno ले कर, और कहीं कहीं 
FUG ग्रन्थों के आधार पर भी, में अपने Ge की रचना 
करने जाता हूँ । 

टेसिरोरी महादय ने अनेक उदाहरण दे कर वाल्मीकि- 
रामायण ओर रामचरितमानस की एकता दिखाई हैः AL परन्तु 
लङ्काकाण्ड की कथा में जो वाल्मीकि-रामायणु/क। कथा से 
बहुत भेद हा गया है उसकुः कारण आपने यह बताया है 
कि तुलसीदास की समझ में वाल्मीकि-कृत उत्तर-काण्ड की 
कथा ठीक. ठीक नहीं आई । पूरे उत्तर-काण्ड ओर बाल-काण्ड 
के आरम्भ को छोड़ कर और काण्डों के पारस्परिक श्रन्तर के 
भी उन्होंने ऐसे ही मनमाने कारण बतलाये हें । परन्तु तथ्य 
तो यहद है कि तुलसीदास ने किसी एक ग्रन्थ को आधार 
मान कर अपना मानस नहीं बनाया | उन्होंने कई रामायण, 
कई पुराण, कई संद्दिताये और कई एक अन्य ग्रन्थों के 
परिशीलन से उत्पन्न हुए संस्कार के आधार पर रामायण की 
रचना की हे । और, जहाँ कहीं कोई विषय या भाव उन्होंने 
श्रपने काव्य के अनुकूल पाया हे वहाँ से उसे ले लिया हे । 
कुछ भी दो, तुलसीदास के काव्य की आलोचना सात समुद्र 
पार इटली में होने लगी, यह बड़े ही सुख और सन्तोष की 
बात है। ८ 


५-भारत में -संस्कृत-शिक्षा का हास | 


संस्कृत का यदि किसी जाति से विशेष सम्बन्ध है तो 
हिन्दू-जाति ही से है । संस्कृत भाषा ही में उसकी yaad 
कीति का वर्णन है । हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता के बड़े बड़े 
ta संस्कृत के साहित्य-सागर में छिपे पड़े हैं । हिन्दू लाग ही 
इन tal के सच्चे अधिकारी हैं आर उन्हीं का कतेब्य हे कि 


वे उस महासागर का मन्थन करे, । परन्तु, यह देख कर ~ E 


बड़ा ही शाक होता है कि भारत में संस्कृत की शिक्षा का 
इतना प्रचार नहीं, जितना होना चाहिए । हिन्दु gen 
मुसलमानां से बहुत अधिक है । उनमें शिक्षा का प्रचार भी 
सुखल्मानो से “भ्रधिक हे । परन्तु, खुद के साथ कहना पड़ता 
है किः संख्या और शिक्षा में पघिक हाने वाळे” हिन्दुओं 


में संस्क्रत qd हुए लाग इतने नहीं“ जितने सुसलसाना में. 


* 
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| फारसी औरअरबी पढ़े हुए हैं । मुसलमानों में फारसी ओर 
॥ श्ररबी जानने वाले हिन्दू-संस्कृतञ्ञों से Sage । १६१० 
| इसवी में फारसी ओर अरबी के भारत भर में १४७० "TUM 
| Rae उनुमे ३१,३४६ छात्र पढ़ते थे । पर संस्कृत की 
केवल १२३८ पाठशालायें थीं ओर उनमें केवल २०,६१० 
छात्र अध्ययन करते थे ! 
फारसी और अरबी के मकृतबों में उन मकृतबों की संख्या 

सम्धिलिते नहीं हे जिनमें केवल ,कुरान ही पढ़ाया जाता = | 
केवल कुराने की शिक्षा देने वाने मकृतब भी मिला दिये 
जाये ता अरबी, फारसी पढ़ने वाले सुसलमान-छात्रों की 
संख्या बहुत ही श्रधिक हो जाय । क्योंकि १६११ . सें केवल 
कुरान की शिक्षा देने वाले मकृतब ८६६२ थे ओर उनमें 
५,६४५,४२४ लड़के SIR लड़कियां पढ़ती थीं । 
| इन medi के अधिकांश हिन्दुओं को उदू -फारसी ही की 
| विद्वता प्राप्त करने का फ.ख हे । फिर वे क्यों संस्कृत पढ़ने 

- wa] ये लोग अरब और MRa को अपना देश समभे बेठे 

E, भारत को नहीं ||] 


६-व्योम-यान हारा विलायत से भारत । 


ara से विलायत ओर विलायत से भारत जहाज़ द्वारा 
जाने में १४ दिन लगते हैं । इस समय को सङ्कचित करने 
के विचार से भारत तक रेल बिछा देने का दिचार बहुत दिनों 
सेहो रहा है । इस काम केलिए कई रास्ते चुने गये हैं । 
पर बीच में कई विदेशी राज्य श्रा जाने से बड़े कमर हैं । 
कारण रेल दोड़ाने में ग्रभी देरी हे । तब तक एक और 
प्रबन्ध किया जाने वाला हे । विलायत में कुछ वेमानिकों 
ने यह विचार किया हे कि fama से भारत की यात्रा 


प्रकार चादह feat का “मार्ग बारहही दिनों में ते हो जायगा 
“यात्रा का श्रानन्द घाते में रहेगा । ये आकाश- 
I कराची में युलाफिर sani | 
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 डेन्टी का सहरा tam) अमेरिका के इन दोनों 


और भूपाल की बेगम ने तीन तीन चार चार हज़ार E 
इनाम देने की घोषणा की है | 


७-त्रिकालदर्शी (! ) ।मेस्टर लडबीटर 


आश्रय में ले कर विद्याध्ययन के लिए विलायत भेज दिया। 
उनके विषय में भांति भांति की चर्चा अखबारों में, बहुत दिना. 
से, हो रही है। उनमें से एक लड़का, कृष्णमूति, तो इसा । 
बुद्ध का अवतार तक बतलाया गया ह | वह अभी my 
ही वर्षका हे । पर उसकी लिखी ब्रह्मज्ञानाभास-पूर्ण एक 
पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। अब, तीन वर्ष बाद, इन लड़कों 
के पिता ने चिङ्गलपट की कचहरी में बेजंट महाशया पर' 
नालिश की हे कि लेडबीटर साहब के सहवास से मेरे लड़के. 
बिगड़े जाते हैं । अतएव मेम-साहवा से छिना कर, वे gu 
वापस दे दिये जाये । मेभ साहबा ने, मेरे मना करने पर भी 
डबीटर साहब के पास ही मेरे लड़कों को रख कर 
खाना-खराब कर दिया JM अब मदरास-हाई-कोट 
उठ आया हे । इन्हीं लेडबीटर साहब का चित्र इस संख्या 
aaa दिया जाता हे । इन्होंने कृष्णमूति के अनेक पूर्व 
की कथा लिख कर प्रकाशित कर डाली है । E | 


८--सयुक्त-राज्य (अमेरिका) के नये प्रसीडन्ट 


इस वष डाक्टर उडरो विलसन अमेरिका के संयुक्तराज्य 
के प्रेसीडेन्ट निर्वाचित हुए हैं डाक्टर विलसन संयुक्त- 
अमेरिका के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों में नहीं गिने जाते। जि 


io 
LINE. 


` 


के हाथ में पहुँच जाने की कोई सम्भावना न थी। el 
का यही खयाल था कि भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट मिस्टर ewe 
ही फिर संयुक्त-राज्य के cal कत्ता बनेंगे। यदि ऐसा न ह 
तो तत्कालीन ग्रेसीडेंट मिस्टर टेफ्ट के सिर पर ही प्रसा, 


पुरुषों में--मिस्टर रूज़वेल्ट ओर सिस्टर 
Mee चल रही थी । dnb अपने 
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लगी थी कि श्रब उन दोनों मं स कोडे एक नीचे गिरता E 
कि उसके श्राश्‍चय्ये का ठिकाना न रहा, जब उसने देखा कि 
वे दोनों के दोनों गिर, पड़े और एक तीसरी ही मूर्ति संयुक्त 
राज्य के प्रेसीडेन्ट के सिंहासन पर जा विराजी । 
राजनीतिज्ञता के लिए तो नहीं, परन्तु अपनी विद्वत्ता के लिए 
डाक्टर विलसन बहुत प्रसिद्ध हैं । कहा तो यहाँ तक जाता हे 
कि अभी तक उनके समान विद्वान्‌ संयुक्त-राज्य का कोई 
प्रेसीडेन्ट हुआ ही नहीं । इस समय उनकी उम्र ४९ वर्ष 
की है । तीस वर्ष की उम्र तक तो वे पढ़ते ही रहे तत्प- 
vad वे प्रिन्सटन-विश्वविद्यालय में राजनीति के अध्यापक 
हो गये | उन्होंने राजनीति Ga पढ़ाई | लोग उनसे इस विषय 
, को पढ़ते भी बड़ी रुचि के साथ थे। १९०२ में वे प्रिन्सटन- 
विश्वविद्यालय के प्रसीडेन्ट नियत हुए । तब उन्हा ने उस 
विश्वविद्यालय में बहुत से सुधार किये । 


राजनैतिक कामा में उन्होंने श्रभी दा ही तीन वर्षा से 
शरीक होना श्रारम्भ किया है। १३१० में, लोगों ने उनकी 
विद्वत्ता पर मोहित हो कर, उन्हें न्यू-जर्सी नाम के प्रान्त का 
aa निर्वाचित किया था । इस पद पर रह कर उन्हो ने 
न्यू-जर्सा की काया-पलट कर दी । लोग उनकी विद्वत्ता पर 
तो मुग्ध थे ही--श्रब उनकी काय्ये-दक्षता के भी कायल हो 
गये । यही कारण हे कि मिस्टर erate ओर मिस्टर टेफ्ट 
तो लड़ते ही रह गये, और डाक्टर विल्सन के भक्त उनकी 
तरफ से बाजी मार ले गये | 


६-माननीय गाखले महाशय का 
विलायत से प्रत्यागमन | 


देशभक्त, राजनीतिनिपुण, माननीय गोपाल-कृष्ण गोखले 
महोदय, सी० आाई० ई० विलायत और दक्षिणी अफ्रीका 
' * नराल, टांसवाल ओर केप-कालनी आदि मरान्तों में कई 
महीने प्रबास करके Ste भारतीय विषयों पर जगह जगह 
| च्यख्यान देकर, तथा ट्रांसवाल आदि में हिन्दुस्तानियो के 
1 pom सलूक किया जाता हे उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रा 
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१ ०-प्रयाग-विदश्वविद्यालय के पदवी-दान 
के जलसे मे लाट साहब की वक्तृता | 


विश्व-विद्यालयों में हर साल उपाधि-वितरण का जा 
जलसा होता हे उसे कनवाकेशन कहते हैं । इस अवसर पर 
विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यक्ष का भाषण होता है । उसमे | 
वे विश्वविद्यालय की श्रन्य बातों का उल्लेख करते हुए | 
उपाधियाँ पाये हुए युवकों को कुछ उपदेश भी करते हैं । गत 
१६ नवम्बर को प्रयाग-विश्वविद्यालय का कनवाकेशन हुआ 
था । संयुक्त-प्रान्त के लपटनेन्ट-गवनेर ही विश्वविद्यालय 
के adla अध्यक्ष हैं । इस हैसियत से हमारे नये लफटनेन्ट 
Ta, सर जेम्स मेस्टन, ने जो वक्तता उस समय दी वह 
बड़े ही महत्व की थी आप ने शिक्षा-प्रचार के विषय में 
कहा कि गव्नेमेन्ट की परमेच्छा यही है कि भारत में हर 
तरह की शिक्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि हा | भविष्यत्‌ में सरकार 
जिस प्रकार शिक्षा-प्रचार का उद्योग करेगी उसके विषय सें 
वह अपने विचार स्थिर कर रही हे । तैयार हा जाने पर 
मसविदा, सव्धे-साधारण की सम्मति के लिए, प्रकाशित किया 
जायगा | उसके अनुसार काम होने से प्रारम्भिक शिचा 
प्रचार बहुत कुछ बढ़ जायगा और उच्च शिक्षा के प्रचार 
भी वृद्धि होगी । देहात में नये नये मदरसे खोले जायेगे ओर 
शिक्षकों की तगख्वाह बढ़ाई जायेगी । किसानों, और बढ़ 
लुहार, र गरेज़ आदि Wart के लड़कों के लिए उ 
भ्रचुकूल शिक्षा देने का प्रबन्ध भी यथासम्भव किया जाय 
इसके सिवा ओर भी कितनी ही लाभदायक बाते 
जायगी. । 
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लाट साहब ने. उत्तीणे छात्रा 2 उ ह 
विश्वविद्यालय छोड़ने पर वे जा कुछ करे, साच. 
र परिणाम पर दृष्टि रख कर करे । अपते $ 
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_ शर वर्ष के लगभग सिद्ध की है और अपना मत यह दिया 
1 3 -रावबहांदुर लाल-शङ्कर डामया e fa“ यदि इसी प्रकार अनुसन्धान होता रहा तो Sy ü 


| 
| 
| शङ्कर का शरीरपात | Rt में वैज्ञानिक मण्डली द्वारा हमारे पूर्वजों का ( उपयु 
| 
| 


| ररत का एक समाज-सुधारक और चल बसा । गुजरात | FNS चाला ) सिद्धान्त सत्य प्रमाणित हो जायगा ”| 
भारत 


तुच्छ मतानुसार पूर्वजों का सिद्धान्त 
क प्रसिद्ध समाज-संशोधक राव-बहादुर जालशङ्कर उमिया- परन्तु मेरे तुच्छ मतानुसार पूः सममन में 


सम्पादक महाशय ने गलती की हे | सम्पादक महोदय ने 

ही गया । पहले वे 

शङ्कर का गत श्राक्टोबर में परलोक-वास ह : msi uq पा 

|| सरकारी मुलाडिम थे; eg पेंशन ले कर गत कितने ही FUR MO e RR TM 
` T H 

वर्षो से थे देश-सेवा ही में सदा रत रहते थे राजनीति से a | 


एक ऐसा फंड खोला था जिसकी सहायता से नवयुवक ४३ लाख २० हज़ार मनुष्य वर्षा , की हुई । यहाँ तक al 
विदेश में शिक्षा-प्राप्ति के लिए जा सके | उस फंड में cad ठीक है । परन्तु आगे के sid होक के समझते में ग़लती। 
उन्होंने बहुत सा रुपया दिया था | गुजरात सोशल Reni o हुई है। ७५वे होक के आधार पर सरस्वती में लिखा ग्य 
| एसोसिएशन का काम भी उन्हीं की दम से चलता था । कि “ बारह हज़ार agg गों का एक देविक युग होता ह ”|| 
१६०२ में, कांग्रेस के साथ, श्रहमदाबाद में जा सोशल यह छोक के आशय के विरुद्ध है | 'छोक यह है :-- | 
mp न्स हुई थी उसकी स्वागत-कारिणी कैमिटी के वही E || 


। च्चे सदा दूर रहे । उन्होंने समाज-सुधार ही का काम किया। : देव-वर्ष मलुष्य-चप | 
| | इस काम को किया भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह | पंढरपुर कृतयुग ४८०० १७,२८००० | 
| | का हिन्दू-अनाधालय, महीपतराम रूपराम-हविन्दू: बिधवाश्रम, ग्रता ३६०० १२,३६००० 
| अहमदाबाद की भोलानाथ-साराभाई-महिला-परिपद्‌ श्रादि द्वापर २४०० ८६४००० | 
| संस्थाग्रो ने उन्ही के परिश्रम से जन्म लिया । दुभित्त के कलियुग १२०० ४,३२००० / 
। | समय maag के दुभिक्ष-पीड़ित लोगों की उन्होंने 2 =a — | 
। | बहुत सहायता की । d शिक्षा-प्रचार के भी बड़े भारी हामी याग EIUS १२२०० 
| थे। गुजराती-साहित्य की सेवा भी उन्होंने बहुत की । उन्होंने aula एक चतु'युगी बारह सहस्त्र देव-वर्षा , अथवा | 
| 
| 


| | सभापति थे । जव यही कान्फ्रेन्स, १३०७ में, सूरत में हुई poU pA As | ते | 
|) तब वे वहाँ कास न्स के सभापति बनाये गये थे । ag =e NN 
|| के समय वे ६७ वष के थे । उनकी मत्यु से केवल गुजरात s | 
|| ही के नहीं, किन्तु भारतवर्ष भर के समाज-सुधार के काम को (आदो एव यत्‌ एतत्‌ चतुयु गे परिसंख्यातं एतद हाई j 
| “agi धक्का पहुँचा है । Wea देवानां युगे उच्यते) | 
॥ NM १ २-पृथ्वी की प्राचीनता | पहले दो छोकों में जो चारों gat की गणना की गई 


र है उसमें बारह सहस्र की संख्या देवताओं का एक युग क 

| नवम्बर १६५२ इसवी की सरस्वती में एक लेख उप: जाती है। 

: थु क्त शीर्षक से उसके विद्वान्‌ सम्पादक महोदय ने प्रकाशित शोक के शब्दों से स्पष्ट हे कि दैविक युग : 
किया हे। लेख के श्रारम् में पाश्चात्य विद्वान की सम्मतियों एक चतुयु'ग क्रे वर्षो का योग, -१२०००. देव-वषं, है न 
का संग्रह करके उनका सार यह बतलाया गया है कि पृथ्वी बारह सहस्र चतुयु गां के वर्षा का योग । इस. श्रम 

SAM कम से कम, “सान अरब पचास करोड़ वर्षकी परिणाम यह हुआ कि सूटि-कल्प की अवधि १ करोइ ?' 


| zs दोरी । तत्पश्चात्‌ महात्मा मनु के हवाले से सम्पादक लाख-देव वषो, अथवा ४ अरब ३२ करोड़ मलुष्य-वर्ण 
Rena ने gail की वर्तमान आयु १ नील, ३७ खरब, ७० स्थान में १२ सहल गुनी अधिक अर्थात्‌ ४ नील | 
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सरस्वती २: 


: रावबहादुर लालशङ्कर उमियाशङ्कर 1 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । ; 
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co fo NAE E EC YR + 
४० WA मनुष्य-वर्षा की हो गई । मनुस्खति के प्रसिद्ध olii का लो REFA. 


टीकाकार कुल्लूक भट्ट का भी यही मत है कि aac 
की आयु ४ अरब ३२ करोड़ मनुष्य-वर्षा की हे। यह 
प्रकट करने के लिए कि आर्ष-सिद्धान्त यही हे, कुछ और 
प्रमाण अन्य ग्रन्थों के उपस्थित किये जाते हैं :-- 


अथवेवेद (काण्ड ८, २, २१) में सष्टि-संवत्‌ का 
उपदेश इस प्रकार किया गया हे कि १०० से १ लाख कों 
गुणा करके उन पर QD तीन, तथा चार को जोड़ते हैं, जिसके 
फल में वही ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष का सृष्टि-सवत्‌ निकल 
aa है । 
श्रीउदयनाचाय्यै ने भी स्पष्ट रीति से लिखा हे कि 
१२००० देववर्षो' का एक चतुयु ग, तथा सहस्र agg गो 
का एक ब्राह्म दिन कहलाता हे | इस हिसाब से भी वही ४ 
अरब ३२ करोड़ वषे की पृथ्वी की आयु होती हे । इनके 
अतिरिक्त सिद्धान्त-शिरोमणि तथा सूरय्य-सिद्धान्तादि ज्योतिष 
के प्रसिद्ध आर माननीय nexo में भी सृष्टि-संत्रत्‌ ४ अरब 
३२ करोड़ ही का सिद्ध किया गया हे। आशा हे कि यह 
तुच्छ लेख उपरि वर्णित भ्रम के दूर करने में सफलता प्राप्त 
करेगा | 
नारायणप्रसाद | 


१३-श्रीयृत सखाराम गणेश देउसकर 
का परलोक-गमन । 
` महाराष्ट्र हो कर वङ्ग-भाषा लिखने में विशेष कीर्ति 


शरीर छूट गया । इनकी देशभक्ति प्रशंसनीय थी | इतिहास 
के थे अच्छे ज्ञाता थे। इनकी बंगला-पुस्तक-- देशेर कथा” 
का हिन्वी-अनुवाद जिन्होंने देखा होगा उनसे देउसकर जी 
का परिचय कराने की श्रावश्यकता नहीं। पण्डित बाब्राव 
विष्णु पराडकर ने यह अनुवाद किया था और नाम रक्खा 
पा. देश की बात ?? । मूल पुस्तक की तरह इस अनुवाद 
को भी गुवनेसेंट ने जब्त कर लिया । | - 

बङ्गाल के नवाब अलीवदी खाँ के जमाते में एक महाराष्ट्र 
See सुशिदाबाद राया | उसे वेद्यनाथ-देवधर के पास करों 
नामक गाव जागीर में सिला । इस कुटुम्ब [tr x 


tk oe 00 ४ 


विविध Peg 


सम्पादन करने वाले श्रीयुत सखाराम गणेश देउसकर का . 


nai and eGapgotri 


बुक a 


a. दिण बनारस हैं ग्रा रहे थे, 
सम्बन्ध dtr दध चले गये। Fat देउसकर जी 
का, संवत्‌ १६२६ में, जन्म हुंआ*। -वेद्यनाथ के स्कूल सें 
उन्होंने एंट्र स तक अँगरेज़ी की शिक्षा पाई । उसी स्कूल में 
चे कुछ दिन तक शिक्षक का काम करते रहे। पीछे से कलकत्ते 
के नेशनल कालेज में, कुछ समय तक, उन्हाने इतिहास का 
अध्यापन-काय्यं किया | ु : 
छात्रावस्था ही से ये बंगला लिखने लगे थे । इतिहास पर 
इनकी विशेष रुचि थी । इससे इनके ऐतिहासिक लेख बड़े 
महत्त्व के होते थे स्कूल की नोकरी छोड़ कर ये बंगला- 
दैनिक-पत्र “ ह्वितवादी ” के दुफूर में काम करने लगे और 
धीरे धीरे उसके प्रधान सम्पादक हो गप्रे। इनके कारण उस 
पत्र की बड़ी उन्नति हुई | इन्होंने उसे उन्नत करने के लिए इतना 
परिश्रम किया कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया । इस बीच में 
इन्हें qub और पुत्र का वियोग-दुःख भी सहना पड़ा । इससे | 
इनकी तबीयत आर भी खराब हो गई। अन्त को इन्हें | 
श्रसमय में ही यह लोक छोड़ जाना पड़ा। देउसकरजी की | 
लिखी हुई छोरी बड़ी कई अच्छी अच्छी पुस्तके Guat मे | 
हैं L3 बड़े ही देशभक्त थे | विचार-स्वातन्तरय के बड़े पक्षपाती | 
थे । स्वभाव इनका बड़ा तेजस्वी था। अन्याय इन्हें ज़रा भा | 


सहन न होता था । दुःख हे, ऐसा सहुणी विद्वान्‌ अकाल ही. 
में कालकवलित हो गया । 


१४-जबलपुर में कांच का कारखाना | 


बड़ी .खुशी की बात है कि भारत में कांच के कारखाना. 
की दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। अम्बाले के कांच के 
कारखाने का वृत्तान्त पाठक पढ़ ही चुके हैं । जबलपुर में भ 
कांच का एक कारखाना हे । इस कारखाने के मालिक 
“ दीवान-बहादुर सेठ बल्लभदास ऐड सन्स? E 
कारखाने में चिमनियां, फूलदान, प्याले, ग्लास, RI और 
चूड़ियां कई प्रकार की बनती हैं । कारखाने के मेनेजर ने अप 
यहाँ की बनी चीज़ों के m नमूने भेजने की कृपा की | 
ये सभी नमूने अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। विदेशी माल से — 
ag माल किसी बात में घट करूनहीं। और, यदि घट 
भी हतो अपने देश का बना समर 


सबक हमें जब विदेशी स्वयं ही सिखा रहे हैं तव कोई कारण 
नहीं कि हम श्रपने ही देश के कारखाना की बनी हुई s 
| | का, यदि वे मिल सकें, क्यों न व्यवहार करे ? जो लोग 
| | इस बात को नहीं समभते वे यदि इस विषय में भूल करे 
|| तो छम्य हैं, पर पढ़े लिखे और समझदार आदमियों के द्वारा 
| | यदि स्वदेशी वस्तुओं का तिरस्कार किया जाय तो उनका यह 
| | श्रनुचित काय्यं कदापि क्षम्य नहीं । 


|  १५-हिन्दी-साहित्य की उन्नति के उपाय | 


कांग्रेस हर साल होती है । इस लिए बहुत कुछ ख़चे 
करना पड़ता है । पर श्रभीए-सिद्धि कम होती है ; मोखिक 
भ्रान्दोलन और वक्तताये' ही श्रधिक होती हैं । स्वयं ही कुछ 
। कार्य्यं कर दिखाने के लिए उसमें बहुत कम जगह है। जो 
aad कांग्रेस के द्वारा हम चाहते हैं वे हमारे हाथ में नहीं । 
| , हम उनके लिए यथाविधि आन्दोलन मात्र कर सकते हैं ओर 
| | जो कुछ हम चाहते हैं उसे केवल शब्द द्वारा प्रकट कर सकते 
॥ Ea हिन्दी से सम्बन्ध रखनेवाली सभायें ओर सामयिक 
| | समितियाँ ऐसी नहीं। उनमें कुछ कर दिखाने को जगह है । 
उनका केवल अ्रधिवेशन करके चुप रहने से विशेष लाभ 
नहीं । कुछ लाभ है अवश्य ; पर श्रधिक नहीं । अधिक 
/ लाभ तभी हो सकता है जब हम कुछ काम करे । र, 
` काम करने के लिए यहाँ बहुत सुभीता हे । गवर्नेमेट से याचना 
करने की बहुत ही कम आवश्यकता हे । इस दशा में यदि 
हम केवल मोखिक काररवाई करके चुप हो जाये, कुछ 
विशेष काम न करे, तो. ऐसी सभाओं an समितियों के 
अधिवेशन बहुत ही कम लाभदायक समभिए- श्रम ओर 
«ri श्रधिक, लाभ कम । जिनका यह विश्वास है कि हिन्दी- 
i ` साहित्य को उन्नत करने से. देश और समाज दोनों को लाभ 
| पहुंचेया उन्हे कुछ काम भी कर दिखाना चाहिए । af 
| प्रत्येक बड़े शहर में दस श्रादमी भी, जो हिन्दी लिख सकते 
` हैं, अपनी. एक सभा बना लें और साल दो साल में प्रत्येक 


| 

| 
d | 
| 

| 

| 

| 


| | 
| 


EJ 


आदमी कम से कम एक श्रच्छी पुस्तक लिखने या किसी 
श्रच्छी पुस्तक का श्रनुवाद करने का प्रण कर ले तो 
हुते ही थोड़े समय में बहुर्त अधिक काम हो जाय ।, यदि 

E I के केवल पांचही नगरों में ऐसी ऐसी 
भागे हो जाये और वे पने प्रण का पालन करे तो एक. 


. मंजूर कर लिया हे । निमन्त्रण के उत्तर में आपने बीकानेर | 


ही दो साल xo अच्छी अच्छी पुस्तके' तैयार 1 a 
ऐसी पुस्तकों को छाप कर प्रकाशित करनेवाले पुस्तक-प्रकाशक 
भी सहज, ही में'मिल सकेंगे | यह दो एक वर्ष का काम दुत 
वापि'क सभाओं में किये गये, साहित्य की उन्नति के मौखिक 
विचारों, से कहीं श्रधिक होगा | क्योंकि, अन्थो का समुदायही 
साहित्य कहाता; है और उपयोगी ग्रन्थों की संख्या-वृद्धि ही 
से साहित्य की वृद्धि होती हे, बातूनी जमा-खुचे से नहाँ। 


१ ६-साहित्य-सम्मेलन | 


गत दिसम्बर में हिन्दी के तीसरे साहित्य-सम्मेलन का 
जलसा, कलकत्ते में, निवि प्न हो गया । सुन्दर सुन्दर कवि. 
ताये सुनाई गई । अच्छे अच्छे लेख पढे गये । मनोहर वक्त 
ताये' हुई | अनेक उपयोगी प्रस्ताव पास gud उपदेशक नियत ॥ 
करके, पुस्तकालय" खुलवा कर, तथा और भी उपायों से हिन्दी 
साहित्य की उन्नति करना निश्चित हुआ। इस काम के लिए चन्दा 
भी बहुत सा हो गया । सम्मेलन ने अच्छा उत्साह दिखाया। 
ईश्वर करे इस उत्साह से हिन्दी को विशेष लाभ पहुँचे। 
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१७--बीकानेर में नत्तेकाचाय्ये 
qsa गिरिधारीलाल तिवारी | 


. नत्तंकाचाय्य जी को अमेरिका-प्रवासी Rg 
र 4 ^ EN ~ S à 
सञ्जनों ने जा निमन्त्रण भेजा हे उसे नत्त काचाय्यं जी 


dH 


MM तय, 


A ‘ls जाए 


एक लम्बा पत्र, अँगरेज़ी में, इस नोट के लेखक की मार 
भेजा है । वह जिन के नाम था उन्हें भेज दिया गया । उस 
तिवारी जी ने अपने नृत्य ओर तत्सम्बन्धी साजोसामं 

आदि के विषय में कुछ पूछ पाछ की हे। उसका र 
जाने और सब प्रयत्न ठीक हो जाने पर तिवारी जी शार 
शीघ्र ही संयुक्त राज्य, अमेरिका, पधारने की कृपा करे । 3१ 
मित्र, अमेरिका-प्रवासी ' भारतवासी, वहाँ उनके लिए ` 
अच्छा मैनेजर नियत कर देंगे और अन्य सब प्रकार के स 
चित प्रवन्ध, जैसे किं सम्य देशों में होने चाहिए, अव्य 
कर देंगे । इससे तिवारी जी को सिवा अपनी नृत्यक 
अभिनय दिखाने के और किसी झंझट से सरोकार न 
सरस्वती में आपके नत्तनकाशल का जो ,बृत्तान्त . 
हुआ हे उससे आपकी AN दूर दूर तक. फेल गई है. 


o 


p 


Hs, oH 6s 


x by Arya Samaj Foundation Chennai and eGapgotri 


संख्या १ ] 


NAIA 
“2८८८४८४४४४ 


में आप बीकानेर-नरेश के मेहमान हुए थे । नवंवर के अन्त 
आर दिसम्बर के आरम्भ में, बड़े लाट के बीकानेर जाने पर, 
वहाँ जा जलसे हुए थे उनके उपलक्ष्य में तिवारी जी भी वहां 
बुलाये गये थे । ३० नवंवर को उन्होंने अपना नाच लाई 
हारडिंग र महाराजा बीकानेर को दिखा कर उन्हें ओर अन्य 
दर्शकों को gu किया | अपने सुं ह से ही घुंघुरी की ध्वनि 
की; बताशें पर नाचे; ART तलवारों की घार पर नाचे; भालं 
की नाको, आरों और कांटों के ऊपर भी नाचे । पानी भरी 
हुई थालियो के किनारों पर भी आप ने नाच दिखाया । 
न बताशे फूटे; न थालियो का पानी बाहर गिरा, न धारदार 
चीजों पर नाचने से उन्हें चाट ही आई | आपका अद्भुत JA- 
कौशल देख कर दर्शक ग्राश्चय्यं-मग्न हा गये । 


पुस्तक-परीक्षा । 


१--निद्यकमे-पद्धति | लाला-वाज़ञार, अल्मोड़ा के 
निवासी श्रीयुत चिर्जीलाल साह ने इसकी रचना की हे । पञ्च- 
महा-यज्ञ थादि जा धाम्मिक कृत्य मनुष्य को प्रति दिन करना 
चाहिए उनका उल्लेख लेखक ने इस पुस्तक में प्राचीन ग्रन्थों 
और श्राय्य-सामाजिक पुस्तकों की सहायता से किया है । 
ma में, शङ्का-समाधान-हेडिंग दे कर पुराणों और पौराणिक 
देवताओं के विषय में लेखक ने भ्रपनी विद्वत्ता दिखाई हे । 
छोटे साइज़ के १२८ पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य तीन 
आना हे । लेखक से मिलती है | 

x 

२--शुद्धाङ्वेतदशैन | भट्ट रमानाथ शर्म्माजी ने इस 
१३० VE की सुन्दर छपी हुई हिन्दी पुस्तक की रचना की 
है । इसमें नामानुसार शुद्धाद्वैत का विचार है । बीच बीच में 
"fs, स्मृति, पुराण, गीता रादि के प्रमाण संस्कृत में हैं । 
भूर्य आठ आने । लेखक से प्राप्य । पताः--बड़ा मन्दिर, 


भोईवाडा, बम्बई । 


CERCHI । . इस नाम का एक मासिक पत्र 
a से मराठी भाषा में निकलता है । उसके उत्साही सम्पादक 
ने दिवाली पर उसका विशेष अङ्क निकाला है । इस अङ्क मे 
२०० पृष्ठ हैं । एक रङ्गीन चित्र है । सादे चित्र तो से से भी 


AAAS en >>. 


पुस्तक-परीक्षा । ६१ 


^ 


क्या In Er SN, 
अधिक हैं। कितने ही चित्र विशेष करके इसी अङ्क के लिए तैयार 
किये गये हैं । लेख wanes ओर उपयोगी हैं । यद्यपि इसमें 
गहन विषयों पर बहुत कम लेख निकलते हैं, तथापि जो 
निकलते हैं quer होते हैं ।- महाराष्ट्रखियाँ के लिखे हुए कई 
लेख इस अङ्क में प्रकाशित हुए हैं । इससे सूचित होता है कि 
महाराष्ट्र-देश में खी-शित्ता का अच्छा प्रचार है । अनेक चित्रों 
से विभूषित इतना बड़ा अङ्क निकलना बहुत sn और 
परिश्रम का काम है। हम मनोरञ्जन के सम्पादक के इस | 
अध्यवसाय का अभिनन्दन करते हें । हमारी कामना हे कि 
उनके पत्र की दिन पर दिन उन्नति हा । प्रार्थना इतनी ही हे 
कि अन्य भाषाओं की कहानियों का अनुवाद प्रकाशित 
करने में मूल लेखक का नाम देना न भूल जाया करे । 


E: 

2 ४-विद्वद्रलमाला-प्रथम भाग | बम्बई से जेनहितेषी 
नाम का एक मासिक पत्र आज कई साल से निकल रहा हे d 
उसमें प्राचीन जैन पण्डितों ओर आचाय्यो' के जीवन-चरित 
प्रकाशित हुआ करते हैं । ये चरित बड़ी खोज से लिखे जाते 
हैं और अनेक ऐतिहासिक तत्त्वों से पूर्ण रहते हैं । आज तक 
इसमें इस तरह के बहुत से चरित निकल चुके हें । उन्हीं में 
से जिनसेन और गुणभद्राचाय्ये, पण्डितवर आशाधर, श्रीअमि- 
तगति सूरि, श्रीवादिराज सूरि, महाकवि मछिषेण और श्रोसमन्त 
भद्राचाय्ये के चरित, विद्वद्रलमाला--प्रथम भाग के नाम से, 
अलग पुस्तकाकार प्रकाशित किये गये हैं । 

इस पुस्तक को हमने साद्यन्त पढ़ा और आनन्द प्राप्त | 
किया | जैन विद्वानों, जेन ग्रन्थों और जैन ue की अनेक 
नई नई बाते हमें मालूम हुई | जिनसेन और गुणभद्धाचारये 
पर जो निबन्ध इस पुस्तक में हे उसमें पाश्‍वांभ्युदय काव्य की | 
रचना के विषय में पुस्तककरत्ता महाशय ने भी Shai की ' 
कालिदास-सम्बधिनी उस कल्पना को faa बताया है 
जिसका उल्लेख सरस्वती की गत- नवम्बर की संख्या में किया | 
गया है । इस पुस्तक के लेखक श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी हैं । | 
आपकी सत्यम्रिमता का. हम हृदय से श्रभिनन्दन करते हैं | 

पुस्तक जैनसित्र नामक समाचारपत्र के तेरहवे वर्ष 
उपहार में दी गई है । अच्छे कारा पर, अच्छे टाइप से «छुपी | 
है ओर आठ आने सें जैनमित्र-कार्यालय, हीराबारा, 
को लिखने से मिलती है । Te 
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X ५-भट्टि-काव्य । यह एक प्रसिद्ध संस्कृत-काव्य X 
व्याकरण में परिपक्वता प्राप्त करने के ल्लिए-काव्यानन्द-्म्राप्त 
के साथ साथ व्याकरण में विद्याथियों dr m करने 
के लिए--इसके कर्ता ने इसकी रचना की हे Pss 
कालेजों, स्कूलों और पाठशालाओं के विद्याथियाँ 
की यह पाठ्य पुस्तक है । इसी के पहले चार सगां की 
टीका गया जिले के जहानाबाद-नगर के निवासी पण्डित धनुधर 
शम्मा ने की है। बड़ी विधि से आपने टीका की है। मूल 
श्लोक के नीचे पहले आपने पदच्छेद दिया है । फिर अन्वय, 
फिर पद-व्युप्प्ति, फिर व्याख्या, फिर वाक्यपरिवत्तन ओर 
फिर हिन्दी में भावार्थ । भावार्थ की भाषा आपने अपने ही 
प्रान्त की रक्खी है । यथा--“विष्णु भगवान... ...जिस 
पिता को खय प्राप्त किए” । पुस्तक विद्याथि यों के काम 
की है । पर गया के जिस छापेखाने में यह पुस्तक छुपी हे 
उसने छापने में इतनी श्रशुद्धियां की हैं कि १४ पृष्ठों का 
संशाधनपत्र लगाना पड़ा है; यह दुःख की बात हे । मूल्य 
इसका सवा रुपया है । JEEN ३५० है । मिलने का पता 
ईश्वरप्रसादूलाल Fal, जहानाबाद, गया । 


X 

६-हरिदास ऐन्ड कम्पनी की तीन पुस्तके | इस 
नाम की एक कम्पनी कलकत्त में हे । उसका पता--२०१, 
हरीसन रोड हे । उसने तीन पुस्तके समालाचना के लिए भेजी 
हैं । पहली पुस्तक का नाम हे-रामायण-रहस्य, प्रथम भाग । 
इसकी WAN १६० और दाम १२ आने हे । पण्डित 
चन्द्रशेखर पाठक ने इसे लिखा है । इस में रामायण के बाल 
| | र श्रयोध्या-काण्ड की कथा का प्रत्येक अंश श्रलग श्रलग 
| | हेडिङ्ग देकर सरल हिन्दी में बढी अच्छी तरह लिखा गया है । 
i “दूसरी पुस्तक--बालगल्पमाला--के लेखक हैं, पण्डित ईश्वरी- 
प्रसाद शम्मां। इस में छोटे आकार के १०४ पृष्ठ हैं और मूल्य 
| ६ आने है । इस में रामचन्द्र, भीष्म, भरत, श्रीकृष्ण 
| युधिष्टिर, हरिश्चन्द्र श्रादि ादश-पुरुषां em चरित-द्वारा T 
|| भक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृप्रेम, चमा, विनयू, न्यायनिष्ठा, कत्तःव्य- 
| पालन आदि की बालकोपयोगिनी rur, सरल भाषा में दी 
| गई है । (तीसरी पुस्तक का -नास हे--भारत में diis t 
इस में २२४ पृष्ठ है | मूल्य इसका है बारह आने। इसे 
पण्डित रामनाथ पाण्डेय ने विदेशी भाषाओं की पुस्तका के 
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“था । ब्याह होने पर उसने श्रपने पति को अपनी सास से केसे 
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आधार पर लिखा है । यह इतिहास है । इस में पोज गीज्ञो ३ | _ 
आगमन, व्यापार और श्रत्याचार आदि का वर्णन Pow 
पुस्तके , भाषा आर विषय दोनों के लिहाज, से, अच्छी है | 
छुपाई भी बहुत साफ सुधरी है । टाइटिल पेज तो बहुत हो. 
सुन्दर, अतएव चित्ताकप क, है । हरिदास एण्ड कम्पनी क्षे 
ऐसी भ्रच्छी पुस्तके प्रकाशित करने के लिए बधाई है । 
xc 
/७-जिनेन्द्र-मत-दर्पेण--प्रथम भाग । रचयिता बाव 
बनारसीदास, एम० Wo, एल० एल० बी०, वकील, सहारनपुर। 
इस तीस पृष्ठ की पुस्तक में यह लिखा गया हे कि जेन ध 
बहुत पुराना है । वह बिलकुलही स्वतन्त्र Wei है । वेदिक 
ओर बोद्ध aH से वह सवंधा भिन्न हे, ओर बोद्ध धम्म पे. 
पहले का है । इन बातों के समर्थन में कितनेही देशी और 
विदेशी पण्डितों के वचन दिये गये हैं । पुस्तकान्त में जेन 
धम्मै के सिद्धान्त भी बतलाये गये हैं । अभी तक इस पुस्तक 
को लेखक बिना मूल्य बाँटते हैं । 
ॐ 
८--नारी-उपदेश | लेखक श्रीयुत विश्वम्भर-ग्रकाश, 
बी० go | इस स्त्री-शिक्षा-विषयक पुस्तक में तीन खण्ड हैं| 
पहले खण्ड में स्री-शित्ता की उपयागिता दिखाई गई है। 
दूसरे ओर तीसरे में भ्रहल्या ओर तारा नाम की दो बहिन 
की जीवन-कथाये' हैं । अहल्या अपढ़ थी । अपनी दादी के 
अनुचित लाड़ प्यार से बचपन ही में उसका स्वभाव बिगड़ गया | 
अलग किया तथा अपनी मूर्खता के कारण केसे केसे दुख सह. 
इन सब बातों का उल्लेख दूसरे खण्ड में है । तीसरा खण्ड 
बड़ा हे । उस में तारा का हाल हे। बचपन ही में उसकी 
शिक्षा का बहुत खयाल रक्खा गया था । उसका ब्याह ATA 


| 
4 
j| 

| 


बहिन अहल्या के देवर के साथ हुआ। अपने सद्गुण से S85 


अपनी सास को शीघ्र ही प्रसन्न कर लिया ओर घर के सा 


कुप्रवन्ध को दूर कर दिया। घरेलू रूगड़ों से छुट्टी पाकर उस | 
अपने पास पड़ोस की लड़कियों को -मुफृत शिज्ञा देना आएर | 
किया और थोड़े ही समय में उसने aga सी लड़कियों १ 
शिक्षित और सुशील बना लिया । दोनों कहानियाँ स 
आर शिज्ञा-प्रद हैं । पुस्तक की भाषा सरल होती at Ud 
होता, क्योंकि अल्पशिक्षित खिया उसे अच्छी तरह न स 


LJ 


ता बाव्‌ | 
| निर्म्माण-कथा कही जाती तो पुस्तक की रोचकता ओर 


रनपुर्‌। 


Ei 


| उसे 
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सकँगी । लेखक महाशय का मत E—— खियोँ को मातृ-भाषा 
| में शिक्षा देना अच्छा है, परन्तु इस से यह न समझ लेना 


चाहिए कि राज्य-भाषा-अँगरेज़ी का नितान्त त्याग कर दिया 


| जाय? । परन्तु उन्हो ने तारा की विद्याथि नियों से जो अँगरेज़ी 


पद्य कहलवाये हैं उन्हें ता विशेष अँगरेजी पढ़े लोग भी न समभ 


| सकेंगे | लड़कियों का इतने अल्प-वय में इतनी अँगरेजी पढ़ 


e qn - AVN 
लेना कुछ श्रस्वाभाविक सा मालूम होता E । राम की निर्म्माण 
कथा के स्थान में चित्तोड़, जाधपुर अथवा पटने आदि की 


भी बढ़ जाती । तो भी पुस्तक अच्छी है और घर की fent 
an लड़कियों के काम की हे । बड़े बड़े २३० पृष्टों की इस 
पुस्तक का मूल्य दस आना भ्रधिक नहीं । छुपाई और 


|| कागज साधारण हे | राय ज्वालाप्रसाद, dio to, uasi- 
| fA ` ` ` SS 
क्पूटिव इञ्जिनियर, २०७ वेस्ट एन्ड रोड, सदर, मेरठ के पते 


पर लेखक को लिखने से यह पुस्तक मिल सकती है । 


ॐ 
९--वाषि क विवरण | यह फौरोजपुर के अनाथालय 
की, १३११ ईसवी की, वापि क रिपोट है । रिपोट उदू में 


SS a EN A 
है । यह श्रनाथालय GRIT के थाय्य-समाज के श्रधीन हे। 


उत्तरी भारत में आय्य-समाज के अनुयायियो का यह सब से बड़ा 
भ्रनाथालय है.। १६११ के दिसम्बर में cut की 
संख्या १८५ थी, जिनमें १०७ लड़के और ७४ लड़कियाँ 
थी। इस बर्ष ४३ नये gaat ने अनाथालय सें प्रवेश 
किया SIR ५० छोड़ दिये गये या भाग गये । इन पचास में 
से देस लड़कियों का ब्याह कर दिया गया । छुः लड़के 


स्वतन्त्र कर दिये गये और वे अब कोई न कोई रोज़गार करते. 


Goa - ~ ~ . 
॥ ९ । ना मर गये । चार स्त्रियां विधवाश्रम में भेज A गई । 


अनाथ का स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा रहा । १६११ की 
आय थी स०-२२७४३॥ ) ४ और खच र०--२३३३४॥। JI 
इस अनाथालय से अनाथहितेषी नाम का एक पत्र भी 
निकलता है। 
अनाधालय की एक श्रौद्योगिक पाठशाला भी है । उस में 
ve SIR ६७ अनाथ पढ़ते हैं । उस में छुः अध्या- 
Š I u अनाथ्‌ दर्जी का और ४० ass का काम 
। अनाथों के पढ़ने लिखने का अच्छा प्रबन्ध है । 


पक 


«à 


end >> >> an तय RRR Re 


अनाथालय के काम से सरकारी अधिकारी भी खुश हैं । 
उसके काय्य-कर्ताओं कर यह उद्योग निस्सन्देह प्रशंसनीय है । 
xc 

१०--उपदेशमाला | वावू महाबलसि ह, मुख्तार, 
ज़िले की कचहरी, गया, इसके रचयिता हैं । इस में विद्या, 
क्षमा, क्रोध, ed, स्वच्छता, दान आ्रादि ९२ विषयों पर, 
दाहा छन्द में, श्रच्छे अच्छे उपदेश हैं । पृष्ट-संख्या ८१- 
मूल्य ४ आना । 3 
X 5 

११- जैननास्तिकत्वमीमांसा | पञ्चनदीय पण्डित 
हंसराज शम्मा ने इस छोटी सी पुस्तक को लिख कर प्रका- 
शित किया हे और दाम आध आना रक्खा हे । इस में 
प्रमाण और युक्तिद्वारा यह दिखाया गया है कि Sar को 
नास्तिक न कहना चाहिए । जो आत्मा को न माने वही 
नास्तिक है । जैन लोग आत्मा और परलोक को मानते हैं, 


` इस कारण वे आस्तिक हैं । पुस्तक मिलने का पता पुस्तक 


पर नहों । 


xc 

१२- वार्षिक रिपोट । गाय, बकरे आदि पशुओं 
की रक्षा के लिए ब्यावर में एक कमिटी हे | उसी की १३१० 
से ले कर एप्रिल १६१२ इसवी तक की यह रिपोर्ट है । 
यह कमिटी चार वष से ब्यावर में स्थापित है । इसका उद्देश 
पशु-रक्षा है | ब्यावर के अतिरिक्त रायपुर ओर करणास नाम 
के दा और स्थानों में भी इसकी पशुशालाये ZO इस समय 
कमिटी की ओर से १५४६ पशुओं का पालन हो रहा हे । 
गत चार वर्षो में ८३२६ )| की आय हुई ओर ८२४०।)॥ 
का व्यय । कमिटी के अधीन १४ कर्मचारी हैं, जिनके 
वेतन में साठ रुपये मासिक खच होता है । विशेष ब्योरा 
जानने के लिए इस कमिटी के मन्त्री से पत्र-व्यवहार करना 
चाहिए | 2 


ES rd EE 
१३- AIA मैथिल । सत्तर अस्सी ah की यह एक 


. छोटी सी पुस्तक है । श्रीयुत मेजालाल झा ने इसकी रचबा 


की है । आपका पता है--शहजादी मण्डी, आगरा | मूल्य 
पुस्तक का ।) है । आगरा, मधुरा, अलीगढ़ आदि में कुछ 
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|| लोग लुहार बढ्डै का काम करते हैं और श्रपने को मेथिल (२) 

| | बाह्मण बतलाते हैं । झ-महाशय ने इख पुस्तक में यह दिखाने राजकुमारी फरुखनाज | 
|| की चेष्टा की है कि वे ब्राह्मण नहीं । “परन्तु जो लोग घज- = e | 
|| मण्डल के जमाग्रों को बढ़ई समे हुए हैं वह सवेथा श्रम इस संख्या का यह दूसरा रङ्गीन चित्र हे । “पारस्य- 
|| E हैं? । अर्थात्‌ ्रज-मण्डल वाले ज़रूर ब्राह्मण हैं। बस, उपन्यास” की कहानियों का श्राधार यही चित्र है । अरेबियन | 


नाइटस की तरह पर्शियन नाइटस की कहानियाँ भी बड़ो॥ 
मनारब्जक हैं । भेद इतना ही है कि आरव्योपन्यास की 3 
का मूलाधार एक बादशाह का खियों के प्रति णा का 5 
था और पारस्योपन्यास में ठीक उसका उलटा है । इसमें पुरें | 
के प्रति एक राजकुमारी के दुभाव का वर्णन है। a 
कुमारी को पुरुषों की कठोरता पर यहाँ तक TUT हागई कि कह | 
योवनावस्था को प्राप्त हाकर भी किसी पुरुष के साथ विवाह 
करना न चाहती थी । जब राजकुमारी को दासी ने श्रनेक 
कहानियां ऐसी सुनाई जिनमें पुरुषों की सहृदयता d | 
प्रेम का वर्णन था तब कहीं, बहुत सी कहानियां सुनने के बाद॥ 
राजकुमारी का भाव बदला । तब उसने विवाह किया । इस 
चित्र में यही दिखाया गया है कि राजकुमारी फरु खनाज् d 
दासी कहानियाँ सुना रही हे | 


९ > axa A. 
॥ XU पुस्तक का यहा सम्म है । मजुस्म्ट्रात H ता [लखा ह: 


(क)-याऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 

सु जीवन्न व शूद्धत्वमाश गच्छति सान्वयः ॥ 
(ख)--नापतिष्टति यः vat नापास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स शूद्रवद्‌ बहिष्काय्येः सम्वंस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 


| 
| 
| श्रतएव, आज कल, मनु के AJAR, जो लोग सुबह- 
| शाम सन्ध्योपासन नहीं करते ओर वेदाध्ययन छोड़ कर और 
| कोइ काम करते हैं वे सभी शूद्रवत्‌ हैं-चाहे वे ब्रज के हों, 
। चाहे मिथिला के, चाहे वङ्ग के, चाहे कलिङ्ग के, चाहे कान्य- 
| कुब्ज के | इधर तो मनु महाराज थ्राज कल के खरे ब्राह्मणों 
। को भो शूद्र समझ रहे हैं, उधर वेद की पोथी छोड़ कर 
L बसूला ओर मारताल हाथ में रखने वाले लोग ब्राह्मण बनने 
| की घुन में हैं ! 
| (३) 
प्रयाग का नवीन विश्वविद्यालय 
चित्र-परिचय । प्रयाग का जो विश्वविद्यालय ग्रभी बन कर तैयार हुआ | 
C1) है, जिस नवीन भवन में, १९ नवंबर १२ को, संयुक्तप्रान्त | 
4 ES ES लाट साहब ने निज कर-कमल d अपने प्रान्त के d 
आकाशचारणा परा ग्रेजुएटो को, पदविर्या प्रदान की थीं उसी विश्वविद्यालय गे 
औपन्यासिक लेखकों की कल्पना के आधार पर इंडियन- नवीन विशाल भवन का सुन्दर चित्र इस संख्या में प्रकाशित 


—- 


प्रेस के एक चतुर चित्रकार ने एक ऐसी परी का चित्र चित्रित 

किया है जो श्राकाश से उतर रही हे । यही चित्र इस संख्या 

का पहला रङ्गीन चित्र है, जो श्रारम्भ में प्रकाशित किया 
A 

गया हे | 


- 
4 


किया गया हे । यह चित्र प्रयाग के प्रसिद्ध फोटोग्राफर RU 
एम० एल० विश्वकमा की कृपा का फल हे । एतदर्थ पे 
अनेक धन्यवाद्‌ | 


TTS NE UU 


. Printed and Published by Apurva Krishna Bose at the Indian Press, Allahabad 
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आकाशचारिणी परी । 
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प्राणियों में क्या स्त्रीत्व और 

पुंस्त्व दोनों हें ? 
RET UU लोग समभते हैं कि सजीव सृष्टि मै जो 
E ह में प्राणी उत्पन्न हाता है वह स्त्रीत्व या 
Hes पुरुषत्व के लक्षणां मे से किसो एक ही 
तक. लक्षण से युक्त हाता है; काई भो 
zT छक्षशां से युक्त नहीं हाता | यह विचार 
jen ee sas वैज्ञानिकां की इस विषय में 

१ सा हम 1 निवे 

Lo चाहते हैं । आज पाठकों से निवेदन 
भाणियो का स्थूल हृष्टि से सरसरी तार पर ही 

M छ री तार पर ही . 
CD सम्मति है कि प्रत्येक प्राणी केवल 
क्योंकि प्रति । यह कोई आश्चयकारक बात नहीं। 
hee — o CHR न हमारे देखने मै गाय-बैल, भेस- 

|. “करी-बकरा इत्यादि प्राणियों के जाडे ही. 


स्त्री तथा पुरुष दोनों के चिह साथ ही विद्यमान हैं । « 


का अवश्य ही बदलना पड़े । 

अच्छा अब इस विषय का कुछ विवेचन सुनिए | 
पहले वनस्पतियाँ का देखिए, फिर अल्प-देहधारी | 
METIS! का, फिर जीवनकोटि की उच्च भ्रणी के 
प्राण्यो से प्रारम्भ करके मनुष्यों का। यदि आप इन | 
सब को सूक्ष्मतया देखेंगे ता आपके ज्ञात हा जायगा | 
कि ये सभी उभय-लिङ्गधारी हैं । HTC कुछ नहों ता. 
कम से कम आपका इतना अवद्य ही स्वीकार करन 
पड़ेगा कि उनमें से प्रत्येक के uv पर कुछ न कुर 


, TARA में नारङ्गो, सेन, अमरूद, जामुन, 
बगन इत्यादि को देखिए | इनके. फूले की आन्तरिक 
रचना देखने पर हमको यह ज्ञात होगा कि इनमें से | 


Se OO EES MR 


। || 


द्द 


| : फूल में एक गर्भाशय ( Ovary ) तथा 
|| एक अथवा अनेक रजःकणधारी अवयव विद्यमान 
|| हें । अथौत्‌ इनमें से प्रत्येक के पुष्प उसय-लड़ी हैं | 
|| हाँ, वनस्पतियां में भो ऐसी वनस्पतियाँ हे जा 
उभयठिङ्की नहों हैं; परन्तु उन पर हम यहाँ विचार 
' नहीं करना चाहते | " 
। बनस्पतियों के बाद प्राणियों को देखिए | उनका 
| भी शारीरिक. रचना पूर्वोक्त सिद्धान्त काही हढ़ 
। करती है। , 
| वैज्ञानिको ने प्राणियां के दो मुख्य विभाग किये 
| | हैं।--एक पृष्ठवंश (रीड की हड्डी) रहित प्राणियों का 
|| ( Invertebrates ), रोर दूसरा पृष्ठवंशयुक्त 
|| प्राण्या का ( Vertebrates ) | प्रथम विभाग के 
। | प्राणियों की शरीररचना देखो जाय ते उनमें से 
|| लगभग प्रत्येक प्राणी उभयलिड है । यथा: 
| | स्पञ्ज के कीड़े, खून चसने वाली जांक, गिन्डाई, घांघा, 
| सिप्पी तथा agi में रहने बाळे प्राणी । अर्थोत्‌ 
| इनमे से प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्त्रो पुरुष दोनों 
|| ही के अवयव विद्यमान E । यही नहा, किन्तु ये 
|| maaa अपने अपने काम भी करते हैं । उदाहर- 
l / णाथ दो simt के सम्मेलन से ही प्रत्येक Sim 
अण्डे देने मे समर्थ हाती है । 
अब पृष्ठवंशधारियां की ओर चलिए | मख्यतया 
इनकी पाँच श्रेणियाँ ह-(१) मत्स्य-श्रेणी, (२) 
मण्डूकश्रेशी, (3) सर्पश्रेणी, (४) पक्षि-श्रेणी, 
५) स्तनपायि-श्रेणी। मत्स्यश्रणी के प्राणी भो उभय- 
लिङ्गी हे । मछलियां की ऐसी कितनी ही जातियाँ हैं 
जा अध-नारी-नर हैं । इस श्रेणी के आगे के प्राणियों 
में यह अधे-नारी-नरत्व की विशेषता कछ शिथिल 
हाती जाती है । अमली श्रेणियों के प्राणी दोनों प्रकार 
की इन्द्रियां से युक्त ता होते हें; परन्तु उनके जाडो 
|| में दोनों इन्द्रियाँ कायकारिणी vet होतो । केवल 
| | *एकही काय करने में पूणीतया समर्थ हाती है, दूसरी 
|| अधूरी रहने के कारण दिबेल मर सूक्ष्म होती हे | 
. मण्डूक,.सर्प, पक्षी तथा स्तनधारी श्रेणियां के सभो 
- प्राणी इसी प्रकार के हैं | 


| 
| 


आ E E 2 


सरस्वती | 
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[ भाग १४ 


वैज्ञानिको ने मनुष्यप्राणी की गणना "T 
प्राणियों में की है। यह है भी ठीक । क्योंकि स्तनधारियों पू 
के सभी गुण मनुष्य में पाये जाते हे । मनुष्य-जाति » 
की स्त्री तथा पुरुष की शरीर-रचना यदि तुलना ८, 
की दृष्टि से देखो जाय ता यह बात सिद्ध होती है कि 


| 

नुष्य भी अर्ध-नारी-नर है । यह कथन किसी साधा : 

रण मनुष्य का नहों है, किन्तु उन वैज्ञानिकों का है | m 
जिन्होंने मनुष्य के शरीर-संस्थान (Anatomy) का | जा 
अच्छे प्रकार ध्यानपूर्वक देखा है, तथा दास्त्रप्रयाग | नह 
द्वारा उसकी नस नस पृथक करके उसके प्रत्येक भाग | ge 
की रचना CIC पारस्पारक सम्वन्ध का ,खूब जांच | स! 
की है। चे कहते हैं कि स्त्रियां में, गभोशय होने पर भी, । इस 
गर्भाशय का प्रतिरूपक पु रुत्व-इन्द्रिय-चाहे वह | इरि 
बहुत सूक्ष्म ही अवस्था में क्यों न हा--उपस्थित | पूरे 
अवश्य है; HIC पुरुष में जननेन्द्रिय होने पर भी, | न्यू 
जननेन्द्रिय का प्रतिरूपक स्त्रीत्व का अवयव भी | तथ 
अवश्य है, पर वह बहुत agha अवस्था मे विद्य भी 
मान रहता है । इस प्रकार की उभय-लिडुत्व | T 
अवस्था मनुष्यों मै निरन्तर विद्यमान रहती है। | रै 
गर्भावस्था मे, बाल्यावस्था में, युवावस्था में सर्वत्र | रै 
ही वह देखो जातो है । अन्तर इतना है कि बाल्या | खि 
युवा और वृद्धावस्था की अपेक्षा गर्भावस्था में यह S 
अवस्था अधिक स्पष्ट दिखाई देतो है। गर्भावस्था की | द 


शानैः शनैः होने वाली वृद्धि को देखने से यह बात 
बहुत अच्छी तरह ध्यान मै आ सकती है। गर्भा | E 


वस्था मे यह विशेषता इतनी अच्छी तरह ES 
को मिळती है कि फिर इस सिद्धान्त का सही मानने |. म 
मे जरा भी सन्देह करने को जगह नहों रहती। 

ढाई महीने के गर्भस्थ बाळक में स्त्रीत्व ग्रार पुसे | राहु 
का भेद बिलकुल ही नहों जान पड़ता | दसवें GME} सा! 
से जननेन्द्रियां का बनाना आरम्भ होता है| तबसे | मे 
देने प्रकार की इन्द्रियां की वृद्धि बराबर हाती। कर 
रहती है । कुछ समय बाद दोनो में से एक की वृर्ि। हो: 
बन्द हा जाती है। वह उतनी की उतनी ही रह T । साः 


है। दूसरी इन्द्रिय की वृद्धि जारी रहती है। १ | 
THETA के अन्त तक हाती रहती है । विष 


| 
|| 


| नहा 
^ 


4 हो गई तब उसके 


p- 


जरा नाजुक है। इससे इस सम्बन्ध मै विस्तार- 
पूर्वक नहीँ लिखा जासकता । निष्कर्ष यह है कि 
मनुष्य मै-_चाहे वह स्त्री हा चाहे पुरुष-दोनें प्रकार 
की इन्द्रियाँ विद्यमान हें । एक इन्द्रिय ता पूर्णतया 
बृद्धिको प्राप्त हाती है, दूसरी सूक्ष्म तथा अ्रकम्मेण्य 
अवस्था में रह जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो 
ज्ञाता है कि बीसियोँ प्रकार के कारण उपस्थित हा 
ज्ञाने से जननेन्द्रियां का ठीक ठीक बढ़ने का अवसर 
नहीं प्राप्त हाता | दोनों इन्द्रियां में से एक का बढ़ना 
जहाँ रुका रहना चाहिए वहाँ नहीं झुकता; अधिक 
समय तक उसकी वृद्धि होती चली जाती Bg 
इस अव्यवस्था का परिणाम यह होता है कि दूसरी 
इन्द्रिय, जा गर्भावस्था के अन्त तक बढ़ती रहती है, 
पूरे तार से नहीं बढ़ पाती । उसमें कुछ न कुछ 
न्यूनता रह जाती है। उसके आकार, उसकी रचना, 
तथा उसकी शक्ति में अन्तर पड़ जाता है। अन्य 
भी कई प्रकार के परिवर्तन उसमे हो जाते हैं । 
कभी कभी बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि प्रसूति 
के पश्चात्‌ बच्चे का देख कर भी यह नहीं ज्ञात हाता 
कि वह पुरुष-जाति का है या स्त्री-जाति का । हमारे 
इस कथन मै यदि किसी को सन्देह हा ते 
उस सन्देह का दूर करने के लिए हम एक 
उदाहरण दे देना चाहते हैं । यह उदाहरण 
सचमुच बड़ा ही मनारञ्जक है । यह काढपनिक 
? सच है | इस घटना को हुए केवळ चार ही 
WET) इसकी सत्यता के द्योतक कितने ही 


ममाण भी दिये जा सकते हैं | 


बस्बई पान्त के दक्षिण में, भोमा नदी के किनारे, 
नाम का एक छोटा सा नगर है । उसमें 

x तारण स्थिति का एक परिवार रहता है । परिवार 
गक पुरुष और उसकी पली है । उन दोनों की एक 
। वह कत्या जब काई ग्यारह वर्षकी 
के माता-पिता ने एक योग्य वर के 
थे उसका चि 
Lo T. Um के घर रहने लगी। पर दो तीन वर्षो 
h रजेदशेन न EM, अथात्‌ उस देश की 
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पुंस्त्व दोनों हैं | ६७ 


न मिल सका । इस अवसर मै west यथेष्ट बढ़ 


गई थो; परन्तु उसके शरीर पर स्त्रीत्व के काई चिह्न | 
न प्रकट हुए । स्त्रियां की सो कोमलता तथा विनीतता | 


भी उसमें न देख पड़ी । उलटा उसमें Beat की सो 


रीति के अनुसार उसका गभाधान-संस्कार न हुआ। | 
अतएव वह नव-विवाहित पति-पत्नी का युग्म परस्पर | | 


चपळता, कूदने Higa की ओर . प्रवृत्ति, नदी में | 
तेरने के लिए उत्साह तथा अन्य पुरुषाचित बातें | 


दिखाई देने लगीं । यह देख कर लड़की के माता- 


पिता तथा सास-ससुर आदि मनुष्यों को तथा अन्य | 
सम्वन्धियां को बड़ी चिन्ता हुई । सलाह करके | 


वे उसे एक डाकुर के पास ले गये । शरीर की 
परीक्षा करने पर डाकुर को बड़ी हैरानी हुई । बह 


किसी प्रकार का निइचय ही न कर सका। तब ||| 
उसने अन्य डाकुरो को बुलाया तब सबने मिल कर | 
फिर परीक्षा की । फल यह हुआ कि वास्तव में वह ॥ 


लड़का निकला, लड़की नहीं | Sala उसके शरीर 
पर शास्त्र-क्रिया की आवश्यकता बतलाई | एतदर्थ 
उसके अभिभावक उसे मीरज नामक शहर को ळे 
गये । वहाँ पादड़ी लोगों के एक अस्पताल में उस 
पर शस्र-प्रयाग किया गया। तब वह लड़की न रही; 
लड़की का लड़का बन गया | अब वह गोदावरी 
नाम की युवती नहौं; वह गोविन्द्राच नाम का एक 
तरुण पुरुष है | उसमें क्या न्यूनता थो, डाकुरो ने 
किस प्रकार की शस्त्रक्रिया की, इत्यादि बातें 
बतलाने की यहाँ काई आवश्यकता नहीँ | सृष्टि मै 
इस प्रकार की विलक्षण घटनाये' * हाती अवश्य 
हैं। पर विचार करने पर उनका युक्तियुक्त कारण 
भी ज्ञात हा सकता है | 


————— P 
* कानपुर में, मेरे पडोस ही में, काई दो साल तक, एक 


पन्द्रह सोलह वधू की लडकी रही थी। उसमें eis का प्रधान चिह्न 


dr था; पर अन्य सारे चिह और लक्षण पुरुष के थे । डाक्टर | 
हार गये, पर श्न-किसा-दारा उसे वे न स्री ही बना सके, ना | 


पुरुष ही | मैं एक ऐसे पुरुष-नामधारी व्यक्ति को भी जानता s 
जो यथार्थ में पुरुष नहीं; किन्तु स्री हे » परन्तु इस सम्बन्ध में 
मैं ओर अधिक नहीं लिख सकता | सरस्वती -सम्पादक | 


a 
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j पुरुषों के शरीर पर ज्ञा स्तन होते हैं वे भी 
अधैनारीनरत्व का एक, चिह्न है। स्त्रियां _के eet 
से बच्चों के,पाषण के लिए दूध निकलता है । परन्तु 
पुरुषों के ये अवयव वह काम नहौं देते । उनका 
आकार भी सङ्कचित हाता है। वै बहुत हीन अवस्था 
में होते हैं। स्तनों के सम्बन्ध में अनेक बिलक्षण 
घटनाये' संसार में gi) उनसे यह बात निवि वाद 
सिद्ध हाती: है कि age भी उभयलिङ्गघारी 
प्राणी है। इस विषय के भी दो एक उदाहरण हम 
नीचे देते हैं । 
|| यूरप के एक देश का नाम 'ग्रीस है | उसकी 
| राजधानी अथेन्स नाम का शहर है | वहाँ आज कळ 
| ऑनेस्टीन (Dr. Ornstein’) नाम के एक बड़े 
|| प्रसिद्ध जमन डाकूर हं । उन्होंने मनुष्य-शास्त्र 
| | (Anthropology) के सम्वन्ध में बहुत कुछ अन्वे- 
|| बण किया हे। वे लिखते हैं कि वहाँ फ़ोज में भरती 
||. हो कर एक बीस वषे का तरुण सिपाही आया है। 
|. इस सिपाही के शरीर पर Ghar का प्राप्त हुए 
। मनुष्यत्व के अवयव तो हैं ही; पर यथेष्ट बढे 
हुए, स्त्रियां के खहा, स्तन भी विद्यमान हैं। इसके 
/ अन्य अवयव तथा मुख की रचना भी कामळता तथा 
बनावट मे स्त्रिया के समान है । 
जमनी के प्रसिद्ध प्राणि-शास्त्रवेत्ता प्रोफ़ेसर 
हेकल (Professor E. Haeckel) महादय ने, १८८१ 
ईसवी में, इसी प्रकार का एक मनुष्य लड़ा में देखा 
था । इस मनुष्य की आयु तब २५ वर्ष की थी । 
उसके शरीर पर बड़े बड़े स्तन थे । बड़ी विचित्र 
बात ता यह थी कि उनसे दूध भी काफी निकलता 
था |-एक बात इससे भी अधिक आश्चय्य की यह थी 
कि वह मनुष्य एक मातृहीन बच्चे का दूध पिलाने 
के लिए नियुक्त किया गया था। उसके अन्य अवयव 
| तथा मुख की रचना पूर्वोक्त ग्रीक सिपाही से भी 
Semen ये | “अधिक स्त्रीत्व की निदर्शक थी । 
| इसी प्रकार की एक तीसरी घटना भी” सुन 
लीजिए 1 दक्षिणी अमेरिका के किसी जडली प्रान्त 
में एक मनुष्य अपनी पली-सहित. रहता. था ।.उस 
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ae सरस्वती । 


` विकता कहीं पर वर यहाँ, बिकती तथा कन्या 3 
क्या अर्थ के आगे हमें अब. दृष्ट आत्मा भी नहीं ? d 
“हा !. ग्रथ तेरे अथै हम करते अनेक श्रवर्थ हे; । 


[ भाग 3 * 


की पल्ली के एक बालक हुआ ओर बच्चा होने के | 
बादही वह मर गई । बच्चे के बचाने का ओर कोई । 
उपाय न देख कर उस मनुष्य ने अपने नवप्रसूत 
बालक को अपनी छाती से लगा लिया । बच्चा बार 
बार अपने पिता के दुग्धरहित स्तन चूसने लगा | 
परिणाम यह हुआ कि उसके स्तना मे दुग्ध धारा 
उत्पन्न हागई | 
मनुष्यों में ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी- 
उदाहरणार्थ बकरे, भेड़ आदि में-इस प्रकार की 
घटनाये' देखो गई हैं | यहाँ तक जो कुछ लिखा गया 
उससे यह सूचित हाता है कि संसार के प्रायः सारे 
प्राणी उमयलिड्रधारी हें अतएव यह कहना पड़ता |, 
है कि मनुष्य भी ऐसा ही प्राणी है | N 
विनायक गणेश साठे। 


समाज की कुदशा । 


[ भारत-भारती से sau | 


हिन्दूसमाज कुरीतियों का केन्द्र जा सकता कहा ; 

Ha घमे-पथ में कु-प्रथा का जाल सा है बिछ रहा | 
सु-विचार के साम्राज्य में कुःविचार की अब क्रान्ति है; 
aaa पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रान्ति हे ॥ १ d 
प्रति वष विधवा-वृन्द की संख्या निरन्तर बढ़ रही; 
रोता कभी आकाश P, फटती कभी हिल कर मही | 
हा ! देख सकता कान ऐसे दग्धकारी दाह को ? | 
फिर भी नहीं हम छोड़ते E बाल-वृद्ध-विवाह को ! ॥ २ | 
सब अङ्ग दूषित हा चुके हैं भ्रब समाज-शरीर के; | 
संसार में कहला रहे हैं हम फकीर लकीर के। | 
क्या बाप-दादों के समय की रीतियाँ हम तोड़ दे ? | 
वे रुग्ण हों तो क्यों न हम भी स्वस्थ रहना छोड़ दे NR 
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संख्या २ | 


AAAS 
४००7 


ga विज्ञ व्यवसायी जनों की र भी तो कुछ बढ़ा 

उन चारु चित्र-विचित्र वर विज्ञापनों का तो पढ़ी | 

मानें वहाँ वेकुण्ठ का GT po भरा पड़ा ! 

हा! वञ्चना का बाह्य दर्शन हे मनामाहक बड़ा ॥ १ ॥ 
कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है यहाँ 

दे यन्त्र-मन्त्र, nite कोई पूर्ण करता हे यहां । 

कुछ लाभ.हो कि न हो हमें, पर यह अवश्य यथार्थ हे--- 
उन सत्यवक्ता सज्जनां का सिद्ध हाता स्वार्थ है ॥ ६ ॥ 


PS TS I NS P SUA 


अपकारकर्ता qd d उपकारियों के वेश में-- 

हा ! लूट-पाट मचा रहे हैं दिन दहाड़े देश में । 

देखो जहाँ जिस पत्र में अश्छील विज्ञापन भरे; 
m सु-जन पढ़ते हुए भी लाज से जाते मरे ॥ ७ ॥ 
हम नीच को ऊँचा बनाते भीख के पीछे कभी; 

बनते कभी हम आप योगी और सन्तादिक सभी i 

कोई गिने, कितने यहाँ पर माँगने के ढङ्ग हैं ; 

नट-तुल्य पल पल में बदलते हम अनेकों रङ्ग हैं ॥ ८ ॥ 
हम योग पाकर भी उसे उपयोग में लाते नहीं 

साम्यं पाकर भी किसी का लाभ qz चाते नहीं । 

जसे बने हम दूसरों की हानि ही करते सदा 

ग्रधिकार पाकर और भी अ्रघ के घड़े भरते सदा ॥ & ॥ 


हा ! हिंस्र-पशुओं के सरश हम में भरी हे करता 
करके कलह अब हम इसी में समते हैं शूरता। 
खाजा हमें यदि जब कि घर में हम न सोते हों पड़े-- 
होंगे वकीलों के अड़े, अथवा अदालत में खड़े ॥ १० ॥ 
न्यायालयो में नित्य ही ada खाते सैकड़ों 
प्रति बार पद्‌ पद्‌ में वहां हैं ad हाते सेकड़ों । 
भी नहीं हम dad हैं . दौड़ कर जाते वहीं 
ae भी हम पाँच मिल कर आप निपटाते नहीं ॥११॥ 
९ विपरीत पथ ही हाय ! हमने हे लिया 
b. के रहते हुए आदर्श रावण को किया | 
सुयोधन के अचुग तज कर युधिष्ठिर को, अहो 
ut CM तब फिर हमारा पतन प्रति दिन क्यों न हो ?१२ 
हम पर चढ़ा कितने नशों का रङ्ग है 
WS, चरस, गाजा, मदक, अहिफेन, मदिरा, भङ्ग है । 


जुरा हुम में यहाँ केसी >> 
i कहावत हे चली. 


«. 
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समाज की कुदशा | 


tees Q 


की कली उस मदे से औरत भली ! १३ ॥ ; 


६९. 


c vx teta 


E 


क्या मदे हैं हम वाह वा ! मुख-नेत्र पीले पड़ गये ; 


तनु सूख कर काँटा हुआ , सव अङ्ग Vid पड़ गये । ॥ 


मर्दानगी फिर भी हमारी देख लीजे, कम नहीं-- 

ये भिनभिनाती मक्खियाँ क्या मारते हैं हम नहीं ! ॥१४॥ 
जा मत्त होकर “ तत्वमासे ” का गान करते थे सदा ; 
स्वच्छन्द ब्रह्मानन्द-रस का पान करते थे सदा d 

मद्यादि मादक वस्तुओं से मत्त 
करते सदैव प्रलाप हैं ; Gaga सभी जाती रही ॥ १४ ॥ 
हम आज क्या से क्या हुए, भूले हुए हैं 


पूर्वज हमारे कान थे, हमको नहीं यह ज्ञान भी | 


हे भार उनके नाम पर दो अञ्जली जल-दान भी ! ॥ १६ ॥ | 


अब एक हम में दूसरे का देख सकता हे नहीं 

वेरी समरना बन्धु का भी, है समझ ऐसी यहीं | 

कुत्ते परस्पर देख कर हैं दूर से ही भूकते ; 

पर दूसरे को एक हम कब काटने से sped ? ॥ १७ ॥ 
यदि एक श्रद्धत बात कोई ज्ञात मुझको हो गई-- 

तो हाय ! मेरे साथ ही संसार से वह खो गई । 

उसको छिपा WE न में तो कोन पूछेगा सुझे- 

कितने प्रयोग-प्रदीप इस अचुदारता से हैं बुझे! ॥ ५८ ॥ 
उदण्ड उग्र ग्रनेक्य ने क्षय कर दिया हे चेम का 

विद्वेष ने पद हर लिया हे आज पावन प्रेम का । 

get हमारे चित्त से चण मात्र भी हटती नहीं , 

दो भाइयों में ही परस्पर अब यहाँ पटती नहीं ! ॥ १३ ॥ 
अब गृह-कलह के अर्थ भारत-भूमि रण-चण्डी बनी 
जीवन भ्रशान्ति-ग्रपूणे सबके, दीन हा अथवा धनी | 


हम अरब वहीं | 


A STURM 5 | |: 
हे ध्यान अपने मान का हम में DAT अब किसे ? ||| 


है गेह की जब यह दशा, क्या बात बाहर की कहें ? 
है कौन सहृदय जन न जिसकी आँख से आंसू बह ? Row 


हा ! वे तपोधन ऋषि कहाँ ? सन्तान हम उनकी कहां ? | | 
थी पुण्य-भूमि प्रसिद्ध जो हा | आज ऐसा अघ वहाँ ! | ut BI 
दीपक-शिखा के धूम जेसे पूर्वेजों के हम हुए, . | 3 


वे लोक में आलोक थ, पर हम भयङ्कर तम EU ॥ २१ 
यद्यपि उड़ा बेठे कमाई बाप-दादों की सभी 

पर शेठ वह अपनी भला हम छोड़ सकते हैं कसी ! | | 
भूषण बिके ; ऋण भी बढ़े ; पर धन्य सब कोई कहे 
होली जले भीतर न क्यों, बाहर दिवाली ही रहे 
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! ॥२२॥ à. 


७० 
Wadi कहीं ग्राडस्बरों से बहुत दिन तक दीनता ? 
मिलता नहीं फिर get भी, होती यहाँ तक हीनता | 
उद्योग तो हम क्या करेंगे जो अपव्यय कर रहे; 
पर, हाँ, हमारे हाथ से हैं दीन-दुबल मर रह ॥ २३ 
रहते गुणों से ता सदा हम लोग कोसा दूर हैं ; 
पर लोक में पनी प्रशंसा चाहते भरपूर है | 

हम de ढुलका कर दिये को हैं जलाना चाहते 

काटे हए तरु में मनोहर फल फलाना चाहते ॥ २४ ॥ 
गुण, ज्ञान, गौरव, मान, धन यद्यपि सभी कुछ खा चुके 
गज-भुक्त शून्य कपित्थ-सम निःसार सब विध हा चुके । 
पर हैं दबाते दीनता वस्त्रादिकों में भूल से ! 

सम्भव कभी हे af को भी ढांक रखना तूल से ? ॥२४॥ 
कर हैं हमारे, किन्तु अब कतेव्य हम में है नहीं 

हैं भारतीय, परन्तु हम बनते विदेशी सत्र कहां । 

रखते हृदय हैं, किन्तु हम रखते न सहृदयता वहाँ ; 

हम हैं मनुष्य, परन्तु अब मानुप्य हम में है कहाँ ? ॥२६॥ 
घस भाग्य की ही भावना में रह गया उद्योग हे ; 
आजीविका है नोकरी में ; इन्द्रियों में भोग है । 
डिपटीगिरी में ग्रभयता, भय राज-दण्ड-विधान में ; 
'वाशिज्य है वेरिस्टरी या डाळुरी-दूकान में ॥ २७ ॥ 
È चाटुकारी में चतुरता ; कुशलता छल-छद्य में ; 

पाण्डित्य पर-निन्दा-विषय में, शूरता हे सद्य में । 

बस मान में गम्भीरता है . हे बइप्पन वेश में 

जो बात आर कहां नहीं हे हे वही इस देश में ॥ २८ ॥ 


कारीगरी हे शेष भ्रब साची बनाने में यहाँ 
है सत्य या विश्वास केवल शपथ खाने सें यहाँ । 
aA साच्य-प्रदान में, श्रभियोग में ही तख है 

FANE दारोगागिरी में सरव ओर महत्त्व हे ॥ २६ ॥ 

स्वाधीनता निज धर्म-बन्धन तोड़ देने में रही 
_ आस्वाद श्रामिष में, सुरा में सरसता जाती कही | 

सङ्गीत विषयालाप में है ; हाय ! री भारत-मही । 
_रसररीतिवणेन मात्र में ही श्रब यहाँ कविता रही ! ॥३०॥ 


TOUTS DO 


| ° बस वरणं-रूप उपाधियों में रह गया श्रब मान है 


“aga श्रपव्यय में यहाँ ग्रव॑ दीख पड़ता दान ES 


बस श्राद्ध SW विवाह में अ्रवशिष्ट अब Sed 


हा देव | हिन्दू-जाति का क्या अन्त अब श्रनिवार्य है ?॥३१॥ 
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[ भाग 1: 


RAAR ~ 


है शील प्रायः पूर्वजों में ; एकता अभिधान में 
उपक्रार-जन्य कृतज्ञता हे धन्यवादःप्रदान में । 


( e&t 
पोशाक में शुचिता रही ; वस क्रोध में ही कान्ति है ‘aa 
अति दीनता में नम्रता है ; स्वस में सुख-शान्ति हे DN 
अब हे यहाँ क्या ? दम्भ हे, दाबल्य है, दृढ़ द्रोह ह, | E 

NOR ~ न्य A NON पु) 
ग्रालस्य, Sl, FAS, मालिन्य ह, मद, मोह E | ka 
* 
हे और क्या ? gaa जनों का सब तरह सिर काटना , 
पर साथ ही बलवान का है श्वान-सम पद चाटना ! ॥३३॥ | के उ 


अपने लिए यदि दूसरों को दुःख देना धर्म्म हो, ही य 
यदि ईश-नियमों का निरादर न्याय से सत्कर्म हो। 
विश्वासघातकतादि. में यदि हा न पुण्यों की कमी- 

तो मुक्ति के भागी हमी हैं, भुक्ति के भागी हमीं ! ga 
दुःशीलता दासी हमारी, मूखंता महिषी सदा ; F 
हे स्वार्थ सिंहासन हमारा, मोह मन्त्री सवैदा | 

यो पाप-पुर में राज-पद हा | कोन पाना चाहता ? 
चढ़ कर गधे पर कोन जन वैकुण्ठ जाना चाहता ? ॥ ३४ 
भारत ! तुम्हारा आज यह कैसा भयङ्कर वेश हे ? 

हे और सब निःशेष, केवल नाम ही अब शेष हे.| 
mera, राजन्यत्व, वर वैश्यत्व भी सब नष्ट है; 

Waa ओर पशुत्व ही अवशिष्ट हे श्रवशिष्ट है ! ॥ ३६॥ 
हा दीनवन्धो ! क्या हमारा नाम ही मिट जायगा ? 
अब फिर कृपा-कण भी न क्या भारत तुम्हारा पायगा ? 
हा राम ! हा हा कृष्ण ! हा हा नाथ ! हा! रक्षा करो; 
mga दो हमको दयामय ! दुःख-दुर्बलता हरो ॥ ३७॥ 


मैथिलीशरण गुप्त | 


आत्म-मीमांसा । 

(0000002,त जुलाई मास की सरस्वती में M | 

ग & पेत्ता श्रीयुत डाकूर रामना | 
e मिश्र, Teo TAS qao का |. 
AOS विषयक लेख प्रकाशित E | 
आपने आत्मा का वस्तु-विशेष या Paced 
नहों माना । किन्तु “ इन्द्रियां द्वारा प्राप्त क्ष 
सडुठन (Sum Total) का ara ही आत्मा 
है। लेखरैळी से जान पड़ता है कि आप आ 


abu in reed. 


aep आचाय्यौं तथा ऋषियों के सिद्धान्त तब तक 


/ खीकार न करेंगे, जब तक आप को युक्ति-युक्त 


॥३४॥ 


ax I 


बातों से कोई कायर न कर दै l ऐसे गम्भीर विषय 

पर कुछ लिखना यद्यपि अनधिकारचेष्टा है, तथापि 

कछ आपत्तियाँ जा मुझे Gent E उन्हें मै क्रमशः 
दिखाता हुँ! » xc 

मेरी तुच्छ बुद्धि मे देश-काल (Environments) 
के अनुसार इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञानो का सङ्कठन 
ही यदि आत्मा है ता बड़े असमझस की बात हैः-- 

(१) इन्द्रियाँ बनो किससे हैं ? इन्द्रियाँ के कारण 
मै ज्ञान है या नहीं ? नहीं है ते कार्य-इन्द्रियां 
में ज्ञान की सत्ता केसे, कहाँ से, क्यो आई ? 
तथा ज्ञान का लक्षण क्या है ? 

(२) जब पाँचौँ इन्द्रियाँ अपने अपने ज्ञान-साधन में 
सर्वदा मुस्तैद हें तब एकही काल में एक से 
अधिक ज्ञान क्यों नहा हाते ? 

(३) नियम यह है कि एक के अनुभूत ज्ञान का 
अनुभव दूसरे को नहीं हाता । फिर आँख से 
देखा हुआ खट्टा पदार्थ जिह्वा पर पानी क्यों ले 
आता है। अर्थात्‌ जा पदार्थ जिहा ने कभी पहले 
खाया या अनुभव किया था वह पदार्थ अब 
आँख से दीखने पर ( हालाँ कि अब उसका 
सर्वथा सम्बन्ध WE) fet पर क्यों असर 
पैदा करता है? 


| (४) यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि जा मिश्र-पदार्थ 


जिन वस्तुओं से बनता है उसके मिश्रण में 
यदे किसी अंश की कमी हो ते वह नहीं बन 
सकता । आप पांचा इन्द्रियां द्वारा प्राप्त ज्ञानें 
सङ्गठन ही को आत्मा मानते हैं ता अन्धे- 
RE ज्ञानवान न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 
के या. दे इन्द्रियों की कमी है हष्टान्त 
५ हल्दी, चूना ग्रोर aig से रोली 
जनही हे । इनमे एक की सो कमी हेने पर वह 
नहा बन सकती l 
कहर 11 समय; अंधेरी रात; आकाश- 
छ मेधां से आच्छादित-तारों के प्रकाश 
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की भी सम्भावना नहाँ। जनसमुदाय घरों में 
सोया हुआ हैं; शीतातिशय हाने से कमरे के 
fats बन्द हैं ; पाँच सेर वजन का लिहाफ 
ऊपर पड़ा हुआ है; आखं बन्द हैं । ऐसे समय, 
स्वावस्था की दशा में, समस्त इन्द्रियां के 
बेकार रहने पर भो, जाग्रत के समान क्यों, 
केसे व्यवहार होता है ? पाँचौं इन्द्रियां के बिना 
तमाम विषयों की उपलब्धि हाती है.। यह क्यों ? 
शरीर के खाट पर पड़े रहने पर भी नगरों में 
भ्रमण कान करता हे? इस समय आत्मा क्या 
वजूद रखती है ? जरा व्यवस्था ता कीजिए | 


(६) एक शरीर में समान बल वाली पाँचां इन्द्रियाँ, 


अलाहिदा अलाहिदा घर्म-स्वभाव रखती हुई, 
किसी तरह "Ei रह सकतों | एक स्थान में 
बराबर ताकत वाले विरुद्ध स्वभाव के दो राजा 
कभी नहाँ रह सकते । कलपना कीजिणः--- 
आँख ने अपने रूप का पूर्व दिशा में देखा । sat 
समय कान ने पश्चिम दिशा की तरफ़ सुन्दर 
गाना सुना | ऐसी हालत में दोनों समान बल 
वाली इन्द्रियाँ विरुद्ध रूप से विषयेपलब्धि में 
शरीर पर कैसे अपना प्रभुत्व बना vui ? 
क्या देवा-सुर-सग्राम ठनेगा ? 


(७) मनुष्य चाहे भिन्न भिन्न हों; परन्तु मनुष्यों 


की इन्द्रियाँ एक ही धमे-स्वभाव वाली हाने पर 
भी, मनुष्यां के ज्ञान मे विभिन्नता cedi ? यहाँ 
तक कि एक ही माता-पिता से, एक ही देश-काल 
मै जन्मे हुए, दो बच्चे, एक ही प्रकार से लालित- 
पालित होने पर भी, बहुधा ज्ञान मे तारतम्य नहों 
रखते | एक ही स्कूल में एक ही मास्टर. होने 
पर भी, विद्याथियां मे विषय-विकाश भिन्न क्यों 
हाता है ? ये आपत्तियाँ अवश्य विचारणीय हैं | 
हमारे आत्मतस््व-दरशी ऋषियों ने “आत्मा? का 


ज्ञानमय तथा नित्य माना है | अतः पूर्वोक्त काई भो 
आपत्ति उनके सिद्धान्त की बाधक नहों। स्वाभाविक 
ओर नैमित्तिक भेद से आत्मा के TÈT प्रकार के 
& | स्वाभाविक ज्ञान एक जाति वालों के सदा एक 
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||| सा हुआ करता है! यह नियम है। नैमित्तिक ज्ञान 
||| भिन्नभिन्न होता है । क्योंकि यह दूसरों से प्राप्त हुआ 
| करता है। शाना, हँसना, खुजाना, आदि मलुष्य- 
जाति का स्वाभाविक ज्ञान हाने से एक सा हैं ।किसी 
देश का मनुष्य क्यो न हो, हमारी ही तरह वह रावे 
||| और हँसेगा। मातृ-भाषा नैमित्तिक ज्ञान होने से 
||| qam gam है । पशु-पक्षियों को बहुधा स्वाभाविक 
|| ज्ञान होता है। इसी से वह एकसा है। जल में 
||| Sear गाज़ाति का स्वाभाविक ज्ञान होने से 
विभिन्नता नहीं रखता | यही ज्ञान, मनुष्य-जाति का 
नैमित्तिक हाने से, भिन्नता रखता है। हाँ जाति 
जाति के ज्ञान में भेद है, जिसको हम BABA 
कह सकते हैं । आपके मत में भेद केसे ? 

आप लिखते E कि-“इन्द्रियाँ अपनी अपनो 
भिन्न भिन्न E तथा इन्द्रियां की सूकम बनावट मे 
भी कुछ n है”--इससे ज्ञान में भिन्नता आती 
जाती है। यही सही । किन्तु आपत्ति यह है कि 
एक जाति के पशु पक्षियों के ज्ञान मे विभिन्नता क्यों 
नहीं ? उनकी इन्द्रियों की सूक्ष्म बनावट में फ़क्त 
क्ये! नहीं ? तथा उनकी इन्द्रियाँ अपनी अपनो भिन्न 
भिन्न कयां नहीं, जिससे ज्ञान में फ़क् पड़े ? 

डाकुर साहब के मत में आत्मा ताज़ा ही .बनता 
है। अच्छा यह ता बता दीजिए कि बच्चा पैदा हाते ही 
रामे क्यों लगता हे । जिह्वा को दांतों ग्रार होठों से 
लगा कर किस ,खूबी के साथ वह मातृ-स्तन्य-पान 
करता है कि काई विज्ञान-वेत्ता भो शायद उस तरह 
न पो सके। कभी कभी उसके मुख पर प्रसन्नता 
तथा ग्छानिसी क्यों उत्पन्न हाती है ? शायद आप 
कहें कि इन्द्रियां द्वारा तात्कालिक प्राप्त अनुभवों से 


होता है, किन्तु यह ठीक नहाँ। बाळक को जन्मते ही 
i तात्कालिक अनुभव या प्रभश्व प्राप्त करने की 
||| ° याम्यता ही नहा हाती | दृष्टान्त के लिए आप दो 
||| मरीस के बाळक को लीजिए और उसकी आँखें के 
||| आगे किसी.प्रकार की भयावह चेष्टा कीजिए । क्योंकि 
भय को महसूस करने वाली सबसे अधिक प्रभाव- 


i 

| 

: 

| 
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| 
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तथा तात्कालिक सासांरिक प्रभावों के पड़ने से ऐसा. 
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शालिनी इन्द्रिय आँख ही है । बाळक कभी पलक न 
गेरेगा । अथात्‌ आँख में ऊँगली देने की चेष्टा ži 
पर भी बाळक को डर न लगेगा । इससे सिद्ध है कि | नहा 
जन्मते ही बालक पर संसार का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता | फिर पूर्वोक्त हालतें Fat होती हैं ? 
हमारे ऋषियों ने आत्मा का निवास-स्थान कहाँ| > 
माना है, इसके लिए जिन ग्रन्थों ने आत्म-निरूपण 
किया है उन्हें आप देखिए । यदि आपने शास्त्रों को 
सुना या पढ़ा हाता ता बहुत सम्भव था कि आए 
आत्म-तत्त्व-वेत्ता ग्राचाय्यो के विषय में ऐसी राय 
कायम न करते | आत्मा स्वयं ही HATS पदार्थ है। 
आत्म-विचार से वह सर्वथा दुरूह है । मधुरता क्या ' 
पदार्थ है, इस बात को सारे वैज्ञानिक मिल कर भीह हाने 
उस मनुष्य के नहीं समभा सकते जिसने मधुरता| सार 
का कभो अनुभव किया ही नहों । आपका विज्ञान 
मेरी तुच्छ बुद्धि मे भोतिक पदार्थो के अतिरिक्त wal इन 
पदार्थों की असलियत को बता ही नहीं सकता|| वह 
क्योंकि भातिक साधनों से अभातिक आत्मा का 


af 

अनुभव हाना महा fume है । मार 
amaa शम्मौ श्रोत्रिय | | जन 

जब 

तब 

पुनजन्म ओर आत्मा | आं 

| यव 

[न 7] हे एक वर्ष qd डाकुर : सक्‌ 
t को ] शमो ने “क्या पुनजन्म : ग्रथ 
[SAN शोषैक लेख लिख कर यह दिखा| qu 
2 की चेष्टा की थी कि. EE 
पुनजन्म का विचार qaii स्थू 

कल्पना के समान कल्पित ही है | घेन 

इसके कोई छः महीने बाद आपने “आत्मा “| अव 


अन्तःकरण” नामक लेख लिख कर इन. दोनों 4 मु 


कि डाकुर साहब आधुनिक विज्ञान के वेत्ता, 
उपर्युक्त बातों का अस्तित्व set देना जितना 2. , 
लिप सहज है उतनाही, अथवा-उससे भी श्र 


e L 


E 


E ~~ 
` we 


कठिन हमारे लिए उक्त सिद्धान्तो का थापित करन 
gi कारण यह है कि आत्मा कोई स्थूल पदाथ 
Al नहीँ, जा सामने खोळ कर हथेली पर रख दिया 


ज्ञाय | अस्तु | 

सृष्टि के सारे दृश्य चमत्कार कार्य-कारण-भावों 
के प्राकृतिक नियमों से बद्ध हैं । काय्य खदा हृष्टिगा- 
चर होता है; परन्तु कारण बहुधा HEAT रहता है | 
ES गुरुत्वाकर्षण एक Hee वेग है इस वेग का काय 
है- वृक्ष से फलों का पतन । अब देखिए, वह वेग 
यद्यपि इन्द्रियां के गोचर नहीं, तथापि उसका परि- 
am अवश्य दृष्टिगोचर है । इसी दृष्टि से, जगत्‌ के 
geht के जा अनेक सूक्ष्म रूप हें उन रूपों पर घटित 
AUP हानेवाले नाना प्रकार के वेगां के काये ही सृष्टि के 
RM) सारे हृश्य चमत्कार हैं । ये अहइय वेग ग्रोर द्रव्यो 
के परमाणु मिल कर ufv के सूक्ष्म शरीर बनते हैं | 
इन अहृदय सूक्ष्म वेगां से जब पदार्थ बनता है तब 


S वह देख पड़ने लगता है । सारांश, जितने स्थूल पदार्थ 
"l| af में हमे देख पड़ते हैं वे सब द्रव्या के सूक्ष्म पर- 
माणुग्रों पर घटित होनेवाले वेग के काय हैं। आक्सि- 
य। | जन ग्रोर हाइड्रोजन नामक गेसों के सूक्ष्म परमाणु 
जब रासायनिक वेग या क्रिया से मिश्रित होते हैं 
तब वे पानो के सुक्ष्म रूप में दृष्टि पड़ते हें । अतएव 
आक्सिजन और हाइड्रोजन पानी के सुक्ष्म घटकाव- 
qu यव ठहरे । उन सै पानी भिन्न नहों किया जा 
Lue Ml । पानो का अस्तित्व उसके घटकावयवों पर, 
eu सुक्ष्म रूप पर, अवलम्बित रहता है । यह 
ail 3. वस्था यदि बदल जाती है तो स्थूल पदार्थों 


स्थ. तर देख पड़ता BO किसी वनस्पति के 
AM रुप मे जो विशेषता देख पड़ती है वह उस 
E के सूक्ष्म रूप, अथोत्‌ बीज, की विशेष 

खा पर भी अवलस्बित रहती है । इसी प्रकार 
मनुष्य मात्र का स्थूल शरीर उसके fete से 
RE सम्बन्ध रखता है । यही नहा, किन्तु लिकुदेह 
GNU ग्र रूपान्तरे के याग से ही 
1 होतेहे pe शरीर के सारे व्यापार ओर रूपान्तर 
d “देह मै यदि जरा भो md पड्जाता 
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है ता उसके अनुसार ही स्थूल शरीर पर भी विकार 
हष्टिगोचर हाता है | स्थूल शरीर लिङ्ग-देह ही का 
बना हुआ होता है; इसलिए wre शरीर की उत्पत्ति, 
वृद्धि am नाश लिङ्कदेह के विकारही- पर GUI 
लस्बित हें । 


अच्छा यह wets क्या चीज है? लिडु-देह 
वास्तव मे सजीव पदार्थ का सुक्ष्म बीज है । किसी 
वनस्पति के बीज में जैसे जीवनवेग ओर बढ़ने की 
शक्ति, ये दोनों, हाते हैं उसी प्रकार मनुष्य के लिङ्क 
देह में जीवनवेग से सम्बद्ध हुप wee द्रव्य-पर- 
माण होते हैं। उसमें भावी मनोबेग ( Thought- 
force) भी होता है | वेदान्तशास्त्र में इस लिङ्क: 
देह का बहुत ही उत्तम विवेचन किया गया है ॥ 
जीवनकला से आकृष्ट होनेवाले पञ्च महाभूतों के 
सूक्ष्म परमाणु, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कमन्द्रिय, पञ्च 
प्राण, मन ओर बुद्धि इत्यादि के सूक्ष्म रूप मिल कर 
ste बनता है | प्राण शब्द्‌ का अर्थ जीवन-शक्ति 
है। प्राण यद्यपि एक ही है, तथापि शरीर की भिन्न 
भिन्न वायुगओं के कायं के अनुसार प्राण, अपान, 
व्यान, उदान ओर समान--इन पाँच भागों में 
वह विभक्त है। ये पाँचां वायु जीवनवेग के रूप 
हैं। ऊपर बतलाई हुई सूक्ष्म शक्तियाँ, स्थूल शक्तियाँ, 
स्थूल शरीर के द्रव्य-परमाणु, ग्रोर प्रत्येक जन्म में 
मनुष्य के मन पर होनेवाले संस्कार तथा सङ्कल्प 
ग्रेर वासना के भावी रूप--यह सब मिल कर छिङ्क- 
देह बनता है । मनुष्य इस जन्म मै जितने भिन्न 
भिन्न कम, मन अथवा शरीर से, करता है TAT के 
परमाणु अगले जन्म की वासनाये' ओर सङ्क 
होते हैं | Eo 

एक जन्म मे हम जा शारीरिक ग्रोर मानसिक 
कमै करते हैं, ग्रेर जितने सङ्कल्प हमारे मन मै आते 
हैं, वे सब सुम होकर संस्कार-रूप से अगले जन्म 
में खिर रहते हैं । वे संस्कार कुछ काळ तक स्तिमित, 
अवश्य रहते हैं; परन्तु नियमित काल के बाद फिर 
मी वे गुप्त संस्कार, समुद्र की, लहरो -की. तरह, 


mger होकर सन मे भिन्न सिन्न इच्छाये उत्पन्न 


| 
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करते हैं । उन्हें वेदान्त-शास्त्र में वासना कहते हैं । 
। उत्कट इच्छा का नाम वासना है। प्राणी को जा 
|||. नवीन शरीर धारण करने पड़ते हैं उनका कारण वे 
||| वासनाही हैं। ऐहिक gat की प्रबल वासनाये 
जब तक मनुष्य मै रहती हैं तब तक उसका अनेक 
| जन्म लेने पड़ते हैं । वासना यदि बनी है तो जन्म 
|| | लेना ही पड़ेगा प्रबळ वाखनाग्रों की गति कभी 
। कुण्ठित नहीं होती। जब कभी वासना का शान्ति 
|| होगी तभी नवीन जम्मों से छुटकारा मिलेगा | 
|| डाकुर साहब: का कथन है कि “जैसे जैसे 
अपनी इन्द्रियां से उसे ( बाळक को ) वस्तु-विशेष 
का ज्ञान होता जाता है वैसे ही वैसे उसकी आत्मा 
विशेष भी बनती जाती है ।” यही डाकुर साहब की 
देशकाल ( Environments ) की प्रबळ दलील 
है। इस पर डाकुर साहब से हमारी प्राथना है कि 
अपनी इन्द्रियां से वस्तु विशेष का ज्ञान किसे होता 
जाता है ? यदि आप कहेंगे बालक को, तो मै प्रश्न 
करता हूँ कि बालक में वह कान सी गुप्त शक्ति है 
कि जिसे ज्ञान हाता जाता है? मांस ओर अस्थि- 
स्म आदि के पिण्ड का ते ज्ञान हा ही नहा सकता 
क्यों कि वे चेतन agil बात यह है कि वह शक्ति 
ही आत्मा है; He उसी की प्रेरणा से इन्द्रियाँ अपना 
अपना काम करती हैं। परन्तु आप उसे यहाँ कार्य 
मान रहे हैं। सच ते यह है कि लिङ्कदेह मे जितने गुप्त 
संस्कार होते हैं उन संस्कारों के अनुसार, आत्मा 
की प्रेरणा से ही, शरीर, मन ओ्रोर इन्द्रियां के कमे 
होते हैं वे कमै कभी ते अपनी इच्छा के अनुसार 
होते हैं ग्रेर कभी इच्छा के विरुद्ध भी हो जाते हैं । 
यद्यपि हमारे स्थूल भौतिक शरीर की बाढ़, पाषण- 
क्रिया ग्रेर अन्य विकार अपने अपने कारणां से 
होते हैं, तथापि सम्पूरी कमे, उन कमी के लिए 
आवश्यक शारीरिक स्थिति, te शारीरिक दंशा 
| “के परिवतेन इत्यादि, उन गुप्त संस्कारों के ही बाह्य 
. परिणाम हैं जा लिळुदेह में सञ्चित रहते हैं । मनुष्य 
के सारे शारीर से संस्कारों के स्वरूप का जा पेक्य 
भाव होता है वह ऊपर कही हुई बातों पर अवल- 
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म्वित रहता है। इस लिए हम मै जा वासनाये' अत्यन 
उत्कट होती हैं उन्हीं से अन्वय पाने वाली इन्द्रिया, 
बनती Eq अर्थात्‌ इन्द्रियाँ वासनाओं का बाह | उन 
परिणाम हैं । यदि हमें क्षधा न हा तो दाँत; कए | लेत 
ग्रेर आँताँ का कुछ भी उपयोग नहों । यदि हमे | चुन 
किसी पदार्थ के ग्रहण करने अथवा चलने की इच्छा| ० 
न हो ता हस्तपादादि अवयव निरुपयागी हा जायँ।| का 
इसी तरह देखने MT सुनने की इच्छा के कारण| अब 
ही आँख ओर कान होते हैं। यहाँ तक कि, aR] वार 
अपनो (आत्मा की ) प्रेरणा से इच्छा न हो तो सारी 

इन्द्रियाँ निरुपयोगी BT कर नष्ट हो जायँ। न 


व्यक्तिमात्र की जैसी जैसी वासना, इच्छा ay. 
विचार होते हैं वैसे वैसे ही उसके शरीर की गठन 
बनती है । इससे जान पड़ता है कि बाह्य आकार 
उसके अन्तःस्वरूप का केवल आविष्करण È | 
अन्तःस्वरूप के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का RW 
भिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं AK एक के बाद एक 
जन्म मिळते हें । मनुष्य मरता है, परन्तु उसका 
जीवात्मा नष्ट नहाँ होता | वह अट्टशयरूप से, काय' 
कारणभाव के नियमानुसार, उसी अक्षय रज्जुसे 
बंधा रहता है जिससे हमारे qd जन्म बद्ध हुए थे। 
लिझुदेह अनन्त मरोर अनादि काल से निमाण हुए 
जळविन्दु की तरह है। जळबिन्दु कभी मेधां में अर 
रूप से रहता हे, कभी प्ञन्य-रूप से, कमी हिम 
रूप से, कभी बफरूप से | कभी वह भाफ़ बन जात | 
है, कभी कीचड़ मै रहता है; परन्तु उसका समू 
नाश कभी नहाँ होता | यही हाल लिङ़देह का है 
वह कभी अव्यक्त रहता है Ac कभी पूर्व जन्म की 
TATA ओर संस्कारों के अनुसार स्थूछरूपसे। 
व्यक्त हाता है | जीवनावथा मै जा ege 7| 
वासनायं ओर जे इच्छाये मनुष्य मै अत्यन्त प्र 
होती हैं वे मरण-समय में और भी अधिक ज़ोर पक | 
ड़ती हैं | उन्हं के अनुसार मरनेवाले का WAS 
बनता है। वही अन्तःस्वरूप पुनजेन्म के 3s 
व्यक्त होता है । इस रीति से अन्तःस्वरूप बनाने J 
agd, वासनाम्रो Hm इच्छाओं में ऐसी 


n 
E 

OT 

= 


की तृप्ति के लिए जा अवस्थाये आर उपाधियाँ चाहिए 
उनकी प्राप्ति स्वय वे सङ्करप आर वासनाये ही कर 
ऊती हैं इस क्रिया का वेज्ञानिक लोग “नैसगिक 
चुनाव का नियम कहते हें। अँगरेजी मे इसे “Law 
of Natural Selection” कहते हैं । wa मनुष्य 
1 लिङुशरीर इस नियम के अनुसार ऐसी ही 
अबश्थाश्रों का प्राप्त हाता हे जिनसे उसकी अवरिष्ट 
वासनाग्रों के व्यक्त हाने का माक़ा मिले | 
यह Wale तत्त्व पश्चिमी राष्ट्र मे चाहे सर्वमान्य 
न हुआ हो, तथापि, प्राचीन काल में, He आधुनिक 


, काल में भो, वहाँ के अनेक लोगों ने--अथौत्‌ aza- 
EE ` धर्मोपदेशक, इतिहासकार, साधु, कवि, 


इत्यादि ने--इसे निस्सन्देह मान्य किया है । प्रसिद्ध 
ग्रोक इतिहासकार हिरोडोटस ने लिखा है “मानवी 
आत्मा अमर है। जब मनुष्य मर जाता है तब उसकी 
ग्रामा किसी दूसरे शरीर मै प्रविष्ट हाती है, यह मिश्र 
देश के लोगों का विचार है ।” पिथागारस नामक 
तत्त्ववेत्ता ने ग्रीस और इटली में पुनजेन्म मत का 
प्रचार किया था । साक्रेटीस के शिष्यों HTC तत्त्व- 
त्ता छुटो के ग्रन्थों में भी पुनजेन्म का प्रतिपादन 
हुग्रा ह| अरब, इटली, ईरान, जर्मनी, फ्रास, इ गळेंड 
आदि देशों के भी कितने ही विद्वानां ने इस तत्त्व 
के माना है रोर कितने ही अब भी इस के मानने 


बाले हैं। 


आधुनिक पदार्थ-विज्ञान-वेत्ता eras, जिनकी 
Fe रामनारायण जी ने भी अपने पुनजेन्म 
परी दी है, लिखते हैं,--“अविवेकी लोग 
नीय है as कहा करं कि पुनजेन्म का मत असम्भव- 
शान होने न्तु जगतू की वास्तविक दशा का' सच्या 
= के. लिए जिस प्रकार उत्क्रान्ति-तत्त्व के 

l आवश्यकता है. उसी प्रकार पुनजैन्म के मत 

अनेक A यह मत मान्य किये बिना जगत्‌ की 
sso. समझ मे नहों आसकतों”। एमसंन; 


रे सवथे die ॐ 
cw wae निसन इत्यादि कवियों ने भी 
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| दहक्षण शक्ति है कि उस के याग से, उन बासनाओं 


अमेरिका के आधुनिक विद्वान्‌ ट्राइन साहब 
( Ralph Walde Trine) अपने--“ In Tune 
with the Infinite? ( अनन्त से स्वरसम्मेलन ) 
नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में, omm जगह, लिखते हँ" 
“जीवात्मा चाहे जिस लोक मै प्रार चाहे जिस शरीर 
अथवा कोश में रहे, उसका पूरी चिच्छेद agi 
होता । वह सतत समान ही रहता है। जीवात्मा 
एक नित्य तत्त्व है। जिनके द्वारा वह प्रकट होता है 
उन gal के बदलने से चाह उसका हृद्य स्वरूप 
बदल जाय, परन्तु उसका सातत्य क्षयरहित है” 


पास्कल नाम का एक बड़ा विद्वान्‌ पुरुष हो गया 
है | उसने बारह वषे की ही अवस्था में सरळ भूमिति 
के मुख्य प्रमेय zu निकाले | मंगियामेलो नाम का 
एक गड़रिया था। वह पाँच ही वषे की उम्र में गणित 
के कठिन कठिन प्रश्न हल कर देता था । उसका नाम 
लोगों ने “गणित का यन्त्र” रक्खा था । अब कहिए 
इस गड्रिये के विषय मे डाक्टर रामनारायण जो की 
* Environments ” बाली दलील कहाँ तक ठहर 
सकती है । इस गड़रिये के माँ-बाप गणितज्ञ.न थे । 
फिर उसने इतनी छोटी उम्र मे यह चमत्कार कैसे. 
दिखला दिया ? कालबने नामक एक. विद्वान्‌ आठ 
वर्ष की उम्र के पहले ही जुबानी गणित के बड़े बड़े 
प्रश्न हल कर देता था । एक बार उसने ८ की संख्या 
का षाडश-घात सुखही से कर दिखाया था | एक ने 
उस से पूछा कि ४८ वर्षो के कितने मिनट हुए ? 
इस पर उसने तुरन्त ही cer दिया कि 
२,५२,८८,८००-मोज़ाट नामक प्रसिद्ध गायन 
शास्त्रज्ञ ने अपनो चारही वष की अवस्था मे पदां की 
रचना की; आठ वष की उम्र में तो उसने एक सङ्गीत- 
नाटक लिख डाला । मास्टर मदन की गान-पटुता 
का वृत्तान्त ता 'सरस्वती' के पाठकों को मालूम 
ही है । इसो तरह अनेकां अलौकिक शक्ति के चित्र 


कार रार शिल्पज्ञ होगये हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में, 


ही अपनी बुद्धिमत्ता का WAT दिखला कर लोगों Ar 
कित at दिया E । हमारे शङ्राचाय्यज्ी ने 
सेलहही वषे की उम्र . मे- वेदान्त-सूत्रो . पर भाष्य 
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बना डाला । ये सब पूर्वे जन्म के ही संस्कार के 
। उदाहरण E) Brux, फु टा, लेक्लपियर इत्यादि 
||| अछाकिक पुरुषां ने बाल्यावस्था मै जा लोकोत्तर 
||| बुद्धिमत्ता प्रकट की उसे 4 Environments " का 
| परिणाम कैसे. कह . सकते हें। उनके qdat में से 
||| किसी से भी उस चमत्कारपूण बुद्धिमत्ता का सम्बन्ध 
||| नहीं लगाया जा सकता | 


डाकुर साहब अपने पुनजन्म वाले लेख के अन्त 

भै लिखते Fay के पश्चात्‌ जीव, जा पदाथ का 

एक गुण मात्र है, छाप हा जाता है। पदार्थ की 

थिति बिना गुण की स्थिति असभ्मव है । अब 

देखिए, यह बात ता आधुनिक पदार्थ-विज्ञानवेत्ता 

भी मानते हैं कि कोई भी पदार्थ हैा--बहुत होगा ता 

बह Ze जायगा, फूट जायगा; पर समूळ नष्ट न 

होगा। घेदान्त-शास्त्र भी यही कहता हे कि अभाव का 

कदापि भाच नहीं हो सकता BIC भाव का अभाव 

नहीं हो सकता । अथोत्‌ जा पदार्थ पहले कभी 

अस्तित्व में न था उसका अस्तित्व में आना असम्भव 

है । इसके विरुद्ध जा पदार्थ किसी न किसी रूप मे 

अस्तित्व मे होगा उसका अत्यन्ताभाव भी नहाँ हो 

सकता | जब पदार्थ ही का नाश नहा है तब उसका 

गुण भी कदापि लोप नहों हो सकता | उसकी 

स्थिति किसी नं किसी रूप में .रहती है Gm समय 

पा कर वह फिर भी प्रकट होता है। यह सष्टि-घमे 
है। इस दृष्टि से देखने पर जान gear है कि आज 
हमारे मन मे जा सङ्ल्प आये Ae मन पर जो 
संस्कार हुए उनका भी समूल नाश कभी नहीं हो 
सकता | किन्तु वे संस्कार ओर सङ्टप हमारे साथ 
किसी न क्रिसी रूप में सदाही रहेंगे। जीवात्मा एक 
शरीर को छोड़ कर दूसरे मे प्रविष्ट हा जाता हे | 
तथापि जिन जिन घटकावयवे से यह शरीर बना 
है वे चे घटकावयव, संस्कार झर सङ्कब्प अव्यक्त 
«रूप से लिङ्देह मे रहनेही चाहिए । सृष्टि के नियमा- 
FAN उनका समूल-नार हाना असम्भव है | qari- 
| विज्ञान का.खिद्धान्त है कि जो वस्तु अव्यक्त, अथवा 
||| भविष्यत्‌ में प्रकट हाने वाली अवश्या में, रहती है 


^ 


XR. 
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वह कभी न कभी स्पष्टरूप से अवश्य ही 
होती है | 
उपर्युक्त विवेचन से यह निश्चित होता हैन 
जीवात्मा शाश्वत है He उसका JITA होता है। „77 
लक्ष्मीधर वाजपेयो। | 8^ 


"| 


X 

>. + 

X 

PN A m 

हदयश्वरा | 
हाँ, जो कहीं अब हा स-जीव, कलङ्क-हीन, ग्र-मन्द, तक 
तो ठीक वैसा हो सके सुन्दर शरद का चन्द | | से 
कोमल कमल का फूल भी खिल कर न हो जो मान, कई 
ता फिर कहीं पावे प्रिया-सुख-साम्य का सम्मान ॥१॥ आ 
पिक. जो निरन्तर नित्य भ्राकर, करे पञ्चम-गान, सम 
ता हो सके उसके मधुरतर कण्ठ का उपमान | a 
श्राकाश में सुस्थिर रहे बिजली Am हर आन, जा 
तो प्राप्त हो उसको रसीली उस हँसी की शान ॥ २॥ B 
जो मार सकती तीर हरिणी, ag भ्रकुटी तान, हु 
शायद कहीं कहते उसे तो प्रिया-नेत्र-समान | वैसे 
चल कर सदा मलयज, करे जो ताप का अवसान, "i 
हाँ, तो कहीं हा उस प्रिया के कर-स्पर्श-समान ॥ 3 ll Er 
फूले, फले, चिर दिन रहे रस-राग-रंङ्ग अनन्त, gs 
dr उस प्रफुल्लित अङ्ग की पावे बहार बसन्त | a 
होता न सीमा-हीन जो श्रति स्वच्छु नीलाकाश, l i 
dr मिले उसमें कहाँ उसके हृदय का une ॥ ४॥ | T 
भीतर न होती वाड़वानल-तिमि-तिमिङ्गल-भीर, | र 
हाता उसी के तुल्य, ता, सागर सुगम गम्भीर | la 
था रम्य, पर, हाता न जो पाषाण अस्तब्यस्त, | aia 
होता हिमाचल उच्च वेसा ही अवश्य प्रशस्त ॥९॥ | " 
जो पाप से परिपूर्ण पृथ्वी पर न आती,-मित्र ! ! a 
तो atest होती उसी के तुल्य परम पवित्र । | dm 
भूकम्प में होती न जो विचलित कभी एक बार, ES 
तो भूमि उसके तुल्य ही होती सहिष्णु उदार eN | us 
रूपनारायण पाण्डे a 


® 


दै फि 
3 [o3 = c 
| है | gona Rt प्राचीन काल मभारत-वासी जहाज़ 
गी। | 1” "XB चलाना ओर बनाना जानते थे । 
^ श्र "B प्राचीन काल में वे जहाज़ों द्वारा 
+ -- - "ESI 
xx ८21 भूमण्डल के नाना देशों मे आते 
जातै AIT व्यापार करते थे । कहते 


का ; 
हैँ कि उन सब जहाज़ों मे जा आज 


तक बने, टाइटानिक सब सै बडा था । परन्तु, आज 
से शताब्दियों पूव --हमारे पूर्व्वेज उसी के बराबर 
' कई जहाज बना चुके थे। उनमें सात सात आठ 
$t ür यात्री बैठ कर यात्रा करते थे उस 
समय, समुद्र पर, भारतीय नाविकोँ की तूती 
बोलती थी । रूम, बैबिलोन, ग्रीस, fre, सुमात्रा, 
जावा, आदि देशां में उन के व्यापारी जहाज़ों 
का आना जाना खदा लगा रहता था | जैसे आज 
बहुत सी चीजें हिन्दुस्तान मै विलायत से आती हैं 
वैसे ही, उस समय, बहुत सा चीज हिन्दुस्तान से 
aa देशों का जाती थी श्रोर उन के बदले हिन्दु- 
सान का सोना ओर चाँदी मिलता था । इस बात 
पर लोग विश्वास नहीं करते कि प्राचीन-काल में 
भारत की नो-शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी परन्तु, अब, 
इस विषय मै उनका अविश्वास अधिक काळ तक न 
रहेगा । बङ्गाल नेशनल कालेज के प्रोफ़ सर राधा- 
कुमुद मुखोपाध्यायजी, एम० To ने हालही में, अँग- 
रेजी er मे, इस विषय की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
“ती EI उसका पूरा नाम है--111500"ए of Iu- 
‘han Shipping and Maritime Activity ) इस 
ut मे लेखक महोदय ने शास्त्रीय, शिल्पीय, 
छालेख रर पाश्चात्य इतिहासकारों के अकाट्य 
क a यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिखाया है 
७ के नहों ता कम से कम ईसा से एक सहस्र 
De m Ve उन्नीसवीं. शताब्दी के प्रारम्भ 
थे भोर D एसी जहाज बनाते थे, जहाज़ चलाते 
.जहाज़ों मे बैठ कर देश-देशान्तरों का 


` 


a 
` 
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७७ 
जाते और व्यापार करते थे । यह पुस्तक cedar 
हुई है। पाश्चात्य बिद्वानां तक ने इसकी दळीलो का 
मान लिया है । इसी पुस्तक के आधार पर यह निबन्ध 
हिन्दी-पाठको के लिए लिखा जाता है। - 

संस्कृत की प्राचीन से प्राचीन पुस्तकों में जहाज़ों 
का ज़िक्र है । ऋग्वेद का एक मन्त्र हैः-- 

द्विपा ने विश्वता मुखानि नावेच पारय | 

स नः सिन्धुमिव नावयति uui: स्वस्तये ॥ 

ada चतुदिक मुख वाले ( ब्रह्मा.) | हमारे 
शत्रुओं को ( मानों ) ada-da मे रख कर समुद्र 
के उस पार भेज दे और हमे, हमारे कल्याण के लिप, 
जहाज पर समुद्र के उस पार ले जा। 


FIAT के कितने ही मन्त्रों से यह पता चलता 
है कि हिन्दू लोग. वाणिज्य ग्रार देशाटन के लिए 
जहाजो पर यात्रा किया करते थे | एक मन्त्र से 
विदित होता है कि चरुण का सब जहाज़ी रास्ते 
माळूम थे । दूसरे मन्त्र से पता लगता है कि 
gama की इच्छा रखने वाले व्यापारी 
अन्य देशां का अपने जहाज भेजते थे । एक स्थान 
पर उन सादागरों का वर्णन है जिन्होंने व्यापार के 
लिए भ्रमण करते हुए सभी समुद्र छान डाले I 
एक अन्य थान पर उस समुद्र-यात्रा का जिक्र है जा 
विश्वामित्र An वरुण ने की थी । ऋगवेद ही मे एक 
स्थान पर लिखा है कि एक राजषि ने अपने पुत्र 
भुज्य का शजुओं से लड़ने के लिए दूर किसी द्वीप 
का भेजा | समुद्र मे तूफ़ान आया और राजकुमार 
का अणेवपात नष्ट हो गया। तब अदिबिनियां ने 

Ne ` 
राजकुमार AN उस के साथियों के अपने सा पत- 
वारो से चलाये जाने वाले जहाज मे बिठा कर 
डूबने से बचाया | 


रामायणे भी जहाजो का वणेन है । किष्किन्धा- - 


काण्ड में लिखा है कि सोता की खोज मै जाने 
की आज्ञा देते इए सुग्रीव चे AT से केासकरों के 
देश, यवनद्वीप,, सुवर्णद्वीप भर छेहित-सागर 


` S | ` 
मै भी जाने का कहा Waa के. 


||| इस maaa शतानां पञ्चानां कैवतानां 
||| शातं शतम्‌” से एक जहाजी लड़ाई की तैयारी का 
| . पता चलताहै। न 
| 


| महाभारत में राजसूयं-यज्ञ ग्रार दिग्विजय के 
सम्बन्ध मै उन देशों का नाम आया है जिन मै केवल 
जहाज़ों ही से पहुँच सकते थे । सभा-पर्व्वं का निम्न 
लिखित स्छोक भली भाँति सूचित करता हे कि सह- 
| देव ने द्वीप-द्वीपान्तरों के म्लेच्छ-राजाओ को पराजित 
||| किया थाः- 
|| सागरद्वीपवार्साश्च नृपतीन्‌ म्लेच्छ्योनिजान्‌ | 
|| द्वीपं तामाह्वयज्ञे व चशे कृत्वा महामतिः ॥ 
| || द्रोण-पव्वे मे एक जहाज के नष्ट हाने का ज़िक्र है | 
| मनु-संहिता के एक इलोक से पता लगता हे 
कि उस समय हिन्दू लोग जहाज़ी लड़ाई से खूब 
परिचित थे | १ 

. जमेनो के प्रसिद्ध पुरातत्त्व-वेत्ता, संस्कृत के 
पण्डित, बूलर साहब पूर्वोक्त शास्त्रीय प्रमाणां की 
सत्यता के कायल थे। इस विषय मे उनका कथन 
था कि इन प्रमाणां से सिद्ध हाता है कि प्राचीन 
काल के हिन्दू लाग जहाज़ पर वेठ कर दूर दूर तक 
आते आर जाते थे चे यह भी कहते थे कि aaz- 
यात्रा का sun हिन्दुओं के सब से पुराने दो धम्म 
सूत्रों मै भी पाया जाता है | 

याज्ञवल्क्यसंहिता में लिखा है कि उस समय के 

हिन्दू लोग व्यापार HTC अथोपाजेन के लिए समुद्र- 
यात्रा बहुत किया करते थे । बृहत्संहिता मै जहाज 
बनाने वालों की जातियों का वणन है | उसमे एक 
स्थान पर उन लोगों का ज़िक्र है जा बड़ी बड़ी नदियों 
में जहाज चलाते थे । अन्यत्र जहाजी बीमारियों sre 
उनके कारणां का भी वणेन है | 


पुराणां मै भी. जगह ang पर--जहाज़ Hn 
समुद्र-यात्रा का वणेन है । बराह-पुराण मे गाकरी 
नशम के एक सोदागर छा हाल लिखा B कि वह 
समुद्रःयात्रा करने निकला र तूफ़ान .से उसका 
जहाज नष्ट्ट हो'गया। उसी पुराण मे अन्यत्र 


MERE. 
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एक जगह लिखा है कि एक व्यापारी, जहाज पर वेर 
t a 1 
कर, माती खरीदने गया :— a 
पुनस्तत्रव गमन वणिग्भाव मतिगंता | 


Js 
ससुद्रयाने रलानि महास्थाल्यान साधुभिः ॥ E 
समुद्वयायिभिल्लोंकेः संविदं सूच्यनिगत; । 3 
पाताख्ढास्तत; wed पोतवाहैरुपाषिताः ॥ a 


कालिदास, दण्डी, भवभूति आदि कवियों a] था 
समय में भी हिन्दू लाग जहाज़ों सै .खूब काम लेहे| ड़ 
थे । रघुवंश के चौथे सग के छत्तीसवे इलोक से| यई 
विदित हाता है कि राजा रघु ने वङ्-देश į 
राजा की सामुद्रिक सेना को परास्त किया था।| भार 
रघुवंश ही से यह भी पता चलता हे कि wa! ga 
समुद्र द्वारा चढ़ाई कर के फ़ारिस पर भी अपना 
प्रभुत्व स्थापित किया था 

पारसीकांस्ततो जेतुः प्रतस्थे स्थलवत्मना | 


शकुन्तला में चीन का जिक्र है । उसी ay eU 
एक सादागर का भी हाळ है जिसके कोई सन्तति| जिर 
न थी। समुद्र-यात्रा करते समय उसकी मुत्यु है|. SU 
गई HC उसका सारा धन राजकोष में चला गया। 
लक्का के राजा विक्रम-बाहु की पुत्री रावली जहाज 
पर dz कर हिन्दुस्तान आती थी। तूफ़ान के कारण 
उसका जहाज समुद्र हीमे नष्ट हा गया। कुछ 
सादागरों ने रलावली का बचाया AIT जहाज ए 
बिठा कर उसे काशास्बी ले आये | दृश-कुमार-चरित SH 
में उल्लिखित रलोद्भव नाम का सादागर जहाज प de 
बैठ कर काल्यवण द्वीप में गया । वहाँ उसने E 
व्याह किया | वापस लोटते समय उसका जहाज 
गया । इसी पुस्तक में Haga की भी कथा 
वह यचनों के जहाज़ पर यात्रा करता हुआ कहाँ #| 
कहा जा निकला था | शिशुपाल-वघ म लिखा 6 ५ 
भारतीय व्यापारी जहाजों पर विदेशों से माळ ल | 


भीः 
है। 


"IX अपने देश का माल .जहाजोंही द्वारा । जिस 
को ले जाते GI EL. 


बाद्ध-घम्मे-सस्बन्धी, uer भी जद्दाजी * 
समुद्र-यात्रा के. प्रमाणां से भरे पड़े हें । इन 


भार 


2 ] 


| pe RO 
we 


र पेर से इनकी सत्यता मै सन्देह नहीं èr सकता । लड्डा 
की राजवल्लीय ( राज-वंशावली ) मे लिखा है कि 
प्रजा पर अत्याचार करने के कारण ही विज्ञय नाम 
का भारतीय राजकुमार अपने सात सा अनुचरों के 
साथ जहाजो पर बिठा कर लड़ा का भेज दिया 
गया | उसका AST सिंहपुर नाम के बन्दर से चला 

रं के था ग्रार सुपरा ( आधुनिक बेसीन ) होता हुआ 

लेते | हड़ा पहुँचा था। छङ्का के महावंश का आदि-पुरुष 

क से| यही राजकुमार विजय था । बुद्ध भगवान्‌ के समय 

w| मे सौदागर लोग जहाज़ पर बैठ कर लड़ा से 

था।| भारत He भारत से लङ्का आते जाते थे लङ्का का 
राघु ने | पुन्न ( पूरी ) नामक एक बड़ा भारी सौदागर qu 

— के उपदेश सुनने श्रावस्ती आया था। 

उपदेशों का सुन कर वह बौद्ध हा गया | फिर वह 
AAT गया HTC वहाँ से तुन की लकड़ी लड़ा में 
पो | लाया HTC उसी से उसने एक बोद्ध-मन्दिर बनाया | 


बड़ा था कि उस लकड़ी के अतिरिक्त उस में तीन 
सा सादागर अपने भाळ असबाब सहित सवार हुए 
जहाज | è! “ पीठक " ग्रार “विनय” नाम के बाद्ध-ग्रन्थो में 
कारण भी इस सौदागर की छः सात. यात्राओं का हाळ 
i! सूघ-पीठक में भी समुद्र-यात्रा का ज़िक्र है। 
सयुक्तनिकाय और अंशुत्तर नामक ग्रन्थों मै भी कई 
जगह लिखा है कि लोग छः छः मास तक जहाज़ों 
ज़ ए। ही यात्रा करते थे | दिघ-निकाय में लिखा है कि 
अपनी सादागर लाग जहाजो पर बैठ कर दूर द्वीपों ग्रार 

1 मे व्यापार करने जाते थे । उस समय कम्पास 
3 T ही नहौं, उसका काम कबूतरों से लिया जाता 
. भूमि का पता लगाने के लिए पाले ETA एक 
ak कबूतर जहाज से उड़ा दिये जाते थे। यदि वे घूम 
ae 5s आते ते समझा जाता कि भूमि अभी 
जि द्र उनके न छाटने पर समभा जाता कि 


बहा इ वे उड कर गये हैं P 
TONS गये हैं उस श्रोर भूमि है ्रोर 


ES 3 
um के बड़े ही प्रामाणिक जातक नाम 
म भी जहाज़, समुद्र-यात्रा Hoe भारत- 
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वासियों के अन्य देशों से संसर्ग के विषय में 
बहुत कुछ लिखा हैँ। बवेरू जातक में लिखा है कि 
अशोक के समय से भी पहले से भारत और बवेरू 
( बाबुळ ) के बीच व्यापार हाता था । बूलर साहब का 
भी कथन है कि हिन्दू सौदागर भारत से बवेरू देश 
को मोर बंचने जाया करते थे । इस समय का fs 
लोन ( बाबुळ ) ही शायद उस समय का बवेरू था i 
जातकों से यह भी प्रकट होता है कि ईसा के छः 
से वषे ged गुजरात के सादागर जहाज़ों द्वारा 
व्यापार के लिए इरान की खाडी में आते जाते थे । 
अन्य जातकों में भी इसी प्रकार की बहुत सी बाते' 
मिलती हैं, परन्तु सुप्परक जातक में इस विषय की 
जे घटना मिलती है वह बड़े ही महत्त्व की है। 
उस में एक इतने बड़े जहाज का ज़िक्र.है जिस में 
सात सो सादागर, अपने नाकरों सहित, बैठे थे। 
उस जहाज का अध्यक्ष एक अन्धा मल्लाह था.।. यह 
भरकुच्च (भराच) से रचाना हुआ था। उसे समुद 
में बड़े बड़े तूफ़ानों का सामना करना पड़ा था।. . 
मिसेज़ रीस डेविड्स ate ग्रन्थों के आधार पर 
कहती हें कि.प्राचीन काल. में भारतीय जहाज.कच्छ 
की खाड़ी. की ओर से बवेरू, अरब, फोनोशिया और 
मिस्र आया जाया करते थे। काशी से भी गङ्गा 
द्वारा जहाज TE की खाडी में पहुँचते थे ग्रार वहाँ 
से लड़ा जाया करते थे | | 
तीन सहस्र वषे तक भारतवर्ष संसार के 
व्यापार का BAUS रहा । प्राचीन काळ में हिन्दू 
लोग फोनीशिया, यहूदिया, असीरिया, यूनान, 
मिस्त्र रोर रोम के वासियों से, Ge अवाचीन काल 
मे टर्की, वीनिस, quse, eee और ग्रेट ब्रिटन 
से ( जहाजों द्वारा ) व्यापार करते थे । इस व्यापार 
के द्वारा हमें अन्य पाश्चात्य देशों के अतिरिक्त राम से 
भी लाखों रुपये मिलते थे | इसी कारण ईसा की 


प्रथम शताब्दी मे रोम के इतिहासकार पीनो ने अपने ने / 


देश-बान्धवों को धिक्कारा at कि तुम विदेशी are 
लेकर प्रतिवषे १०५००००) रुपये हिन्दुस्तान का भेज 
देते हा | : 
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अब हम कुछ विदेशी इतिहासकारों और 
यात्रियां तथा विदेशी ग्रन्थों की साक्षी इस विषय में 
देते हैं । इसमें सन्देह नहों कि हमारे पूर्वज, त्रव्ग्वेद 
के समय से ही, संसार के अन्य प्राचीन देशों-- 
चाल्डया, वेबिलोन आदि से अ्रगीवपाता द्वारा 
व्यापार करते थे । आसीरिया ्रोर बैबिलोन के पुरात- 
CAAT डाकुर सेयस (Dr. Sayce) के कथनानुसार, 
हिन्दुस्तान AIT वैबिलेन्‌ के बीच का व्यापार ईसा से 
प्रायः तीन सहस्त्र du का पुराना हे । प्राचान 
बाबुल के एक बादशाह के जीण महलों मै भारतीय 
तुन की लकड़ी की प्राप्ति आर सिन्ध से गये हुए 
कपड़े का नाम सिन्धु हाना स्पष्ट रूप से भारत AT 
बयेरू के पारस्परिक सम्बन्ध का सिद्ध करता है। 
रस्सम नाम के एक विद्वान्‌ का राजा नवूकदनजर 
के महलों मै देवदारु की लकड़ी मिळी थी । उस के 
विषय मै उनका मत है कि यह लकड़ी वैबिलोन में 
भारत से गई थी | इसका समय सन्‌ ईसवी से छः 
सा वर्ष पहले है । रीस डेविड्स का कथन है 
कि चावल, चन्दन Hm मार, ईसा से पाँच सै वर्ष 
पहले, यूनान में हिन्दुस्तानी नामें से प्रख्यात थे | 
इससे सिद्ध होता है कि उक्त चीजें बैबिलोन मे हिन्दु: 
स्तान के पश्चिमी भाग से समुद्र द्वारा जाती At | 
यह बात बवेरू-जातक से भी सिद्ध है। हम का यह 
भी मानना पड़ेगा कि ये चीजें भारतवर्ष से बेबिलोन 
में कम से कम ईसा से छः सा वर्ष पहले पहुँच गई 
थां | तभी तो ये चीज़ें ईसा से ४७० वर्ष पहले बेबि- 
लोन द्वारा यूनान मै जा पहुँची थां | केनेडी साहब 
लिखते हैं कि इस बात का भो सबूत है कि भारतवर्ष 
ae after के बीच, समुद्र द्वारा, ईसा से 
सात सै वर्ष पहले, व्यापार हाता था | रीस डेवि- 
Sa साहब अपनी पुस्तक बुधिस्ट इंडिया के अन्त 
मे लिखते हैं कि भारतीय सौदागर ईसा से पूर्व 
५, आठवों ग्रौर सातवां सदी मै सावीर A भरुकच्च 
से जहाजो पर वेठ कर बैबिलानिया के लिए रवाना 
होते थ।/ग्रश्दात्य, पुरातत्त्ववेत्ताओ्रें का इस बात का 


: भी सबूत मिला है कि यूनान मिश्र आदि प्राचीन 
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देशां का भी, बहुत प्राचीन काल से, हरहु E 
स्तानी सादागर जहाजों द्वारा व्यापार के लिए आप 
जाते थे । जमैनी के एक बड़े विद्वान्‌ डाकर A OS 
नबर्ग ने अध्यापक राधाकुमुद मुखोपाध्याय के ग्र 
की समालोचना करते gu लिखा है कि ईसा से gu] ll 
छठी शताब्दी से बहुत पहले ही भारतीय हिन्दुओं न 
यूरप के पाश्चात्य देशों से जहाजों द्वारा व्यापार] - : 
करना आरम्भ कर दिया था । दक्षिणी अफ्रोक्ा के) = 
पूर्वी भाग में रोडेशिया की सोने की खानों से अब 
तक पता लगता है कि ईसा से एक सहस्त्र वर्ष पहले ši 
अरब लोगों ने मेसोर की सोने की खानें में काम 
करने वाले कुलियों का राडेशिया में ले जाकर AAT ' 
की क्रिया के अनुसार सोना निकलवाया । वहाँ भार. 
तवासियां का एक उपनिवेश ही बस गया N वहां 
से भारतवर्ष का प्रतिवर्ष प्रायः %40000000000) 
रुपये की लागत का सोना आता था | 


ईसाइयों की धर्म-पुस्तक मे भी भारतीय जहाजे 
वाणिज्य का विवरण है । हजरत मूसा के समय 
अर्थात्‌ ईसा से पन्द्रह सै वर्ष पहले, मिश्र देश 
भारतीय जवाहरात जाते थे | लिखा है कि मिश्र वो 
भारतवर्ष से मसाले, इत्र, आदि से लदे ऊँटों के 
क्राफिले जाते थे | आसी रिया में, बादशाह Tea 
के समय मे, अथौत्‌ ईसा के qd ग्यारहवां शाता 
में, भारतवष से हाथी-दाँत, कपड़े, शस्र ग्रार a" 
आदि जाते थे । f 


हिरोडेटस पाश्चात्य देशों का सब से पुरा 
इतिहासकार माना जाता है। वह ईसा के y 
पाँचवी' शताब्दी में था । उसने अपने प्राचीन ४९ 
हास में यत्र तत्र भारतीय व्यापार ओर भारत | 
का पाश्चात्य देशों से ससग हाने का जिक्र किया 1 | 
वह लिखता है कि भारतवर्ष से बैबिलेन aH 
हरात ओर कुत्ते आते थे । भारत में सेना | | 
होता है। ज़रक्सीज़ की सेना मै एक पल्टन भ 
सिपाहियों की भी थी । उसके जवान जहाजे | 
आते थे | NT 


: 
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D. दर हम शिला-लेखें am प्राचीन इमारतों पर 
quo किये हुए चित्रों द्वारा भारतीय smit के 
इतिहास की जाँच पड़ताल करते है | जहाज के सब 
से पुराने चित्र साँची में मिलते हे । साँची के स्तूपों 
ब्रार उनके विलक्षण चित्राङ्कण का काल विक्रमीय 
संवत्‌ से प्रायः तीन सा वष पूव का है । साँची 
के दा चित्र राधाकुमुद बाबू को पुस्तक मे हे । एक 
चित्र मे किसी बड़ी नदी में काठ की बनी एक वृहत्‌ 
नाव दिखाई पड़ती EO नाव में कुछ संन्यासी बैठे 
हैँ। मलाह उसे चलाने में व्यस्त हैं । सम्भवतः यह 
चित्र किसी ऐसी नाव का है जिस पर बैठ कर बोद्ध- 
प्रम-प्रचार करने वाले परिव्राजक विदेश गये होंगे | 
दूसरा चित्र एक जहाज का है । उसके समीप ही 
बोधिवृक्ष का चित्र भी दिया हुआ है। यह चित्र 
उस समय का मालूम पड़ता है जब अशोक का पुत्र 
Whaa की एक शाखा लेकर लड़ा को 
वोद्ध-धर्म-प्रचारार्थ गया था । जिस ढंग के ये छोटे 
छोटे जहाज हैं उस ढंग के जहाज़ो के बनाने की 
क्रिया युक्तिकल्पतरू नामक संस्कृत की एक हस्त- 
लिखित अप्राप्य पुस्तक मै उल्लिखित है | 


कनारी के विख्यात शुफा-मन्दिरों में ग्रोर भी 
कई अच्छे अच्छे प्राचीन जहाज़ों के चित्र हैं । उनमें से 
एक चित्र बड़े भारी जहाज़ का है । जहाज अथाह 
समुद मे तूफान से डावांडाल हो रहा है । दो मनुष्य 
रक्षा के लिए पद्मपाणि बुद्ध की प्रार्थना कर रहे हैं। 
दी दूत se बचाने के लिए उतरते हें । यह चित्र 
य सवत्‌ की दूसरी शताब्दी का है। भारत 
oe चित्र-कळा के उदाहरणें के भाण्डार 
eon * णफा-मन्द्रों मै भो जहाजो के कई मनो- 
Meca A अजंटा में २९ मन्दिर हैं । प्रत्येक 
इन चित्रे ५ पार पदूसुत रंगीन चित्रों से ग्रलडुत है | 
समय विक्रम-संवत्‌ से दे! सौ वषे qd 
म संवतू की आठवों शताब्दी के अन्त 
en. qi वहाँ पूरे एक सहस्र वर्ष तक 
m xm x रहा d जहाज़ों के चित्र विशेषतः 
मन्द्रि की दीवारों पर पाये जाते हैं। 

: Sc 
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भारतीय जहाज़ों का इतिहास | 


पन्द्रह सौ यात्री थे । उक्त चित्र में विजय कां जहाज खॉ || 
.उतर'कर लड़ा की भूमि पर पेर रखना , दिखलाया 
गया है। लङ्का के निवासी बड़े समारोह से बाजे 
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इन चित्रा का चित्रणकाल सातवौं .शताब्दी का 
पूवाध माना जाता है | इस समय तक हिन्दू अपनी | 
सभ्यता की पताका जावा, कस्वोडिया, स्याम, चीन | 
आर जापान तक उडा चुके थे । उत्तरी भारत में 
गुप्त साम्राज्य का वैभव We दक्षिण में महाराज पुळ- 
केसी का प्रभुत्व इसी समय, भूमण्डल पर, विस्तृत 
हो रहा था | उस समय के चित्रकारों को इससे बढ़ 
कर Art कान विषय चित्राङ्कण के लिए मिळता कि 
वे अपने वीर बान्धवो ओ्रेर दिग्विजयी राजाओं की 
विजयपताका की कीति का चिरस्थायी: करते । इस्री 
उद्देश से उन चित्रकारो ने. हमारी जातीय ree || 
कला के आगार इन मन्दिरों में जहाज़ों के चित्र बनाये || 
हैं। इन में जहाजो के अङ्ग-पर्यङ्ग दिखलाये गये हैं। | 
समुद्र की लहरों पर अपना प्रभुत्व जमाये, हवा .से 
बाते करते, मस्तूळरूपी परो द्वारा उड़ते इप जहाज 
चले जा रहे हैं | मल्लाह दक्षता-पूर्वक पतवार ||| 
से जहाज़ की गतिको बढ़ा रहे. हैं। हवा: ओर ॥ 
पतवारों के बळ से चळनेवाले जहाज आज कल भो 
इसी ढंग के होते हें । इन चित्रों को देख कर पुरा 
तत्त्ववेत्ता स्मिथ साहब ने कहा हैः . . - - 

“ये चित्र इस बात की गवाही देते हैं क्रि प्राचीन 
काल में हिन्दू लोग जहाज़ो द्वारा अन्य देशों से व्यापार | 
करते थे ? । 

इन चित्रों मे से दो चित्र बड़े मारके के हैं। 
ये चित्र हमारे “विज्ञय” की विजयपतांका हैं । ये चिन्र _ 
श्रीरामचन्द्र के द्वारा आरम्भ की गई मयोदा को 
चिरस्थायी करने वाले हैं। लङ्का AK भारतवर्ष के 
पारस्परिक सम्बन्ध के ये दीप्तिमान्‌ प्रमाण हैँ। राज- 
कुमार विजय के भारतवष से लङ्का को जाने कां उल्लेख 
हम पहले ही कर चुके हैं ।-लड़ा के इतिहासा में 
विजय के वहाँ पहुँचने का दिन वही बताया जाता है 
जा मगध में रोद्ध भगवान्‌ के निवौण का दिन है 
ईसा के ५४३ वर्ष qd विजय के जहाज़ी' बेडे मै 


गाजे के साथ विज्ञय का स्वागत कर रहे हे । 
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भारतीय चित्र-कला के जितने उत्तम उदाहरण 
जावा मे मिलते हैं उतने An कहाँ नहीं मिलते | 
बोरोबुद्र नामक खान के मन्दिरों मै भारतीय शिट्प- 
कला मानों अपनी सवोत्तम छटा दिखा रही È | 
|| इन मन्दिरा की दीवारों में शिळाग्रों पर कई चित्र 
| उन जहाजों के अङ्कित हैं जिन पर बैठ कर पहले 
| 
| 
H 
| 
| 


EN 


पहल हिन्दू जावा गये थे । सागर मै जहाज़ 
तूफान से डावाँडाल दिखाई पड़ते हें । कुछ 
| जहाज एक दूसरे से अकस्मात्‌ टकर खाते 
भो दिखाये गये हैं। उन के आकारों में भी भिन्नता 
है। वे दो तीन प्रकार के हें । इन मे उस जहाजका 
भी चित्र है जिस पर पहला हिन्दू राजकुमार गुजरात 
से जावा गया था। उस जहाज के विषय में भार- 
सीय चित्रकला-तच्तवज्ञ हेवळ साहब कहते हैं- 
“जहाज की बनावट re सौन्दर्ये अद्वितीय È | 
बिना किसी ऐतिहासिक लेख की सहायता के यह 
जहाज़ मानों स्वयं कह रहा है कि शुजरात के उस 
राजकुमार को, जा पहले पहल जावा मै आया, 
समुद्रीय यात्रा में कितनी कठिनाइयां का सामना 
करना पड़ा था। ये आपदाये' अब दूर हो गई हैं । 
यह देखिए अब समुद्र का जळ शान्त है। मलाह 
लोग मस्तूळ खेलने लगे हैं। वे जहाज को अब खड़ा 
करना चाहते हें ।” 


जावा के इन जहाजी चित्रों का एक प्रतिविम्ब 
अमेरि ° 
का के अन्तगत फिलोडेलिफिया के अजायबघर 
E e है 
में रक्खा है उसके साथ यह नाट है--“जहाज़ 


|, साठ फीट लम्बा ग्रार पंद्रह फीट चौडा है । 
बनावट में कोई a नहीं । यह चित्र जावा, 


बुराबुदर, के मन्दिरों मरे अङ्कित जहाज का प्रतिविम्ब 
है । सातवां शताब्दी के लगभग गुजरात से ऐसे 
जहाज़ों पर बेठ कर बहुत से हिन्दू जावा गये थे ।” 
OM जावा के इतिहासों में लिखा है कि सन्‌ ६०३ 
लवी मे गुजरात के एक राजा को किसी भविष्यद्‌- 
चक्ता के कहने से यह भय हुआ कि उसका राज्य नष्ट 
हाने वाला है । अतएव उसने अपने पुत्र का, पाँच 
सहस्र अनुचराँ के साथ, जावा द्वीप की ओर जहाज़ 


dio 
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ea सरस्वती । 


[ i १५ 
ललल 
पर रवाना किया | राजकुमार के अजुयायियों n 
कृषक, स्थपति, शिव्पकार, लेखक, वैद्य और योद्धा | 
आदि थे। इन लोगों ने जावा में उस भारतीय 
सभ्यता की aia डाळी जिसके कारण आज जग 
को वोरोबुदर के विलक्षण मन्दिर, मूर्तियाँ और चित 
हृष्टिगाचर होते हैं । किन्तु, वास्तव में, विक्रम e संवत 
१३२ में ही, अर्थात्‌ सन्‌ ७५ ईसवी मे, कलिङु देश पे 
हिन्दू लोग अपने जहाजो द्वारा जावा में जा बे 
थे। इस घटना का उल्लेख एलिफिन्स्टन साहब ने 
अपने भारतीय-इतिहास के १८५ वै पृष्ठ पर किया 
है । अपने मत की पुष्टि में वे कहते हैं कि जावामे॥ 
पहुँच कर हिन्दुओं ने अपना संवत्‌ चलाया, 
का प्रथम वर्ष सन्‌ ईसवी का ७५ वाँ साल है। चौथी 
सदी के अन्त में जब विख्यात चीनी यात्री फ़ाहियत 
भारत में भ्रमण करके हिन्दुस्तानी जहाज पर d 
कर जावा पहुँचा तब उसे सारे द्वीप में हिन्दुओं की 
ही बस्ती मिली | उस समय वहाँ पुराना fep 
ही प्रचलित था। बोद्ध धर्म का प्रचार जावा d 
उसके बाद हुआ | सारांश यह कि जावा-द्वीपर 
अपने जहाज़ों द्वारा हिन्दुओं का जाना इतिहास 
सिद्ध बात है ate वहाँ के मन्दिरं Are मठों में जे 
जहाज़ों के चित्र अङ्कित हैं वे अच्छो तरह से साबित 
करते हैं कि चौथी शताब्दी के पूवे ही हमारे पूवय 
जहाज बनाते ÀR चलाते तथा उनके द्वारा देश देश 
aÙ का जाते थे | ; 
जहाँ तहाँ हमारे यहाँ के छोटे बड़े अन्य मन्दिर 
भी जहाज़ों के चित्र, Rrarat पर अङ्कित, मिलते है 
जगन्नाथपुरी के मन्दिर के सामने वाली दीव? 
पर, दाहने द्वार के पास, एक अति रमणीय ar 
से जहाज का चित्र है । यह चित्र पुरी से बीस मी 
की दूरी पर थित कानारक के विख्यात adaki 


से लाया गया है । इस काळे पाषाण के सूर्यमर्ति 
का समय बारहवाँ शतक माना जाता है | a 


मथुरा के विख्यात मन्दिर में जा रंगीन j 
हैं उनमे भी एक बड़े जहाज़ का अच्छा चित्र है। , 

सिक्कों के द्वारा भी भारतीय जहाजों के qui 
का अच्छी तरह पता चलता है | wu 


a 
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संख्या २ ] 
f कर 
E जाग्रो के सिक्कों से इस काम में बहुत सहायता 
| जळती है । इस राज-वेश के वैभव का समय दूसरी 


शताब्दी के आरम्भ से तीसरी शताब्दी के अन्त 
तक है । इन के सिक्कों पर जहाज़ों के चित्र बने हुए 
हैं। इनके विषय मै विख्यात इतिहास-वेत्ता स्मिथ 
साहब का कथन है--“इन आन्ध्र-वंशीय सिक्कों के 
जहाज-चिह्नों से प्रतीत हाता है कि महाराज राज्यश्री 
काप्रभुत्व केवळ स्थळ पर ही न था, उसकी विजय- 
पताका द्वीपां पर भी फहराती थी” । इन जहाजी 
सिक्कों से यह भी सिद्ध हाता है कि कारामण्डल 
किनारे के लोग प्रथम शताब्दी में जहाज़ों द्वारा 
सामुद्रिक व्यापार करते थे । इन्हीं जहाज़ी सिक्कों 
: देख कर हेवेल साहब ने यह सिद्ध किया है कि 
हिन्दू लोग, पूर्व काळ मै, जहाजों द्वारा पश्चिमी एशिया- 
ईरान, अरब आदि ओर पूर्वी एशिया-ब्रह्मदेश, स्याम, 
चीन आदि तथा राम, यूनान तथा मिश्र से व्यापार 
करते थे । इन सिक्कों के अतिरिक्त कारामण्डल 
किनारे में कुसम्बर Hr पल्लव लोगों के भी सिके 
मिळे हैं। कुसम्बर लोग सातवे शतक के पहले 
कई शताब्द्यां तक यहाँ रहे हैं इनके सिक्कों के 
विषय में पुरातच्त्वचेत्ता इलियट साहब लिखते हैं । 
“सिक्कों पर दो मस्तूल वाले जहाज चित्रित हैं। उस 
समय बहुधा ये जहाज पतवारों से मल्लाहोंद्वारा 
चलाये जाते थे। कुसम्बर लोग पल्लार Me पेनार 
नदी से साँची गई भूमि में निवास करते थे। 


वे अपने ही जहाज़ों द्वारा अन्य देशों से सामुद्रिक 


यापार करते थे”? | 
मुकुन्दीलाल | 
दासत्व | 
दासत्व के तुल्य न वस्तु नीच 
देखा किसी ने इस विश्व बीच । 
जोहो 


गये हैं परतन्त्र दास 

आनन्द आता उनके न पास ॥ १ ॥ 
विना नहाये, जन -अन्न पाये 

भान-प्तिष्ठा अपनी बहाये । 
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“ हुजूर हाँ हाँ ?' करते फिरे हैं 

वृथा सदा ही मरते फिरे हैं ॥ २॥ 
चिन्ता चिता सी नित हे जलाह्ली 

नहीं कभी भी निशि नींद आ्राती । ' 
हो व्यास से भी बढ़ बुद्धिमान 

हो बालि से भी बल के निधान ॥ ३ ॥ 
देवेश से भी बढ़ तेजधारी 

जो जीत ली हो यह सृष्टि सारी । 
तो भी नहीं सो कुछ काम भ्राता 

दासत्व सदूभाव सभी छिपाता ॥ ४ ॥ 
जो बुद्वि-विद्या-वल से विहीन 

पापी, सुरापी श्रति ही मलीन | 
वे आलसी मूख तुम्हें बनाते | 

जो शीश जाके उनको झुकाते ov ॥ 
जो जानते हैं पर को संतांना 

बाते बनाना प्रभु को रिझाना । 
न बात का E जिनके ठिकाना 

न मानते जो अपना बिराना ॥ ६ ॥ 
जूती हमेशा सिर पै उठाना 

आंखे दिखाना, छुल-छुन्द नाना । 
चाहे हमेशा दुख ही दिखाना 

चाहे जलाना, गिरि से गिराना ॥ dd 


नृ-यानि में हे हरि ! जो पठाना 
न भूल भी, दास मुझे बनाना । 
करो कृपा हे त्रयतापहारी ! 
दासध्व है दुस्तर-दुःख-कारी ॥ ८ ॥ 
मन्नन द्विवेदी गजपुरी । 


भारतीय युवकों को उलाहना । 
(लेखक, श्रीयुत सुन्दर-राज, लन्दन ) . 


गभग तीन वर्ष हुए जब में शंघाई 
(चीन) मे था | वहाँ एक दिन ATR 


~ चीद्यो भाषा के समाचार-पत्र के 


उस समय“मैने एक 
zu देखा VEL 


| 


सम्पादक से बात-चीत कर रहा था । , | 


A IS र S A m n Aa > : D 


उक्त सम्पादक से विदेश-यात्रा के लिए बिदा हो रहे 
थे । जब घे सम्पादक के काय्यालय से बाहर निकले 
| तब उनके चेहरों पर ऐसा अनुपम भाव व्यञ्जित 
हा रहा था जिसे मैने किसी जाति के युवकों के 
||| चेहरों पर कभी देखा ही नहीं | Egat उनके चेहरों 
||| से टपक रही थी | यह इसी हृढ़ता का फल है जा 
। आज हम चीन में जागृति का प्रबळ प्रादुभीव 
| द्वेखते हैं । उन विद्यार्थियां की विदेश-यात्रा मानों 
||| यह सूचित करती है कि पुराने निःसार विचार नये 
| उन्नति-शील विचारों के लिए थान खाली कर रहे 
| हैं। उस समय मुझे यह आशा हुई थी कि ऐसे ही 
||| भाव शायद मुझे अपने देश-वासियों के चेहरों पर 
||| कभी देखने का fre) पर वह आशा आज तक 
| निष्फळ ही रही। हज़ारों भारतीय युवक शिक्षा 
| प्राप्त करने के लिए इँ गलँड आते हैं। परन्तु उनमे 
बह बात--वह स्वदेश-प्रेम--कहाँ जा मातृ-भूमि को 
! || दृशा सुधारने के लिए मनुष्य को हृढ़-चित्त बनाता 
है । अपने देश के युवकों में स्वदेशप्रीति की बड़ी कमी 
है। पाश्चात्य कला-कोशल र विद्या-वेभव पर 
मुग्ध रहते हुए भी अभी तक हम लोग पाश्चात्य 
ज्ञान-प्राप्ति से बहुत ही थाड़ा लाभ उठा सके हें । 
चीन के वे युवक, जिन्हें मैने उनकी मातृभूमि से 
' बिदा होते देखा था, पाश्चात्य देशों मै पहुँच रौर 
| वहाँ उन्होंने विजान की--उस विज्ञान की जा यारप 
` का जीवन-धन हे-शिक्षा इसलिए प्राप्त की कि वे 
अपने देश को शताब्द्यां के अज्ञान ग्रार मिथ्या 
MARAN के कठोर ओर अवनतिकारक 
बन्धनो से मुक्त कर सके ग्रोर उसमें नवीन जीवन 
भर दै | उन्होंने अपने पड़ोसी जापानियों का 
| अनुसरण किया, जा इंधर उधर के फूलों से चूस 
` व्यूख कर मधु एकत्र करने वाळी मधु-मक्खियों को 
ate यारप HTC अमेरिका के saa उत्तम विद्यालयों 
कर शिक्षा-प्राप्ति द्वारा संसार की पक महती 
उतेति बन बैठे EO वे टाया, Ararat, इटो, नागो, 
यामागाटा Alle उन जापानी महान्‌ पुरुषों के पदः 
bis तीत | fugi पर चले जा स्वदेश से दूर पाश्चात्य 


| ay 


TUM 
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सकते हैं । भारत के ये दोनों सज्जन भा 
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देशां की पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त करके 
देदा-भक्ति, अपनी सहृदयता, तथा अपनी हटता को 
बदीत जापान की महत्ता को e नोच स्थापित 
करने मे समर्थ हुए | जापान आर चीन के पुनरुत्थान 
He नव-जीवन-सञ्चार के काम को विशेष कर वहाँ 
के युवकों ही ने सब तरह पूरा किया है | 

इसी प्रकार, भारतवषे में भो, युवकों ही एर 
सब दारोमदार है। मातृ-भूमि की उन्नतिं हो के 
लिए उन्हे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए | इसीलिए 
उन्हें, समय के अनुसार, निरन्तर परिश्रमशोळ BW 
का अभ्यास भी करना चाहिए | भारत के युवक, 
भारत का भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। यह देख 
कर बड़ा ही दुःख होता है कि उन सत्तरह सै भार. 
तोय विद्याथियां मै, जा विलायत में पढ़ते हैं, कुठ 
को छाड कर शेष सभी प्रायः अनुपयागी ओर अल्प 
फळदायक व्यवसाय सीख रहे हैं । इन विद्याथियें 
में से तीन-चाथाई से अधिक ते बेरिस्टरी ही की 
तैयारी कर रहे हैं । रहे एक चौथाई, सो, उनमे से 
भो अधिकतर ऐसे व्यवसाय सीख रहे हैं जिनसे| 
भारत की बहुत ही कम भलाई हा सकती है। जरा 
अपने जापानी Gre चीनी भाइयों की ओर देखे 
र, यदि तुम्हारे हृदय में अपने देश की कुछ भी 
प्रीति हा तो, उनका अनुसरण करो WT उनके पद 
चिह्नों पर चला | | 

इस लेख के साथ at भारतीय विद्यार्थियों 5 
चित्र दिये जाते हैं। इन्होंने भारत के लिए उपय 
कलाये' सीखी हैं। पहले युवक का नाम है श्री 
एस० dre सेटी। वे बळुळार के निवासी है । Se") 
यहाँ व्योम-यान-विद्या सीखी है । चे व्योम यान ब 
सकते हैं । वे व्योम-यान का उसी तरह उड़ा | 
सकते E जिस तरह पाश्चात्य देशों के कुशल से कु 
व्योम-यानिक उड़ा सकते हैं दूसरा चित्र है श्र 
अश्विनीकुमारः वस्मैन का । उन्होंने g 
विद्या सोखी है | वे बहुत अच्छी तरह से. पीळ "| 
मूर्तियां ढाल सकते हैं र सङ्ममैर की मूर्तियाँ ब 


|| 
| 
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ba मार्गदर्शक हैं | भारतीय युवकों को 
| > का अनुकरण करना चाहिए | इसी प्रकार के 
कों के अध्यवसाय सै चीन र जापान का 
qd दूर हुआ 2 और वे अवनति के गढ़े से 
ED aaa हुए हैं । 
पाश्चात्य देशों में भारत-वासियों के सीखने योग्य 
at बाते हैं यथा, इञ्जीनियरी, राजनीति, 
वाणिज्य, शिल्पकला इत्यादि । भारतीय युवकों का 
qure देशों मे इन्हीं विषयां का साख कर अपने 
देश को उन्नत करने की चेष्टा करनो चाहिए। जब 
तक भारतीय युवक अपना उद्दश-भारत को उन्नत 
करने का परम पवित्र उद्दे श-पूरा नहीं करते तब 
तक उनका होना और न हाना--दोनें--प्रायः बराबर 
है। यदि इन पड़ियां को पढ़ कर सरस्वती के 
युवा पाठक अपने कतेव्य समझ जायें ते में अपने 
को इतार्थ GAT गा | 


— 


विसाजी रघुनाथ लेले | 


SQ ac साजी रघुनाथ लेले के नाम से बहुत 
टु वि E कम पाठक परिचित हागे । इसका 
ZONES 3 im यहा xd है कि लेले महाशय 
गा से उनका सम्बन्ध न pue 
गिण थे। अतएव मराढी-समाचार-पञ्रो मै, जब 
"i DR उनके विषय मे qa धूमधाम 
Wr पेसा स चष पहले मराठी का कोई समा- 
à is | था जिसने किसी न किसी भाव से 
» एतन न किया हा । हिन्दी ग्रार 

Un हिन्दो-पाठ “भाव ही इसका एक मात्र कारण 
AMI d लेले महाशय से इतने अपरि- 
Cup कारण और सी हा सकता है । 
परको सेवा “चित्‌ लेले महाशय ने जो अपने 
E i ead है उसकी कृद्र करने का अभी 
धा आरी । कुछ भो हो, लेले महाशय 
य थे । कभी समय आचेगा जब 


* 
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ळेले का भारतीय ज्योतिषी बड़े आदर के साथ 
स्सरण करंगे। " 

98 महाशय का जन्म TH १७४९ मै हुआ था। 
लेले के पितामह सम्पत्तिमान्‌ थे । परन्तु उनके पुत्र 
रघुनाथराव अपने बाप की सञ्चित सम्पत्ति न 
संभाल सके | इससे वे बहुत ही जल्द निर्धन हो 
गये । विसाजी ने ग्यारह बारह वर्ष की अवस्था तक 
नाखिक की एक पाठशाला में भिन्न तक गणित 
सीखा र थोड़ी सी मराठी पढ़ी | संस्कृत मे रूपाः 
चली HTC अमरकोष अपने मामा के घर पर उन्होंने 
पढ़ा। अपने पिता से उन्होंने पाँच उपनिषदे सी 
पढ़ा । इसके बाद बालक विसाजी अपनी मोसी के. | | 
यहाँ भेज दिये गये, क्योंकि उनके माता-पिता l 
यात्रा के निमित्त चल दिये । मौसी के यहाँ कुछ ||| 
दिनों तक um वे पढ़ते रहे । फिर उन्होंने um | 
रोटी वाले के यहाँ एक रुपये महीने पर नोकरी |, 
करली | उसकी दूकान का वे हिसाब लिखा करते ।॥॥ 
थे । बाद में एक यूरोपियन सादागर ने उनका 
तीन रुपये महीने पर नोकर रख लिया । वहाँ ' 
पर भी लेले जमाखचे लिखा करते। कुछ दिनों बाद 
मुन्सफ़ी मे उन्हे एक नोकरी मिल गई | इधर उनके || 
माता-पिता तीर्थ-यात्रा करते हुए ग्वालियर आये। । 
उन्होने विसाजी का भी वहाँ बुला लिया । ग्वालि- 
यर दरबार मै बड़े प्रय्न से विसाजी को नोकरी 
मिली | 
विसाजी की बुद्धि बड़ी तीव थी । यद्यपि पाठः 
शाला में उन्होंने बहुत ही थाडा गणित साखा था, 
परन्तु कोई सवाल किसी प्रकार का कयां न हा. चे 
उसे हल ही कर देते थे | बीज-गणित, रेखा-गाणित, | 
त्रिकाण-मिति इत्यादि उन्होंने स्वाध्ययन से सोख ॥॥| 
लिये। Gem उनकी वुद्धि तीव्र थी वैसे ही वे ||| 
परिश्रसी, विश्वासपण्त्र भोर सत्यःप्रिय भो थे । उनके 
लिखने मे मात्रा, बिन्दु भोर अनुस्वार तक की © 
कभी s होती थी। उनके अक्षर अत्यन्त TAT ग्रे 
सुवाच्य होते थे | उनके सब व्यवहार ओर aT 


८६ 
थे तब दूसरों का अनियमित व्यवहार उन्हे क्‍यों 
पसन्द आता ? इस बात के “कारण उन्हें अपने 
कुटुम्ब से भी अलग रहना पड़ता था। कभी कभी 
वे अपने खाने पीने के बतेन भी अपने हाथ से साफ़ 
करते थे, Ai काई भी नोकर उन्हे सदैव सम्तुषए 
नहीं रख सकता था । उनके स्वभाव में क्रोध की 
मात्रा कुछ अधिक थी, इस से उनके लेख बड़े ata, 
पर सप्रमाण, हेते थे | न्याय उनको अत्यन्त प्रिय था । 

मालवा-प्रान्त का बन्दोबस्त करते समय ग्वा- 
लियर-राज्य के एक बहुत बड़े अफसर, सर माय- 
कल फिलोज़, ने दरबार से एक आदमी माँगा । 
दरबार से विसाजी भेजे गये । वे वहाँ जाँच आफि- 
सर बनाये गये | एक दिन वे अपने दफ़र में अकेले 
बैठे काम कर रहे थे । इतने मे एक ज़मोंदार आया 
He एक पोटली उनके आगे रख दी । पूछने पर 
माळूम हुआ कि उसमे तीन सो रुपये हैं, ओर वे 
विसाजी को इस लिये दिये जाने को हैं कि वे उसकी 
जमीन पर लगान कुछ कम लगावे | विसाजी रिश्वत 
का नाम तक नहों सुना चाहते थे | अतएव पाँच 
ही मिनिट मं जमादार को बन्दोबस्त के साहब के 
सामने भली भाँति माळूम हा गया कि विसाजी किस 
प्रकृति के मनुष्य थे ग्रेर उनको रिश्वत का लालच 
देने का क्या परिणाम होता È | 
एक en ब्रिटिश गवनेमेन्ट से ग्वालियर- 
दरबार मै सूद का कुछ रुपया आया। हिसाब से 
उसमें पक्ष पाई कम. निकली । विसाजी ने यह भूल 
पकड ली He अपने अफूसर को बताई । पहले 
ता ब्रिटिश गचनेमेन्ट की भूल होने का विश्वास ही 
करना कठिन काम था । फिर इस विषय में लिखा 
पढ़ी करने पर उद्यत करना ओ्रेर भी कठिन काम 
ar | पर्‌ ज्यों त्यों करके विसाजी की जिम्मेदारी 
पर गवनमेन्ट का लिखा गया ८ वहाँ पर भूल पक- 
€ के लिए धत्यवाद दिया गया HTC बह एक पाई 
WT आ गई | 6 

.. सच अठाइह वर्षे की अवस्था मै विसाजी एक 

दिन धूप में बैठे थे । उन को उस समय यह सन्देह 


EL | 
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[ भाग १४ | 
हुआ कि “ मकर-सडःक्रान्ति के अभो बहुत दिन हैँ, ।' 
परन्तु दिन अभी से बढ़ने लगा | इसका क्या 
है ? ” इस सन्देह को दूर करने के लिए उन्होंने को 
पण्डितों और ज्योतिषियों से इस विषय में पूछ पाड. 
की; परन्तु सब ने बहुधा यह कह कर टाल दिया कि | 
“तुम अभी बच्चे हा। इस गहन विषय का क्या जानो”।. 
पर विसाजी को सन्तोष न हुआ । इस प्रकार सत्रह 
अठारह वर्ष बीत गये AT सन्देह दूर होने के ue) 
ग्रेर भी बढ़ता गया । तब उन का समाचार-पत्रो 
की शरण लेनी पड़ी | पर सुनता कान था । पण्डित 
भ्रार ज्योतिषियाँ की तरह अख़बारों ने भी उन्हे टार. 

टूल बताई । पूने के प्रोफेसर केरा लक्षण छत्रे न \ 
इसी समय अपना नया पञ्चाङ् निकाला ओर लिखा 
कि यदि काई भूल उस में निकलेगी ते दुरुस्त कर 

दी जायगी | वह पञ्चाङ्क TC सब तरह तो p 
था; परन्तु जा भूल सब पञ्चाङ्को में हाती है बह 
उस में भी थी, अथात्‌ सङ्क्रान्ति उस मै भी दिन 

बढ़ने के २१ या २२ दिन बाद दिखाई गई थी। 
विसाजी ने छत्रे का इस विषय में लिखा। sd 
उस समय उन्हे यह कह कर टाळ दिया कि ग्रोर 

Sui के आक्षेपां के साथ ही साथ इस पर भी 
विचार किया जायगा | विसाजी ने दो तीन वर्ष तक 
उन को फिर न छेड़ा। दो तीन वर्ष बाद फिर 
लिखा पढी आरम्भ हुईं । अन्त में हार मान कर gi 
ने लिखा “ यह कहाँ नहीं पाया जाता कि सायनः ' 
झूठा है m निरयन-मत सञ्चा”-अधात्‌ निरय 
प्रथा Tay नहो है, क्योंकि जब सायन-प्रथा गलत T 
agi है तब वह सही ज़रूर है। JN 


A spa उछ E 


d "e {| प 

काशी के बापूदेव शास्त्री अच्छे ज्योति | एतत 
गये हैं। एक पञ्चाङ्ग भी वे निकालते थे । विसा. | किया 
ने बापूदेव का भो लिखा । उन्होंने उत्तर तो कु Rar 


न दिया; परन्तु अपने पञ्चाङ्ग मै सायनमत | फे... 
की यथार्थता उन्ही ने स्वीकार कर छी। ” | गा 


क सायन और निरयन का मेद मैं एप्रिल.१३०३ की त 
में दिखा चुका हूँ । लेखक । 
` 


ग... 


ge] 


POS >> 
we 


aši E on एक बार ugue ग्वालियर आये | 
j उनकी सेवा मै पहुँचे और उन को भी 
OAM कह सुनाया | जब शङ्कराचायै ने 
माजी के मन का सब प्रकार जाँच लिया ओर 
em पाया तब एक दिन उन्हाने सभा की । सभा 
jagat (ग्वालियर) के सारे पण्डित ओर ज्योतिषी 
एकत्र हुए । बहुत वादविवाद के बाद लेले का ही मत 
हच ठहरा | अतएव, शङ्कराचाय ने उन का सायन- 
प्रधा के अनुसार श्राद्धादिक कमे करने की लिखी 
हु ग्राज्ा दी । इस पर लोगों ने यह शङ्का की 
QUT LEN सब को यह आज्ञा क्यों न दी ? 


NANA 


E 
` SEN ~ t€ 
E दस पर लेले ने शङ्कराचाय का लिखा, ते उन्हाने 
[| पके लिए एक आज्ञा-पत्र भेज दिया फिर किसी 
त कर 


| किसी ने यह कहना आरम्भ कर दिया कि वह शङ्करा- 
8) aids, अतएव मानने योग्य, मठ वाले न थे। 
| स पर लेले ने इतिहास से प्रमाणित कर दिया कि 
उनका मठ सब मठों में श्रेष्ठ हे। जब लोगों का ss 
~) | गेकाई आक्षेप न छोड़ा और सब भाँति उन्हें चुप 
कर दिया तब धड़ाके के साथ अपने सायन-मत के 
अनुसार सारे त्योहार मनाने आरम्भ कर दिये | 
| खनिरयन-प्रथा के अनुसार दिवाली हाती थी तब 
फिर | ` णे दरवाज़े पर मोरे माटे अक्षरों मे लिख देते थे 
T ES दिवाली नहीं है । जब सायन-दिवाली 
|^ तब वे उसै खूब धूम-धाम से मनाते थे | 


ami 
E vM विसाजी रघुनाथ लेले के बहुत से 
गर्त T भो हा, गये। उन में से दो मुख्य ü- 


| E प्रभाकर Area, बी० uo, MT शङ्कर 
mu ET माडक ने विज्ञान की aga सी 
v, ak मराठी में अनुवाद कर के बड़ा काम 
| Para, ष के विषय मै भो उन्हो ने बहुत कुछ 
SC मराठी बहुत सी मराठी पुस्तकं लिख 
| फा क नापा के भण्डार की वृद्धि की है । वे 
न EN T स्कूल के quer मास्टर थे | 
4 को री मे उनके बहुत लेख निकला करते 
बात है कि इन तीनों व्यक्तियों में से 

* भो इस लोक में नहीं है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विसाजी रघुनाथ ठेले | 


` साहब ने लिखा ESI 


[AU 


FOS ISS NN 
PP IIA TOL 


लेले ने महाभारत में कही हुई ग्रह-स्थिति से यह 
सिद्ध किया कि कारव-पाण्डवों के युद्ध को हुए लग- 
भग सात हजार वर्ष हुए । इस पर दीक्षित 
ने कुछ आक्षेप किये; परन्तु लेले ने उन सबके 
काट दिया | 

इन्दौर मै भी, वहाँ के महाराजा साहब की 
अध्यक्षता में, एक भारी सभा हुई | उसमें बहुत से 
ज्योतिषी tre पण्डित आये । विसाजी भी लश्कर 
से इन्दीर गये | बहुत दिनों तक विचार होने पर 
अन्त में सायन-पक्ष ही की जीत हुई | अतएव 
इन्दार-राज्य से ३००) सालाना विसाजी का सायन- 
पञ्चाङ्ग निकालने के लिए मिलने लगा । विसाजी 
का सायन-पञ्चाङु मराठी के अरुणोदय नामक 
पत्र के क्रोड-पत्र के स्वरूप में निकलता था। sat 
पञ्चाङ्ग की समालोचना करते समय कीलहाने 


“ The Sankrantis put down in those 
(निरयन) calendars are clearly no louger what 
according to the definitions of ancient and 
authoritative works they: should be. In 
the new ( सायन ) calendars, the Karkata 
and Makara Sankrantis fall really as they 
should on the longest and shortest days 
of the year. A Hindu who, in the per- 
formance of his religious ceremonies, 
should allow himself to be guided by 
these ( सायन ) calendars, would at all 
times perform those ceremonies at the 
right season.” . ` ie 
अथोत्‌--इन ( निरयन ) पञ्चाङ्ग में लिखी हुईं सङ्‌- 
क्रान्तियाँ अक वैसी,नहाँ रही हैं जैसी कि उन्हे पुरातन 
भ्रार मान्य ग्रन्थों की परिभाषा के अनुसार होना 
चाहिए | सायन-पच्चाड़ों मै sae Hm मकर 
सङ्क्रान्तियाँ वस्तुतः वर्षे के सब से बड़े Ar सबसे 


पा” 


ॐ इंडियन एन्टिक री, अगस्त सन्‌ १८६० | 
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| छोटे दिनों पर, जैसी कि चाहिए, पड़ती भी 
| नहीं हैं। जा हिन्दू अपने धर्मको के सम्बन्ध में 
| सायन-पञ्चाङ्को के अनुसार काम करेगा वह उन 
| geal को ठीक समय एर करेगा” । 
लेले की मासिक आमदनी ४० रुपये से 
अधिक नथी। ते भी वे अपने खचे से अठारह 
महीने तक मराठी के मुख्य मुख्य समाचारपत्रों मे 
एक विज्ञापन छपाते रहे, जिसका आशय यह था 
कि सायनश्मत वेदोक्त Hr शुद्ध है; निरयन- 
मत श्र ति-स्मृति-विरुद्ध है; अतएव अशुद्ध है। ज्ञानो 
पुरुषां को इस विषय मै विचार करना चाहिए | 
लेले महाशय ने ज्योतिष-सम्बन्धिनी इस भूल के 
मिटाने में अपना तन, मन, धन सभी अपि त कर 
दिया था। लोगो की भली बुरी '५भी बातें सुननी पड़ती 
थीं; परन्तु वे इस बात की तनिक भी परवा न 
करते थे। उनका परिश्रम अखण्ड चलाही जाता था | 
कभी कभी रातों रात वे अपने लेख ठीक समय 
पर निकलने के लिए तैयार करते थे । इतने परिश्रम 
पर भी जो कुछ हुआ है वह किसी प्रकार 
aang नहाँ | निर्यन-पञ्चाङुः श्रुति-स्मृति- 
विरुद्ध हाने पर भी प्रचलित है । सायन-पञ्चाङु 
का कोई नाम भी नहीं लेता | 
लेले ने महाभारत AT रामायण में से कई पेसो 
बातें दू. ढ़ निकाली थों जिन से भारत की प्राचीन 
दशा का बहुत कुछ पता चलता है। उन्होंने 
महाभारत के कई ःछोकों से प्रमाणित किया है कि 
दूरबीन की सी शक्ति रखने वाला एक यन्त्र पहले 
विद्यमान था । उनका मत है कि छ्लाटिनम धातु का 
प्राचीन समय में, अश्वात्‌ छः सात हजार वर्ष qd, 
भारतवासी जानते थे। पुराणां के विमानां का ता 
अब कोई असम्भव कहही नहीं सकता SS का 
मत है कि महाभारत इतिहास है; कोरा पुराण नहीं | 
«Q पुराणां की बड़वाग्नि ग्रोर आज कल के फास्फ्ररस 
का पक ही वस्तु कहते थे, क्योंकि वड्वाञ्चि का 
बाख जेल में बतलाया गया है ग्रोर फ़ास्फ़रस भो 
` पानी में रका जाता है। इस लिए यदि ढूँढा जाय 


00: pomi nts Kangri Col tr 
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ता समुद्र A फास्फरस मिल सकेगा । ये सब E विः 
चे सप्रमाण लिख गये हैं । समग्र सायन-निरयन-दार # श्र 
का Gai ने एक इतिहास लिखा था; परन्तु खेद क्ष | र 
बात है कि वह अब wel मिळता | 
जा पाठक पाँच छः वर्ष से सरस्वती बराबर 
पढ़ते चले आये हैं उनको स्मरण होगा कि पण्डित 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी का एक लेख एप्रिल १९०५ की 
“सरस्वती? में “युधिष्टिर का समय” शीर्षक निकला 
है। उक्त द्विवेदी जी ने So के इस सिद्धान्त को, 
कि महाभारत के युद्ध को खात हज़ार वर्षे हो गये हैं 
खण्डन करने का प्रयत्न किया है | द्विवेदी जी के 
आक्षेपा से जान पड़ता है कि उन्हाने लेले के. / 
सिद्धान्तों का भली भाँति मनन नहों किया; नहाँ ते 
उनकी लेखनी ऐसा कुतक करने पर कभी न 
विषयान्तर हाने के भय से हम इस विषय को किसी 
He समय के लिए छोड़ते हैं । आशा है कि उत्त 
द्विवेदी जी अब तक सरस्वती से प्रेम रखते होगे। 
अतएव उनसे प्रार्थना है कि वे इस विषय मे फिर 
विचार करें | |a 
अब हम शाङ्कराचाये के मराठी भाषा में लिखित 
एक आज्ञापत्र की नकल यहाँ देकर इस लेख को 
समाप्त करते हैं :-- 
“ सायंन-निरयन पञ्चाङ्ग सम्बन्धाने तुम्हों सव 
स्तर अजै केला त्याचे सवे पुराव्याचा विचार पाहता! 
निरयन पञ्चाङ्ग श्रुति-स्मृति-पुराण-विहित areis 
नसल्यानें फारच विचारास्पद झालौं आहेत आणि 
तुम्ही ठरविलेले सायन-पञ्चाडुः IRAE 
असल्याने प्रमाणभूत असून unread 
ग्राह्य असल्याविषयी' या श्रीजगद्गुरुसँस्यानावई 
अभ्यनुज्ञा MÈI कळावे | er | 
पाढाचायोणामवतार शकाब्दः २३६२ मिति फाल 
IS २ खिरवार संवत्‌ १९४९ स्वा० ge a | 
ato नि बाजी ” | B 
उक्त आज्ञापत्र का हिन्दो-भाषान्तर इस A 
हैः--/सायन-निरयन-पञ्चाड़ के सम्बन्ध 
QU सविस्तर प्राथना की sud सब | प्रमाणा 


E of! करने से माळूम हुआ कि निर्यन-पञ्चाङ्ग 
EN ,स्मृति-पुराण-विहित काळदशेक न हाने से 
८ त विचारास्पद हैं ग्रेर तुम्हारा बनाया हुआ 
द की RE gag उक्त काल-दशंक हाने के कारण 
प्रमाणभूत È! HATA उसके यावद्धमै-कयो में 
gg हाने के विषय में जगद्गुरु के इस संस्थान की 
aca HITT है” 

लब्लूप्रसाद | 


M — 


बनावटी नाम 
( गत संख्या से आगे ) 
BES] 
KERRAT कर देखा, गोळ कमरे मे कोई न 
Wow ॐ था। मे एक कुरसो पर de गया। 
म मे अः कुछ ही देर बाद निमैला आई । वह 
HSE हेसते हुए मुख से नमस्कार करके 
वेढी--“अहो सोभाग्य । आपके आगमन से ता 
हम लोग निराश हा बैठी थो । पिता, माता ओर 
सतीश बाबू बाग देखने गये हैं । सतीश बाबू ने 
गहा था, आप आज न आवेंगे। “आज आपको 
बहुत काम है।' काई नया लेख ता नहीं लिखा जा 
We pP ; 
, ने कहा--“हाँ, आज एक जरूरी काम था। 
j $ कहा था--” ; 
| 7 वळूप्रभा मै आप के घंटा 
भ खच करते E" 


“मेर री 
ay हात ay 


e ri wur के सिवा मुझे रोर काई 
quU ऐता हू X नहों है। दिन भर उसी में लगा 


३“ करते EO में भी चाहती हँ 


, ऐरह साहित्य की चर्चा में दिन रात लगी. 

w कोव्यशास्त्रविनादेन काला गच्छति धीम- 

| i किन्तु आपके निकट इस मत को व्यक्त करना 
| Stee का काम a p f 

| ; 4 7 


V 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मैने पूछा--“सो क्यों १” 

_ _निमेला-“आंपने “ नारीजीवन का areal? 

शापक प्रबन्ध में जिन बातां का ज़िक्र किया है 

वे विशेष विवेचनोय हैं । आपके विचार से स्त्रियां 

का प्रधान कमैक्षेत्र घर हे | अपने सुख-दुःख का कुछ 

भा खयाल न कर के शुद्धभाव से पतिसेवा में सदा 
तत्पर रहना ही यथार्थ नारीधम है ।” 


“तब ता आपने वह प्रबन्ध पढ़ा है !” 


निमैला-“पढ़ा है; सब पढ़ डाला है । कल 
रात का चारपाई पर पढ़ते पढ़ते ऊँघ गई । जाग 
कर देखा शमादान की मोमबत्ती बिलकुल जळ गई 
है। उसका थोड़ा सा आखिरी हिस्सा रह गया है, 
ज्ञा खूब तेज़ी से जल रहा है। उससे सारा घर 
प्रकाशित हा रहा है । मै उसकी हालत देख समभ 
गई कि यह अब कुछ ही देर में बुझ जायगी । पर 
जागने के साथ घर में एकाएक भयानक प्रकाश 
होते देख मै भय से चौंक उठी थी ।” 


मैने कहा--“कुशल हुई कि कोई अनिष्ट घटना \ 
न gir 

निर्मला ने मुसकरा कर कहा-- यदि आपकी 
agar के कारण मेरी मसहरी मे आग लग जाती, 
भै जळ जाती, ता इस ठुघेटना की ख़बर पत्रों में प्रका- 
शित होने से आपकी ATTA का एक QU अच्छा 
विज्ञापन चमक जाता ।” 


इसके उत्तर मे मैने कुछ कहना चाहा, पर काई 
बात ऐसी न सूभी जे कही जाती । सिफ एक 
उपमा मेरे मस्तिष्क मे घूमने लगी । वह यह कि 
जिस मामबत्ती के जलने की बात यह कह रही हे क्या 
यह भी वैसी ही कोमलाङ्नी है ग्रेर उसकी उज्ज्वल 
शिखा की भाँति ,दीप्तिमती है ”। मै सूखी हँसी 
हँस कर बाला--“बँगला-साहित्य मै आपकी gaat 
भक्ति है | आप बँगला क्यो नहीं लिखती १” | 4 


निमेला--“ मेरा लिखा कान पढ़ेगा ? -दहले ता 
छापेहीगा कोन १” ह 


Ro 


मेरे मन मै इस बात का पूरा सन्देह हुआ कि 
Raat छिपे तार से कुछ कुछ लिखती है, किन्तु 
स्पष्टरूप से पूछने का साहस न हुआ । सम्पाद- 
कीय लेख के प्रसङ मै छाडी कहानी की बात 
चली । मैने कहा--“प्रति मास एक छाटी सी कहानी 
देने की जा रीति जारी की है उससे कभी कभी 

अच्छी कहानी न मिलने से सम्पादक का बड़ी 

' कठिनाई हाती है” । 

di निमेला--भिरे एक मित्र ने एक छाडी सी 

कहानी लिखी है । मेरे पास उसकी एक कापी È | 

आप देखेंगे ?” 

| अगर में जानता कि यह बला मेरे सिर आयेगी 

|| , ता छाटी कहानी का प्रसकू ही न उठाता । सम्पाद- 
कीय व्यवसाय करते करते हम लोगों का साहित्य- 
strat की अनेक कहानियाँ पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ 
एक मास की छुट्टी ले कर में पहाड़ में घूमने आया 
है | यहाँ भी वह आफत मेरे पीछे लगी आई | क्या 
करता, निरुपाय होकर मैंने AAST से कहा--“हाँ, 
क्यों न देखू गा ? आप वह कहानी दीजिएगा ।” 

निमेला-- देख कर आपके अपना सच्चा मता- 

मत मुभ से कहना होगा ।” 

मैं--“बेशक कहूँगा” | 

निमेळा--“मेरे बन्धु का लेख जान कर समा- 
लोचना में नमक-मिचे न मिळाइपगा” | 

Rate आप मेरा यथार्थ ही मत सुना चाहती 
हैं ता में काई बात न छिपाऊँगा, सब सच सच 
कह QD : 

RAe उसी समय उठ कर भीतर गई | कई 
मिनट बाद वह रूळ खाचे हुए फूटसकेप के आधे 
ताव की एक कापी, सुन्दर हस्ताक्षर से लिखी हुई, 
जिसका कोना लाल रेशम से नद्र्थी किया डुआ था, 
ले आई | उसने वह कापी मेरे हाथ में दी । मैने प्रथम 
W देखते ही उससे: कहा--“लेखक नया जान 
पड़ता a” ° 
नि्मेला--“हाँ, आपने क्यों कर जाना p” 
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[ भाग १५ | 

भै निये लेखक बड़े यल से पुष्ट अक्षरं न | 
खब साफ़ साफ लिखते हैं । पड़ियाँ भी अलग अलग 
ओर खूबसूरत होती हे । पुराने लेखकों क | भू 
हस्ताक्षर प्रायः अस्पष्ट होते हे ।॥” यह कह | है 
सम्पादकीय अभ्यासवशतः आखिरी पृष्ठ उलट कर | स 
लेखक का नाम मैंने जानना चाहा । नाम लिखा न| दि 
था । मैने लेख के अन्तिम UE की हर पाक पर| पी 
ef दौड़ा कर देखा । कहानी के चरितनायक या] ठे 
नायिका ने विष खाया है या नहीं | नये लेखकों के | वह 
नायक-नायिकाग्रों का अन्त ओर उनके लेख-प्रबन्ध का | पर 
अन्त पायः साथ ही हाता है। पर इस कहानी || रह 
वह बात नथी | नायक ग्रार नायिका दोनों ही जीते | हे 
थे | इससे बहुत कुछ सन्तोष हुआ | 


सन्देह हुआ, यह लेख शायद निमेला ही का 
लिखा हुआ है | कितने ही ues लेखक पहले 
पहल दूसरे को अपना लेख दिखाते समय मित्र का 
लिखा बताया करते हैं | 


a 
fae 


मैने Rast से कहा--“में स्थान पर जाकर 
आज इस लेख को Weal कछ आकर आप से|. 
जा कुछ भला बुरा मेरी समझ में आवेग 
FETI” - || 

लेख निमेला ही का लिखा माळूम हाता था। मता: 
मत कैसे वाक्यों मै प्रकाश करूँगा, यह विषय मेण. 
पहले ही से साचा हुआ है । मित्र तथा जान पहचात 
के नये लेखकों के लेखों की समालोचना हजारों द 
की होगी । समालोचना की सब बातें बँधी हैं, उन्हीं ग 
से चुन कर कुछ कह देना हागा | जैसे “कहा कर | 
खब चित्ताकर्षक है”--“भाषा विशेष परिष्कृत 1 | 
होने पर भी भाव अच्छा है”--“अभ्यास waa] 
कुछ दिन में एक अच्छे लेखक हाने की आशा ६ 
¬ प्रबन्ध बुरा नहों है ।” इत्यादि | é 

क्रम क्रम से सभी लाग आ जुटे | चाय ata 
अनन्तर घर पर ही बैठ कर मन-बहलाव को 
चीत होने ठगी । घुमने के लिए बाहर जाने की 
बात थी वह आज मुलतवी रही। | 
by ० 


e T 


a | घरपर जाकर मैंने कहानी पढी । देखा, मैने बड़ी 
ae ठ की | प्रथम यह कि नये लेखक की रचना wer 
E: 


है। छेखक सिद्धहस्त है । भाषा ओजस्विनी ग्रार 
सरल èI दूसरे नमळा का लखा नहा हे | इतने 
दिन से मे व्यथ सम्पादकता कर रहा हू । सम्पादक 
ध्ोरगम्मीर न हुआ ता किस काम का ? अस्तु- 
yakan लिखा हुआ है, यह भी मालूम हो गया | 
वह गेरीकान्त राय का लिखा हुआ है। उनसे साक्षात्‌ 
परिचय नहीं । सुना हे वे ढाके के इसी तरफ़ कहाँ 
रहते हैं। मैंने उनके अनेक लेख पढ़े हैं। चे नये 
' हेखकों में प्रधान हैं। उनके लेख में चुटियाँ भो 
रहती हैं, पर वे असल मै अदपवयस्कता से 
मन्थ रखनेवाली भूल हैं जा क्रमशः सुधर जायँगी | 
दूसरे दिन मैंने निमेला के पाख जाकर लेख की 
बढाई की | दो एक जगह दोष भी दिखलाया, किन्तु 
ज़ियादृह झुकाव मेरा प्रशंसा ही की ओर था | 
मैने पूछा--“लेखक कम उम्र के मालूम होते हें?” 
निमेला--“हा, मुझ से उम्र मै कुछ बड़े हैं ।” 
मे-“जान पड़ता है वे आपके बड़े मित्र हैं १” 
निमैला--“हाँ, मेरे हार्दिक मित्र Eu 
| पृ यह बात सुनने मै अच्छी न लगी। एक 
अणे कुमारिका का एक युवा “हार्दिक मित्र: कैसे 


T मेरा होगा 22 
हचा | m ; 
FS पूछा“ अय > क. ES प्‌ 
दे | पते त्या इनके दो-एक लेख हम नहं 
S निपटा... 
{कहाँ ES [ei ? क्या सचमुच ही आपका जी 
त] `+ लखने छुभा छिया है १” 
वने से. Ris ° यह्‌ सच हे ।” 
1 —_ अच्छ 
है लेषे. अच्छा, उनका कोई लेख आपको 
|| पै फेरू गी । किन्तु यह नहों ।” 
Ek पास क्या उनके aga से 


उनके कितने ही लेख मेरे पास पड़े 
, ^S समाप्त हाते ही चे मेरे पास भेज 


^ 
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९१ 
मैने मन ही मन साचा--“लक्षण अच्छा नहीं। ' 
इतनी अनत्तरडुता |” 

मैने कहा“ 
पाठिका हैं |” 
निर्मेछा-- 
पाठिकाओं की 


तब ता आप उनकी प्रधान 


“ऐसा ही समझिए | समत्त पाठक- 
अपेक्षा मैं ही उनकी विशेष भक्त हूँ।” 
मैने कहा--“में उनका नाम सुन सकता हुँ ?” 
निमेळा ज़रा सोच कर बाली ““मौरीकान्त 
राय ४? कहते समय उसके कपोल कुछ लाळ हो 
गये | 

देख कर सतीश के लिए मुझे दुःख हुआ | 

इसके बाद गोरीकान्त के प्रकाशित लेख के 
सम्बन्ध में बातै हाने wat) मैंने कहा--“उनका 
नव-प्रकाशित “नन्दरानो' उपन्यास समालोचना 
मेरे पास आया है |” 

इसके अनन्तर दो-तीन दिन निर्मला के साथ 
गौरीकान्त राय के लेखःविषय पर समालोचना हाती | 
रही | निमेळा मौरीकान्त की एकान्त भक्त है, इसमें 
सम्देह न रहा | निमेला पर में मन ही मन कुढ़ने 
लगा । उस पर मेरा एक विचित्र तरह का क्रो 
उत्पन्न हुआ । 

(७) 

सतीश अब भी सेन-दस्पती के निकट निमैला के 
पाणिग्रहण की प्राथैना नहीं करते । प्रार्थना करने 
भर की देरी है। स्वीकार हे! हीगा । मेरा ता पेसा 
ही हट विश्वास है। सतीश जैसे डाकुर सेन के || 
जामाता होने के लिए लालायित हैं सेन महाशय. 
भी उसी तरह सतीश के इवसुर होने का उत्सुक हैं | 
इन लोगों का पारस्परिक बतोव देखकर कई दिनों 
से यही स्पष्ट अनुमान होता È | 

किन्तु गौरीकान्त वाला गूढ़ रहस्य मुझे भारी 
चिन्ता में डाळे gu है । खी-पुरुषां में “हार्दिक 
मित्रता” | इसका क्या आशय? यह मै बिलकुल ही ^ 
समभ सका | n 

कुछ दिन बाद मेरा अनुमान“ सच निकला । 
सतीश HTC निमेला का ब्याह हा गया । Rast 


९२ 
बँगला-साहित्य की विशेष अलुरागिण थी; किन्तु 
सतीश बँगळा-साहित्य का नाम सुनते ही जळ उठता 
था । इधर गौरीकान्त एक प्रतिभाशाली लेखक है | 
उसने संसार की समस्त स्त्री-जातियां मै से निमेळा 
ही को चुन कर अपने साहित्य की agar बनाया 
हे। निर्मला का मन भी गौरीकान्त की तरफ़ बेतरह 
खिंचा हुआ है | किन्तु वह अभी तक गुप्त बीजः 
स्वरूप है । उससे भविष्य में किस जाति का वृक्ष 
उत्पन्न हागा; यह कोन जाने ? 

सें यह न होने दूंगा । में अपने मित्र के दाम्पत्य 

जवन को कण्टकमय न होने दूँगा । निमेळा ने 
| नोरीकान्त की पूजा के लिप जा अपने मन में भक्तिः 
|| मन्दिर की प्रतिष्टा की है उस मन्दिर को मै समा- 
॥ लोचना के बज्न से भस्म कर डाल गा। मै दिखला 
| दूँगा, नवीन ag में गौरीकान्त की अपेक्षा भी प्रतिः 
भावान लेखक है । मै गौरीकान्त की भाषा की भूल 
निकाल गा; व्याकरण की गलतियाँ दिखाऊँगा | नूतन 
गर पुरातन साहित्य के ग्रन्थों मे गोरीकान्त के किस 
भाव का कहाँ साट्टश्य है उसे खोज निकाल गा | 
अपने पत्र में दोनों का पास ही पास उद्धृत करके 
गोरीकान्त को चार कह कर प्रख्यात करू गा | इस 
प्रकार लगातार समालोचना की भरमार से निमेला 
के मन में विश्वास उपजा दूँगा कि उसका पूज्य 
देवता मिही का पुतळा मात्र है; उसके भीतर कूड़ा कर- 
कट भरा है। सतीद का निमेळा के कपट-प्रेम से बचाने 
की चेष्टा करूंगा A निमेला का भो यथाखाध्य 
| उपकार करूंगा | इन दोनें की रक्षा आत्मरक्षा ही 
| के समान समझूँगा। घर का रुपया दे.कर इतने 
| RAS वङ्गप्रमा चला रहा हूँ । मेरी समालोचना 

का कठोरदण्ड छोटे बड़े सभी लेखकों के मन में 

बिभीषिका उत्पन्न करता है | इस दफे उस दण्ड की 

सहायता से मित्र का काम लिकाळना होगा । मेरे 
रूस काम से सम्पादकीय कर्तव्य में कुछ भी बट्टा न 
लगेगा । | á 

£d प्रकार निश्चय करके HR 'नन्दरानी' की 

एक बहुत कड़ी समालोचना लिख डाळी | कातिक 


गा... Gta 
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मास के पत्र में छपने के लिए समालोचना & 
कलकत्ते भेज दिया | यथासमय METIR आया | 
आर्डर सें कहीं कहीं समालोचना को ओर भी Ay 
कर दिया । उस दिन पिछले पहर, दिन का, सतीश 
At पास आया । मेरे टेबुल पर नन्द्रानी देख 
कर उसने उसे उठा लिया ! मैने जल्दी मे कहा 
“हाँ, हाँ, उसे मत JAN वह बँगला की पुस्तक है|” 

सतीश ने कहा-- तुम इस पुस्तक के पीछे कई 
दिनों से इस तरह पड़ रहे हा कि एक सप्ताह से 
हम Smt की तरफ़ जाते तक नहीं । में जब आता 
हूँ तब तुम्हें इस पुस्तक XT लेकर कुछ न कुछ 
लिखते ही देखता ह | इसी लिए इसका हरण करने 
आया हूँ” । 

मैंने कहा--“मे इस पुस्तक की समालोचना कर 
रहा था | अब तुम इसे छै जा सकते हा । समालो: 
चना पूरी हा चुकी |” 

सतीश--“समालेचना समाप्त हा चुकी है |” 

Hel अभी कुछ ही देर हुईं, HECHT 
डाक मै डाला है 1” 

सतीश को बँगळा-साहित्य की ख़बर लेते देख 
मैं सोचने लगा, बात क्या है । सतीश मेरे मुंह की 
ओर देख कर हँसने लगा | 

मैने कहा--“क्या है, कुछ कहो HAT” 

सतीश--“ मे अपने ओवन का एक गुप्त रह 
तुम से कहा चाहता हूँ । सिफ़ की समा 
लोचना तुम्हारे पत्र मै निकलने की प्रतीक्षा क 
रहा हूँ ।” 


== m 


A 
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1 

मैने अत्यन्त विस्मित होकर कहा m 

की समालोचना | नन्द्रानी की समालोचना | 
साथ तुम्हारे जीवन के गुप्त-रहस्य का क्या लगाव है! | M 
sámi—' Bm लगाव है। मैं ही गै E à 
राय हूँ ।” Een al पैर 
मैने अमावस का चाँद देख पाया | 9959 | m 


स्वर में कहा--तुम |’ 
सतीश--“देखते aet रा, 


माने कान्त ।” E 


Te 


का | ga aet—“ सचमुच, तुम्हा गौरीकान्त हा 2” 
mi, बहने के साथ ही नौकर को हाजिर हाने की घंटो 
Sm | बनाई | नौकर के हाज़िर हाने पर उससे तार का 
तीश | फाम छाने का कहा । 

देख सतीश ने कहा-- मै जब विलायत मै था तब 
हा. | ब्रिटिश पुस्तकालय में IS कर मैने बगळा-साहित्य 
है!” |. ही अच्छी अच्छी पुस्तकं विशेष मनोयोगपूर्वेक पढ़ी 


~~ 


छ कई । ध्री | पीछे लेख लिखने का अभ्यास किया । में अपने 
ह से | प्रथम उपत्यास 'नन्दरानो' की समालोचना qusc 
आता | # प्रकाशित होने की अपेक्षा कर रहा था | उसका 


कुछ | कारण यह है कि यदि तुम्हें यह बात पहले मालूम 


v» 


करने , हे जाती ता. तुम झूठी प्रशांसा से पुस्तक को गौरव 
के शिखर पर चढ़ा डालते ।” 

ए कर नोकर तार का BIA लाया । मैंने मैनेजर को 

We | बर दी-“नन्द्रानी की समालोचना का आईर 


„| प्रफ डाक से भेजा है; किन्तु उसे मत छापना। उसकी 
है!” | जगह कोई दूसरा लेख छाप देना |” 
एप कुछ दिन बाद अपनी स्त्री निळा को साथ लेकर 
a सतीश हमारे साथ कलकत्ते लोट आया । 


हकी SS 


महाकवि भास के नाटक । 


wa | JM दि I> m 
रह | लिदास ने मालविकाप्रिमित्र नाटक 


“H "i की प्रस्तावना मै लिखा हैः--“प्रथि 
| S तयशसा भास-सोमिल्ल-कविपुजा- 
दरा a दानां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवे 
ता कालिदास्य कतो कथं बहुमानः” 
व है!'| भिदा इससे माळूम हुआ कि भास-कवि 
a4] maa ST पाचीन हैं भर कालिदास के 

3 उनके नाटकों का बडा मान था | राज- 
HS अपनी - सूक्तिमुक्तावकी मै भास की 
| है स्वपवासवदत्ता नामक नाटक की 
के । लिखा है 


E भा 
। भनारकरचक्रेअपिच्छेकेः gu परीक्षितुम्‌ । 
| ss T दाहकोा5भूज्न पावकः ॥ 


Digitized by Angsana mait oundation Chennai and eG&ngotri 
वि * नाटक | 


DU I AU 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


ईसा के सातवें शतक के कवि, बाण-भह, ने भो 
हष-चरित में, भास के विषय में, लिखा है 

सूत्रधारकृतारम्भैनाटकेव हु भूमिकः | | 

सपताकयशा लेभे भासा देवकुलेरिव ॥ 


नाटकों की रचना करके अनन्त यशोारारि का | 
अजन करने वाले भास का अब तक नाम ही नाम. | 
सुन पड़ता था। उसके ग्रन्थ अप्राप्य थे। पर | 
संस्कृत-भाषा ओर भारत के सुदैव से वे अब प्राप्य | 
हो गये | ट्रावनकार के महाराज बड़े. विद्यालुरागी | 
ग्रार स्वयं बड़े पण्डित. हैं | संस्कृत में आप उत्तम | 
कविता भो कर लेते हं । आपने अपनो राजधानी, 
जिवेन्द्रम, से प्राचीन संस्कृत-पुस्तकें प्रकाशित करने | 
का एक महकमा खोळ CRI El अबतक महाराज ||| 
की संस्कृत-ग्रन्थ-माला मै AAS अठारह ग्रन्थ प्रका- ||| 
शित हो चुके हैं । श्रीयुत त० गणपति शास्त्री इस ||| 
काय्य के अध्यक्ष हैं। इन्दो के प्रयल से भास के ग्रन्थों ||| 
का पुनरपि भारत में प्रचार हुआ है | | 


ee 
et 


— >> 11 


ee 
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जावनकार-राज्य में पद्मनाभपुर नाम का एक i | 
नगर है | उसके पास मणलिकर-मठ में, ३०० a9 || 
के पुराने ताळ-पत्रों पर, पुरानो केरल-लिपि में, लिखो | || 
हुई पक पुस्तक गणपति Tet का मिली । उसकी | 
परीक्षा से मालूम हुआ कि उसमे महाकवि भास के | 
दस नाटक हैं | उनके नामः 


१ स्वसवासवदत्तम्‌ ६ दूतघटोत्कचम्‌ 


२ प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌ ७ बालचरितम्‌ 

à पञ्चरात्रम्‌ = HARAAM: ` 
४ श्रविमारकम्‌ & कर्णभारम्‌ 

Y चारुदत्तम्‌ १० ऊरुभङ्गम्‌ 


पीछे से गणपति शास्त्री जी का इनमें से कई | 
नाटकों की arc भी प्रतियाँ माइसोर आदि से प्राप्त 
S| इन अनम serui को प्राप्त करके TTA 
इनके सस्पादन-काय्य में लग गये। फल यह हुआ ||| 
कि पूर्वोक्त दसौं नाटकों मै से पहले तीन नाटक, in | 
अच्छे टाइप मै, सुन्दर सुपुष्ट कागज -प्रर, छपा 
कर उन्हो ने प्रकाशित कर दिये। अवशिष्ट सात 


नाटक भी, सम्पादन हा चुकने पर, शीघ्रही प्रकाशित 
किये जायँगे | : 
अनेक पुरातत्त्ववेत्ता कालिदास का ईसा को 
||| चौथी या पाँचवीं सदी का कवि मानते हैं । वे कहते 
|) है कि ईसवी सन्‌ के पहले कालिदास की जैसी 
' संस्कृत का प्रचार ही भारत मैन था। भास के 
ग्रन्थो की प्राप्ति ने इस कल्पना की इमारत का एक” 
दम ढहा दिया । भास के नाटकों की संस्कृत-भाषा 
||| कालिदास के नाटकों की Gena से किसी भो बात 
||) मे--सरसता, सरलता ग्रोर स्वाभाविकता आदि मे-- 
|| कम नहा, कहाँ कहां उससे बढ़ कर अवश्य È | 
| देखिए: 
| १- पायात्‌ स वोञ्सुखधृहृदयावसादः 
पादा हरेः कृवलयामलखङ्गनीलः । 
यः प्रोद्यतल्मि्ुवनेकमणे रराज 
वेदूय्येसंक्रम इवाम्वरसागरस्य ॥ 
२- यो गाधिपुत्रमखविप्नकरा भिहन्ता 
युद्धे विराधखरदूपणवीर्यहन्ता | 
दर्पोब्तोट्वणकवन्धकपीन्दहन्ता 
पायात्‌ स वा निशिचरेन्द्रकुलाभिहन्ता ॥ 
३- पादः पायाहुपेन्द्रस्य सवेलोकात्सवः स वः | 
व्याविद्धो नमुचिय न तनुताम्रनखेन खे ॥ 
|| यह पद्यरचना का नमूना È भास का गद्य भो 
| / (| बहुत बढ़िया है। 
||. ईसा की बारहवां शताब्दी में वल्यघटीय सबी- 
||| नन्द नामक एक विद्वान्‌ होगये हैं। उन्होंने अमर- 
काश पर टीका की है । उसमें उन्होंने भास 
की वासवदत्ता का उल्लेख किया है । अतएव 
| महाकत्रि भास बारहवों शताब्दी के पहले के 
| सिद्ध हुए । नर्वे शतके के अभिनवगुप्तपाद ने 
| भो, अपनी भरतनाट्यवेदविवृति मे, स्वप्रवासव- 
दन्तका नाम लिखा है। अतएन्र भास महाकवि 
ars के पूर्ववर्ती set । काव्यालङ्कार 
ahaha के कत्ता वामन,” ग्रभिनवगुप्तपाद के पूर्व- 
वर्ती थे ७ उन्होने. ता भास के कई नाटकों के पद्यो 
रसी तरह छठे शतक के 
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आचाय्य दण्डी ने अपने काव्यादश मे भास के चारु. T 
दत्त आर बाळचरित नाटक का एक एक xn. , 
soya किया है | अतएव भास छठे शतक के भी 
पहले के हुए कालिदास a ता भास का sda i 
किया ही है; कालिदास के पूर्ववर्ती भामह ने भी अपने : 
काव्यालङ्कार में भास के प्रतिज्ञायागन्धरायण-नारक _ » 
मै कही गई बातें का अनुधावन किया है । इतना हॉ. 
नहीं, इस के पूर्व चौथी सदी के काटिल्य-चाणक्य | 
ने ते प्रतिज्ञायोगन्धरायण-नाटक का एक रछोक, 

ज्यों का त्यों, अपने अथ-शास्त्र मै उद्घृत कर दिया 

है । वह स्छोक यह हैः-- | 


नवं शरावं सलिलस्य पूर्ण सुसंस्कृत दभकृतात्तरीयम्‌ | 


स्वप्तवासवदत्त के उपोद्धात मे इन सब बातों पर बड़ी x 
प 


सूच्छकटिक-नाटक की रचना भास के चारुदत्त नामक | 
नाटक के ही आधार पर की है । भास के नाटक का | 
विस्तार मात्र शूद्रक ने किया है । बीच बीच में भास | 
ही की रचना--कहीं ज्यो की त्यों, कहां कुछ काट | 
छाँट कर- रखदी है । भास ने अपने चारुदत्त नाटक | 


में लिखा है :-- a 

हंसैश्च सारसगणेश्च विभक्तपुष्पः | D 

तास्वेव पूषेबलिरूढयवाङ्करासु ue 

बीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः || 

शूद्रक ने, मृच्छकटिक A, यही पद्य इस 

लिखा è — : 2 

यासां बलिः सपदि मद्गृहदेहलीनां 2 

हंसैश्च सारसगणेश्व विलुप्तपूर्वः | 
तास्वेव सम्प्रति बिरूढठ्णाङ्करासु - 

बीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः 


यासां बलिभेवति मद्ग्रहदेहलीनां 


` 


भारत 


| तस ने केवल महाभारत और रामायण के 
तार पर पूर्वोक्त दसा नाटकों की रचना की है। 


के थी | द्वप्रवासवदत्त में राजा वत्सराज के वासवदत्ता- 

Su | gant खप्न की कथा है । इसी से उसका नाम 
| A > . 

अपने | /स्वप्रवासवदत्तम्‌ " & | जा सस्कृत-भाषा समझ 

Wem | हेते हैं उन्हे भास के नाटकों का अवश्य अवलोकन 

Tat | करना चाहिए | 

TH 

ठोक, 

दिय Si, SS I Cs 

SUDO भारत में ओद्यागिक शिक्षा । 
IRE देश की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 

देत॥ 1 11 is बुरी है या भली, इसके विषय में 


हमें कुछ नहीं कहना है हाँ, इस 
58% मे सन्देह नहों कि देश के हज़ारों 
पुषक उसी के अनुसार पढ़ कर अच्छी तरह उद्र- 
पोषण करने तक मे असमर्थ हैं। अब लोग चाहते 
हैं कि लड़कों को वह शिक्षा दो जाय जिस की सहा- 
पता से आगे चळ कर वे अपना पेट ता भर ले'। 
वाणि रोर व्यवसाय की बड़ी महिमा है। चाणिज्य 


WAG 

| यावसाथिक उद्योग ही की बदलत पाइचात्य 
> X ~ ` 

भासं i WERE उसी के अवलम्ब से वे देश 

काटः | "T हो सकते हैं जो इस समय नीचे गिरे 


बाटक | M । व्यापार और गरोद्योगिक कर्मण्यता का बडा 
T साथ हे । जिस देश में ग्रेद्योगिक कमैण्यता 
५ देश संसार के उन्नत देशों की बराबरी 


Rİ D ` Q 
"र सकता । कोई देश, सभ्य होकर भी, यदि 


Ry md लीजिए कि उसकी उन्नति की (इति- 

| र rA 

सहे । वह अब शाघही अवनति की ओर 
= : x 

18 विना देशवासी अब यह समकने लगे हैं 

AR अव उद्याग किये काम न चलेगा । वे 

i षि ग 

(सेवा जब Fas ag खाने या आढ़त के 

E ma व्यवसायी भो बाज़ार की नाक समझे 
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औद्योगिक शिक्षा | | ९५ 


S व्यवसाय मै अन्य देशों से लाग-डॉँट नहीं... 


E पर 1 जञा व्यवसायी अपना माल em 


PR d m अप MS MOS रुल करना UP EON Pr. YT 


वह इस बात की जाँच करे कि--शिव्पकला, 
आर उद्योग-धन्धे से सम्बन्ध रखनेवाले विद्यालयों से 
व्यवसायियां का किस तरह अधिक लाभ पहुँच 
सकता है । उस कमिटी से इस बात का भी पता 
लगाने के लिए कहा गया कि इस समय ग्रोद्योगिक 
शिक्षा पाये हुए St युवक हैं उनमें कमी किस बात 
की है ग्रार उनके लिए और कैन कान से कामों की 
याजना की जा सकती है । 


इस कमिटी ने बङ्गाल, मध्य-प्रदेश, बम्बई, मद- 
रास, संयुक्तःप्रान्त और पञ्जाब के सभी मुख्य मुख्य 
कारखानों का देखा । बड़े बड़े व्यवसायियां Hm 
कारखाने के प्रबन्धकत्तांग्रों से भी कमिटी के सभ्य 
मिले | इस जाँच-पड़ताळ के कागजात एक रिपोर्ट 
के रूप में प्रकाशित हुए हैं । उसमे प्रौद्योगिक शिक्षा 
के प्रचार और ऐसी शिक्षा पाये हुए युवकों के काम- 
काज के विषय में जा बाते कमिटी के watt ने 
लिखी हैं उन्हें, संक्षेप में, हम नोचे वरन करते हैं । 


. कमिटी का मत है कि जब तक भारत मै कळ: 
कारख़ानों की संख्या खूब न बढ़ जाय तब तक 
बड़े बड़े ग्राद्योगिक महाविद्यालय स्थापित करने से 
कोई लाभ नहीं । जबै देश मै बहुत से कल-कार- | 
खाने हा जायेंगे तभी ग्रोद्योगिक शिक्षा पाये gus | 
लोगों को उन में काम मिळ सकेगा। अन्यथा उनकी | 
भी वही हालत हा जायगी जो, “आज कळःस्कूलों | 
Ar कालेजों से निकले हुए युवकों की है I A 


* 


९६ 


भारत की उच्च जातियों मै एक बडा भारी ऐब 
है | कितने ही उच्च-जातीय युवक ओद्योगिक शिक्षा 
की प्राप्ति तो करना चाहते हैं; परन्तु जिस समय वे 
काम सीखने जाते हैं उस समय परिश्रम करने 
Sic कोट उतार कर साधारण कारीगरों क साथ 
काम करने में अपनी ताहीन समभते हैं । हाथरस 
के कछ हिन्दुस्तानी व्यापारियों से पूछा गया कि 
घया आप अपने लड़कों को ग्राद्योगिक विद्यालयों में 
पढने के लिए भेज सकते हैं, जिससे वे आपके कार- 
खानों की स्वयं ही देख भाळ कर wd | उत्तर 
मिला कि हमारे लड़के ,कुलियां के साथ ।महनत 
करना नहीं पसन्द करते। अन्य हिन्दुस्तानी AT 
| अँगरेज़ व्यवसायियां ने भी यही कहा कि ओद्योगिक 
||| शिक्षा पाये हुए उच्च-जातीय युवक .कुलियों के साथ 
काम करना नहीं पसन्द करते | उद्योग-धन्था करने 
| की इच्छा रखने वालों के लिए यह बात बड़ी हां 
||| हानिकारिणी है। उन्हे सहिष्णु बनना चाहिए ओर 
/ अपने कारखानों की प्रत्येक शाखा का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए : 
इस समय भारत में कितने ही छोटे छोटे द्यो- 
गिक विद्यालय हें । इनका आपस में कोई सम्बन्ध 
नहीं | इनका शिक्षा-क्रम एक दूसरे से भिन्न है। इनके 
पास अच्छी विज्ञान-शाळायें नहीं | ऐसी अवस्था में 
इनसे विशेष लाभ नहीं हो सकता | या ते। ये are दी 
जायें, या इनमें उचित सुधार किया जाय ओर ये 
एक महाविद्यालय के अधीन TEA जाय | 
भारतीय युवकों मै एक Gme भी बडी भारी 
त्रुटि है । श्रोद्योगिक विद्यालयों से निकलते ही थे 
समभने लगते हैं कि हुम अब सब कुछ जान गये | 
अतएव हमे किसी कारखाने में कोई उच्च पद मिलना 
चाहिए | श्राद्योगिक विद्यालयों के अधिकारियों का 
चाहिए कि वे अपने छात्रों मे छल भाव का उत्पन्न ही 
N हाने d | उनसे वे साफ साफ़ कह दिया करें कि 
“विद्यालय से निकलने के बाद तुम्हें किसी कारखाने 
में किसे छाटे पद पर काम करना चाहिए; उत्तर- 
दायित्व के महत्त्व का अनुभव करना चाहिए, रौर, 
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E e 
नियमित समय पर, किसो की अध्यक्षता से, ay il | 
करने का स्वभाव डालना चाहिए । Hg 
शिक्षा पाये हुए जिन युवकों को आरम्भ ही ते किसी 
कारखाने में उच्च पद प्रात हो जाता है वे अपने कापर | 
में बहुत कम सफल-मनेरथ होते हे । उनको al 
साथ काम करने वाले कारीगरों के सामने, चाहे) 
कारीगर शिक्षा में या सामाजिक श्रेणी में उनसे 
कितना ही हीन क्यों हा, सदा नीचा ही देखना पड़ता 
है। कारखाने वालों का ऐसे ग्रादमियां की सदा ही 
आवश्यकता रहती है जिन्हो ने केवळ किताबों से 
ही नहीं, किन्तु काम करके ग्रौद्योगिक शिक्षा पाई हो| 
यदि एक बात की जाय ते कारखानों के मालिओं के 
लिए, और ग्राद्योगिक जीवन व्यतीत करने का निइचप[. 
करने वालों के भी लिए, बहुत अच्छा हा । वह यह 
कि ग्रोद्योगिक विद्यालयां के अधिकारी परीक्ष 
त्तीण छात्रों का तब तक डिपलोमा या सटिफ़िके 
न दे' जब तक वे अपने हाथ से भी काम करके अपनी 
शिक्षा को ga पक्का न कर ले' | परीक्षोत्तीण छात्र 
किसी कारखाने मे काम करके, दो वष के भीतर 
ही, अपने काम में प्रवीण हा सकता है | यदि ऐसा 
किया जाय तो, थाड़े ही समय में, हिन्दुस्तानी युव 
कारखाने में उन पदें पर पहुँच जायं जिन प! 
वे इस समय नहों दिखाई देते । परीक्षोत्तीणे होने प 
जिन छात्रों ने नोचे के पदें पर रह कर काम सी 
है वे इस समय अच्छे अच्छे पदों पर हैं। क 
के aati का मत है कि ग्राद्योगिक विद्यालयों 


माखिक शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक हि RE 
का भी अवश्य प्रबन्ध हाना चाहिए | l Wa 


ग्रैद्योगिक विद्यालयों मे शिक्षा का ऐसा प्र मारू 
हाना चाहिए कि उनसे निकलते ही शिक्षा परेड 
युवक अपना काम स्वयं सँभाल सके | शिक्षा 
इतनी उच्च श्रेणी का न हा जितने की आवश्य 
बहुधा यारप ग्रौर अमेरिका में समभी जाती 
के जिन भागों मै व्यवसाय की अधिकता हैं dl 
बड़े बड़े ग्रेद्योगिक विद्यालय खाप्रित BAS 
छोटे छोडे विद्यालयां की संख्या बढ़ाने 


"à 
NI, 
क 


To ११ | 


सख्या २ ] 
; | à š ` छारे 
bam! न हागा । देश में इस समय जो छोटे y 
द्योगिक amer हैं वे बने रहेँ; परन्तु उनकी आर्थिक 
tg बा सुधारनी चाहिए | उनकी विज्ञानशाला 
ने 5m a हानी चाहिए | और, उनका शिक्षा-क्रम निय- 
Um पत ग्रौर अन्य बड़े विद्यालयों के ढ्ग का हाना 
TAJ बाहिए । इन विद्यालयों में वही लाग अध्यापक नियत 
उन से aa जाय जा सुशिक्षित और अचुभवशील हा । 
पढ़ता | [न ्रध्यापकों को इस बात का पता रखना चाहिए 
उदा ही| ३ संसार मै उद्योग-धन्धे से सम्बन्ध रखनेवाली 
at से| aa कान सी नई बाते हा रही हें । समय समय 
ई हे। | पर उन्हे कारखाने वाले से मिलने रार उनको ठीक 
लको ,पलाह देने का अवसर भी दिया जाय | इस से 
निश्च ara होगा कि कारखाने वालों से विद्यालय 
बालों का सम्बन्ध घनिष्ठ हाता जायगा Ae इस 
ग्रास की घनिष्ठता से बहुत काम निकळेंगे | 
“| सरकार की ओर से एक ऐसा अफ्रसर नियत किया 
शय जो भारत-वषे भर के ्रोद्योगिक विद्यालयों 
i की देखभाल रक्खे। उसका सम्बन्ध भारत के सभी 
Mat से हा ; परन्तु वह किसी प्रान्तिक सरकार के 
i TAA समभा जाय | भारत-सरकार ही से 
L| अका सीधा सम्बन्ध हा और भारत-सरकार ही को 
* अपनी जाँच-पड्ताल की रिपोर्ट दिया करे | 


"|. SN कल भारत-सरकार प्रति वर्ष कुछ छात्रों 
: eo पाने के लिए छात्रवृत्तियाँ देकर 
कह जती है। कमिटी का मत है कि जो बातें 
2M में सीखी जा सकती हैं st साख चुकने 
“छान विलायत भेजे जाया करे | कितने ही 

' है कारखाने वालों की भी यही राय है कि 
पाये ३ nee के ग्रोद्योगिक शिक्षा पाने के लिए 
wl a aa यर्थ है । क्योंकि जा कुछ वे वहाँ से 
o ता, बहुत सी eredi में, 

(| mtra सोख सकते हें | अच्छा ता यह हा 
"wy का छात्र-वृत्तियाँ दी जायाँ जो यहाँ 
E काम सीख कर इंगलंड अथवा अन्य 

के बड़े बड़े कारखानो में काम 


लिए तैयार हो । 
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कारखानों में काम करने वाळे निम्न-पदस्थ कारी- 
गरो! का शिक्षा देने की भी बड़ी आवश्यकता È | 
पहले Se देशी भाषाओं में लिखना, पढ़ना, घार: 
स्मिक गणित रोर नक्रशो का काम सिखाना चाहिए। 
जहाँ बहुत से कारखाने हा, अथवा जहाँ पर कोई 
बड़ा कारखाना हा वहाँ लिखना, पढ़ना तथा हाथ. 
a काम सिखाने वाली पाठशालाय' स्थापित होनी 
चाहिए | उनमें कारखाने के कारीगरों के लड़के 
अथवा वे लड़के जा स्वय' ही कारखाने में काम करते 
हैं भरती हाने चाहिए। उन्हे उसो में शिक्षा देनी 
चाहिए | दोपहर के बाद से इन पाठशालाओं में 
पढ़ाई हानी चाहिए। कारखाने वाले लड़के कारखाने 
में ता काम करें, परन्तु सप्ताह में दो या तीन घन 
पढ़ना-लिखना सीखने के लिए पाठशाला में भो 
जायं । पाँच वषे तक कारखाने में काम सीख लेने 
के बाद इन लड़कों का इन पाठशालाओं में उन कामों 
का, जिन्हे वे करते हों, पुस्तकों ग्रार व्याख्याने! द्वारा 
आर अच्छा ज्ञान प्राप्त करा दिया जाय | कारखाने 
वाले इन लड़कों का पढ़ने के लिए छुट्टी दिया 
करें। मद्रास के कारखाने वाले अपने कारखानों के 
लड़कों की शिक्षा का ऐसा ही प्रबन्ध कर रहे हैं। 
आशा है कि वे अपने काम में सफल-मनारथ होगे | 
यदि भारत के अन्य कारखाने वाले उनका अनुकरण 
करेंगे ता बहुत अच्छा होगा | 


षोडशोपचार पूजा । 
व्यापक है जो विश्व में जगदाधार पवित्र । 
उसका आवाहन कहाँ किया जाय है मित्र ? ॥ १ ॥ 
जड़-जङ्कम सब जगत को जिसका ही आधार । C 
आसन उसको दे कहाँ ? BA नहीं विचार ॥ २॥ 
स्वच्छ निरञ्जन निरामय हे जा सभी प्रकार | 
कहो उसे क्यों चाहिए श्रध्यपाद्य की धार ? ॥ ३॥ 
जो स्वाभाविक शुद्ध है, जो निर्मल भगवान | K 
स्वान और आचमन का क्‍यों चाहिए विधान ? ॥ ४ ॥ 
भरा हुआ है उद्र में जिसके यह प्रह्मण्ड | 7 
सिर क्यों आवश्यक बसे पुर्ण - Rod yu 


ate 
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जाना जा सकता नहीं जिसका कुछ आकार | 
पहनावे केसे उसे यज्ञ-सूत्र का हार ? ॥ ६॥ 
| सुन्दरता का Eg जो, जा जीवन-श्राधार । 
| १ कहो उसे क्‍यों चाहिए श्रलङ्कार-उपहार ? ॥ ७ Ul 
NN जिसे नहीं हे वासना जा सब विधि निलेप | 
E पुष्पवास क्यों चाहिए, क्यों चन्दन का लेप ?॥ ८ ॥ 
जो विश्वम्भर तृप्त है परिपूरण सब काल । 
T E उसके किस काम के नेवेद्यों के थाल ? ॥.& ॥ 
||| जो स्वामी ब्रेलेक्य की सम्पति का है एक । 
M उसे दक्षिणा की भला कहो कान है टेक? ॥ १० ॥ 
। नहीं जान पड़ता कहीं जिसका पारावार । 
| | कैसे करें प्रदक्षिणा उस cred की यार ?॥ ११ ॥ . 
| mga जा सवेश हे नहीं स्वरूप न नाम ।. 
नहीं समर पड़ता करे केसे उसे प्रणाम ? ॥ १२ ॥ 
` जिसके गुण गाते हुए वेद हुए हैं. मान ।.. . 
उसका कीतैन जगत में कर सकता है कान? ॥ १३ ॥ 
'पाते हैं रवि, शशि, waa जिससे प्रखर प्रकाश । 
कहा उसी को कहाँ से लावे दीप-उजास ? ॥ १४ ॥- 
भीतर-बाहर पूर्ण है जिसका रूप भ्रनूप । 
करे विसजेन हम कहाँ उसका वही स्वरुप ? ॥ १४.॥ 
` पूजा के ये देखिये हैं पोडश उपचार | . 
प्यारे पाठक ! कीजिए इनका ,खूब विचार ॥ १६ di 


क्ष्मीधर वाजपेयी | 


श्रीरङ्गजी का मन्दिर । 


B दरास-प्रान्त मे त्रिचनापल्ली नामक एक 
` प्रसिद्ध नगर कावेरी नदी के तट पर 
बसा: हुआ है । नदी के उस पार, 
` लगभग एक मील को दूरी पर, उत्तर- 
WE की श्रोर,, श्रीरङ्कजी का 
एक विशाळ ग्रार बहुत प्राचीन 
मन्दिर, भारत के प्रसिद्ध मन्दिरे मै 
इतना बड़ा है कि भारत का सब से 
जा सकता है । मन्द्र. 
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हे। इस आबादी ने अब एक छोर से 
रूप धारण किया है। इस का नाम भो म 
नामाजुसार श्रीरङ्कम पड़ गया है 
Hc श्रीरङ्गम के बीच मे, कावेरी नदी के 
बत्तीस मिहरावों का.एक पुल बना हुआ है। ge 
पर से होकर यात्री लोग श्रीरकृजी के qu 
जाते हैं । 

मन्दिर, अर्थोत्‌ देवस्थान, एक एक कर के सात 
कोटों के भीतर हे। सब से बाहर का काट लगा 
२८८० फीट SAT और २४७५ फीट चौड़ा है। 
इसमें पक्की सड़कं बनी हुई हैं ओर एक बाजार d 
है | इस काट में दक्षिण की ओर एक बड़ा फार // 
है जा ४८ फीट ऊँचा सार १०० फीट चौड़ा है| 
इसी फाटक से लोग त्रिचनापल्ली आते T 
फाटक मै कई बडी बडी शिलाये सोधी Set 
उनमे से काई कोई ४० फीट से भी अधिक ऊँची 
इनसे बहुत करके फाटक बनाने में सहायता गै 
गई होगी | फाटक की छत में भी बड़ी बडी Ral 
लगी हैं । फाटक की छत पर चढ़ने से बाह 
कोट और उसके अन्तर्गत सब बाग, बागीचे ग्री 
घर आदि का सारा हृद्य नेत्रों के सम्मुख 
है। फाटक से थोड़ी ही दूर पर कावेरी 
एक शाखा बहती है। इस कोट में कुछ 
भी है। 


है | इन सब कोटो मे. एक खास ब 
प्रत्येक भीतरी कोट की. इंमारतें अपने 
कोरें की इमारतों से आकार में छाटी 
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E रङ्गजी के मन्दिर का भीतरी दृश्य । 
७ इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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p UNDE Si 
देवीदेवता के हैं । चि में उपासक लोग 
सना करते हुए भी दिखलाये गये हें । 


पांचवें काट में केवल ब्राह्मणां की आबादी È | 
चेमं बहुत से बड़े बड़े मण्डप हैं । एक मण्डप मै 
at के बहु-मूल्य आभूषण रक्खे रहते हैं । इन 
ग्रमूपण में बहुमूल्य रल जड़े इप हैं, जिनकी क्रीमत 
ब एक लाख रुपये से कम न होगी | एक मण्डप 
झार खम्मे का मण्डपः कंहलाता है; परन्तु उसमें 
रस समय केवळ ९६० म्मे हैं | इस मण्डप में ६० 
तारं हैं WC हर कतार में सोलह सोलह खम्भे हैं । 
Wah खम्भा १८ फीट ऊँचा हे । हर खम्मै मै चित्र 
के हुए हैं। चित्र सवारों के हैं। मालूम होता है 
mat सवार अपने ATS का आखेट-सम्बन्धी परिः 
ma अभ्यासी बनने की शिक्षा दे रहा है । इसी 
कोट मै उत्तर की A एक -ड़ा. गोपुर है, जा. १५२ 
ट ऊँचा है। इस गोपुर के नीचे, रास्ते मे, एक पत्थर 
है जिस पर कनाऐ भाषा मै एक. लेख खुदा हुआ है । 
पहगोपुर टूटा फूटा È । इस के ऊपर दो ही चार 
Im चढ़ने से यह हिलने. लगता है 


E कोट ü काई खास ata d । दूसरे 
Ca बहुत खो देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। 
पहले अर्थात्‌ p भीतर वाळे काट d श्रीर- 
a रु है। मन्दिर का कलश सोते का है। 
AS एक काठरी में स्थापित है । काठरी 
NAM समय पर खुलते हैं। उस समय 
शिंग Ng रहती है । प्रत्येक वर्ष जाड़े के 
टा Rİ एक बडा मेला लगता है | 
TA ANH का मत है कि यह मन्दिर 
hia ताच्दी के आरम्भ मे बनाया गया 
पि है Pex चाहे जब बना हा, पर यह देव: 
Po Na पुराना । क्योंकि इसका उल्लेख 
यरा तक Qu श्रीमद्धागवत x वाल्मीकि 
(ms Mes पाया जाता है । बलराम की तीथे" 
| 2 


— 


ण मे श्रीमद्भागवत d लिखा है कि 
SH 
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सर आइजक न्यूटन | 


सामने भो अपना प्रकाश फैला सकता है ? 


Le करके , थियो की सहायता से वह कुछ पुष्ट होकर वि 


NNN 
MNT SEES S IAE e च्या 


SUAR काञ्ची और श्रीरङ्कम के मन्दिर की यात्रा 
भी करने गये थेः-- * 5 


कामकोष्णीं पुरीं कान्चीं कावेरीन्च सरिद्वराम्‌ | 
ATA महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥ 

सर आइजक न्सूटन | 

PRT के आकाश मे न्यूटन पक अत्यन्त | | | 


चि छ प्रकाशवान्‌ नक्षत्र हा गये । इस || 
s la 8B OC EN E 
Rapes, "UT सृष्टि के भेद जानने मे न्यूटन । | 


विशेष प्रकार से कृतकार्य हुए | l 
सरस्वती देवी को किस भाँति उपासना की जाती |||। 
है रोर संसार के ज्ञान-भाण्डार की किस भाँति | 
पूति की जाती है, यह हम न्यूटन के जीवन-चरित ||| 
से भली भाँति सीख. सकते हैं । 3 l a 
टन का जन्म'विलायत्त मे ढिङ्कन शहर के एक ! 
SE से गाँव में, १६४२ ई० में, हुआ था | उस समय 
ae भी कई एक विद्वान्‌ विलायत में माजूद थे। 
उनमें से प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये थे ;-- 
Tae FATES, ( १६२६--१६०१ ) 
क्रिस्टोफर रेनः (१६३२-१७२३ ) | 
राबटे हुक (.१६३५--१७०२) E 
ये लाग यदि न्यूटन के समय में न हुए ata तो 
इनकी प्रसिद्धि ज्ञा कुछ हुई उससे कहाँ बढ़कर ' 
हुई होती । यदि ये किसी साधारण समय मे उत्पन्न | 
हुए होते तो. इनकी गणना प्रथम श्रेणी के विद्वानों | | 
मे अवश्य gi होती E ता. कितने ही अशें मै : | 
गैढीलियो के समान वैज्ञानिक समभा जाता । परन्तु ||| 
दुभोग्य से ये ऐसे uus उत्पन्न हुए कि इनको . 
विद्वत्ता का यथोचित मान न हो खका। नक्षत्र कितना 
ही IRITA Rİ S हो भला वह कहाँ aa के 


न्यूटन की माता उनके जन्म के कुछ ही काल 
पूर्व विधवा हो गई थी । इस विधवा ने जिस बालक 
को उत्पन्न किया वह रागा माळूम होता था। 


EY गा रारा रारा रुपा ररर ee 
In 


तरह सयाना EST | तब उसका नाम WENT 
|| न्यूटन crear ग्या ।' 

IN आइजक पहले गाँव की पाठशाला में भेजे गये; 
| तत्पश्चात्‌ एक बड़ी पाठशाला में । परन्तु पढ़ने म 
| इनका मन कम लगता था। लाटिन भाषा का व्याक- 
॥ रण,जिसका अध्ययन हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक 
||! था, इनको कम रुचता था। इसी कारण दज में ये 
||| सब सेनीचे रहते थे। रुचि इनकी किन बातों में 
| थी? पतङ्ग, हवाचक्की इत्यादि बनाने मे | ये अपनो 
| पतङ्ग मै एक छोडी सी लालटेन बांधते थे, जिसमें 
लोगों के केतु का भ्रम हो | मालूम नहीं आज कल 
के अध्यापकों की राय ऐसे बाळक के भविष्यत्‌ के 
विषय मै क्या होती ? अस्तु। १५ वर्षे की अवस्था 
मै इनका सम्वन्ध पाठशाला से छुड़ा दिया गया। 
इनकी माता की यह राय हुई कि अब ये अपने घर 
का काम, अर्थात्‌ खेती का व्यवसाय, सीखें | ये 
स्कूल का झगड़ा छूटने पर प्रसन्न ता हुए; परन्तु 
किसानी का काम भो इनको रुचिकर न EAT! ये 
एक पुराने नोकर के साथ हर सप्ताह प्रेनथम के 
बाज़ार का माल बेचने ग्रोर खरीदने के लिए भेजे जाया 
करते थे । परन्तु ये नोकर के साथ थोड़ी ही दूर तक 
रहते | फिर किसी एकान्त खान मे बैठकर T 
एकाग्रचित्त होकर पुस्तकों का अवलोकन करते 
are नोकर क्र यःविक्रय का काम करता | 


१६५८ ई० मे, विलायत में, क्रामबेल की मृत्यु 
हुई | उसी साल वहाँ एक बड़ा तूफान आया । उस 
समय देखा गया कि युवक आइजक उस तूफ़ान के 
वेग का नाप रहे हैं । एक बार वे उसके अनुकूल 
कूदते हैं Hm दूसरी' बार प्रतिकूल । इस तरह चे 
उस तूफ़ान की गति का अनुमान कर रहे हँ- dd 
_ काई किसी नदी के वेग को uk बार धारा के साथ 
गाव खे कर HIC दूसरी बार उसके प्रतिकूल खे कर 


a पाठक, इस आमीण लड़के की निरीक्षण-शक्ति 
को देखिए। नदी का सभी लड़के देखते हैं मरार 
नावो को भी उलटा सीधा चलते सभी देखते हैं । ‹ 


X^ 
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बहुत से लड़के अङ्कगणित-द्वारा नदियों के वेग | 
जान भी लेते हैं । परन्तु कितने लड़के ऐसे हैं के 
अपने इस ज्ञान का उपयाग आइज़क की तरह R 
सकते हैं । हम लोग लकीर के फकीर आदि से ही होते 
हैं। क्या यह बात केवल स्कूल जाने से पैदा है 
सकती है ? क्या यह बात बिना धारणा-शक्ति३ 
उत्पन्न हो सकती है ? 

इसी समय आइजक ने एक जल-घडी बनाई, 
जे बहुत कुछ ठीक समय बताती थी। ay 
की भीत पर इन्होंने दे धूप-घड़ियाँ बनाई थो । क्‌ 
पत्थर जिस पर एक धूप-घड़ी बनी थी, १८४४३ ' 
में, निकाल कर रायळसोसायटी का अपेण कर दिया 
गया था और वह अब तक उसके पुस्तकालय 
माजूद है। 

इनकी ये सब क्रियाये' इनकी सीधी सादी मात 
को मळी न मालूम होती थां । उन्होंने इनकी सा 


अपने खेत के काम पर होना चाहिए था | खु 
मामा बड़े बुद्धिमान्‌ थे | उन्होने अपनी बहा 
आग्रह किया कि वे फिर इनको कुछ समय कि 
स्कूल भेजें dre फिर केग्ब्रिज-विश्वविद्यालय की | 
अपने भाई की सम्मत्यनुसार न्यूटन का | 
ने उनका फिर स्कूल भेजना आरम्भ किया। ` 
उन्होंने अच्छो योग्यता प्राप्त की । तत्पद्नात 
ट्रिनिटी-कालेज, ian, में प्रवेश किया 
कालेज में प्रवेश करते ही इस ग्रामीण युवक | 
खुळ गई । उसको वहाँ एक नई ढु 
देने लगी | यद्यपि न्यूटन को भाषा का ८ , 
गया था ; परन्तु गणित ओर पदाथः 
कम जानते थे । क्रमशः गणित A ६" 
बढ़ने लगा | इस समय इनको गणि 
सूझती थी। 
सिद्धान्तो 
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p ( Binomial Theory) और चलन- 
( Differential Calculus) का इन्होने 
greca किया | इस समय इनकी अवस्था केवल 
PELLI गणित कै इन -कठिन विषयों का 
| होने लिख ते डाला; परन्तु उनके विषय में न ते 
इहते किसी से कुछ कहा MC न उनके छपवाने 
ही का कुछ विचार किया | aca 


१६६४ मै इन्होंने चन्द्रमा के गिदे प्रभामण्डल 
देखे ग्रार उनके विषय में अपना एक सिद्धान्त 
| निश्चित किया । इसी साल इन्होंने एक केतु का 
। देखा, जा उन दिनों उदय हुआ करता था । इसी 
साल ये बी० to की परीक्षा में भी उत्तीगे हुए | 
| एह पता नहीँ चलता कि ate uo की. परीक्षा में 
इनका क्या नम्बर था। नम्बर का जानना उनकी 
योग्यता का अनुमान करने के लिए आवश्यक नहों, 
क्योंकि उनकी योग्यता के विषय मे अब किसी का 
THe क्या हा सकती है, जबकि उन्होंने. इतने 
Wate में बह बात कर दिखाई जो बड़े बड़े 
| विद्वान जीवन-पयन्त भी न कर सकते । परन्तु 
We यह बात अवश्य मालूम हाती कि ऐसी 
| परीक्षाओं की उपयागिता कितनी है are कहाँ तक 
| पैग्रसढी योग्यता का पता दे सकती हैं | ऐसेही 
| समय में परीक्षा की परीक्षा हा जाती है। १६६५ में 
| प्रकोप के कारण इनको केग्ब्रिज छाड्ना पड़ा। 
a की चाल के विषय में केपलर का यह मत था 
A घय के चारों ओर दीर्घवृत्त मे घूमते हैं। उनकी 
एय हाता है ore उनकी गति समय के अनुः 
Lp हाती है। केपलर ने यह ता बता दिया था 
mi स तरह घूमते हैं, परन्तु वे क्यों इस तरह 
य यह ठीक ठीक कोई न बता सका | डेकारटे, 
। mae पाइचात्य वैज्ञानिकों ने इसके कई 
| इये थे; परन्तु वे सब Ras थे, क्योंकि वे 
fs सिद्धान्त पर अवलम्बित थे कि किसी 
"Ws रेपो चलता हुआ रखने के लिए किसी 
हाती है | यह सिद्धान्त गेली 
सिद्धाच्तों के प्रतिकूल था | 
i 2n 


et 


— 


Ma गति-सस्बन्धी 
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यद्यपि गेळीलिया ने कई एक वैज्ञानिक त्वो का खाज 
निकाला था, तथापि उनके जीवन का सब से बड़ा 
काम, जिसके लिए संसार उनका सदा कृतज्ञ रहेगा, | 
यह था कि उन्हा ने गति-सम्बन्धी नियमा का प्रकठी- |||' 
करण किया | भविष्यत्‌ में उन के सिद्धान्तो ने duro d | 
निक दृष्टिको बहत्‌ कर दिया । उन के सिद्धान्त ये ||| 
हैं।--१--अगर किसी गतिमान्‌ पदार्थ का रोकने Í 
चाली Re शक्ति न हाता वह आप से आप न ठहर 
सकेगा; किन्तु बराबर चलता ही रहेगा । उदाहरण; || 
यदि एक गेंद पूर्णतया चिकनी सतह पर जुढ़काया | 
जाय ता वह बराबर लुढ़कता रहेगा, रुकेगा नहीं | 
_ २--जब कोई शक्ति किसी पदार्थ पर काम करने 

लगती है तब वह शक्ति उस पदार्थ की: गति 
को अपने वित्त के अनुसार उस ओर का बदल देती 
है जिधर वह काम करती है। उदाहरण, एक गेंद 
जिस वेग से सामने फंका जायगा उसी वेग से 
वह सामने जायगा | | 

३--आघात प्रर प्रत्याघात बराबर होते हैँ । | 
उदाहरण; जिस जार से गेंद दीवार पर मारा 
जाता है उसी ज़ोर से दीवार गेंद को दूर फकती है । ७ 

न्यूटन ने इन्हों सिद्धान्ता के आधार पर अपने | 
सिद्धान्त खिर किये । यद्यपि ये सिद्धान्त गेलीलिये। || 
के हैं; तथापि अब वे न्यूटन के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 
कारण यह है कि न्यूटनही ने इनका सवेसाधारण 
के सम्मुख रक्खा । 

पुराने ज़माने मे वैज्ञानिक लोगों का यह Tats ||| 
था कि गति के क़ायम रखने के लिएकिसी शक्ति की | 
आवश्यकता है, परन्तु यथाथेता इसके विपरीत थी। ||| 
अब यह सिद्ध हुआ कि गति का रोकने के लिए | 
शक्ति की जरूरत है, कायम रखने के लिए नहों । 


हे, किसी चलाने वाली शक्ति की आवश्यकता नहा 
हाँ, एक शक्ति की अवश्य आवश्यकता है। वह कान | 
शक्ति है जा ग्रहों को बजाय सीधा जाने देने के | 
Haga मै घुमाती रहती है १ न्दूटन अब इस को 
खाज की चिन्ता में पड़े। इस समय, उन का गति 


१०२ 


के दूसरे नियम से ( जिसका उल्लेख ऊपर हा चुका 
है) सहायता मिली । इस से उनके यह निश्चय RT 
गया कि यह शक्ति त्रिज्या ( Radius ) से केन्द्र की 
Wm ज़रूर काम करती होगी, जिस से उस को 
केन्द्राभिमुखी शक्ति कह सकते हैं | जब हम पत्थर 
| के एक छोटे टुकड़े को एक डोरी से बाँध कर अपने 
||| चारों ओर घुमाते हैं तब हम देखते है कि हाथ पत्थर 
के अपनी तरफ़ खींचता है ae एक दूसरी शक्ति 
|| उसको sar के ठीक उलटी तरफ़, क्योंकि पत्थर 
को हम जितने ज़ोर से घुमाते हैं उतने ही जार से 
ड़ारी खिंचती है । 
| इस तरह न्यूटन की समझ में यह बात अच्छी- 
| तरह से आगई कि समस्त सूर्य-मण्डल ( Solar Sys- 
| tem ) का एक मात्र आधार सूये का बल है । वही 
|| । केन्द्राभिमुखःशक्ति है जा सदा सूयय से प्रकट हाती 
| Xm ग्रहों को अपनी ओर खांचती रहती है। इसी 
|| से सब ग्रह अपने अपने मार्ग पर एक क्रम से चलते 
। | रहते हैं । इसी तरह उपग्रह भी अपने अपने ग्रहों के 
चारों ग्रोर उस ग्रह के आकर्षण से घूमा करते हैं । 
न्यूटन अब इस शक्ति को साक्षात्‌ देखने की 
चिन्ता मे पड़े। एक दिन ये अपने बाग मे बैठे इसी 
विचार में aa थे कि उनका भ्यान पेड़ से गिरते 
हुए एक सेब की Me गया । वे तुरन्त बाल. उठे कि 
बस यही ते वह शक्ति है। सिवा इसके HTC काई 
| कारण नहो कि यह फल पृथ्वी ही की ओर गिरे। 
| आर यदि पृथ्वी पेसी सब चीज़ों को अपनी ओर 
/ खाच सकती है ते कोई कारण नहीं कि वह चन्द्रमा 
| को भो अपनी ओर न खींच सकती हा ! यदि वास्तव 
' में यह-वही शक्ति है जिसकी खोज में न्यूटन थे ते 


} 


/ 
11 
IE | 
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| fear) इसमें वे कृतकार्य्य न हुए । पृथ्वी के. डील- 
| Se के सम्बन्ध में, साधारण महाहों की लरह, 
॥ वे यही समभते थे कि १ डिग्री ६० मील के बराबर 
हाती है । इसी से उनके गणित का फल गलत आया | 
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चन्द्रमा का १३ फाट प्रांत मिनट पृथ्वी की ir | इह 
खिंचना चाहिए; परन्तु उनके गणित का फल १३९ 
फीट आया | इसलिए इस विचार को उन्होंने यहा | og 
राक दिया । १६ वषे के पश्चात्‌ हम उनके फिर इस | à 
विचार में विल पाते हैं । यह बात विचारणीय है 
कि संसार के विचारों में एक विचित्र परिवर्तन उत्पन्न 
करने वाळे इस युवक की अवस्था अभी केवल ay gq 
वर्षे की थी | केर 
इस समय उनका ध्यान ERME ( Optics) | 171 
की र गया | उनका विचार उत्तम तालों (Lenses) | १९ 
द्वारा दूरदर्शक यन्त्र (Telescope) का RT 
SANT बनाने का था | कई तरह से उन्होंने quiy 
(Lenses ) के बनाया ; परन्तु सफलता न हुई। 
प्रतिरूप ( Images) जा बनते थे वे साफ़ न होते 
थे । साचते साचते यह man हुआ कि इस 
में तालो ( Lenses ) का कोई देष नहीं, दोष है ते| 
प्रकाश का । सिद्ध यह हुआ कि सफ़ेद रोशनी एक 
LE से नहो, किन्तु कई रङ्कां के सम्मेलन से बनी है। 
एक त्रिपाशेव ( Prism ) द्वारा देखने से. यह बात| 
स्पष्ट हा सकती है । जिन रड़ों से मिल कर सफ़ेद 
रङ्ग बनता है वे ये हे--कासनो, नीला, आसमानी। 
हरा, पीछा, नारञ्जी मरोर लाल । रडु किसी वसु 
में agi होता, जैसा अब तक लोगों का खयाल था; | 
परन्तु उस प्रकाश मै हाता है ज्ञा वस्तु को प्रकाशित | 
करता है | लाल शीशा हमको इसलिए लाल दिख | 
देता है कि वह सिवा लाल cg के ग्रोर सब. [ 
का अपने मे जजन कर लेता है। वृक्ष के हरे 
हरे रङ्ग के सिवा प्रकाश के ae सब रडी । 
खा लेते हैं। हरे रङ्ग का वे वापस कर देते हैं। का 
चीजे वे हैं जो प्रकाश के सातौं cet को खा जा: 
हैं। सफेद चीजे वे हैं जो. इन सात cet में से 
को भी नहीं अङ्गीकार कर सकतीं । | i 
१६६७ मे, Ta के शान्त हाने पर, न्यूटन 
ट्रिनिटी कालेज को SIE । इस समय उ 
२४ वर्षे की थी | इस सम्य तक वे बड़े. 
निक तच्वों का पता लगा चुके थे. शेष 7 


हीय है | बुत लिये गये थे । 


उतपन्न ५९ A fon Ne 
२३ही | १६६९ में, गणित का एक कठिन प्रश्न विद्वानों 


mM 
के सामने उपस्थित था | डाकुर बेरा ( Dr. Bar- 
70४) ने, जो केम्त्रिज के विश्वविद्यालय में गणित 
के एक प्रसिद्ध अध्यापक थे ्रोर जा बड़े उच्च पद पर 
धिक | नियुक्त थे, न्यूटन के सामने यही पश्च उपस्थित 
। / किया | न्यूटन उस प्रश्न को ओर वैसे वेसे ANT 
कई प्रश्नों को भी पहले ही से हल कर चुके थे | seat 
गेडाक्र वेरा को उक्त प्रश्न-सस्वन्धी अपने लिखे हुए 
कुछ लेख लाकर दिये । डाकुर वैरा इन लेखों का 
देख कर बहुत प्रसन्न हुए ग्रौर उनको प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
वनों के पास देखने के लिए भेजा । इसी साळ 
शक्र वैरा ने अपने पद का त्याग करके न्यूटन का 
उसी पर नियुक्त कराया | न्यूटन इस पद पर लगा- 


° ` ` 
तार ३० वर्षे तक रहे । अब तक यह पद्‌ न्यूटन के 
गम से प्रसिद्ध है । 


इस समय उनके गुणानुवाद की भनक रायल 
E के कान में पड़ी और उसने साभिमान 
m ना सदस्य बनाया | वैज्ञानिक समाजों में 
| NU जब से अधिक पुराना ग्रौर प्रतिष्ठित 
आगा । इ गलेण्ड में, सत्नहवो शताब्दी के 

के समय, माननीय राबटे ब्वाइछ (Rob- 
°) ने, Saa नगर में, कुछ मित्रो की 
र कई पक वैज्ञानिक सभाये की थी । यही 
पई | Raa यछ सोसाइटी की जड़ थो । १६६२ 
A T चाल्स के राज्ञा हाने पर, यह समाज शाही 
फि Fee एक प्रतिष्ठित समाज माना जाने 
पै। इस ०” हुक, रेन आदि विद्वान्‌ उसके सदस्य 
Mrd „ज के सम्मुख न्यूटन अपने दूरदशेक 
RS | लरी मकाश-सम्वन्धी सिद्धान्त उपस्थित 
| ` ने आशातीत आदर हुआ । परन्तु अभी 


Digitized by Arya Samaj oe Chennai and eGangotri 


ENN ES 2225 ल: 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangü Collection, Haridwar 


बाकी था | 


न्यूटन & रायळ सोसाइटी में प्रवेश करने के 
“यम हा वष उसकी एक बैठक हुई जिसमे विद्वानों 
के लेख पढ़े गये । एक लेख में यह दिखाया गया 
कि १ डिगरी ६० मोळ के बराबर हाने की 
जगह, जैसा लोगों का उस समय तक खयाल था, 
७० मील के बराबर होती है । यूटन को यह सनते 
ही अपने पूर्व उद्योग का स्मरण हा आया । उन्हाने 
अपने पुराने कागज्ञात निकाले मरोर नये सिरे से 
गाणत करना आरम्भ किया | गणित का फळ ठीक 
निकला । इस हिसाब से चन्द्रमा पृथ्वी की ग्रोर ठीक 
१६ ,फीट फी मिनट खिँचेगा । बस, क्या कहना 
था, न्यूटन उछल पड़े | दो वर्षो तक ये इसी शक्ति के 
FY TAF की खाज में लगे रहे । गणित ग्रार विचार 
इन दे कामेंको छाड कर उन्हें MLA काम न था। | 
अपने काम में वे ऐसे तल्लीन थे कि वे यह न जानते ' 
थे कि संसार में क्या हो रहा है। सबेरै सोकर उठे. 
ता विस्तरे के पास आधाही कपड़ा पहने बैठ गये ; 
घन्टौं ऐसे ही बैठ रहे । दिन के दिन बीत जाते वे 
बाहर ही न निकलते । ज्ञा कुछ भाजन उनके सामने 
रख दिया जाता उसे वे पा लेते। वे यह भो न जानते 
कि भाजन में कौन कान पदार्थ आये। एक दिन का 
वृत्तान्त है कि उनके एक मित्र उनसे मिलने के लिए 
आये; परन्तु वे उस समय घर पर उपस्थित न थे | 
मित्र ने मेज़ पर एक आदमी के लिए काफ़ी भाजन 
Teal देखा HR धीरे से SHAT हटा कर उसे खा 
डाला | हड़ियाँ जा sui उनका ढक कर फिर वैसा 
ही रख दिया। अन्त में न्यूटन आये और अपने मित्र से 
मिलने के पश्चात्‌ भोजन करने के लिए dà । ढकना 
aaa पर बड़े mr से आप कहते हें Vnd 
Ar समकता था कि मैंने भाजन नहीं किया ; परन्तु 
आलूम होता है कि मै भोजन कर चुका हूँ ” | 


पाठक, इसी को लगन कहते हैं | बिना लगन 
के Prat काम में सफलता नहा हो सेकती | सफ- 


लता की यही Het है । न्यूटन का प्रसिद्ध ग्रन्थ 
प्रिन्लिपिया ( Princip ) इसी का फल AT | 


यह कहा जाता है कि हमारे देश में नई बाते 
सोच निकालनेवाले पुरुषों का अभाव है। क्यों न हा | 
हाँ शिक्षा ST समाज की दशा हीन हे; जहाँ प्रायः 
बालपन ही से मनुष्य विदेशी भाषा, TEMAH 
आर दरिद्रता के भार से दबा दिया जाता हे; जहाँ 
का मानसिक क्षेत्रफळ इतना सङ्कचित है वहाँ 
यदि यह शिकायत होा ता आश्चयं हो क्या हैं। हम 
|| लोगों को न्यूटन का जीवन चरित पढ़ कर यह 
||| सोचना चाहिए कि वे कान सी बात॑ था जिन्होंने 
ऐसे महापुरुष को उत्पन्न किया HIC उससे लाभ 
उठाना चाहिए। 


i १६८३ मै रायल सोसाइटी के सदस्यों मै गुरुत्वा- 
||| कर्षण (Gravitation ) के विषय Ñ कुछ अधिक 
चचा चढी । रेन, हुक, हेली इत्यादि में qa इस 
विषय पर विचार हुआ । हेली, न्यूटन d पास 
गया ग्रार उनसे इस विषय को छेडा । बात चीत में 
यह मालूम हुआ कि न्यूटन इन सब बातों को अच्छी- 
तरह जानते हें । न्यूटन ने उनका गति-सम्बन्धी 
अपने सब लेख दिये। इन सब लेखों को हेलीने 
रायल सोसाइटी को दिखाया। उसने न्यूटन से 
उनके छपाने की आज्ञा माँगी | न्यूटन राज़ी हो 
गये ग्रौर छपाने का काम भी हेली के uu किया 
गया | मनुष्य मात्र हेली का सदा कृतज्ञ रहेगा | 
प्रथम ता उन्होंने प्रिन्सिपिया age निकाला 
दूसरे उसके TIAA का भार अपने ऊपर लिया 
रार तीसरे आशिक दशा सन्तोषजनक न होते हुप भी 
उसकी छपाई का कुल Gal अपनी जेब से दिया । 
हेली स्वयं बड़े विद्वान्‌ थे श्रार उन्होंने बहुतसो उपयोगी 
वातो को खोज निकाला था | परन्तु यदि उन्होने 
E कुछ भी न किया हाता ता भी वे सदा इसलिए 
सम्मान की हष्ट्रि से देखे जाने योग्य हाते कि इन्हीं 
के उद्योग से वह उपैयागी पुस्तक, प्रिन्सिपिया, ad 

साधारण के"सम्मुख आई | 
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आमदनी हुई । : 

न्यूटन की Su इस समय ४५ वष कीथो।| = 
उनके जीवन का मुख्य काम हा चुका था। उनकी 
कीर्ति उत्तरात्तर बढ़ने लगी । उनकी विद्वत्ता का 


हुआ । उनकी पुस्तकों के छपने पर विद्वानों के Rape 
में ईप्यों की आग भड़क उठी । वे उनका तरह तरह । ६ 


हाने लगी । न्यूटन, जा सासारिक मनुष्यों के | चित ३ 
वास्तविक स्वभाव से अपरिचित थे--ग्रार अपरि | देते थे 


के मनुष्यां से मिलने का अवकाश ता मिला ही १ परी: 
था--इन कटाक्षो का उचित से अधिक खयाल कए | सकार 
थे ग्रेर उनके कारण कठोर मानसिक वेदना सहते dl 


यूटन कुछ काळ तक पारव्यामेन्ट क मेम्बर भी॥ १। वे 
रहे थे । , 
इस समय न्यूटन की आर्थिक quit अच्छा alf उनः 
उनके अपनी जीविका के लिप अब भी विद्यार्थियों al Rar | 
पढ़ाना पड़ता था | ऐसी दशा में गवर्नमेट से उनकी पिप की 
संहायता के लिए प्राथना की गई, जिसका फळ |स ग्रे 


हुआ कि न्यूटन एक अच्छे ख़ासे वेतन पर Th a 
सरकारी पद पर नियुक्त किये गये । dh 
संसार की गति बड़ी विचित्र है। एक im 
इस संसार में एक ऐसे काम. करने के लि er 
जाता है जिसको और काई नहीं कर सकता | EN 
तक उसकी विख्याति नहों हाती तब तक बह | 


उस काम को करता रहता है; परन्तु ज्यो च , 
लोग जान जाते हैं त्यों ही वह AST तन 
दफ़र के निधारित नित्यकम में जात दिया AT 
बस वहां उसका उद्दिष्ट काय समांस NA | | 


- 


Le टन २४ वर्ष तक Was सोसाइटी के 
सभापति रहे उनका एक चित्र अब तक सभापति 
&आसन के ऊपर लगा è अर आशा की जाती è 
gap तक यह समाज रहेगा तब तक वह चित्र 
8 वहाँ रहगा | EA x a 
त्यूटन ने ८५ वष की अवस्था में इस संसार से 
उनकी | जाता तोड़ा । उनके इवेत केशों का एक गुच्छा अब 
कक ट्रिनिटी कालेज के पुस्तकालय में रक्खा हुआ हे। 
इनका मृत शरीर उचित सम्मान सहित वेस्ट मिनि- 
रर एवी में, जिसमें केवल प्रथम श्रेणी के मनुष्यों 
rera मिलता है, विसजेन किया गया । 
की प्रशंसा में यह कहना आवश्यक है 
कि जिस समय और देश अपने विद्वानों का यथा- 
चित आदरसत्कार न करते थे, प्रत्युत उनका दुख 
“| तेपे-केपलर, गेलीलिये। आदि की दुःख-कहानी 
ATA मालूम ही होगी--उस समय कितनो ही 
Tata रहते भो, इ गळड अपने महान्‌ पुरुषों का 
भले भाँति पहचानता था और उनका यथोचित 
एकार करता था। यही भावी उन्नति के लक्षण थे । 
» पूटन बड़े सीधे सादे शान्त प्रकृति के मनुष्य 
| वे बढ़ी किफायत से रहते थे are बड़े धार्मिक 
- अन्त तक अपना विवाह न किया Se 
[is ET पर विचार करने का अवकाश ही 
ag et का, जा १२ या १७ ही 
uoi लड़कों का विवाह कर देते हैं, 
एक बार यान देना चाहिए। 
शप किस पूछने पर कि आप ने ऐसे बड़े बड़े 
मकार किये, न्यूटन ने उत्तर दिया--“मैं 
सम्बन्ध में विचार करता रहता हूँ ग्रौर 


इच्छित ज्ञान की राह देखता रहता हो | 
होता है. कि gq हता हू 


Tis 
| “पह 


ak 


Ras  विदानो की यह राय थी कि न्यूटन 
किलो. के लिए काई बात खोजने 
6 


शिशिर = | 


Ri SNR 
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को बाक़ी RË छोड़ो । परन्तु मृत्यु के कुछ समय 
पूव उन्हो ने इस विषय मै यह कहा थाः--- “संसार 
मेरे विषय में चाहे जा कहे; परन्तु मुझको यह माळूम 
होता है कि मैं समुद्र के किनारे खेलने वाळा एक 
बाळक हू , जिसको कभी कोई गोळ चिकने पत्थर 
का डुकड़ा मिल जाता है रोर कभी कोई रङ्गीन 
काडी; परन्तु जिसके सामने ज्ञान का असीम समुद्र 

वेसाही बिना जांच किया हुआ लहरें मार रहा है j^ 


सरयूनारायण त्रिपाठी i 


—- 


ALA A 
शाशरानशा | 


दुःशासन के लिए हुआ था ज्यों कृष्णा का चीर अपार, 

होता ज्यों नौका-विहीन का नदी-नीर का बहु विस्तार | 
अथवा पहु जनां को गगन-स्पर्शी गिरि-शिखरों का जाल, 
ढुखियों को भी उसी भांति यह शिशिर-निशा हे बड़ी विशाल १ 
शब्दोदधि-तट पा न सके ज्यों इन्द्र रहे उसमें ही लीन, 

त्यो ही तमसाच्छन्न निशा यह मुझे दीखती अन्त-विहीन । 
अकुला कर हैं चन्द्रदेव श्रब गये यहां से लाखों कोस ; 

जाइ से दुःखित तारों के नयनां से गिरती हे अस ॥ २ ॥ 
काबू में है नहीं लेखनी कुछ का कुछ लिख जाती है; 
दीप-शिखा से ज॒रा हटाते ही स्याही जम जाती हे । 

केवल कर ही नहीं, किन्तु सब अङ्ग कापता जाता है; 

रजनी की भीषणता का तुल्यत्व न कोइ पाता है ॥ ३ ॥ 

dei पर रख अन्धकार PI शार न हा” यह कर आदेश, 
प्रकृति सा गई सी है, रजनी का घर कर अति अद्भुत वेश । 
मानव तो मानव, पशुओं के भी रव का है पता नहीं ; 

झिल्ली की झङ्ार-ध्वनि तक सुनी न जाती आज कहो ॥ ४ ॥ 
दिन भर चक्कर देने वाले पत्ती तो चुप॑ हैं, सा ठीक; | 
रजनीचर भी--उलूकादि सब--नहीं घूमते हैं निर्भीक । 
अजी | घूमना दूर*रहा, वे निज खोतों में बैठे दीन, 

पर तक नहीं हिलाते मानें हुए सभी हैं जीव-विहीन ॥ ₹ ॥ 
पर न सभी दुःखित होंगे इस महा-निशा के आगम से, 
प्रत्युत होंगे सुदित बहुत जन इसके आज समागम से । 

शव की शिविका, तथा देख कर उसी समय में सजी बरात-- 
सब लोगों की रुचि न एक सी होती हे, यह निश्चित बात ॥६॥ 
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तम के अति घनिष्ट सम्बन्धी लुच्चे, चोर, उठाईगीर-- 
हर्षित होंगे प्रेमादथि में बढ्ने वाले विषयी वीर | 
काम काज से नफरत रखने वाले शाहंशाह-मिज़ाज, 

घार mad जन भी प्रमुदित होंगे शिशिर-निशा में श्राज ॥७॥ 


मेरे ही सम सुखी जगत्‌ है, यही मानने वाले सेठ 
जो निदाघ-मध्याह faa थे खस के पर्दा dul 
घायुहीन ग्रह में वे कम से कम दस सर रुई को लाद 
सुख से सोते और सुनाते होंगे वञ्र-नासिका-नाद ॥ ८ u 
किंन्तु न जाने कितने भिछुक वखहीन धरणा पर आज 
| नभोरूप छत के नीचे ही अपने कर का तकिया साज- 
॥|| लेम्प तुल्य तारों की छु घली आभा में निज Ala खाल, 
|| भाग्य लेख पढ़ पढ़ gidi का विकट सुनाते होंगे बोल ॥ & ॥ 
दिन भर भीख माँग कर पाई घुने चने की दालों को 
रोते हुए भूख से अपने प्राणोपम उन बालों को.। 
Aidt कची खिला पिला कर निराहार वे महिलाये 
क्या सुख से सोती होंगी हा | महाढु;खिनी श्रबलायें ? १० ' 
नहीं, किन्तु अपने बच्चों को लगा कलेजे से भर ज़ोर 
भ्रगणित टुकड़ों से निर्मित निज मेल भरी साड़ी का छोर d 
खींच, उढ़ा कर कहती होंगी हा ] हा | महाशोक के साथ- 
हरे | द्रौपदीःवख नहीं-ता रबर-तुल्य ही करते नाथ | ॥११॥ 


इन दीनो का ध्यान, बताओ, करने वाले कितने लाग- 

होंगे इस भीमां रजनी में प्रासादं में सब सुख भोग | 

सच है, निज शारीर में जब तक गड़ती है न सुई की नाक 
तब तक पर-दुख का श्रनुभव भी कभी नहीं होता, हा शोक !१२ 
इसी निशा का तिमिर आज भारत में है घर घर छाया ; 
उन्नति का रवि श्रस्त-न जानी जाती है हरि की माया । 

|, भारतवासी घोर रविद्या के जाडे से ऐठ रहे, 

| oe रहे, आन्ति-सागर में प्रायः जाते सभी बहे ॥ १३ ॥ 


श्रन्धकार होगया यहां है थोर निशा के कारण से, 

पर क्या उसका Bea न होगा, सुदृढ़ TAS धारण a ? 
भ्ररतहीन जब है श्रनन्त ही एक, नियन्ता दयानिधान- 

तब होगा ही धीरे धीरे शिशिर-निशा का अन्त-विधान tn १४॥ 


° कृष्णचेतन्य गास्वामी | 


= 
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सरस्वती । 
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वत्तमान 1हन्दा-काव्य का ; | 


But truth can lie. Inthe minds of Many, 
It is but that which our fathers meant, j 


We too are resolved on erucifying ge 
Aught that hath not a precedent. at 
—MARY L. FORBES चर 

2 विज्ञान का अध्ययन करने बाहे| छि 
G भा 8 जानते E कि जिस प्रकार किसी| एक 
20080 001४8 देश या जाति की दशा में परिवर्तन 


९६४५४४४४४४ हुआ करते हैं उसी प्रकार संसार 
की भाषाओं में भी हाते रहते हैं । इन परिवत्तेनों का! 
होना प्राकृतिक तथा स्वाभाविक ही नहा; कित 
संसार के लिए लाभदायक तथा अत्यन्त आवश्या 
भी है । वस्तुतः हमारी हिन्दी भाषा में भी ये परि 
ada समय समय पर होते रहे हैं, होते रहते ह 
ग्रार हाते ten भी | चन्द कवि के समय जिस भाप 
में कविता की जाती थी, थोड़े दिनों मे उसका aa 
इतना परिवर्तित होगया कि उसका पहचानना गै 
कठिन Siar । चन्द्‌ कचि की कविता का ar 
की कविता से मुकाबला करने पर यह बात 
तरह समझ में आजाती है । अब प्रश्न यह है 
क्यों ऐसा हुआ ? चन्द्‌ कवि के समय को भा 
ही हिन्दी-कविता क्यों नहों की जाती x 
अब भो क्यों नहीं की जाती ? काव्य की गा 
भेद हो जाने का कारण हमारी अल्प वुद्धि के | 
सार यह हुआ कि धीरे धीरे बाल चाल की भाण | 
wat गई । बदलते बदलते उसने, अन्त मे RA 
वह रूप ग्रहण कर लिया जिसको पुरानी हिंदी 
वज-भाषा कह सकते हैं | बोलचाल 
बदली, इसलिए उसके साथ ही साथ * 
भाषा भी बदुछ गई । बोलचाल AT 
भाषा न कभी जुदी रही, न रह स 
भाषाओं के साहित्य के विकास का A 
विषय मे हमारा साक्षी है । 

. जिन लोगों का यह मत है 
तथा साधारण बालचाल का भाषा 


“a 
| 


~~ 


» थे भाषा-सम्बन्धी प्रश्न का केवल एकही, 
| ऐर वह भी कमजोर, -पहळू देखते हैं । क्योंकि 
ri ac ऐसा न हाता-र्‍यदि काव्य की Be बेल चाल 
| भाषा में जरा भी सम्बन्ध न हाता--ता आज 

तुठसीदासजी की रामायण तथा सूरदासजी का 

दुरसागर ही नहों, बिक सारे कवियों की कविता 
X. | च्य कवि की, अथवा उससे भो पहले की, भाषा में 
हिसी हुई दिखाई पड़ती | परन्तु ऐसा नहाँ हुआ । 
एक समय ऐसा आया जब वज-भाषा ने E से 
रि पहले वाली भाषा की जगह छीन Vt, क्योंकि उस 
SS की जगह व्रज-भाषाही साधारण बालचाल की भाषा 
न हो गई थी | जब तक कोई भाषा साधारण बोलचाल 

३) की न रही हो तब तक उसमे कविता होना केसे 
es सम्भव है? क्या कोई खास कमीशन बैठा था जिसने 
ये पर| केवळ काव्य के लिए ही बजभाषा गढ डाली ? 
हते है| हिन्दी-साषा के विकास की ओर ध्यान देने से यह 
स भागी. भत साफ़ मालूम होजाती है कि वजभाषाभी किसी 
pe] समय साधारण बोलचाल की भाषा थी । यहाँ तक 
नाम| फि आगरा रोर मथुरा के आस पास गाँवों में आज 
ran) गी उसीका एक स्वरूप प्रचलित है । तात्पर्य यह कि 
तर| णे लोग बोलचाल की भाषा को काव्य की भाषा से 
है || खा बताते हे उन का यह सिद्धान्त सर्वथा प्रममूलक 

| ९, बह यथार्थता से कासों दूर है । नीचे बजभाषा, 
| ३, अगरेज़ी तथा खड़ी बाळी के गद्य तथा पद्य 
॥ ^39 उदाहरण दिये जाते हैं — 

| श गद्य | 
(१) "a एक ता मद भरे (हैं), दूजे 
¢ खहे। (हैं ) ए आली मतवारेहि' काई हथियार 
1 बज-भाषा ) 

M अमर तुम मधु के चाखनहार (8r)! 
रहो डल आम की मञ्जरी, तासों अपार प्रीति 
गावत है बे को, नित नेम करि, रहसि रहसि 

‘ iTS बसेरे क्यों कल आई ? प्यारी कै 
(३) एके. बजसाषा ) | pes 
BN मोक्ष देने दूसरा जाँ लेने के गिरा-- 

नजर के साथ ही गिरा (उर्दू )। 


! वाहे 


à 


F 
P 
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मिरे ? इन सफ़ेद बालों की श्न gu हाथ है 
(sg )। : 

(५) तुम तो दिल की दिल्लगी करते हा ; दिलं 
की बेकली क्या मिटाग्रोगे ? (sg) 


(६) A living rosebud, fair as brilliant 
Hesper against the brimming flood, has 
dropped 'on my darling's bosom; she 
handles him, she dandles him, she fondles 
him and eyes him, and if he wakes upon 
a tear, she dries him with many a kiss, 
She covets every move he makes and can 
never prize him enough. Ah, the young 
Usurper! I yield my golden throne: 
such angel bands attend his hands to 
claim it for his own. ( अँगरेजी ) | 

(७) यहाँ क्षत्राणियाँ भी वैरियां से निभय / 
लडी हैं ; उनकी अनेक कथाये इतिहास मै भरी पड़ी | 
हैं | पति को zer बिदा देकर प्रेमवल्ली 
सी खिली | यदि यहाँ फिर भेट न दुई ता भट 
स्वरो मै जा मिलों | ! (खड़ी बाली ) | 

ऊपर के उदाहरणां का पढ़ कर कोई भो यह 
नहों कह सकता कि वे बाल-चाल की भाषा में 
नहों | जब कभी, जहाँ कहाँ भी, बजभाषा बोलचाल 
की भाषा रही हागी तब उसका वही स्वरूप रहा 
होगा जे कि ऊपर दिया गया है। यह ते हुई गद्य 
की बात। अब जरा पद्य की ओर भी ध्यान दीजिए: 
(१) एक at नेंना मद भरे दूजे अञ्जन-सार | 
'ए आली कोइ देत है HRR हथियार ॥ ` 

(बिहारी) 


२) भ्रमर तुम मधु के चाखनहारः-- j 
Se की रसभरी age मञ्जरी तासों प्रीति अपार । 

रहसि रहसि नित मधु लेवे कां धावत हे करि नेम, 

क्यो फल आई कमळ बसेरे कित YS प्यारी कौ प्रेम 


. ( राजा लक्ष्मणसिंह ) 


१०८ 


DO SSIS 


(३) एक देने मोक्ष दूसरा लेने को जां गिरा, 
सोरे नज़र के साथ ही तीरे mut गिरा | 
„(Àr मारीच-वध पर ) | 


(४) मिटे न बात कहाँ ga मिटने वालों की, 


तुमारे हाथ है शर्म इन सफेद वालों की | 
( do त्रजनारायण ARIK ) 


(५) gaat करते हा Ret दिल की, 
क्या मिटाओगे वेकळी दिल की । ( फुटकर ) 


(६) 


On my darling’s bosom 
aM Has dropped a living rosebud, 
f Fair as brilliant Hesper 
Hi | Against the brimming flood. 
She handles him, 
She dandles him, 
She fondles him and eyes him : 
And if upon a tear he wakes, 
With many a kiss she dries him: 
She covets every move he makes, 
And never enough can prize him. 
Ah, the young Usurper! 
I yield my golden throne : 
Such angel bands attend his hands 
To claim it for his own, 


—GEORGE MEREDITH, 


Sane 


(७) क्षत्राणियाँ भी वेरियां से हैं यहाँ निर्भय लड़ों; 
इतिहास में उनकी कथाय हैं अनेक भरी पड़ीं | 
देकर बिदा युद्धार्थ पति को प्रेम-वल्ली सी खिळा; 
यदि फिर न भेट हुई यहाँ ते स्वग में कट जा मिळीं। 

. ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त ) 

हमे विश्‍वास है कि सभी भाषाओं में यह बात पाई 
जायगी | इन उदाहरणां से पाठक अपने आप समभ 
लेंगे कि ,बालचाल की भाषा काव्य की भाषा से जुदी 
हैया एक ही है; HRS काव्य की भाषा का बाल- 
चाल की भाषा कहना कहाँ तक पाप है; अथवा 
बाल चाल की भाषा में कविता, करने का साहस 
करना कहाँ तक AÀ तथा आकाश-कुसुम-वत्‌ 

असम्भव है। अस्तु l- z 

हिन्दी की ,मध्यकालीन कविता देखने सँ यह 
अच्छी तरह मालूमं हा सकता है कि ज़िस समय 


E 
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वह कविता लिखी गई उस समय लोगों मे हिन्दी । ग्र 
का कैन सा स्वरूप प्रचलित था; क्योंकि अप्रचलित | 


तथा असामयिक भाषा मै कविता करने से कवियो E 
का न ता उचित सम्मान ही हे! सकता है ( क्योंकि 4 

विरळे ही उनकी कविता को समझ सकते हैं) ब्रा! | २ 
न उनकी जीविका ही चल सकती है। यदि असा. | "1 
मयिक भाषा में कविता लिखी जाती ar परिणाम 4 


यह होता कि हिन्दी-कविता की गाड़ी रुक जाती| 
पर ऐसा होना असम्भव था । मध्यकालीन कवियों | कै 
की कविता पढ्ने पर हमें तत्काल ही यह मालूम भाप 
हो जायगा कि हमारी हिन्दी-भाषा किस प्रकार E 
रंग बदल रही थी तथा उसे आधुनिक रूप किस तरह | रर 
प्राप्त हुआ । आज कळ की वोळ-चाल की | Ei 
कब से हमारी पुरानी भाषा पर प्रभाव डाल कर | ५ 
किस तरह उसे अपनो ओर ata रही थी, यह ara 
दिखाना इस लेख का उद्देश नहीं | इसका SEN ते विवे् 
केवळ इस बात पर विचार करना है कि आजकल B 
हिन्दी-काव्य-रचना किस भाषा में होनी चाहिए | E 


mi 
कविता का प्रधान गुण भाव है । लालित्य भी | फी! 
उसका एक गुण है । यदि उत्तम भाव, ललित साप | इस ह 
में न भी वर्णित हा, ते भी वह काव्य नहीं है-| ऐकि 
ऐसा agi कह सकते । यदि कोई वाहियात बात | उपयु 
ललित र मधुर भाषा में वन की गई I arf | mg 
उसे कविता-प्रेणी मै परिगणित कर लेना मूळ|. ` 
परन्तु भाषा के इतिहास में एक समय 7 3 
भी आता है जब असली कवित्व-शक्ति न रहने प AW 
भी, लोग, बनावटी भाषा में, कुछ भो भर 
लिख कर, शब्दों की खेचातानी दिखाते $5 » = 
लियाक़त का इज़हार करते हैं ग्रोर ATEN 
VAS या अनर्गल बात का छन्द के MS ने 
हुआ देख लोग उसी का “कविता समभने गरर i | 
भाने लगते हैं । कवि का कर्तव्य मलुष्य के मा f 
उच्च करना है। परन्तु बहुत से तुकबन्द चरित्र का. A 
डने वाली बातें लिखने पर भो कवि andi 
हमारी हिन्दी-भाषा के नायिका-मेंदः 


4 - gem २ ] 
| M ~ M A 
mad में से बहुत से इस श्रेणी 


लित ग्रा सकते É l खैर | i 

चियो | अपर कहा जा चुका है कि बालचाल की भाषा 
ऐकि | = साथ ही काव्य की भाषा भी बदलती रहती है, 
आर | कि काव्य की भाषा बालचाल की भाषा से कभी 
NT | arae रहती; परन्तु लोगों का अपनो sag 
णम | वा का परिवर्तन इतना ET खटकता जितना 
ती | कै का की भाषा का | और HTC विषयों की तरह 
pn भाषा-विषयक प्रश्नों का हळ करते समय भी मनुष्य- 
E समाज के दो दळ हो जाते हैं। एक दल तो समया- 
तरह | PES काम करने में ही अपना कल्याण समभता है; 
भाषा | इसरा पुरानी बातों को कायम रखने की चेष्टा मे 
| भावी उन्नति के माग में व्यर्थ काँटे बखेरतः है । इन 


, यह | हेन दलों मैं जा मत-भेद होता है वह कभी कभी 
गा तो | विवेचना तथा परिज्ञान-शक्ति को ढक लेता है | यह 
[कछ | रेके की बात है। ऐसी दशा में या ते मनुष्य उचित 
है रीति से विचार ही नहीं कर सकता, या विचार 
करने की परवा ही नहीं करता | सम्भव है कि आज 
F कल बजमाषा के कितने ही प्रगाढ प्रेमियां की भो 
थम | एही दशा हा; परन्तु हमे उनसे कछ नहीं कहना | 
M पेरे से लेख में हम केवळ यह दिखाना चाहते 
| SM लोग deas की भाषा को काय्य के 
क्त नहीँ समकते उनका कथन यथार्थता की 
नम कहाँ तक तुल सकता है | 


E के x मै यह कहा जाता है कि ao 
९ Tears को भाषा की अपेक्षा 
| ES > 8I परन्तु किसी भाषा में माघुय कम 
Int; sab निष्प्रयाजनीय है । सवाल काव्य 
(bs Say! का । यदि व्रजभाषा ऐसी ही 
"शाने तथा Sect ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा 
नौं वि मे खान दिलाने का saa 
निक” जाता ? उसका छाड कर लोगों ने 
i E की भाषा को vii ग्रहण कर 
' के आगे. T हिन्दी थी, फिर उसके “स्वाभाविक 
“Shi Sr agar क्यों पसन्द आई? 
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इस REN A ॥ 
{जका उत्तर यही हे कि समय ने सब कुछ करा लिया 


आर वही सब कुछ करा लेगा | 


सच तो यह है कि लालिंत्य He करीकदुत्व का | | 
भाषा से कुछ भी सम्बन्ध नहौं | उनका सम्बन्ध तो 


काव्य-विशेष, बल्कि पद्य-विशेष, यहाँ तक कि पङक्ति- 
विशेष से है । अमुक कविता अथवा पद्य मै लालित्य 
है या नहीं--यही प्रश्न किसी भी कविता या पद्य के 
विषय में किया जा सकता है। जब उर्दू में मधुर 


कविता का होना सम्भव * है तब खड़ी वाली मै क्यों | 


असम्भव है, यह समझ में नहों आता । क्या खड़ी 
वाली ने ही दुनिया भर की नोरसता का ठेका ले 
रक्खा है, मर ब्रजभाषा उससे बिलकुल ही पाक है ? 
वजभाषा में भी कितनी ही. कविता इतनी, md 
तथा नोरस है कि यदि केवल लालित्य पर ही ध्यान 
रक्खा जाय ता उसे कविता कहना भी 'कविता! दैवी 
का महत्त्व कम करना है। प्राचीन शब्दों को ताड़ 
AUT कर, उनका अङ्गभङ्ग करके, जा भाषा मधुर 


कहलाने का दावा रखती है वह उस मनुष्य के समान | 


है जा ओरों पर पत्थर मार कर हँसता है AT चाहता 
है कि लोग मेरी प्रशंसा कर | वजभाषा की कविता 
में जा मधुरिमा लाई जाती है उसके लिए फ़ारसी, 
संस्कृत तथा प्रचलित हिन्दी-भाषा को अपने शरीरो 
के मनोहर स्वतन्त्र-शब्दरूपी अवयव तुड्वाने 
पडते हैं । इसका उत्तरदाता कान है ? इतना होने 
पर भो कविता पेसी होती है कि सा वषे पहले के ही 
लोग उसे समझ सके | आज कळ के लोग यदि 
उसे AMAA का प्रयत्न करें ता उन्हें बार बार काश 
को शरण लेनी पड़े |! | वह जमाना गया जब खड़ी 
बाली की कविता लोगों को नीरस लगती थी । AR- 
भाषा की पुराने ढर की कविता असामयिक है; आज 
कल अप्रचलित होने के कारण उसका समक मे आना 
कठिन BI इन प्रत्यक्ष बातें पर विचार न करना 
dre केवल माधुय लाने के लिए वजभाषा मै. कविता 
करके काव्य-शास्त्र का उलटा हाँकना ठीक चैसाही. 


* पण्डित बालकृष्ण भट्ट की समझ में असम्मव हे | सम्पादक | 
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कर मैरिशस मै केवल इस लिए जा बसना 
कि वहाँ मधुर तथा स्वःदिष्ट चीनी अधिक होती है। 
जितनी मधुर कविता व्रजभाषा में हो सकती है 
saat ही बोलचाल की भाषा मै भो हो सकती है, 
यह बात भी अब अच्छो तरह साबित हो चली है। 
इसका उदाहरण पाठक नित्य देखते रहते हागे । 
इसी प्रकार का एक उदाहरण पण्डित श्रीधर पाठक 
का qam भो है जिसके पहले चार SEDI 
AMMA तथा पिछले चार बोलचाल की भाषा में 
हैँ उन आठौं के पढ़ने पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि कोन से चार में लालित्य की मात्रा अधिक है | 


बहुत से लोग इसी लिए नाराज हें कि खड़ी 
बेली की कविता पुरानी चाल के देहे, चोपाई, 
aia are घनाक्षरियां में अधिक नहीं की जाती। 
उन्हे इस बात की बड़ी भारी शिकायत है कि खड़ी 
चाळी वाळे संस्कृत WT फारसी के छन्दों का प्रयाग 
करते हैं। पेसे लोग पुरानी भाषा ही नहीं, बल्कि 
पुराने ्रार चिरव्यवद्दत छन्दों के व्यवहार पर भी 
अनावश्यक जोर देते हैं। उनका कहना है कि संस्कृत 
तथा फ्रारसी के छन्दों मै को गई हिन्दी की कविता 
अपरिचित सी माळूम हाती है। मतलब यह कि 
जिस प्रकार ate जहाँ तक हो सके वत्तेमान का 


इन बातों के ऊपर आज कल कुछ भी लिखना व्यर्थ 
है; क्योकि शिक्षित समाज अच्छी तरह जानता है 
कि गुण सभी जगह से ग्रहण करने चाहिए | पेसा 
करने मे कोई दोष नहा । समझदार आदमी जानते 
हैं कि जिन पुरानो तथा असामयिक बातों से लोग 
उकता गये हा तथा जिनसे कुछ भी लाभ होना 
सम्भव नहीँ उनका त्याग करना उचित ही नहा 
aha भाषा के कल्याण के लिए आवश्यक भी है। 
Gre, जा लोग यह चाहते हैं कि खड़ी वोली की 
कविता पुरानी चाळ के छन्दों में ही हो उन्हें कोई 
मना भी नहा कृरता; वे शाक से set gest का 
महत्त्व बढ़ाये। ` 


oe 


भूत-मय बनाने का ही प्रय होना चाहिए | पर - 
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यह भी कहा जा सकता है कि खड़ी बोली बाले. 
जब Arc भाषाओं के शब्द अपनो कविता में ले लेते तेज 
हैं तब वजभाषा के क्यों नहीं लेते । सुनिए । बज्ञ- | पलव 
भाषा के शब्द कैसे होते हैं और बे सभ्य सप्राजमे | | 
वाळे जाते हैं या नहीं, इसका भी ते विचार 
कीजिएगा | यदि वे बाल चाल में आते हैं ता उनके 
लेने में काई दोष नहां। परन्तु डनमें से अधिकतर 
वा अन्य भाषाओं के वे शब्द हैं जिनका "gus 
हा gat है; अतएव वे अपने बिगड़े हुए असामयिक 
रूप में कदापि ग्राह्य नहीं | वाल चाळ की भाषा की 
कचिता में वही शब्द आसकते हैं जा बाल चाल मे 
आते रहते हों । बजभाषा ग्रार बालचाल की भाषा। 
का पारस्परिक सम्वन्ध ऐसा बेढब है कि वजभाषा का | 
एक भी टूटा फूटा अप्रचलित शब्द यदि gae 
की भाषा मै आजाय ता वह भाषा श्रोतुवितन्तरी 
रिव ताड्यमाना' हो जाती है । क्योंकि अप्रचलित 
प्राचीन शब्दों के लिए बालचाल की भाषा में खात 
कहाँ ? बाल चाल की भाषा में जे कविता की जाती 
है उसमें यदि एक भो अप्रचलित तथा बूढा शब 
आजाय ते। उस कविता का मजा बिलकुल ही जाता 
रहता है, Me न वह व्रजभाषा की कविता ही कही 
जा सकती है ग्रार न बोळ चाल की भाषा की ही। 
न वह इधर की रहती है न उधर की | एक उदाहरण 
देते हैं :-- | 


( बोल-चाल की भाषा) | 5 


“रसिक ्रोर रसिकाये मुझको आदर से अपनावेगी| dus 
बना गले का हार TE गा --यही सोच इतराते Àl 
ता इस पर भी तुम्हे फूलना या इतराना उचित | | 
धन्यवाद दे झुक कर उसके जिसका रूप दिखातेहै | 
(do रूपनारायण पाण्डेय । 
इसमें वजभाषा के दो एक मधुर UA 7 | 
देने से यह कविता बोलचाल की भाषा मैन a 
कर मिश्रित भाषा मे हा जायंगी I ET 


“ रसिक और रसिकाये' मोहि कैं आदर सें 
quib गले का हार रहूँ aet सोच इतराते 


T | षज है st 
ay. | प्रवाद दो के 3 * 
बाढ्चाल की भाषा में बजभापा के शब्द लेने 
३कहाँ तक मधुरता आजायगी, इसका यह एक 
रक्ष उदाहरण है । पहली पडक्तियां का पिछली 
qghrat से मुकाबला करने पर यही जी में आता 
है कि इन मधुर अङगूरा की वेल में ये सूखी ur 
कहाँ से आलगा ? 
कविता की भाषा ऐसी सरल होनी चाहिए जा 
सबकी समझ मै आसके | वोळचाळ को भाषा से 
E | सरलता और किस में मिलेगी ? यदि केवल 
: ही के पीछे हाथ धोकर पड़ा जाय तो हमें 
विश्वास है कि संस्कृत में ही पद्य-रचना फिर शुरू 
करनी चाहिए | बाक़ी की भाषाओं का, मे बेल्चाल 
की तथा वजभाषा को, पे शन देदेनो चाहिए | पर 
यह बात असम्भव है, क्योकि सुत अथवा मृतप्राय 
माग्रों मे कविता करना व्यर्थ ही नहीं, बल्कि देश, 
गात, ग्रार साहित्य की उन्नति का बाधक भी है । 
ह, प्राचीन कचिता पढ़कर उस से, यदि हा सके at, 
j| शम अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि उस का बहि- 
फार न ता किया जा सकता है ग्रोर न किया जाना 
M चाहिए | हषे का विषय Rn लोग वजभाषा 
| ॥ यथोचित सम्मान देते हुए भी बोलचाल की 
pie करने लग गये हें । सबसे अधिक 
त ता यह है कि हिन्दी के कुछ प्राचीन 
s वेजभाषा की असामयिकता पहचानने 
दै तथा यह मानने लगे हैं कि उसमे की हुई 
| मिश्रित ENT की समझ मे नहा आती । 
| सस्या झो का हो बजभाषा समझनेवालों की 
Aun. 2 घट चली है। हिन्दी के लिए यह 
à m & Rp बेलचाल की भाषा काव्य 
dg "येत स्थान पाती जा रही है । उसमें बड़ी 
DES "T कविता होने लगी है ओर उसकी 
विता. um दिनों दिन बढ़ती जाती है । उसमें 
B प्र ६ भी होती है ae चुने हुए उपयोगी 
| ही भायः लिखी जाती है ।.. नायिका-भेद 
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तथा TSG की खे चातानी उसमें नहीं होती | उस 
के द्वारा अब देशभक्ति तथा जातिभक्ति की उत्तम 
तथा समयोपयुक्त शिक्षा दी जाने लगी है। वह 
मनुष्य के भावों का उच्च बना सकती है । वह 
आसानो से सामान्य wat की भो समक में ग्रा 
सकती है । ईश्वर उसके सहारे हमारे acai को 
स्वच्छ करे, जिससे भाषा-सम्बन्धी प्रश्नों का हल 
करते समय हम अन्ध-विश्वास, अन्ध-भक्ति, वृथा द्वेष, 
तथा अकमेण्यता के घार दल दल मे फँस जाने से 
बचे | यही उससे हमारी हाथ जोड कर प्रार्थना है । 


बद्रीनाथ WE! 


भूगर्भ-विद्या । | 
( ste साहित्याचाय्ये do रामावतार TAN, एम०ए० ) 
(४) 

[ङ] पृथ्वी को ऊपरी पपड़ी का सङ्गठन | 


[०1 थ्वी की ऊपरी पपड़ी का जितना ग्रेशा 


tg 3 मनुष्य की पहुँच में है वह प्रायः 

> 3 तहदार पत्थरों का बना हुआ है। 
A अथात्‌ उस मै एक के ऊपर एक 
ep [3 


तह है, जिससे यह मालूम होता है 
कि पानी का तरछा जमते जमते 
उनकी रचना हुई है । इन तहों मै बीचियो की रेखा 
पड गई है । कहाँ कहाँ घाम से ये चिहरा गये हैं । 
वषा के वृंद भी इन पर कहाँ कहाँ पड़े हैं। ये चिह्न 
इन तहों के पत्थर हों जाने पर भी, आज भा, देखे 
जाते हैं । ऐसे चिहो से इन तो का इतिहास विदित 
हाता है । इन तहो की hel, जन्तु आदि के परीक्षकं 
को माळूम हो जाता है कि कान अंश समुद्र के 
Sac था, कोन अंशी समुद्र के किनारे था, कान अश 
स्वच्छ नदी आदि के पानी के नोचे था इत्यादि | तहदार 
पत्थरों के अतिरिक्त पपड़ी मे कहाँ कहाँ बेतह के 
आम्नेय पाषाण पाये जाते हैं। कहा जा ut हैकि 
ये पाषाण भूगभ के अन्तःपिठर के उद्भेदो के कारण 
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ऊपर आये हैं। आग्नेय पाषाणां के दो सिलसिले हैं। 
कुछ ता ऐसे पाषाण हैं,जा भीतरी द्रव्याँ की तह में 
घुस कर वहाँ जम जाने से उत्पन्न हुए हैं । ये पपड़ी 
के ठीक ऊपर नहों पहुँच सके । पर कितने ही पाषाण 
पिघले हुए द्रव्य, पाषाण खण्ड आदि के ऊपर आकर 
जम जाने से उत्पन्न हुए हैं। भीतर के पाषाणों म 
ठीक ठीक रवे पड़े हैं, क्योंकि उनकी गरमी बहुत 
धीरे धीरे निकली है ग्रार वे बहुत देर में जमे हैं । 
ऊपर के पाधाणां के रवे पेसे उत्तम नहों हैं, क्योंकि 
बाहर की हवा से उनकी गरमी बहुत जल्द निकल 
गई है MC वे बहुत शीघ्र जम गये हें । भीतरी 
ओर बाहरी, दोनों प्रकार के पापाणां में, अनेक 
परिवतेन होते रहे हैं | पृथ्वी में क्या, संसार मे सभी 
जगह अनेक प्रकार की गतियाँ हो रही हैं। कितने 
ही सुक्ष्म कम्प आदि ते ऐसे हैं जिनका पता बिना 
सुकुमार यन्त्रों के नहीं लग सकता । पर कितनी ही 
गतियाँ ऐसी भयानक क्षोभमय हैं जिनसे पहाड़ों 
की ATS तक उठ आपचे, Uu जाय, या बिखर 
पड़े ता कोई आश्चर्य नहीं | ऐसी ही गतियो के 
कारण पत्थरों मे कहा चाकान Ae कहां विषम 
चटानें उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैँ। पानी के 
तरछे के सूखने, घन होने HR सङकुचित होने से, 
या पिघले हुए द्वव्यों के उंढे होकर AAA या पपड़ी 
के अन्दर की चीज़ों के हिलने डुल्ने से, तथा ऐसे ही 
अन्य व्यापारो से भी इस तरह के क्षोभ उत्पन्न होते 
हैं । तहदार पत्थर प्रायः समुद्र के तळ पर तिर्यग्भाच 
में, एक के ऊपर एक, पड़ते हैं | पर आज कल सूखी 
ज़मीन पर उनकी ऐसी स्थिति बहुत कम पाई जाती 
है । आज कळ.या ता इनकी तह की रेखा ऊपर से 
नीचे को गई हे या वे अनेक कोणें के आकार मे 
| स्थित हे । कहा कहाँ तहे टूट भी गई हैं | प्रदर के 
|| आस पास कहाँ कहाँ पत्थर उठ आये हैं। कहाँ 

i कहीं दब गये हैं । कहा कहाँ ते तह के एक टुकड़े 
| से दूसरे gag ao में हज़ारों फुट का फर्क 
| पड गया है। ऐंसी- विषमता प्रायः भूकम्प वाले 
श्रदेशों में अधिक. पाई जाती है। अनेक प्रकार के 
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चैषम्य HT सङ्कर पहाड़ों के सिळसिलों में, पाये E : 
हैं। इन सिलसिले में कहां कहाँ ता तहे अपने अपने | 
क्रम से चिपटी पड़ी हे । कहां ATAI तक पहाड़ फर 
जाने से ऊपर के अंशा नीचे घुस गये हैं। कहाँ a 
चूर चूर हा गई हें । कहाँ मोटी रेखायें पड़ गई ह|. 
जहाँ तहाँ पहाड़ी और वे पहाड़ी देशों मै पत्थर | 
प्रदर खनिज द्रव्यो से भर गये हैं | 

[च] जन्तुओं की प्राचीन स्थिति | 

पत्थरों में जम कर स्वयं भी पत्थर हो गये | 
प्राचीन जीव-शरीर जहाँ तहाँ वर्तमान हैं । d! 
कीड़े, मकाड़े आदि जीवों के शरीर पत्थर मै पदे॥ 
हैं वैसे ही उद्भिदो के शरीर र शरीरांदा, फट, 
फूल, रस आदि भी भूमि में वर्तमान हैं । भूमि में 
जीवों की स्थिति के चिह्न जीवशरीरों के. अतिरिक्त 
भी हैं। Ret के चलने का चिह्न, उनके fud 
आदि के निशान, बड़े बड़े जानवरों के UU आरि. 
के चिह्न, मनुष्यों के. पाषाणमय, धातु-घटित या 
मृत्तिका आदि से निमित wera आदि से agii 
की स्थिति का पता लगता है । आज कळ पृथ्वी की 
जैसी अवस्था है उससे जान पड़ता है कि जलीय या 
स्थलोय Wn, जोब या उनके चिह्न, जा पत्थरों ॥| 
मिळते हैं, एक अद्भुत ही घटना है । इन वस्तुं | 
उड़ जाने, बह जाने या किसी तरह लोप होजाते > 
इतने कारण वर्तमान हैं जिनका ठिकाना नहीं । फि > 
भी यह देखना है कि किन कारणों से जहाँ त 
इनकी रक्षा हो सकती थी AIT आज भी दो Sa 
है। घने जड़लों में अनेक जीव-जन्तु रह स है| | 
वृक्ष सड़ कर मिट्टी में मिळ जाते हैं | जानवर भी | गम । 
पुरत दरपुदत मरते चले जा रहे हैं Hm उ१ | 
स्थिति का कोई जाहिरा निशान नहाँ पाया जाता | 
अनेक चिह्नों से यह मालूम होता है कि यूरप के त, 
वाले m उत्तरी हिस्से मै घने age थें। 7 
बैल, भाळू आदि यूरप के प्राचीन जन्तु अब कहा 
ऊपर की भूमि देखने से ता इन जडले HC 
MAR का काई पता नहीं | यदि ताल, He 


के अन्दर, नदियों के मुहँ पर, पाँक 


VOIE 1 | के भीतर, cas ye M ^ ~ 
| है डेरी मै, अस्तरों की गुफाओं में हड़ी आदि न पाई 


ता प्राचीन Wàt भर जन्तुओं आदि का पता 
gaat दुस्तर था | समुद्र E भातर बालू आर पाक 
jam जा जीव-जन्तु आदि B उनके बचे 
हते की सम्भावना कुछ अधिक है। दाँत, हड्डी आदि 
«d चीज़ें खास कर पत्थरों में जमी रह जाती हैं और 
gi पत्थर हो कर चिरकाल तक वर्तमान रहती È 
ex जग्तु-शाङ्क, शुक्ति आदि-पृथ्वी में जमे हुए 
जितने मिलते हैं उतने MAT जन्तु आदि नहों मिळते। 
; gif सूखी पृथ्वी पर से ये बहुत आसानी से नष्ट 
| हा सकते हैं । इसी लिए समुद्री घाँघे प्राचीन थिति 
i बणेमाळा कहे जाते हैं । इन्हीं की परीक्षा से 
ग्रह की पपड़ी की तहां पर जन्तु-स्थिति की सूचना 
महती है | प्राचीन पाधे, जन्तु आदि की परीक्षा से 
दी बाते जानी जाती हैं । प्राचीन समय में भूमि, नदी, 
ताछ, कील, समुद्र आदि की स्थिति का, जळ-वायु 
के परिवतेन आदि का, ओर Gat तथा जन्तु्रॉं 
आदि के विभाग का पता इन्हीं की परीक्षा से लगता 
ऐ। फिर, कैन पत्थर कितने पुराने हैं, इस का भी 
पता इन्हो परीक्षाओं से लगता है। कहां कहाँ अब 
गे बढ़ते हुए rrt से भूषित पुरानी ज़मीन का पता 
छाता है। कहाँ कहां पुराने ताळ, कोळ आदि अपने 
Mat आदि से भरे हुए मिलते हैं । जन्तुओं 
छौ बनावट की परीक्षा से यह भी पता लगता है 

हो खारा पानी था, कहाँ पुराने समुद्र me 
is 4 जल की कोल आदि at | बहे हुए जड़लें 
[us आदि से पता लगता है कि आस पास 
था नहों। आज जहाँ बहुत ठंढ है वहाँ 
| देश के पैधे रर जन्तु आदि मिलते हैं । इससे 
| t जल-वायु आदि के परिवर्तन का पता 
इता हे ३. मि की तही की परीक्षा से मालम 
IRIA जहा जहाँ भूक्षोभ के कारण तहा की 
हि. जाति की पै हुई वहाँ नोच की तही के segs 

(शे... . जाति गायब हाती जाती है AIT ऊपर 
al नई नई जातियाँ उत्पन्न हाती जाती हैं । 


ख़ास ख़ास तहा की जन्तुजातियाँ विलक्षण ही हैं । 
उनका रडु-रूप अपने ही SE का हाता है। जहाँ जहाँ 
तह ठिकाने से हैं वहां वहाँ क्रमिक तहा की पहचान 
कर लेने से वे कहाँ तक उलट quz गई हैं, इसका 
भी पता लग जाता है। पहाड़ों में भूकम्प आदि के 
क्षाभ के कारण कहाँ कहाँ ता सब से ऊपरी as 
सब से नीचे घुस गई हैं श्रोर सब से नीचे की तहें 
सब से ऊपर उठ आई हैं। भूगभ के इतिहास में 
अध्याय के अध्याय ओर खण्ड के खण्ड जहाँ तहाँ 
गायब हैं, क्योंकि कितनी ही ad उलट पलट गई हैं; 
कितनी तहे के जीव-जन्तु आदि का आज एक भी 
चिह्न वतेमान नहीं है | तथापि वैज्ञानिकों ने परिश्रम 
से भूगभ के इतिहास का अख्थिपञ्जर खड़ा कर लिया 
है | किसी एक प्रदेश के भूगर्भ का इतिहास पूरी 
नहाँ हा सकता; पर अनेकानेक देशों की परीक्षा 
से तहा के क्रम का ठीक पता लग गया हे । 
@ & 
(छ| भूगभे के तह | 
ऊपर जितनी बाते पृथ्वी की गति के विषय मे, 
पपड़ी की रचना के विषय में, तही ओर तही के 
जन्तुओ के विषय में कही गई हैं उन सब का मिला 
जुळा कर भूग्रह की बाहरी पपड़ी की तही का क्रम 
वैज्ञानिकों ने ठीक किया है। पहले तो प्रत्येक तह 
अपने zn के विशेष Wat या जीवों से लक्षित है। 
ऐसा ऐसी अनेक तहा या स्तरों को मिला कर स्तरः 
वर्ग कल्पित किये गये हैं | अनेक स्तरवर्गो को मिला 
कर एक एक सिलसिला बनाया गया है। | 
पृथ्वी की पपड़ी के तहदार ओशो के पाँच विभाग 
हैं।--१-प्राचीन या अजीवक, २-प्राचीन-जीवक 
या प्राथमिक, ३-मध्य-जीवक़ या द्वैतीयीक, -४-- 
साम्प्रतिक जीवक या तातीयोक,.५- चतुर्थे या अधि- 
तार्तीयीक | इन पाँचों विभागों के अनेक अवान्तर 
विभाग किये गये हैं| . पपड़ो खोदते खादते उसके 
जितने wat का पता आज तक मनुष्यों का लगा 
हे, उन मै सब से नोचे का अंश प्राचीन या आजी- _ 
वक कहा गया है। इस विभाग मै जीवे प्रायः नहों है। , 
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कहाँ कहीँ बहुत ही सूक्ष्म विलक्षण प्रकार के जीव 
देखे गये हैं इसोलिण कितने ही लोगों ने इसे उद्य- 
Sian कहा है । इसक्रे ऊपर प्राचीन जीवक या 
प्राथमिक विभाग है । इस विभाग में जीवों का ठीक 
ठीक उद्धव हुआ है। इस विभाग में पाँच अवान्तर 
विभाग हैं।--१---शांवरिक, २--शिलुरीय, ३--रक्त- 
शिलीय, ४-अङ्कारभारीय, ५-परमीय | प्राचीन 
जीवक विभाग के ऊपर मध्य-जीवक या F तीयीक 
विभाग है जिसके तीन अ्रवान्तर विभाग हँ।--१-- 
त्रिगुक, “२--ओ,्रेरसिक, ३-खटिकीय | मध्य- 
जीवक-विभाग के ऊपर साम्प्रतिक जीवक या तार्तो- 
योक विभाग है । इसके चार अवान्तर विभाग हैं।-- 
१--प्रेषस, २--सामुद्रिक, ३--माध्यमिक, ४-- 
आवसानिक | तार्तोयीक विभाग के ऊपर अधिता- 
तींयीक अर्थात्‌: सब से नया विभाग हे। इस के 
दो अवान्तर विभाग हैं :--१--प्रलयकालिक ओर 
२-मानवीय | 
नदी आदि के जल से जिस प्रकार मिद्दी घिसती 
जा रही है उस से यह जान पड़ता है कि कुछ ही 
युगों मे सब भूमि समुद्र के अन्दर चली जायगी | 
इसी प्रकार जहाँ तहाँ जमीन धँसने से भी जमीन 
की घटती की सम्भावना है । पर साथ ही साथ 
ज़मीन उठती भी जाती है । इसी से धिसने या ta 
जाने से जा हानि हाती हे उस की पूत्ति भो, समय 
समय पर, होती जाती है | भूमि का उठना दो प्रकार 
से हा रहा है-या ता समुद्र म॑ पाँक जमने से या 
जहाँ तहाँ भूगर्भीय अश्नि के व्यापार से | समतल 
मैदान प्रायः जलीय व्यापार से बने हुए हैं । पहाड़ी 
प्रदेशों मे आम्रेय व्यापार की अधिकता रहती है | 
जल-वायु, सरदी-गरम्बै, बृष्टि, झरना, बफ़, पानी, 
समुद्र, WD, जीव इत्यादि के व्यापारों से पृथ्वी का 
धिसना ऊपर कहा जा चुका है। एक ही पुरत में 
इस घिसने का कुछ पता नहों "लगता, पर मनुष्य 
अचुमान कर सकता हे कि अनेक युगों में ऐसे व्यापार 
का कितना फळ हे! सकता है | . 


1 Y . 


— 
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MIAT का हातहास ; 
[ लेखक--बावू जगन्मोहन वम्मा ] 


वद > शब्द करना 


RA 


STU ने यदि किसी गाल वस्तु को, जैसे | आ 
Sar हि "CU आदि को, ऊपर से | dn 
= - नीचे ए॒थिवी पर गिरते देखा हैता। इह 
8600009 आपको माळूम होगा कि ऐसी | गय 

वस्तुओं के आघात से बद्‌, भद | g 
quz, आदि के प्रकार का शाब्द होता है | 3m] कर 
कहते भी हैं बद बद आम टपक रहे हें । इसी बद | रा 
के अनुकरण पर संस्कृत-भाषा का “वदू' बह 


बना है, जिसका अर्थ बोलना या शब्द करना है। / पीछे 
इसी बदू धातु से वदन आदि शाब्द बने हैँ। [| अप 
इस qz धातु का अर्थ स्तुति, पूजा आदि हो गया।। हार 
क्योंकि उस समय प्रायः बड़ी पूजा, स्तुति य| हेय 
प्रशंसा करनी थी । वन्दन आदि शब्द इसी AA] का 
को लेकर बने हैं । पूजा या स्तुति किसी श्रेष्ठ वसु| फा 
या व्यक्ति की हुआ करती है । बहुतां AAT] उह 
अपने अभीष्ट व्यक्ति को छाँटना या चुनना पड़ता इसी 
था । इस अधै मै काम में लाने के लिए उन ठोगें| कध 
ने वद्‌ या वन्द्‌ धातु से चन्‌ धातु संभक्ति या Te] पह 
के अर्थ मे बना लिया । फिर पीछे क्रमशः wy) केअ 
आदि कितने ही अथै बन्‌ धातु के साथ जोड़े Tl) ग्रप 
फिर पीछे वन्‌ के वणे ग्रोर उससे ‘av या व आई) भिक 
धातु निकाले गये । वणे धातु का स्तुति, विस्तार आँ 
अर्थो' मै प्रयाग इसलिए होने लगा कि पहले उ र 
छाँटने पर स्तुति आदि करते हैं ग्रोर स्तुति से EE 
यश का बिस्तार होता है, तथा वह ऐसा है, उस | कोट 
यह गुण है, इत्यादि का वरीन होता है | गया E ihi 
वरण या छाँटने के अधै मै लिया गया | इनसे है di m 
संस्कृत-भाषा के. कितने ही शब्द बने हैं । पहले d k 
किसी के कोई वस्तु भली जँचती थी तो. 
अपनी gest आदि मे छिपा लेता था | अब al) if 
अपनो प्यारी वस्तुओं को gest, ata, जेब. 
छिपा लेते हैं । इस भाव का. लेकर वृ या. 


प्रधान 


वृ' घातु से बने हुए “वर” के र' का 'ल' से बदल 
कर बना है। पुराणि में भी लिखा है कि अमुक 


राक्षस शिव या ब्रह्माजी का ' वर? पाकर अत्यन्त 
। बलवान्‌ हा गया ओर देवां का दुःख देने लगा | 


पीछे यह देखा गया कि काई बली या वीर पुरुष 
अने बल से जिस वस्तु का चाहता है ate फाड़ 
हालता है, चीर फाड़ देता है, उलट gaz डालता 
हैया खाच कर जहाँ चाहे ले जाता है। इन भावों 
का ले कर “वीर” धातु का प्रयोग काटने-कूटने, 
फाइने आदि अर्था' में तथा वल धातु का प्रयाग 
उटरने-पुलटने mc गति के अर्थ मै हाने छगा। 
ईसोभावका ले कर “वद्‌' सै वध-धातु हिंसा, 
मधन आदि अर्थो" मै लिया गया । बदू धातु से, 
यह देख कर कि शब्दा के सुनने से ही श्रोता वक्ता 
कै अभिप्रायों के समता है और लोग दूसरों का 
“पता भाव समभाने के लिए ही मुँह से कुछ शब्द 


| 'कालते हे, विद्‌ धातु ज्ञान के अर्थ में ^x! को 


sta CHE लिया गया । ज्ञान ae होने पर 
तो परीक्षा अ ज्ञान से लाभ डठाता è Arc बहुत 
ta और अनुभव द्वारा उसके सङ्गृहीत शान 
सहज में प्राप्त कर लेता है। इस भाव को 
मान कर पीछे “विद्‌ ' धातु के साथ प्राप्ति 
जोड़ दिया गया । इस adr ले कर 


dl बुत ने शब्द बने हैं। पूर्व काल म॑ लोगों के पास 
के, इ मेश्रियाँ न थो । चे अपने किसी इष्ट-मित्र 


) 


SA पर, अपनो भोज्य वस्तु से ही उसकी 
भोर प्रायः वे फले का दाँतां से काट 


` Meda मर पूजा के अथे मे प्रयोग 
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maA का इतिहास | . 


किया जाने लगा । माँगने पर लोग फल आदि काट | 


कर ही देते थे; समूचा न 'देते थे । उनके पास 


इतनी सामग्री ही न थी कि वे किसी का समूचा | 


दे सके । इसी लिए लोग उनसे प्रायः ऐसी ही वस्तु 
का याचना करते थे । इस भाव का ले कर विध 
धातु याचना के अर्थ मै भी प्रयुक्त हाने.लगा | वध 
धातु से वध धातु रेफ बढ़ा कर बनाया गया ae 
काटने के अर्थ में प्रयाग होने लगा ae धातु से 
अ को “त्र और द के E से बदल कर Ju 
धातु पहले शब्द या ध्वनि के अर्थ h 
फिर यह देख कर कि शब्द करने मै उद्यम या श्रम 
करना पड़ता है ' वृह ' धातु उद्यम के अर्थ मै लिया 
गया | उद्यम के अर्थ में आने पर यह देखा गया कि 
उद्यम करने वाले की वृद्धि या उन्नति हाती है। तब 
‘de’ धातु ' वृद्धि! d अर्थ में लिया गया । फिर 


ह का “ध से बदल कर 'वृध' वृद्धि के अर्थ में | 


लिया गया! अग्नि, सूय आदि का ऊपर जाते 
आर बढ़ते देख qw धातु कान्ति त्रार AN के 


aa में लिया गया; फिर ऋ के थान में उ आदेश \ 
करके ' बुधि ज्ञान, प्रकाश आदि अर्थो मे लिया | 
i | 


गया ग्रार उससे कितने ही धातु निकले | 


भद्‌ का अनुकरण-रूप भद धातु हषे Be 
कल्याण के AY मै लिया गया; क्योंकि स्तुति किये 
जाने पर ही स्तूयमान प्रसन्न होता है AN उसके 
प्रसन्न होने ही से स्तोता का कल्याण होता हे । इस 


धातु से भद्र आदि कितने ही शब्द बने हैं। दू के | 


स्थान Hu आदेश करके भद्‌ से भण” धातु 

बना, जा अपने मुख्य अथे ger को लिये हुए है। 

इससे भाण आदि शब्द बने | इसी भद्‌ से भड धातु 
भी शब्द के अथे मै लिया गया | केवल दन्त्य के 
स्थान मै मूर्धन्य करू दिया गया । स्तुति साधारण 
व्यक्ति की नहीं की जाती, किन्तु किसी व्यक्ति या 
qug में. विशेष चमत्कार या प्रभाव देख कर ही 


लोग उसकी स्तुति करते हैं.। स्तुति करने का मुख्य 
प्रयोजन उससे कुछ प्राप्त करना है । प्रायः ऋषियों 
ते ऐसे ही पदाथा या शक्तियां का. वेदे मे मन्त्रों 


ग्रोर | 


में लिया गया I | 


| 
(a 


| 


n 
| 
| 
| 


| 
|| 


|| 
if 


i 


११६ 

का देवता चुना है जिनसे वे भय खाते थे | am, 
इस लिए कि वे उनके 'हानि न पह चावे अथवा 
यदि उनसे हानि भी पहुँचे ता उनके शत्रुओं &T 
हानि पहुँचे, वे उनकी स्तुति करते थे । यह विचार 
कर ही निरुक्तकार ने कहा है तिस्रो देवा इति 
नैरुक्ताः | अञ्चिः एथिवीस्थानो, वायुवेन्द्रो वान्तरिक्षः 
स्थानः, pt aera इति? | अर्थात्‌ प्रधान देवता 
तीन हैं-पृथिवी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु या 
बिजली मरार आकाश मै ऊपर सूर्य । ये सब के सब 
भयङ्कर र हानिकारक हैं । इनसे ऋषिराण या ता 
डरते थे या इनसे प्रकाश, गरमी आदि की प्राप्ति के 
|| लिए इनकी स्तुति करते थे । बिजली का दूसरा नाम 
। wx भी है, क्योकि वह कड़क कर गरजती है । इसी 
बिजली की स्तुति रुद्राध्याय मै है। एक मन्त्र मे, 
स्पष्ट शब्दो मे, ' मा हिंसीः पुरुषं जगत्‌ कहा गया है | 
कितने ही मन्त्रों में “यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां 
जम्मै दध्मः ' इस प्रकार की स्तुति मे भय या प्रकाश, 
तेज आदि की प्राप्ति ही प्रधान हेतु थे। इसीलिए 
“भद्‌? के दूका लोप कर भ' के स्वर को आ 
me ई से बदल कर भा म्रौर भी दे धातु बन गये, 
जिनमें “भा? प्रकाश या दीस्ति के अर्थ में Gne “भो! 
भय के अर्थ में लिया गया | भा-दीप्तो धातु के स्वर को 
हस्व कर के और उसके आगे ‘a’ जाइ कर "भस्‌? 
धातु बना। यह पहले दीसि के अथ में रहा, पीछे स 
का 'ष! से बदल कर “भष,” शब्द करने के अर्थ मे, 
| बना लिया गया। प्राचीन ऋषियों को पहले सूयय 
- आदि की सत्ता का ते बोध था; पर वास्तव 
j में वे क्या हैं, इसका वोध उनको न था । इसी 
||| लिए “भा! धातु के' an’ को ऊ से बदल 
कर “भू सत्तायां, सत्ता के ग्रथ में, लिया | 
उन्होंने यह भी देखा कि बिजली जब “शार करके 
. कड़कती Hm गरजती है तब लोग डर के मारे 
. एकत्र हा जाते हैं प्रार कितने ÉD वज्रपात से 
हताहत भी होते हैं । इस विचार को लेकर “ भड'' 
"EQ करने से आध्यन्तविपय्ययद्वारा ‘sa’ धातु 
बनाया, जा सङ्कात के अर्थ में प्रयुक्त हाता Bd 
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फिर ड का द से बदल कर (Wu धातु ; 
ग्रौर संघात के अर्थ में लिया गया । इसी दभ” धा 
के 'भ' को “ह' d बदल कर 'दह' घातु भस्म करने 
के अर्थ में लिया गया | | 
'फर्द! के अनुकरण पर “स्फट्‌” धातु आघात 
के अर्थ में लिया गया, जिससे बना हुआ 'फट' शब्द 
अब तक वेद-मन्त्रो में मिळता है। इसी फट से 
हिन्दी की क्रिया 'फटना' निकली है। ट को 'छ से 
बदल कर ' स्फट ' या “फट” सै फल, Fes, फर 
या स्फट धातु बने, जिनका अर्थ फटना, फैलना | 
आदि है । \ 
इस प्रकार वद, भद्‌ आदि के अनुकरण पर | गी: 
कितने हीं धातु निकल पड़े । 


गुप = शब्द करना | 


पानी में किसी वस्तु के गिरने से गुप, लुप आदि 
के प्रकार का शब्द हाता है । इस अनुकरण पर 
संस्कृत-भाषा का DT धातु पहले शब्द के पीठे. 
छिपाने के अर्थ में लिया गया, क्योंकि यह बार बार 
देखा गया था कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है 
तब वह पहले पानी के भीतर छिप जाती है। YY] wa 
धातु पहले शब्द करने के अर्थ में रहा । इसीलिए 
धातुपाठ À- ga व्यक्तायां वाचि” मिळता है । पी9 | हः 


= e ER) || 
लुप्‌ छिपाने के अर्थ मै आया । ळ को 'य' AK ९ | gm. 


गुपु धातु व्याकुलता के अर्थ में लिया गया 
से कुपू धातु भाषा के अथ में लिया गया। _ 
यह देख कर कि जिसकी वस्तु छिपाई जाती है 
छिपाने वाले पर काप करता है, कुप घातु कोप 
अर्थ में आया । इसी कुप. से बना हुआ कुबि 
आच्छादन के अर्थ में लिया गया । पीछे बका 
age कर कुभि को भी छिपाने के अर्थ में ग्रहण ' 
छुप से लुविआदशन के अर्थ में आया । यह 


Cdp वस्तु के गिरने से पानी मै हलचल 
TNT तब कुभ्‌=आच्छादने के क को क्ष से 
a कर श्रुम्‌ = सञ्चछने धातु बना लिया गया 
ससे क्षोम आदि शब्द बने हे 1 जब लोग कङूड़ 
गेज में पते थे तब उनके गिरने से भी बैले 
ह शब्द होते थे । वे छिप जाते थे आर पानी में हल- 
चढ होकर तरङ उठते थे | इसलिए क्षिप्‌ धातु फेंकने 
agi मै लिया गया | फेंकी हुई वस्तु सदा के लिए 
बढी जाती है। इस अभिप्राय को लेकर क्षिप्‌ के Y 
का छाप कर के क्षि-धातु क्षय के अर्थ में लिया 
duri क्षिप्‌ धातु से ही हमारी “छिपाना ' क्रिया 
की है, क्योंकि फेंकने पर वस्तु पानी में छिप जाती 
है। फेंकने पर फेंकी हुई वस्तु को गति प्राप्त हाती 
है। इस लिए क्षिप्‌ धातु से प्‌ लेप करके तथा dT 
ग्रसे बढ्छ कर और विपय्पय कर के, अक्ष धातु गति 
रै में लिया गया । पीछे से क्ष को क, ग आदि से 
बदल कर अक, अग्‌, अधि आदि कितने ही धातुओं 
की सृष्टि हुई | वस्तुओं के गिरने के बाद पानी में देर 
क हरुकोरा उठता है। यदि वस्तु बड़ी हुई ता हळ 
V हर हर शब्द भी हाता है । इसलिए ‘ee’ धात 
छ | पलन के अर्थ मै लिया गया, जिस का दूसरा रूप 

| (हर) है । इसो से “हल” शब्द बना । पीछे जब 
| बन गया ग्रार लाग उस से खेतों का जोतने 
। ike धातु जातने के अर्थ मै छिया गया i 
Ie. x का छ से बदल कर MT pd 
| a aan छद्‌ धातु बना लिया गया, क्योंकि 
j ^ फके जाने पर जब वह पानी के 
Jing = तब पानो ऊपर के अवकाश के ढक 
qi NÉ शब्द d धातु से संस्छृत-भाषा के छन्द 
36 | भेकी । कसो र हमारी भाषा की छाना क्रिया 
3 ESA कभी, यदि वस्तु हलकी होती है तो, 
घात | मै पुढ र Su फेक भी देता है । ऐसी अवस्था 
1 | Za = शब्द होता है, जिसके अनुकरण पर 
d ; जिसका अथे तैरना है । क्योंकि देखा 
नो Beat वस्तु नोचे से ऊपर फेंकी जाने 

तैरने लगती थी | इसके अतिरिक्त वे 
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वस्तुये पानी मै भोग कर लस-फस हो जाती थी | 
इसलिए प्लु में स बढ़ाकर “Ql स्नेह-सेवन-पूरण 
आदि wat में लिया गया । इस प्रकार गुप या लुप 
के अनुकरण पर अनेक धातु बने | : 


REN 


THA के अद्भुत रहस्य | 


ie न्दी-साहित्य में अभी तक कोई अच्छी 
X पुस्तक पदार्थ-विज्ञान पर नहा | 


i. हिन्दी-लेखकों का ध्यान इस ओर 

७. ES आकषित करने के लिए ही ये दो 
nec. $ Ber as 

$ चार gai लिखो जाती हैं आशा 


EY 


हे इसका परिणाम अच्छा हागा | 
यद्यपि हमारे gaat ने वृक्षों को चैतन्य जगत्‌ 
के aada माना है ग्रार हम भी उनको वैसा ही | 
मानते हैं, किन्तु हमारा व्यवहार उनके साथ जड़ 
पदाथो' से भी बुरा।है। बिना सोचे समझे, बिना किसी 
कारण के, लोग वृक्षों की डालियाँ काट डालते हैं, 
उनके फलों MC फूलों को तोड़ मरोड़ कर फक देते 
हैं। एक फल के लिए उन पर अनेक ई ट-पत्थर 
मारते हैं । मनुष्यों की इस quar का कारण ||| 
उनका अज्ञान ही है। जा लोग वनस्पतिशास्त्र का | 
तनिक भी ज्ञान रखते हैं उनको मालूम है कि | 
वृक्ष भी पशुओं की तरह हर प्रकार के आन्तरिक 
अवयव रखते हैं ग्रेर उनमे अ्नुभव-शक्ति भी है। 
` संसार के समस्त चैतन्य पदाथो' में देखा जाता 
है कि प्रत्येक जीव अपनो अपनो जाति को कायम 
रखने का प्रयत्न करता BO) पशु-जगत्‌ में इसके 
उदाहरण प्रति दिन देखने में आते हैं । gait एक 
छोटी सी चिड़िया है; किन्तु वह भी अपने अण्डो ||| 
पर तीन हफ़्ते STAT बैठती है। जब तक वे पक || 
नहीं जाते किसी को पास नहा फटकने देती | जब 
उनमें से बच्चे निकल आते हैं तब उनको अपने साथ 
इधर उधर घुमा कर दाना इत्यादि BAA तथा जमीन 
को खोद कर कीड़े AHS देखने का अभ्यास कराती 
है । जब वे ऐसी अवस्था का पहुँच जातें हैं कि अपने 


आप अपना गुजारा कर सके तब वह उनके छोड़ 
देती है ग्रोर फिर से सन्तान-वृद्धि के काय्य में 
तत्पर हा जाती है। इसी तरह की ढीला सब जानवरों 
में देखने में आती है | अब प्रश्न यह है कि यही बात 
quib में भी है या नहीं | अवश्य है | वृक्ष ता सन्तान- 
gfz के उद्योग में कहाँ कहीं सर्वोत्तम पशु- मनुष्य 
से भी बढ़ चढ कर हैं । 
gai में सन्तानात्पत्ति का AS प्रत्येक डाळी का 
शिखा में हाता है | इसका सासारिक लोग पुष्प 
कहते हें । प्रत्येक पुष्प में नर ग्रोर मादा दोनों के 
अवयव नहों हाते | काई पुष्प नर होते हें, कोई मादा 
तथा काई दाना । जिस तरह पशुओं म नर-मादा 
का संयाग हाने तथा वीय्य ग्रार रज के परमाणु 
मिलने से सन्तानोत्पत्ति का आरम्भ होता है, ठीक 
उसो तरह वृक्षों मे भो हाता है। जो वृक्ष केवल 
स्त्री के अवयव रखते हैं तथा जिनके पुरुष दूर होते 
है उनके लिए प्रकृति ने अद्भुत उपाय कर CFG हे, 
सो आगे चल कर हम पाठकों को सुनावेंगे। प्रायः 
यह भी देखा जाता है कि एक ही पुष्प में दोनों प्रकार 
के अवयव होने पर भी इस विचार से कि एक ही 
कुटुम्ब में विवाह होने से सन्तान निबेल:हो जायगी, 
वृक्षों मे दूरस्थ वक्ष से संयाग होने के उपाय प्रकृति 
ने कर रक्खे हें । 


quii मे गभस्थिति-काळ, जब उनमें पुष्प आते हैं 
तब से होता है । प्रकृति देवी की लीलाये देखने 
वाले रसिक लोग यदि इस समय से लेकर फल 
FI तथा फल के पकने के समय तक ध्यान-पूवक 
देखे ता उनको अद्भुत रहस्य मालूम होगे । पुष्प 
की महक, पुष्प का मनोहर रङ्ग आदि इस वास्ते 
हैं कि मधु-मफ्खी इत्यादि कीट-पतङ्क उन पर आकर 
बैठे, तथा उनके वीय्य-कणां mr अपनी ziti के 
बालों मे फसा कर ळे AA! बाहरी प्रकृति देवी | 
तेरी महिमा अपरम्पार हे । कीट-पतङू ता समझ 
रहे हैं कि हमारा पेट-पाळन हो रहा हे; पर वे बिना 
जाने ही Tal की दलाली या नाईपन का काम कर 
हे हैं| इसो तरह ये छोटे जन्तु एक TAS दूसरे 
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ga पर dz कर इधर उधर वृक्षो के काम कणे । 
हैं। इस प्रकार हज़ारों वृक्षो की स्त्रिया नित्य ग | 
धारण करती हैं | उनके TH बीज”- पैदा होता 
झार पकता है | तब प्रकृति इस बीज को बाहर भेजे | १1 
का प्रबन्ध करती है | इसके लिए उसे अनेक उपाय | WE 
करने पड़ते हैं । कई वृक्षों म बीज, जिसको उनका 
बच्चा कहना RAGA न होगा, मोटे आच्छादन से 
gat नहीं हाता ! अर्थात्‌ उनके फल में बीज नहाँ 
हाते, बलिक केवल पुष्प मै ही रहते हैं । वृक्ष के पुणो 
की सुगन्धि के लोभ से इसका मनुष्य तोड़ लेते हैं 
तथा उनके बीजां को इधर उधर बखेर देते हैं | मानें | 
ga अपनो सुगन्धि की दक्षिणा देकर मनुष्य से/ 
अपनी सन्तान की वृद्धि कराता है.। 
जिस तरह पशुओं Gre मनुष्यों मै कुटुम्बे p | 


बढ़ने पर दूर दूर जाकर बसने की आदत है वैसे ही|' í 
À 


(ai 


क्षो मै भो है; वे भो अपने बीज दूर दूर भेज is 
E | पशुओं मै uta द्वारा एक . स्थान से दूसरे खात 
की यात्रा हाती है | मनुष्य भो पाँच से, या आजक| _ 
— या मोटर से इधर उधर जाकर aA] शिश! 
हें । किन्तु वृक्षों के पैर नहीं हाते । इसलिए उन श 
बीज एक ओर ही सवारी से काम लेते हैं| कुर A 
quit के बीज ते हवा के घोड़े पर बैठ कर इधर उ » 
तितर बितर होते हैं । यह फूल वाले बीजों की ब à | 
हुई । जा बीज फलों के अन्द्र रहते है उनकी तै|. पथ 
qt उँगलियाँ घो में हैं कुछ पक्षियों के. पेट 
जाकर उनकी बांट के द्वारा कहा बाहर निकलते 
पक्षी फल के मिठास के लोभ में आकर बीज ती 
हड़प जाते हैं । वही बीज स्थान स्थान पर उन 
से निकलते रहते हें | E. 
जिन वृक्षो के बीज बड़े होते हैं, अती | 
पक्षियों द्वारा नहाँ ले जाये जा सकते, उनका q qm 
मनुष्य, बन्द्र इत्यादि बड़े बड़े जानवर कर 
कोन नहों जानता कि बनारस का लंगडा | 
अपने मिठास के कारण लोगों का लोभ 2 
कहाँ कहाँ अपनो गुठळी wel भेज aad 
किसी धनी व्यापारी का लड़का रुपये 


PE गुठळी से अधिक यात्रा कर सकता है। 
- | सिद्ध है कि वृक्ष जगत्‌ में वही गुर अपनी 
ताति sorts ae जाति-रक्षा के लिए 
वमान है जा पशुओं मै है । अतएव उनको जड़ 
परम कर हमें उनके साथ बुरा बरताव न करना 


ates । 


श्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्स्य्च्य्स्च्च्य्य्य्श्य्यञ 


रामनारायण WAY, To एम० एस० 
ताज टाउन, ब्रिटिश-गायना, साउथ अमेरिका) 


विविध विषय | 


१-उत्तम पुस्तकों के हिन्दी-प्रनुवाद 
की आवश्यकता | 


हिन्दी-अनुवादों को हीन दृष्टि से देखते 
हैं वे हिन्दी के मित्र नहीं, शत्र हैं। 
आज तक हिन्दी में कितने नये ग्रन्थ 
तेयार हुए ? जो हुए भी हैं उनका महत्त्व 
c बसत शाह? सो पचास भी अल्पोपयोगी, अथवा प्रायः निरुपयोगी 
eei | ग्रसासयिक, नई पुस्तकें---ऐसी पुस्तकं जिन में लिखी गई 
| वु UE ही के दिमाग से।निकली हा--एक भी सामः 
THM E अल्युपयोगी पुस्तक के अनुवाद की बराबरी नहीं कर 
ही बा| "| जिस हिन्दी के लेखकों में अभी तक अच्छे अच्छे 
दी ते रं अनुवादक भी नहीं दिखाई देते उस में नये और 
लिखने वाले कहाँ से ग्रावेंगे ? जापान की 
हुई १ तुर्की की अवनति का क्या कारण है ? फ्रांस 
विद्रोह से क्या शिक्षा मिलती है ? इन विषयों 
y पा समाजशास्त्र, राजनीति-शास्त्र ओर विज्ञान. 
की पुरकों में से एक भी अच्छी पुस्तक का 
Ww श पर निःसार, पुस्तकों की star अधिक: 
n rca कलपना कीजिए कि किसी विद्वान्‌ ने बीस 
a Rama का अध्ययन करके अपने राजनेति 
|) Waa के en मी 
d DON T एक अच्छी पुस्तक में निबद्ध कर दिया । 
rM à up पुस्तक का.अचुवाद यदि कोई चारही 
| भाषा में प्रकाशित कर दे तो. बीस. - 


^ 
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AAA 
NNN 
भ्््श्भ्य्य्भ्भ्श्च्य्यथ्थ्थ्य् ्य्य्य्ड्ड = 
- EP 


ay का काम केवल चार महीने में हो गया सममिए । यह 
क्या थोड़ा लाभ है ? अनुन्नत भाषाओं में तो अनुवाद होने 
a हिर । उन्नत भाषाओं में भी वे. होते हैं और बहुत 
होते हैं। dat में फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के इतने अनु- 
M हते ह जितने और किसी भाषा में न होते होगे । बरोदा- 
नरंश अच्छे अनुवादो का महत्त्व wa समझते हें । उनकी 
मदद से हर साल अनेक पुस्तकों के अनुवाद मराठी और 
गुजराती में होते हैं । श्रतएव प्रलापियों के प्रलाप की परवा 
न करके संस्कृत, अँगरेज़ी, बगला, मराठी और गुजराती दि 
भाषाओं के उपयोगी मन्थो का अनुवाद करके हमें हिन्दी का 
साहित्य उन्नत करने में जुरा भी सङ्कोच न करना चाहिए । 
२--मदरास-प्रान्त A स्वदेशा भाषाओं की 
उन्नति के उपाय। | 

. हमारे प्रान्तों को छोड़ कर बङ्गाल, मद्रास और बम्बई 
में प्राय: सभी कहीं--श्रपनी अपनी भाषाओं की उन्नति के 
उपाय किये जा रहे हैं। जो अमीर हैं वे धन से सहायता 
करते हैं, जो विद्वान्‌ ओर साहितम्रेमी हैं वे श्रम से । इसी 
से उनकी भाषाओं की इतनी उन्नति हे । गवनेमेंट ने मद्रास | 
के विश्वविद्यालय को, विशेष कामें. में लगाने के लिए, कुछ 
रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया है । उस रुपये में से ३६. 
हज़ार रुपया प्रति वर्ष qd करके वहाँ के विश्वविद्यालय ने उन 
प्रान्तों की तामील, तेलङ्गी और मलायालम आदि भाषाओं 
की उन्नति करने का, अभी हाल में, निश्चय किया हे । द्वविड़- 
देश की भाषाओं के साहित्य की वृद्धि, उनके ग्रन्थों की खाज, 
उनके इतिहास आदि की रचना Age विवेचना का काम इस 
रपये से किया जायगा । परन्तु हमारे प्रान्तो में किसी का भी 
चिशेष ध्यान इस तरफ. नहीं | अमीर हिन्दी के हित-साधन 
के लिए पेसा qb करना व्यर्थ समझते हैं । विद्वान्‌ हिन्दी 
लिखना और पढ़ना व्यर्थ और अप्रतिष्ठा-सूचक समझते हैं । 
कुछ लिखने के लिए प्रार्थना करने पर या तो सुनिवत धारण 
कर लेते हैं, या बीमारी श्रथवा 'समयाभाव का बहाना कर 
देते हैं,-या नि:सङ्कोच कहु देते हैं कि हम हिन्दी लिखना नहीं 
जानते | क्या ये लाग अपनी खरी, पुत्र, भाई, बहन आदि से 
deu सें ही बात चीत करते हैं? यदि नहीं--यदि 
हिन्दी में करते हैं-तो हिन्दी ये अवश्य ही, लिखना 
चाहें तो, लिख सकते हैं । अच्छी न सही बुरी ही भाषा में. 


में क्यों न अपने विचार प्रकट करें ? अभ्यास सं भाषा का 


शैथिल्य जाता रहेगा । क्या इन महाशयों का यह बताने की 
भी आवश्यकता है ? * 


३-गुजराती में एक बडा ही महत्त्व-पूणे ग्रन्थ | 


जूनागढ़ के बारा जटाशङ्कर हरजीवनजी ने, गुजराती 

एक बड़ा ही गारवशाली ग्रन्थ तयार किया € | उसका नाम 
हे;--कवि-काब्य-काल-कल्पना । उसमें आरम्भ स॒ लकर 
||| विक्रम-संवत्‌ .३६९० तक बने संस्कृतःग्रन्थां का संक्षिप्त वर्णन 

है | संस्कृत-ग्रन्‍्थों आर संस्कृत-कावयो का वह TAARN 

है । आज तक भारत में जितने ग्रन्थकार हो गये हैं उनके 

नाम, उनके ग्रन्थों के नाम, उन गर्थों के विषय ओर उनके 
॥| परिमाण आदि का उसमें ARI उल्लेख है। ग्रन्थकारो का 
| | उपलब्ध चरित भी थोड़े में दे दिया गया है । पन्द्रह वर्ष के 
|. लगातार परिश्रम से यह ग्रन्थ तैयार हुआ हे । इसमें चौबीस 
'| हजार ग्रन्थों और ना हज़ार के ऊपर म्रन्थकारों के नाम हैं 
| | . भारतवर्ष आर यूरप में भ्राज तक नवीन आर प्राचीन पुस्तकों 
URL के जितने सूचीपत्र प्रकाशित हुए हैं उनके, ओर हस्तलिखत 
पुस्तकों पर देशी और विदेशी विद्वानों ने जितनी रिपोर्ट लिखी 
हैं उन सब के, आधार पर इस ग्रन्थ की रचना हुई हे । ग्रन्थ 
पूने में छुप रहा हे ओर शीघ्रही प्रकाशित होगा । ऐसा 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तैयार करने के उपलक्ष्य मै उसके सङग्रहकार 
का शतशः साधुवाद | गत नवंबर की सरस्वती में महाकवि 
क्षेमेन्द के जिन १४ ग्रन्थों का नामालछ्लेख हे उनके सिवा बोराजी 
के इस कोश में तमेन्द्र के ae भी २४. ग्रन्थों का उछख 
है । यथाः--(५) थमततरङ्गकाव्य, (२) कनकजानकी, (३) 
चित्रभारत-नाटक, (2) देशापदेश, (x) नीति-कल्पतरु, (९) 
पद्य-कादंबरी, (s) पवमान-पज्ञाशिका, (=) मुक्तावली-काव्य, 
(६) राजावली, (१०) लावण्यवती-काव्य, (११) लेकप्रकाश- 
कोश, (१२)-वात्स्यायनसूद्ैसार, (१३) व्यासाष्टक, (१४) शशि- 
चंश-महाकाव्य, (१) अवसरसार, (१६) नीतिलता, (१७) 
सुनिमतमीमांसा, (५८) ललितरल्रमाला, (33) Raa, 
(२०) श्राचित्यालडूनर, (२१) चेमन्द्रःप्रकाश, (२२) रामा- 
ओ- थणकथासार, (२३) वेतालपञ्चविंशति, (२४) कविकणिका । 
. इन ग्रन्थो के नाम, पण्डित दुगांप्रसाद जी के लिखे हुए, 
काव्य- माला में भी हैं। 
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४--बैदिक नामें और वैदिक विषधों का कोश। | 


सरस्वती की किसी पिछली सङख्या में हम लिख S | 


७ 
कि आक्सफूर्ड-विश्वविद्याल्लय के अध्यापक, श्रीयुत सुखा 
चास्य, एक वैदिक कोश तैयार कर रहे हैं । यह y 
तैयार होकर प्रकाशित हो गया और १८ रुपये फी कापी) 
हिसाव से बिकने भी लगा। डाक्तर Uo dio कीथ श्री 
मुग्धानलाचाय्ये arit ने मिल कर, दो भागों में, इसकी रचना 
की है । यह कोशा नहीं, विश्वकोश के ढँग का ग्रन्थ है । वेर 
में देश, नगर, नदी, समुद्र, वन, TAA, जाति, भम्मे, शरध 
यज्ञ, अस्निहोत्र, कृषि, ज्योतिष, विवाह आदि सम्बन्धी जे 
विशिष्ट नाम और विषय आये हैं उन पर, AERA से, झु 
ग्रन्थ में निबन्ध लिखे गये हैं वैदिक काल से mg) 
सम्बन्ध है ऐसे कितने हीं बड़े ही महत्त्व-पूर्ण विषे 
की विवेचना इसमें है । उदाहरण के लिए, जाति qd 


अस्पृश्य जाति न थी | ऋग्वेद के समय में भी जन्म से जा 
मानी जाने लगी थी । कुछ व्यवसायी लोगों को छो भे 
अन्य सभी आग्रो' में सहभाज्यता का व्यवहार था । ATE 
नीच जाति वालों के साथ भी भोजन करना मना न Ul 
लेखकों के इन सिद्धान्तों को लोग माने या न माने, qt 
बात ही दूसरी है । पर इसमें सन्देह नहीं कि यह m 
अच्छा और सङ्ग्रह करने योग्य है । 


पु--विक्रम-संवत्‌ | 
श्रीयुत केनडी महाशय के आविष्कार का समाचार 

सुन चुके हैं | विक्रम-नाम का कोई नरेश न था। 
से जा संवत्‌ चल रहा है उसे पूर्व-अनाय्ये और प्रा 
कनिष्क, ने चलाया था । यही आपका आविष्कार था । इसे 
कर भारत के हिन्दू एम? आर० Uo एस० वाचंयम बे 
रहे । पर इस “ वार्चयमानामपि कोपकत्री ” वाणी को सुप 
बढे विद्वान्‌ राव-बहादुर चिन्तामणिराव वेध, - 
हा गया । उन्होंने “ इंडियन रिव्यू ?” में एक 
लेख लिख कर केनडी महाशय की युक्तियों | 
असार सिद्ध कर दिया है । सा केनडी साहब ने 7 | 

गाँठे लगाई थीं वे हवा ही में उड़ गई । चिन्त 

इस विषय का. अच्छा. परिशीलन. किया है 


qi 
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सरस्वती २: 


राना प्रतापसिंह के प्राण 'बचाने वाले-बड़ी सादड़ी के राजराना मानसिंह झाला | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


^ 
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aft पहले लेख का मतलब सरस्वती में प्रकाशित हो 
on इस दूसरे लेख में उन्हाने इस बात का आर भी 
: e सिद्ध किया E कि इसा के ४७ वपे पहले, 
“ye विक्रम-नाम का राजा अवश्य था । उसी ने सुलतान 
a qii का पराभव करके शकारि पदवी पाई थी | ओर, 
gen उसी का चलाया हुआ ह | 


६-मचुष्य-गणना से ज्ञात हुई कुछ बातें। 


गत मनुप्य-गणना से मालूम हुआ हे कि इस देश में 
पी मील तीन के हिसाब से, हर साल, मनुष्य-वृद्धि हुई हे । 
परतु संयुक्त-प्रदेश की मलुष्य-सड़ख्या बढ़ने के बदले घट गई 
। figd दस बरसों में फी एक हज़ार पीछे एक आदमी 
का हो गया है | इस प्रकार कोई पाँच लाख आदमी कम हो 
प्रे! यह कमी स्त्रियां ही में हुई हे । पुरुषां की सङख्या में ता 
कोई १७,००० की वृद्धि हुई हे । बेचारी feat ही अधिक 
गी है । मोसमी बुखार ओर प्लेग ने उन्हीं पर हाथ साफू 
क्रिया है | इसका कारण यह बताया जाता हे कि femi परदे 
tat है । इस कारण बाहर खुली हवा से होने वाले लाभो 
वे वञ्चित रहती हैं । इसी से जूड़ी-बुखार और प्लेग की 
its शिकार हो जाती हैं । खियों के अधिक मरने का 
' यह हुआ है कि इस ससय इन प्रान्तों में खी-पुरुषाँ की 
WT में बहुत अन्तर हो गया हे । अब फी १००० पुरुषों में 
VAT ३१७ fear धम्मं के हिसाब से फी दस हज़ार 
mR में ८,४०४ हिन्दू, १,४११ मुसल्मान, ३८ 
7 २० आर्य आर १३ ऐसे लाग हैं जिनके धम्मे का 
शा नही इससे यह सूचित हुआ कि हिन्दुओं की सङख्या 
ग, ईसाई और ग्राय्य दूने हो गये; ओर मुसल्मान 
a Je रहेन घटे न बढे । हिन्दू यदि इस सङख्या- 
ण जान कर उसे दूर करने की चेष्टा न करे गे 

भी क्या, आगे आर भी घटते ही जाय गे। 


७--.. x 
बडी साद्डी ( मेवाड़ ) के राजराना 
^ मानसिंह झाला | 


बाइ 
8 | के बीरशिरामणि राना प्रतापसिंह का परिचय कराते 
A केता नहीं । dag, १६३२ की श्रावण-शक्क-सप्तमी 
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ARR 
महाराना की कीत्ति-कामुढी से भारत का इतिहास समुज्ज्वल 
हा रहा ह । प्रबल-प्रतापी प्रताप का कान नहीं जानता ? 
उसके पवित्र चरित्र के पाठ से किस इतिहासप्रेमी ने आनन्दाश्र 
नहा RA ? परन्तु हल्दी-घाटी के भीषण युद्ध में प्रताप 
की प्राण्रक्षा करनेवाले एक स्वासिअक्त शूर को बहुत कम लोग 
जानते हागे । उसका नाम था--राजराना मानसिंह, उफ 
मन्नासिंह, झाला | जिस समय रणदुर्मद प्रताप सुगल-सेना 
का संहार करते करते, हाथी पर सवार शाहेजादा सलीम के 
पास पहुँच गये ओर उसके महावत का मार गिराया उस समय 
प्रताप के प्राण संकट में पड़ गये । इधर सलीम का हाथी 
भागा । उधर मुगलों ने प्रताप का घेर लिया | राना प्रताप ने 
श्रनेक सुगाल-वीरों का सदा के लिए जमीन पर सुला दिया | 
उनके साथी सरदारों ओर सैनिकों ने भी aga शोय्य | 
दिखाया | तथापि quai की सेना अधिक थी | फल यह | 
हुआ कि २२ हज़ार राजपूतों में से केवल आठ ही हज़ार 
जीते बचे । १४ हज़ार मारे गये। प्रताप चारों तरफ़ से घेर | 
लिये गये । शरीर पर एक दा नहीं, सात घाव । समस्त | 
शरीर खून से सराबार । तिस पर भी प्रताप का खङ्ग और 
भाला भयानक काण्ड मचाता ही रहा । पर एक के लिए दस 
बहुत होते हैं। प्रताप के सिर पर राजचिह् देख कर मुगल 
सैनिक उन पर बे-तरह टूट पडे | प्राणनाश का समय उपस्थित 
हो गया । ऐसा दुधेर प्रसद्ठ' आने पर बड़ी सादड़ी के तत्का- 
लीन राजराना मानसिंह, केवल अपने १४० सामन्ता को 
साथ लिये हुए, तत्कालही प्रताप के पास पहुंच गये और 
प्रताप की इच्छा न रहते भी उनके शिरोभूषण, मुकुट ओर 
कलँगी आदि, उनके सिर से ले लिया और उन्हें अपने सिर पर 
धारण कर लिया । आप प्रताप होगये, ओर स्वय प्रताप एक 
साधारण सैनिक की तरह वहाँ से निकल आये p मानसिंह ने 
अपने स्वामी की प्राणरक्षा करके, भीषण युद्ध करते करते | 
ga ही में प्राण दे दिये p wat को बचाकर सेवक ने 
सुरलेक का रास्ता लिया। मानसिंह इस लेक से चले गये 
पर अपती wanes कीत्ति यहाँ छोड़ते गये । उस दिन के 
घोर युद्ध में मेवाड़ का वारवश सूना नही, तो अयन्त चीण 
अवश्य हेराया । हज़ारों वीर-बालाओं का सीमन्त+सिन्दूर 
सदा के-लिए धुल गया | उसके बदले में सेवाइ ते पाई अक्षय 
AR । इस अत्य कीत्ति-सम्पादन के प्रधान नायक प्रतापी 


ee 


प्रताप का चित्र सरस्वती में प्रकाशित हा चुका हे । आज 
उनके प्राण्रक्षक वीरवर मानसिंह झाला का चित्र रन्यत्र 
प्रकाशित है । बड़ी सादड़ी के महाराज जवानसिंह की कृपा 
से यह चित्र सरस्वती को प्राप्त हुआ है । suu श्रापको 
अनेक साधुवाद । 


- e 
८-डाकुर हर्मन ग्राटडनबगं | 


जर्मनी में गाटिजन नाम का एक शहर है । डाक्टर 
हरसन श्राल्डनवर्ग वही के निवासी हैं। afta के विश्व- 
विद्यालय मै श्रापने बहुत समय तक AANI का काम 
किया हे । संस्कृत के आप अच्छे ज्ञाता हैं। बाद्ध-साहित्य का 
 ्रापते अच्छा अध्ययन किया हे । बुद्ध का चरित आपने बड़ी 
योग्यता से लिखा हे । पाली-भाषा के विनय-पीठक ओर दीप- 
बंश नामक पुस्तकों का सम्पादन करके आपने बड नाम पाया 
हे । आजकल आप भारत में Web भारती का प्रकाश कर 
रहे हैं । बम्बई, लाहोर, देहली ओर बनारस ्रादि की सैर 
करके श्राप, इस समय, कलकत्त में विराजमान हैं । कुछ काल 
क्‌ भ्रापने वही रहने का विचार किया है । इस अवसर को 
च्छा हाथ श्राया देख कलकत्ता-विश्वविद्यालय के श्रधिका- 
ta, एक वर्ष के लिए, डाक्तर महोदय को विश्वविद्यालय 
‹ रीडर ? नियत किया है । 


डाक्तर साहब साल भर प्राचीन भारत के पुरातत्त्व- 


शां के विद्वान्‌ किस प्रणाली का श्रवलम्बन करके भारतीय 
पुरातत्व का श्रनुशीलन ओर उद्घाटन करते हैं SER 


निमन्त्रित हुए थे । लाहौर के कितनेही' प्रतिष्टित पण्डित 


वहाँ उपस्थित थे | डाक्तर साहब ने उनके साध विद्या- 
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SAT का कुछ उत्तर देते । क्योंकि ऐतिहासिक विषयों के à 
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का शरारपात | 


पण्डित मोहनलाल के पूर्वज गुजरात से आकर NN 
देहली में बसे ; फिर उनमें से कुछ लोग आगरे चले " 
इनके पिता मथुरा चले TH आर सेठ लक्ष्मीचन्द के 
मुनीम हो गये । वहाँ से उनकी बदली बनारस को हुई। 
मोहनलाल जी ने आगरा ओर बनारस में शिक्षा पाई; छ 
एट'स पास करने के पहले स्कूल जाना बन्द कर दिया । 
बनारस से ये उदयपुर गये आर कई वर्षों तक वहां कई पो 
पर काम करते करते स्टेट कोंसिल के मेम्बर हो गये। वहां गै 
नोकरी छोड़कर प्रतापगढ़ की रियासत 4) दीवान हुए। mi 
तक वहाँ रहे । इसके बाद वहाँ से पेन्शन लेकर मधुरा ow 
गये । वही' तब से रहते थे । गत ४ दिसम्बर को, aa 
की उम्र में आपका देहान्त हो गया । पण्डित मोहनलाल 
बाबू हरिश्चन्द्र के मित्र थे । उन्हीं के पास बैठने उठने की क 
लत इन्हें हिन्दी से प्रेम हुआ । बाब, साहब की og 
अनन्तर इन्होंने उनकी हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका का कुछ समय त 
सम्पादन भी किया । इतिहास ओर पुरातरव-विषयों में qu 
बड़ी रुचि थी । सुनते हैं, इनकी बनाई हुईं हिन्दी dos 
gee हैं । प्रथ्वीराजरासा का पुनरुद्वार करने में AT 
परिश्रम किया । कुछ लोगों की राय हे कि यह रासा चर 
वरदायी-क्कत असल रासो नहीं । इसमें अनेक बातें d) 
मिला दी गई हैं । पण्डित मोहनलालजी होते तो शायद 


अच्छे ज्ञाता थे | श्रीयुत भाण्डारकर ओर पाण्डत गा! 
गमा ने अपनी ऐतिहासिक खोज से यह सिद्ध 


बङ्गाल की एशियाटिक सोसायटी के जरनल में प्र 
Heel समय हुआ | उसकी कुळ कापियाँ 
अलग भी छुपाई' और एक कापी इस नोट के 
भेजी | इस बात को अभी तीन ही चार महीने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e@angotri 


परलेकगत पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या \ 


° 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


B 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eCangotri 


राजा विनयकृष्ण देव बहादुर । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitize@ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती = 


बाबू साघुचरणप्रसाद | 


t प्रेस, प्रयाग । . 
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ग्रापने उचित समझा । यह आपके इतिहासप्रेम का फल 


|; [दुख की बात है, ऐसा इतिहास-प्रमी संसार से उठ गया । 
uc 


१०--राजा विनयक्कष्ण-देव बहादुर का 
परलोकगमन | 

शषोमा-बाज्ञार, कलकत्ता, के राजा विनयकृष्णदेव बहादुर 

का, गत दिसम्बर महीने में शरीरान्त होगया | श्रीमान्‌ होकर 
विद्वान्‌ थे । विद्योत्साही भी थे, मातृभाषाग्रेमी भी 

३, उदारचेता भी थे । ये सब गुण एकही व्यक्ति में बहुधा 
झा पाये जाते हैं पर ये सभी इन में थे | वङ्गोय साहित्य-परि- 
ga स्थापकों में ये भी थे । इसके सिवा साहित्य-सभा नाम 
| एक सभा इन्होंने स्वयं ही स्थापित की थी । वह अब .तक 
(पता काम कर रही है । उससे साहित्य-संहिता नामक एक 
मासिक पत्र भी निकलता है । अँगरेज़ी के सुपण्डित होकर भी 
im के सुलेखक थे। उनका लिखा हुआ कलकत्ते .का 
पक इतिहास हे ae बड़ी अच्छी पुस्तक. हे । राजा साहब 


amd थे । बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनजी के कर्मचारी 
WR कुछ समय तक उन्होंने उनकी अच्छी सहायता की 
/ राजा साहब के द्वारा शोभा-बाज़ार में संस्थापित दातव्य 
भा से आज तक अनेक निराश्रित जनां को सहायता मिली 
UG दानी, विद्याव्यसनी और स्वदेशम्रेमी की असमय- 
Nom बड़े दुःख की बात हे । 


११-विलायत में अखबारों की बिक्री । 


त जुलाई और गस्त महीने में, “डेली मेल”? अख़बार 

ही गे लाल मतिया प्रति दिनबिकीं । जनवरी १३१२ में प्रति 
पिर” X लाख प्रतियाँ बिकती थीं । अगस्त में “डेली 
M की आठ लाख प्रतियाँ प्रति दिन थी । और जिस 
"WNt ( Salvation Army) के नायक, 
TRA छुपा था उस दिन, “डेली- 
देस लाख .इकतालीस हज़ार तीन से उनचास 
कमी zm । यह्‌ पत्र बहुत पुराना नहीं । यह सचित्र 
1१ १६५६ इसमे पञ्ञ की नकुल भी छुपा करती हैं। 
jj इसकी बिक्री प्रति दिन. बावन हज़ार कापियां 
भ इसका अचार सोलह गुना बढ़ा हे । “इवः 
Sara कापियाँ 


m 


A 


Ihi 
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एजनीति के भी ज्ञाता थे । राजनीति-सम्बन्धी विषयों ara 
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दिन बिकी थीं । आठ महीने में इसके दो लाख ग्राहक बढ़े; । 
क्योंकि जनवरी में चारही लाख क्रापियों की दैनिक बिक्री. 


थी । ये तीनों पत्र एक ही मालिक के हैं। इन तीनों के 
तेइस लाख आहक हैं | 


गोकुलानन्दग्रसाद aedi । 
१२--बावू साधुचरणप्रसाद का परलोकगमन | 


बाबू साइुचरणग्रसाद बलिया ज़िले में चरजपुरा नामक aa 
गांव के निवासी थे । श्रीसम्पन्न थे । इनके पिता धाम्मिक | 
प्रवृत्ति के पुरुष थे । तीर्थादि में उनकी बढी श्रद्धा थी । पिता 
की यह प्रवृत्ति पुत्र को भी प्राप्त हुई । तीर्थ-यात्रा करते समय 
साधुचरणप्रसाद के मन में यह बात आई कि यदि भारत के |. 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों और dub आदि का सविस्तर वृत्तान्त | । 
हिन्दी में लिखा जाय तो यात्रियों तथा अन्य लागा को भी. 
बहुत लाभ हो । यह साच कर इन्होंने इस देश के भिन्न भिन्न 
Wea की यात्रा की और मुख्य मुख्य स्थानों को. प्रत्यक्ष देख 
कर भारतभ्रमण नामक चार खण्डां में एक बड़ा साग्रन्थ 
हिन्दी में लिखा । उसमें पुराणादि से लेकर आधुनिक समय । 
तक लिखी गई---बँगला, उदू , अँगरेजी आदि भाषाओं को 
पुस्तकों तक से अपेक्षित बाते सङग्रह करके लिखी | हिन्दी में 
पय्येटन-विषय की यही एक पुस्तक हे | भारत में भ्रमण करने 
वालों के लिए यह बहुत ही लाभदायक हे । सुनते हैं, धम्म : 
शा्रसङम्रह नाम का एक ओर भी ग्रन्थ, बाबू साधुचरण जी || 
का तैयार किया हुआ, शीघ्रही प्रकाशित होने वाला हे | 
उसमें अनेक स्मतियाँ का सारांश, हिन्दी-अनुवाद-सहित 
दिया गया है । पुराणसङग्रहनामक एक आर भी ग्रन्थ आप 
लिख रहे थे, पर बड़े दुःख की बात हे, उसकी पूति होने के 
पहले ही, गत दिसम्बर के आरम्भ में, आप का शरीर x 
गया। कई बरसों से आप अपना जन्मग्राम छोड़ कर काशी-चास | 
कर रहे थे । वहीं आप की सत्यु हुई । 


३--छोाटे लाट Sr हिन्दी । 


€ 


साहित्य की उन्नति के लिए यह आवश्यक ह कि हिन्दी में 
संस्कृत के शब्द श्रधिक रहें। जो लोग सरल हिन्दी लिखना 
पसन्द करते हैं वे कहते हैं कि, भाषा सदा उसी रूप म लिखा 
जानी चाहिए जो सर्वसाधारण की भाषा हो ओर जिस थाड़ा 
पढे लिखे लाग भी आसानी से समझ सक | अच्छे अन्ध लिख 
किस उद्देश से जाते हैं ? इसी उद्देश से न कि सवसाधारण 
उन्हे पढे और उनसे लाभ उठावे ? फिर, यदि वे ऐसी' भाषा 
में लिखे ania जिसे साधारण पढ़े लिखे लाग ABI तरह 
समझ ही न सकें ता उनसे लाभ ही कितना हागा ? लाग 
ऐसी पुस्तकें खरीदने ओर पढ्ने में अपना पेसा ओर समथ नष्ट 
करना नहीं चाहते जिन्हें वे अच्छी तरह समक हा नहां सकत। 
यही कारण है कि fee आर बनावटी भाषा में लिखी गई 
हिन्दी की अच्छी से अच्छी पुस्तकों की भी इस समय बहुत 
कम मांग है। जिनका यह खयाल हे कि लिखेंगे तो संस्कृत 
के अटपटे शब्दों से भरी हुईं ही भाषा लिखेंगे, दस बीस वर्षो 
में कभी तो वैसी भापा समझने वाले लोग उत्पन्न ही हागे, 
उनके We की प्रशंसा श्रवश्य की जा सकती हे, पर उनके 
विवेक की नहीं । 
साहित्य की. भाषा सर्वसाधारण की भाषा से एथक न 
हानी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि ग्रन्थ भी उस 
बोली में लिखे aa जिसे लोग प्रादेशिक, ग्रामीण, स्वाभा- 
विक, प्राकृतिक या ग्रपश्न श भाषा कहते हैं, ओर संस्कृत का 
एक भी शब्द उस में न आने दिया जाय। मतलब यह हे कि 
प्रादेशिकता या ग्रामीणता न श्राने पावे । पर संस्कृत, उदू, 
अँगरेज़ी श्रादि अन्य भाषाओं के सरल ओर सुवोध शब्द जो 
प्रचलित हा उनका त्याग न किया जाय | ऐसी भाषा में लिखे: 


ओर उनसे लाभ'उठा सकते हैं | हां, विषय: की गम्भीरता के 


fem भी आवेगी और ऐसा होना ` ्रावश्यक भी. है। परन्तु 
वल विद्वत्ता प्रकट करने के लिए माकु बे माक सब जगह 
दुर्बोध ओर fee संस्क्ृत-शब्दों से चरी हुई हिन्दी लिखना 
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गये ग्रन्थ साधारण मनुष्य भी. अ्रच्छी तरह समम सकते हैं 


लिहाज से भाषा - भी गम्भीर होगी तथा उसमें भ्रपेक्षाकृत 


नन्दन पत्र दिया | उसका उत्तर देते हुए इस विषय पर am F 


लाट साहब ने अपन [वचार प्रकट THA । आप ने कहा; 
“ श्राप लोगों के इस निश्चय दिलाने पर मैं विशेष ml 

हू कि आप लाग माक AAR सब जगह आर सब प्रकार al 
शुद्ध” भाषाओ | 


ञ्च हिन्दी का ग्रन्धपक्षपात नहीं करते । 
पक्षपातिया द्वारा भाषा का जितना हान पहुच सकती है 
उतनी और किसी तरह नहीं । हम लोगों को इस बातब्न| 
अनुभव अँगरेजञी तथा अन्य बहुत सी आधुनिक भाषाओं पे 
मिल चुका हे । विशुद्धतावादी महाशय हिन्दी में de 
शब्दों को भर कर प्राचीनता का उद्धार करना चाहते ह|| 
परन्तु उनकी यह चेष्टा भाषा की स्वाभाविक उन्नति wp] 
बाढ़ को रोकती है ओर वास्तव में हानिकारक तथा उपहास. 
स्पद है । उन्हे इसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सक्ती॥ 
इस युग में हिन्दी के सदश जीवित भाषा के feum 
पड़ोस की भाषाओं के शब्द अपने में मिला लेना बहुत आव 
श्यक है । ऐसा करने ही से वह नये विचारों को प्रकट 
सकेगी और संसार की आधुनिक आवश्यकताश्रों क "f 
बन जायगी । पर विशुद्ध हिन्दी के पक्षपाती इन सीधी «d E 
बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते । इससे स्पष्ट जान Gif 
है कि या तो वे व्यर्थ मानसिक काम कर रह है P 
काम कर रहे हैं जिसका उद्देश झगड़ा करना हे”! 
विशुद्धतावादियां को इस प्रकार Age दुक 
साहब ने स्कूली किताबों का ज़िक्र किया । इत | 
स्कूलों की प्रारम्भिक ARAA कुछ feat d हिन्दी 
sp की ऐसी किताबे' पढ़ाई जाती हैं जिनकी भाषा B à; 
जुदा जुदा नहीं ।. rat. जा. भाषा हिन्दी पुस्तका. [ms 
वही उदू की. किताबों की भी है।.. दोनों: में अन्त | 
अक्षरें का है ।. न्‌ at हिन्दी-रीडरों. में wee 
बाहुल्य हे. और न उदू'-रीडरो में श्ररबी-फारसी ह 
भरमार हे ।.यह बात. “ शुद्ध» हिन्दी और “शद 
पक्तपातियों को बहुत खटकती है । d इस पर 
किया करते हैं । इस विषय में लाट साहब ने की 
५ इन प्रान्तो के स्कूलों में पढ़नेवाले बचा al 
से प्रारम्भिक शिक्षा. दी जाय, इस विषय पर ५ 
मत हैं उन पर मैंने. हाल ही. में अच्छी तरह 


LIE 


qd jam मैं समय समय पर जो तर्क-वितकै और वितण्डा- 


| ant उनसे मेरे मन में एक प्रबल भाव उत्पन्न हुआ 
p यह है कि प्रारम्भिक AAT म॑ पढ़नेवाल बच्चे इस 
MEE के शिकार न बनाये जाये । ग्रागे चल 
कर वे स्वयं इस बात का निश्चय कर लेंगे कि उनकी भाषा 
ही होगी या उदू । पर यह वात बहुत ज़रूरी है कि बचपन 
में उन्हें वही भाषा ।सखाइ जाय जिसे साधारण पढे लिखे 
ग्रादमी भी अच्छी तरह समझ सकते ह, चाह वह नागरी 
agi में लिखी हा चाहे फारसी AW में । छोटे छोटे बच्चों 
के लिए ऐसी ही भाषा-शिक्षा की आवश्यकता हे 


Ren S S 
mi ब्राकरण तथा शब्दभाण्डार सीधा सादा हो ओर सब लोग 
| 


उससे परिचित हों तथा जिसे उनके घरवाले तथा हिन्दू 
मुसलमान सभी पड़ोसी समभते हों । ” 

लाट साहब के इन विचारों में बहुत कुछ सार है। परन्तु 
वमान पाव्य-पुस्तकों को देखते डर लगता हे कि कहीं He 
झू भाषा उन पुस्तकों में भी न रक्खी जाय जो इस समय 
शिबा-विभाग की निगरानी में बन रही हें । वर्तमान पुस्तकों में 


ति तया 
SWR 


1 Ta A Toc ^. £x EY 
aga] ॐ 9 श्रमचालत शब्दों आर मुहावरों की ग्रघिकता है । इस 
थी सह|. ऐप से नई पुस्तकों को बचाना चाहिए । 
गान पती 
qi 


पुस्तक-परीक्षा । 


१--कार्थे-विवरण, दसरा भाग | प्रयाग में जो दूसरा हिन्दी- 
भाहत्यसम्मेलन हुआ था उसी के कार्य का यह विवरण है । इसमें उन सब लेखों 
à uA. सम्मेलन में पढे जाने के लिए लिखे गये ये । कुछ कवितायें 
न का स्वागतकारिणी समिति ने इसे डपा कर प्रकाशित किया 
i j ben के आकार के केइ तीन सो एण्ठ हैं । ळपाई इंडियन प्रेस 
से शल्य इसका केवल एक रुपया हे । इस विवरण के सम्पादक ने 
Abel के अनुसार, ळ: भागों में विभक्त किया है । यथाः 
E. और इतिहास ४--प्रारस्मिक शिक्षा 
i 'हन्दी की WAR अवस्था ५-_ व्याकरण 
E रिया ६--मिश्रित 
» हि के ग्रन्तगेत, सब मिला कर, ३१ लेख हैं । इसके सिवा € कवितायें 
; tide हो लेख बहुत महत्त्व-परण रार उपयागिनी सूचनाओं से भरे हुए 
R tap aire का “हिन्दी और मुसलमान” नासक लेख बढ़े ही उदार 
ण परिपण है । पण्डित बद्रीनाथ wg का खडी बोली की 
स्पर, >) ' लैस भी बहुत ` अच्छा है । आरंस्स में सम्पादक महाशय को 
LM ह. रक भूनिका है । दूसरे सम्मेलन a ओर लाभ जो हुए 
* उ से बढ़ा लाभ यही हुआ कि हिन्दी के साहित्य-भाण्डार को 


ee 
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कार्य्य-विवरणरूपी यह रक ग्रन्थ-रत्न प्राप्त हो गया | अतण्व इसका संग्रह अवश्य 
करना चाहिए ओर यदि हो सके तो इसे पढ़ कर इसमें की गई लाभदायक 
सूचनाओं के कार्य में परिणत करने की pr भी करनी चाहिए । 
X 

२--कान्यकुञ्जप्रकाशिका | यह एक छोटी सी संस्कृत-पुस्तक है । 
अब तक छपी न थी । अब पण्डित भीमसेन जी शन्मा ने इसे, निज-कृत हिन्दी 
अनुवाद-साहत, ब्रह्म प्रस, इटावा से प्रकाशित किया दै । यह, २४५ शलाका की | 
पुस्तक, जगदीश के पुल मुरारिदेव की बनाई हुई हे । इसमें सभी ब्राह्मणों के गात, 
प्रवर, वेद, शाखा, सत्र, शिखा, पाद, आस्पद ग्रार गारव आदि का विवेचन है । We 
कान्यकुब्जों के विपय में कुछ '्रधिक विचार किया गया है--वे क्यों कान्यकुब्ज || | 
कहलाये ? उनकी महिमा का कारण क्या हे ? कान्यकुब्ज किस प्रान्त का नाम 
है 9 इत्यादि विवेचन की इसमें विशेषता है । इसी से इसका नाम--कान्यफ्ुब्ज- | 
प्रकाशिका रक्खा गया है । इस पुस्तक की हस्तलिखित कापी पण्डित भीमसेनजी | 
को पण्डित दुर्गादत्त शास्त्री, दन्दावन-निवासी, से मिली हे । उसे १९६३ संवत्‌ 


में दुगाद्त्तजी ने ही नकृल की थी । मूल पुस्तक में लिखा हे कि उसकी रचना 
विक्रम-संवत-“खं चन्द्रालधरामिते” में हुईं थी । इसी से पण्डित भीमसेनजी | 


इस प॒स्तक के! १०१० विक्रम-संवत की बनो ES समम कर इसका विशेष गारव 


किया है । इसमें सन्देह नहो कि इस पुस्तक में साधारणतया व्राह्मणा के गोल, 
प्रवर, विद्या ग्रार तपस्या आदि के विषय में जो कुछ लिखा हे वह सत्र साननोय | 
हैं; पर इसमें wary सन्देह हे कि यह पुस्तक ९५८ वर्ष की पुरानी हे । सन्देह [ 
के कारण सुनिए:--(९) इसकी संस्कृत आधुनिक है । (२) aerem जिसका 
श्रये भीमसेनजी ने ““य्यागरा-किला” किया हे, नो सो वर्ष का पुराना नहों । 
वहां वत्तंमान किले के पहले भी कोई किला या, इसका प्रमाण प्राप्त हुए बिना 
मुरारिदेव का कथन कोई कैसे मान सकता हे । (३) कनवजिया, सर्वस्या आदि 
त्राहमण-विभाग पीछे से हुए हैं । फिर रासचन्द्र के समय में कुछ Tel का 
कान्यकव्ज नाम से भिहित होना कैसे सम्भव हो सकता है? (४) क्या लोता 
सें सी “पटक्लादभव” कान्यकुब्ज थे ? 
पण्डित भीमसेनजी ने लिखा है कि “सुरारिदेव के बनाये अन्य सी . कई 

काव्यादि ग्रन्थ है", । आप से माथैना है कि आप इन काव्य-्यन्या भें से एक 
ara का पता लगा कर देखें कि वे कैसे हैं और oma के बने हुए हैं । तया 
जिस वंश-मागध पुस्तक का उल्लेख qua ने किया है उसमें कान्यकुष्जप्रकाणिका | । 
के लेखक की कही हुई बातें पाई भी जाती हैं या नहीं । और, ९०० वर्ष पहले 
८द्र्गेल-वंशन-कृष्णसिंह” राजा का कहीं इतिहास में पता सी है यदि ये 

न्देह दुर न होंगे ता इस पुस्तक की प्राचीनता भी सिद्ध न होगी । सम्भव हे, 
पस्तक का गारव बढ़ाने के लिए, कसी ने पीले से उसे लिख कर आठ ना s | 
वर्ष पहले का संवत्‌ रख दिया हो । अथवा लेखक के प्रसाद्‌ d— चन्द्रा. i 
wat? में कोई भूल हा गई BT । शायद oo? के स्यान में कोई र शब्द रहा 
हो, जिसका श्रये सिफर न होकर छः, सात या आठ होता हो । यह भी gt 
सकता है कि मुरारिदेव ने इस शब्द को किसी और ही अङ्क का बाधक साना हो N 


' ३--शाखाथै अजमेर । इटावा के Set विद्वानों और caes 
आआ्यैससाजी पण्डित से जो परस्पर मौखिक शास्त्राथे हुआ था उसकी संक्षिप्त 
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नास की पुस्तक में लिखित शास्त्राथे के प्रश्नोत्तर ओर वाद-विवाद से पूण पलों 
का सङ्ग्रह हे । इस Mead के दो विभाग हैं रक (क), दूसरा (ख) 1 सक मे 
waive जैनियों का है, दूसरे में ग्राय्यसमाजु के ग्रनुयायिथा का । जेनी कहते हैं, 
सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं । आय्यसमाज वाले कहते हैं, ईश्वर ही सृष्टि का कर्तो 
है । बस इसी विपय पर ११ जूलाई १९१२ से लेकर १७ Was १९१२ 
तक जो पत्न-व्यवहार, इन दोनों पत्तों में हुआ, वह इस पुस्तक में प्रकाशित क्रिया 


गया है । जैनतखप्रकाणिनी सभा, इटावा, के सन्ली, Wad चन्द्रसेनजी जैन 


बेद ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है ओर उन्हीं से यह दो आने में मिलती 
हे । mad के अन्तिम पर्च १० आक्तोबए को जैनियों ने भेजे ये । नियमा- 
नुसार दस दिन के भीतर उनका उत्तर आय्यंसमाज वालों को देना चाहिए था i 
| पर पुस्तक प्रकाशित हाने के समय तक, अर्थात्‌ २५ नवंबर १६१२ तक, 
ariama, अजमेर, से उत्तर नहों मिला । इस पुस्तक को पढ्ने से तर्कशास्त्र 
| के ज्ञाताओं का विशेपतः, ग्रार ग्रन्य जनां का साधारणत:, शास्त्रार्थ का अच्छा 
alee आ सकता हे । इसमें सन्देह नहीं कि जेनियां का पक्ष समर्थन करनेवाले 
बिद्वान्‌ vae वो अच्छे पण्डित हैं | आय्यंसमाजियों के पच्च-ससर्थन में पद्‌ पद्‌ 
पर उन्होंने भलें दिखा दी हैं आर अपने पक्ष के समर्थन में बढ़ी योग्यता दिखाई 
हे । त्राव तक के शास्त्रार्थ में जैनियां ही का कोटिक्रम सवल मालूम होता है । 


परन्तु इससे यह नहों कहा जा सकता कि य्यंसमाजियों का पक्ष असत्पक्त या । 


| बात यह है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका हे, कि जैन-पत्त का समर्थन 
| | करने वाले विद्वान्‌ आय्यं-समाज वालों के पत्त-समर्थनकत्ती की अपेक्षा अधिक 
| | | अच्छे नैयायिक हैं । न मालूम क्या समक कर यह शास्त्रार्थे आरस्भ किया गया 
था । aif शास्त्रार्थ में चाहे जिसका पक्ष गिर जाथ, हार मान लेने वाला 
दोनों में से एक भी नहीं । 
| 3 

४--उपनिषद्‌ का उपदेश--प्रथम खण्ड। पण्डित ARRAT 
भट्टाचाये, विद्यारत्न, Wo २०, दर्णन-शास्तरों के बढ़े अच्छे ज्ञाता हैं । उन्होंने, 
बंगला में, उपनिपद्‌ का उपदेश --नासक एक बहुत ही seam ग्रन्य, कई 
खण्डों में, लिखा हे । इस ग्रन्थ का agen में बढ़ा आदर है । यह पुस्तक 
उसी बंगला-ग्रल्य क अनुवाद है । श्रनुवादक हैं:--पण्डित नन्दकिशोरजी m 
| | ( वाणीभूषण ) । पुस्तक में बढ़े आकार के काडे ३०० पृष्ठ हैं । मूल्य १।) है । 
मिलती ब्रह्म-प्रस, इटावा, में हे । इसमें छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषदों 
| का तत्त्व, विस्तारपूर्वक, आख्यायिका के रूप में, वर्णन किया गया हे । इन 


| उपनिषदों पर शङ्कराचार्य का जो भाष्य हे उसका भावार्थं भी दिया गया है । 
इसके सिवा, पुस्तकारस्भ में एक विस्तृत भूमिका भी है । उसमें दर्शनशास्त्र- 
| सस्वन्धिनी अनेकानेक बातों का विचार asta विद्वत्ता और योग्यता से किया 
गया है । यह भूमिका कितने हीं ज्ञातव्य ओर ceram बिपयों का दिग्दर्शन 
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A os Bh aot UL (CET 
BAIT, गत वर्ष, सरस्वती में प्रकाशित हा चुकी है । इस “शास्त्राये अजमेर 


[ भाग 
E 
₹---भाग्यवती | पण्डित श्रद्वारामजी फुलीरा, पञ्जाव में 
हैं । हिन्दी-पुस्तको के पाठक, ग्रन्य-प्रान्तवासी भी उन्‍हें E 
हें 1 यह वही श्रद्वारामजी हैं जिन्होंने बनारस के रक प्रसिद्ध प्रेस के साहिक i 
नालिश की यो । नालिश इसी भाग्यवती-पुस्तक की पाई के सम्बन्ध में Hà i 
AFAM का [लखा हुईं सस्कृत, उदर 


विद्वान्‌ होगये 


1हन्दा आर गरुमसो में कितनी 


| 
| 


अच्छी अच्छी पस्तक अब तक प्रचलित € । यह, भाग्यवती iframes ES 
ES | an 
पुस्तक हे । संवत्‌ १६३४ में इसकी रचना हुई थी । अब पांचवी wane, | „¬ 


ति | aa 
प॒स्तक में, बढ़े आकार के, सा Vez हैं । जिल्द बंधी हुईं है। अन्त में पणो 


अ्रद्वारामजी का जीवन-चरित भी, १६ wat में, है। मल्य १२ ग्राने है। | 
भाग्यवती नामक एक कल्पित स्ती की कल्पित कथा के वहाने लेखक iu 
पुस्तक में, बडीही सुन्दर शिक्षये दी हैं । भाषा पुराने ढंग की, पर बढी w 
हे । जो पाल जिस हेस्यित ओर जिस प्रान्त का है उसकी भापा भी वह | 
रक्सी गई है । पुस्तक पञ्जाब के शिक्षा-विभाग की पसन्द की हुई है भर | 


प्रत्येक कुटुम्च की स्त्रियों के पढ़ने लायक हे । मिलने का पता:--.स्वागी 
तुलसीदेव, हरिज्ञान-मन्दिर, लाहोर । | 
|| ने 
K ॥ css 


६--मनोरञ्जन | यह एक नई मासिक पुस्तक है। सचित्र है। | set 
आकार छोटा हे । नवंबर--१९१२ से इसका जन्म हुआ है । सम्पादक इसे- | १ 


Ra ईश्वरीप्रसाद शर्म्मा--हैं । पहला ag बढ़े अच्छे टाइप में, सुन्दर चिक्ने | dm 
ama पर, निकला है । टाइटिल पेज बहुतही नेलरञ्जक है । ग्रारम्भ में, बिक | dun 
शाला-प्र स, पना, का ळपा हुआ--राधा और उसकी सखी---नामक एक चित u | m 
विज्ञापन छोड़ कर ४४ पृष्ठ हैं, जिन पर कई अच्छे cae लेख और कब्ति | गे पर 


ami हैं । “विनाद-बिन्दु” और “सनोरञ्जक” श्लोक भी हें । एक mms 
E E 5 

है, जा अच्छी है 
प्रकाशित अच्छी और शिक्षाप्रद कहानियां और निवन्ध के श्रनुवाद पारि | Pn 


। इसमें मराठी की मनारञ्जन-नामक मासिक wm | । 


करने का अभिवचन सम्पादक-सहाशय ने दिया हे। इस अङ्क नै EE 
सभा अच्छा d । ग्राशा है, इसमें इसी तरह उपयोगी ओर मनोरञ्जक तेत 
निकला करेंगे । इसका वापिंक मूल्य २1) है । मिलने का पता; | 
सनोरञ्जन, श्रारा । i 


3e 


७---जयाजी-प्रताप | इस नाम का रक साप्ताहिक पत्र 
राज्य के लश्कर नगर से, उक्त राज्य की ओर से हिन्दी में निकलता 
गत १४ नवम्बर को जो उसका ag निकला है वह महाराज afin बैक 
दिन का विशेष अङ्क हे । उसमें बढ़े आकार के ५६ एप्ठ हैं 1 % 
महाराज संधिया के, उनके पवजा के, तथा राज्य के ग्रन्य उच्च 
और मतिष्टित जनों के छोटे बढ़े कितने ही चित हैं । इस E LE! 
मथम भाग में २४ पृष्ठ हैं । उसमें जितने लेख हैं सब 
दूसरे भाग में सारे लेख हिन्दी में हैं । den लेखों में गहाण 
जीवन-चरित तथा राज्य के सव विभागों तथा उनकी व्यवस्था का 77 


T. gar महाराज के जन्म दिन पर खेले जाने के लिए बनाया गया 
m 2 a दार ES A 
रक नाभी | इह अडू अच्वे कागज पर ळपा है । छपाई साधारण हे । कुळ चित्र 
qi 
gà! 
९ ने wae, र aid He 
boss ७ कन्द = > 
हुईं धो) ८--शिवनाम-कल्पलतालवाल; । स्कन्दपु राण, णङ्कुस्संह्टिता और 
तनी ही ह्य आदि अन्य में शिवा wee शम्भुः पिनाकी शणिणेषर: । 


"ui | (देवों era: कपदी नीललोहितः — mía शङ्कर के १०८ नामों का 


e 


Ñ R qu । काशीवासी भास्करराय भारती की की हुई, इन्हों १०८ नामी की 

| पण्डित qa fa fia वत्ती के १०८ पदों में, हे । यया; 

याने है | / शिव d 

न, प्रकृत्या नैर्ल्यादमलगुणयोगादपिं णमा- 

ही सत ज्जगत्याधारत्वाङ्गजद्मृतदानाञ्च॒ भवतः । 

र मीही बलादिच्छाशक्त : प्रथितपुरि भद्रश्रव इति 

kb प्रतीतस्त्व लिङ्गो त्रिपुरहर तस्माद्सि शिवः ॥ 

p इन व्याख्यापण श्लोकों की विस्तृत टीका, Agama नामक पण्डित की 
बी हुई, सुधापर नाम की हे । भास्करराय ने पदसरूपी रत्नों से शिवनास- 
कसलता का आलवाला (थाल्दा) बनाया ग्रार वेङ्कटाचल ने उस आलवाल को 

चित्र है | बनी ठीकारूपिणी सुधा के पर से भर दिया । इसी कल्पलता, आलवाल और 

र इसके- || पाएर का समुदाय इस शिवनाम-कल्पलतालवाल में है । भास्करराय की कविता 

र चिके | पष में डूवी हुई हे और वेडूटराम की टीका EI TIE 

ने, दिक | Sun है । रुपहली जिल्द बंधी हैँ । पृष्ठसंख्या ८२ हैं। मूल्य १.रुपया है । 

चित्र है। | स्थ के पण्डित ज्येप्ठारान के wa पण्डित विद्ठलप्रसाद्‌ शर्म्मा ने इस पुस्तक 
कबिता ELLE LE उन्हीं की दुकान से यह मिल सकती है । 

हानी भी X 

m ९--प्रथववद- EAH । प्रथम काण्डम्‌ । श्रोयुत क्षेमकरणदास 

M FRU के Sarkar आर परिश्रम का यह फल हे । आपने ग्रयर्ववेद्‌ 

Ex EV आर क्रम क्रम से प्रकाशित करना आरस्म किया दै I 

E अलग अलग निकाल कर बीस भागें में आप समग्र भाष्य समाप्त 
aay | Wer पाहते हैं 


। बढी विधि से आप भाष्य की रचना कर रहे हैं । स्वर-सहित 
Ta पद्‌ 
1 पाठ, हिन्दी में सान्वय "ri भावार्थ, पाठान्तर, टिप्पणी आदि 


E a प्रे eri area किया हे । देवताओं और न्दों का भी 
| " wd है, पर ऋषियों का नहीं । आपकी राय है कि--“वेदो में 
नता है। । CRM का उपदेश है” । भाष्य ठीक हुआ है या नहीं, इस पर कुछ 
am miis नहीं, क्योंकि हम वेदज्ञाता नहीं । हम केवल इतना ही कह 


EI आपका भाष्य स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का R । 

NI ir. पढ़ते समय, सन E बढ़ा कुतृहल उत्पन्न होता है । कितनेही 

BID TR अजीब ad आपने क्रिये हैं । इस काण्ड में 

oe आर मूल्य १।) हे । ५२, लुकरगञ्ज, प्रयाग, के पते 
से यह मिल सकता है । 


xc 
wo विजयमरालिसार | हेसविजय-गणिकृत विजयप्रशस्ति नास 
र्कत में हे । उसी का सारांश इस पुस्तक में लिखा गया है । 
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इसके लिखने में कुछ अन्य पस्तकों से भी सहायता ली गई है । पुस्तक हिन्दी 
मे हूं । मान विद्या 


६ आने 


विजय ने इसकी रचना की हे । प्ृष्ठ-संख्या ८० और मल्य 
। याद्‌ हपचन्द्‌ भूरा भाई, अगरेशो कोठी, बनारस, को लिखने से 
जलती v इसमें जनों के आचाय्य हीरविजय सरि, विजयसेन सरि और विजयदेव 
सार का ufum चरित है । यें पण्डित विक्रमीय सालहवीं और सलहदवों शताब्दी 
में थे । हीरविजय सरि पर जे लेख सरस्वती में निकल चुका है उससे पाठकों 
का विद्त होगया होगा कि ग्रकवर के दरवार में भी सरि महोदय ने 
धर्म्मचर्चा की थी ग्रार ओर बातें के सिवा उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है । 
जैन धर्मे से सम्वन्ध रखने वाली बातों के अतिरिक्त इस पुस्तक से कुळ शेतिहा- 


संक बात भा मालूम हो सकती हैं । जैनेतर धर्म्म धाला का भी इस पस्तक के 
लेने में कोई हज नहीं । 


१ ५---कन्या-गुरुकुल | लेखक, कीटगञ्ज (प्रयाग) के ग्रा्य्ये-समाज 
के प्रधान, श्रीयुत गिरेन्द्रदेव वस्मौ । यह ३८ पृष्ठ का रक निबन्ध है, जिसमें 


भारत में गुरुकुलों की साधारणत: ओर कन्या-गुरुकुल की मुख्यत: आवश्यकता 


बतलाई गई है । लेखक का खयाल है कि oem की गिच्चा-प्रणाली के बिना 
सनुष्य-जाति का कदापि कल्याण नहीं हो सकता । और, बालकों के गुरुकुल से 
भी अधिक कन्याग्रा के गुरुकुल की आवश्यकता है । आधुनिक कालेज और 


स्कूल किसी काम के नहीं ओर न वे किसी काम के हा ही सकते हैं । कन्याः 
गुरुकुल के LATA लेखक महाशय प्रयत्न भी कर रहे हैं। वे इस काम के 
लिए दस करोड़ रुपया चाहते हैं । डेड लाख ही से पहिले काम चला लेंगे 1 
कन्याग्रा की पाठ-प्रणाली क्या हागी--इस का भी इस निवन्ध सें उल्लेख हे । 

लेखक महाशय यदि qu पाँच सतरो में यह भी femp देते कि वतेमान emi 

से भारत को किस तरह के ओर कितने लाभ हुए हैं ता पढ्नेवालो के हृदय पर 
आपकी अपील का अधिक असर पढ़ता । पुस्तक पर wem नहीं लिखा । _लेखक 
से पराप्य 1 


4 


चित्र-परिचय । 
(१) 
दिलीप की परीक्षा (रङ्गोन चित्र ) 

जब पुलाथों दिलीप को गुरु वशिष्ठ की umm से कासघेनु-नक्त्दिना की 
सेवा करते इक्कीस दिन होये तब, एक दिन, दिलिप की परीक्षा लेने का विचार 
करके नन्दिना एक गिरिगुहा के द्वार पर जा पहुंचा । कुछ देर वहां के प्राकृतिक 
सान्दर्य को देखकर जब दिलीप की हृष्टि ग्रपनी उपास्यदेवी नन्दिनी पर पढी 
तब देखा ता रक भयंडुर R उसके अपने पंजों में दबाये खड़ा है । सिंह के 
आक्रसण से दबी हुई बेचारी नन्दिनो बड़ी कातर हृष्टि से दिलीप की ओर देख 
कर ग्यातेनाद करने लगी । उस मायिक टृश्य को देखते, ही दयाशील दिलीप ने 
waa के? संभाल कर जैसे ही तीर निकालने के लिए तरकतत पर हाय डाला तैसे 
ही उसका हाय वहाँ का वहाँ स्तम्भित हो गया । लाखे प्रयत्न करने पर भी | 
राजा अपना हाथ वहाँ से न हटा सका उस समय दिलीप की वही दशा थो 


e 


जो सत्तोषथि से agra विषधर की होतो. दै । उस ससय मृगेन्द्र आर 
नरेन्द्र में परस्पर जा कयनोपकयन हुआ उसका विस्तारपूवैक ata WHAT 


नब so - ज बडी ही mata भाषा में 
कालिदास ने महाकाव्य रघुवेश के दूसरे संग स, बड़ी हो भावएण भाषा 5, 
किया है। जा पाठक मूल रघुवंश का समक सकते हैं उनसे हमारा सानुशाव 


कि वे इस प्रकरण को एक वार अवश्य पड़ जाय । देखिए, अस 


निवेदन हे 
भाव को महाकवि ने अपनी चसत्कारिणी कविता से 


का इंडियन प्रेस कै चतुर चित्रकार ने कैसी उत्तमता के साथ प्रत्यक्ष कर 


के 
(R) 
सीता आर सरमा। 
ग्रशोक-वाटिका में एक dg के नीचे विण्ह-विधुरा सीता जी बेठी हें । 


व्यक्त किया हे उसी भाव 


दिखाया हे । 


वे रामचन्द्र के वियोग में व्याकुल हैं । एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा 
m रही dI 


छि । ग्रमदढ़ुल-कल्पनाओं की परस्परा हूय ar णतचा AAA क 
निशाकाल हे । निशानाथ ने ग्राकाश-सण्डल में उदित होकर निशा की सुन्दरता 
को जितना बढ़ाया दे सीता की वियोग-व्यया का उससे भी अधिक कर दिया 
है । रसे समय में, सीता के माण सद्कटापन्न देख, विभीषण की पत्नी सरसा 
शगाकवन में आकर उपस्थित हुई ग्रार बहुत कुछ आश्वासन देकर उन्हें घेय्ये- 
प्रदान किया । Weg ag mA माइकेल मधुसदन दत्त ने अपने सेचनादव'च-काव्य 
Sen कथा का उल्लेख किया हे । इंडियन प्रेस के चिलकार, पी० Wu, ने 
उसके ग्राधार पर जो चित्र बनाया हे वही--सीता ओर सरमा-- नाम से, 
दो रहीं में, शन्यत्त प्रकाशित किया जाता है । 


पचास हज़ार रुपये का इनाम । 

२३ दिसम्बर १६१२ को, देहली-प्रवेश के समय, 
जो जुलूस निकला था उसमें हमारे प्रजाप्रिय वाइस- 
राय, लाड हारडिङ्ग, अपनी लेडी सहित, एक बहुत 
बड़े ओर .खूबसजे हुए हाथी पर सवार थे | आपकी 
इस सवारी का दृश्य, अन्यत्र प्रकाशित, एक चित्र सें 
पाठकों का देखने को मिलेगा | जिस हत्यारे ने लाट 

साहब पर बम फेंका था उसका बम इसी हाथी के 
हादे पर लगा था | उसकी चोट से छत्रधारी जमा- 
दार की ता जान ही गई; बड़े लाट, इश्वर की कृपा 
- से, बाल बाल बच गये । चाट ते लगी, पर प्राण- 
घातक नहीं । - 

` इस दुर्घटना ने भारत की राजभक्त प्रजा के हृदयां 
| को वेतरह विचलित कर दिया है। सभी लोग दुःख, 
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क्रोध और घृणा से अभिभूत हो रहे हैं। ईश्वर कर | 
बहुत जल्द लाट साहव अच्छे हा कर अपना काम 
काज करने लगें | वम फेंकने वाले दुष्ट हत्यारे झा 
अभी तक कुछ भी पता नहीं चला । आशा है वह 
शीघ्र ही पकड़ा जायगा | उसे पकड़ा देने या उसका 
पता वताने वाले को पचास हज़ार रुपया इनाम दिये 
जाने की घोषणा सरकार ने दी है। सरकारी पत्र नीचे 
प्रकाशित किया जाता है । इनाम से सम्बन्ध रखने 
वाली और ओर बातें भी उससे मालूम हो जागँगी। 
सुनते हैं, अब यह इनाम बढ़ाकर एक लाख कर 


| 
~ EN 
दिया गया हं | 
Cir. No. 1. 
CniMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT, 
I am directed to write and inform Jol 


र 


NEWSPAPER BRANOH: 
Allahabad, 2nd January, 1913. 


DEAR SIR, 


that a reward of Rs. 50,000 has been 01010 
for information leading to the arrest of the 
miscreant or miscreants who, on Decembet 


23rd, in the Chandni Ohauk, Delhi, threw 
d Harding’ 


bomb at His Excellency Lor A 


I am also to add i 


Viceroy of India. 
will be given t0 # 


substantial reward 
person furnishing any informatio 
be of any assistance to the poli 
enquiry oz which may lead. to the 
of the person who manufactured tl 


had any connection with the crimes 


: 11 ind 
Ishall feel much obliged if you will | 
x issue 


notify this reward in the ne 
your paper. 


i 
p which mil 
ce in tll 

discove!! 
ne bomb 7 


Yours faithfully 

T. PRASAD, m 

Deputy Superintendent of Tor 
QU i d 


ee 100 


ee 
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n2 
^g ह्मतुमि 
» मपाग t 


¦ प्रभुत्वं ad वयः कान्तमिदं वपुश्च । 


c. | 
च्छन्‌ विचारमूढुः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥ । 


Rr 


दिलीप की परीक्षा ' 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


TUR, खण्ड १] 7 माचे, २९१३--फालशुन कृष्ण ९, ९९६९॥ [ संख्या ३, पूर्ण संख्या Wwe | 


1 ` OSE 
दशनशाख से लोकिक लाभ | 


(दसक, महामहोपाध्याय do गङ्गानाथ झा, एम० ए०, 


डाकूर आव्‌ लिटरेचर | 


" 
E NIS समय संसार मै जितने प्रधान धर्म 
N | प्रचलित हैं उन सब का मूल 
N Ah दशनशासत्र है । qaaa के 
$^ आधार qe स्थित हाने के कारण 
ts ही aa स्थायी होता है। जा धमे 
Eo" से जितना ही अधिक सम्बन्ध रखता 
न ही अधिक सनातनत्व ग्रौर चिरन्तः 
“जाता है। यां ता बहुत से दशेनशासत्र 


| हम 


[vie रम इस लेल मे वेदान्तदशन के गूढ 


Ni वेदान्त मुख्य है यह सब qun 


चार न करेंगे, किन्तु यह दिखलावेगे _ 


कि यह दर्शन केसा उपयोगी ग्रार उत्तम है तथा 
इसके सिद्धान्त हम लोगों के लिप, व्यवहार-दशा 
में भो, कैसे उपकारी हैं । 

कुछ दिनों से इस देश में सभी विषयों मै मतः 


भेद दिखाई देता है। ऐसा काई भी विषय नहों 
जिसमे नाना प्रकार के मतमतान्तर न हां । परन्तु, 


“प्राचीन काळ में यह बात न थी । जिस समय इस | 
देश में यथार्थ marmi, अनुभवी विद्वान्‌ 


माजूद थे उस समय यहाँ इस बात का सदा प्रयल 
हाता रहता था कि भेदे की सङ्ख्या घटाई जाय | 


इस विषय का अनुशीलन करते करते प्राचीन | 
विद्वानों ने यह सिद्धान्त स्थिर किया था कि संसार 1 | | 
के सभी भेद-भावां-सभी भिन्न भिन्न पदाथो के ||| 


ण्ज्स्स्य्य्य्ज्ण्ण्ज्य्स्स्ज्ण्ण्क , 


क ieee a cede १८७८६८... ; 
‘SSS res ee 


aS 


अन्तर्गत एक ही शक्ति है, इसीलिए, सब का “एक. | 


qur अभिन्न कह सकते हैं | 


Collection, Haridwar ^. 


१३० 
लोगो का खयाल है कि इस एकतावाद या 
अद्वेतवाद के आदि-प्रवत्तेक श्रीशङ्कराचायेजी थे । 
परन्तु वास्तव में ऐसा- नहों है । यह सिद्धान्त बहुत 
प्राचीन है | इस की चर्चा वेदे! में भो पाई जाती है । 
ऋग्वेद मै एक जगह लिखा है--'एक em 
बहुधा वदन्ति’ | इसे हम सम्पूर्ण दशनशास्त्र का 
मूल सूत्र कह सकते हैं । इसमें उस अचुभव को 
चर्चा है जिसके आगे हमारा अनुभव जाही नहा 
सकता | नाना युक्तियो के द्वारा इसी एकतावाद 
की पुष्टि, तथा अनेक हृष्टान्तों के द्वारा व्याख्या, 
उपनिषदे! में पाई जाती है। जिस समय की चचो 
उपनिषदों मे है उस समय इस सिद्धान्त का विश्वास 
भारतवासियोँ के gat में अटळ था। यह gt 
सकता है कि सब लोग इसके वास्तविक मम को 
अच्छो तरह न समभते रहे हां । परन्तु यह निश्चित 
है कि वे लोग इस पर पूर्ण विश्वास रखते थे We 
जानते थे कि इस संसार में जितने भिन्न भिन्न पदार्थ 


UU IIS IPSE N IPIE 


पाये जाते हैं उन सबके अन्तर्गत सर्वत्र व्याप्त कोई 


“अपूर्व शक्ति' अवश्य है | 
शङ्कराचाय के समय तक इस देश के निवासियों 
का करीब करीब ऐसा ही विश्वास रहा । परन्तु 
शाङ्कराचाये ने इस सिद्धान्त का कुछ और भी विस्तृत 
किया | वे केवल इतना ही मानने पर सन्तुष्ट न हुए 
कि संसार के सब पदाथों' के अन्तर्गत एक शक्ति 
है, किन्तु उन्होने इस सिद्धान्त का भी प्रचार 
किया कि केवळ यही “एक शक्ति' सत्य है ग्रो 
संसार के सब पदार्थ, जा दिखाई देते हैं, मिथ्या हैं । 
पर लोगों के चित्त में, इस सिद्धान्त के विषय मे, 
शङ्का उठने लगी । वे कहने लगे-“संसार के सब 
पदार्थों के अन्तर्गत पक अपूर्व शक्ति है, यह बात 
. ता समभ में आ जाती है ग्रौर विचार करने पर 
अनुभव कै अनुकूल भी पाई जाती है। पर इस बात 
पर विश्वास नहा जमता कि संसार के सब पदार्थ 
मिथ्या हैं । क्योंकि जब हम आग को gà हैं तब जल 
जाते हैं । इसलिए यह कैसे मानळें कि अग्नि आदि 
सारे पदार्थ मिथ्या हैं ।” बस उसी समय से नाना 


a 
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प्रकार के aani का अङ्कर उत्पन्न हो गया अ. | 
A a > > A 
ağa, विशिष्टाद्वेत, शुद्धाद्वेत आदि अनेक मती 


~ 


न्तर फैल गये | [ € 
इस लेख में मतमतान्तरों के झगड़े पर विचार | 
न किया जायगा l यह प्रश्न भीन किया जायगाके| ; 
संसार के सब पदाथ मिथ्या हैं या सत्य। संता : 
के सब पदार्थों के अन्तगत “एक शक्ति' है-क्रेक | | 
इसी सिद्धान्त पर विचार किया जायगा ang त 
दिखलाया जायगा कि यह सिद्धान्त युक्तिसिदवहै| ६ 
तथा आधुनिक विज्ञान ग्रोर व्यवहार के aga) द 
भी है। D. 
आज कल वेदान्त के.अनुयायी केवल Tea) हैं 
की धुन में मग्न रहते हैं । उन्हे इस बात पर विचार| 4 
करने की परवा नहीं कि यह “एकत्व' वास्तबम| अ 
यथार्थ है या केवल काल्पनिक | इसके सिवा य| q 
इन एकतावादियां की सांसारिक दशा पर ह d 
डाली जाय at पता लूगता है कि इनमें पकताबे| q 
बदले घार विरोध का अटल राज्य है। इस र 
कारण पूछने पर ये लोग यह बतलाते THA à 
“एकत्व? केवल पारमार्थिक है, सांसारिक या या 
हारिक नहीं | अतएव यह केवळ पारमार्थिक दर ; 
मै ही पाया जा सकता है, सांसारिक या व्यावहाणि रे 
दशा में इसके qai नहीं हा सकते । इस UD 
को सुन कर--“समाधानन्तु जातं किन्तु EU à 
न जातः”--यह भाव मन में उत्पन्न होता है | 25] s 
युक्त उत्तर ते मिळ गया, परन्तु चित्त मै सत्तो : 


हुआ | सच ते यह है कि ऐसे सिद्धान्त ही से | 
लाभ जिसके द्वारा हमारे व्यवहारों मे खुरडत | 
आवे | पर वास्तव में वेदान्तद्शन का ९ 
केवल पारमार्थिक ही नहीं, किन्तु व्यावहा 
है । इसके द्वारा हम लोग अपने व्यवहारों की 
सकते हें । इन्हीं सुधारे हुए व्यवहारों से हम 
का, ओर सारे संसार का, उपकार हो स em 
समस्त संसार के दार्शनिक दा अ 
विभक्त किये जा सकते हैं । एक तो वे जा | 
को मूल कारण ईश्वर को मानते हैं। द 5 | 


aa 
रिङ 
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m T आदि किसी चेतन कारण का मानते 
ही नहीं, या यह कहते हैं कि संसार का कोई कारण 
है या नहीं, इस dy को aga की बुद्धि स्थिर नहीं 
कर सकती | इनमें से जा लोग ईश्बरकतक सृष्ट्रि 
mare उनका मत है कि जितने पदार्थ संसार में 
हैं इनका अस्तित्व ईश्वर ही के अस्तित्व पर अवल- 
faa है । अर्थात्‌ उनका अस्तित्व Faw इसी बात 
परहै कि उनमै ईश्वर की शक्ति माजूद है । ईश्वर 
की शक्ति वास्तव में एक है । बस यही शक्ति वेदान्त 
qua की वह “एक शक्तिः है जे संसार के सब 
पदार्थों में व्यापक है ओर जिसे वेदान्ती Gm कहते 
E वेदान्तद्शन के “एकत्ववाद? या “अद्वेतवाद' 
की जड़ यही है । अद्वेतवाद का इतना अंश ते सभी 
आस्तिक स्वीकार करते हैं, परन्तु इस 'एकशक्ति' 
या ‘ae के सिवा Arc जितने पदार्थ हैं वे मिथ्या 
हैँ, इस विषय मे मतभेद हे । पर इन मतभेदों से 
यहाँ कुछ मतलब नहों यहाँ इतना ही स्मरण 
रखना आवश्यक है कि संसार के सम्पूर्ण पदार्थों 
में जा शक्ति! व्यापक है वह 'सत्य' है ग्रोर 'एक' है। 

ऊपर हमने जा कुछ लिखा उससे आस्तिक 
होगे का ता समाधान हा सकता है; परन्तु कुछ 
ढोग ऐसे भी हैं जे हृदय से ईश्वर के अस्तित्व मै 
सशय रखते हें । उनके सन्तोष के लिए हम आगे 
R दिखल्‍्लावेंगे कि संसार की सम्पूरी वस्तुओं में 
इछ ऐसे लक्षण पाये जाते हैं जिनसे उनमे 'एकता” 
फो हाना सिद्ध हाता है | 


( असमाप्त ) 


~ 


भारत का अविद्यान्धकार | 


[ भारत-भारती से saya ] 
E m के रहे फल, राज्य हे जिसका यहाँ, 
“या का भवन हा ! आज वह भारत कहाँ ? 
कार है हम खो चुके है आज अपना. जान भी ; 
र. सभी कुछ अन्त में खोया महाधन मान भी ॥१॥ 
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हैं सैकड़े पीछे यहाँ दस भी सुशिक्षित जन नहीं ; 

हाँ, चाह कुलियों की कहीं हो तो मिलेंगे सब कहीं । 
हतभाग्य भारत ! जो कभी गुरुभाव से पूजित रही , 

करती भुवन में भृत्यता सन्तान श्रब तेरी वही ! ॥२॥ | 


AI ANANSI ८ 


छाई अविद्या की निशा है हम निशाचर बन रहे | 


हा ! आज ज्ञानाभाव से बीभत्सरस में सन रहे । 

हे राम ! इस ऋषि-भूमि का उद्वार क्या होगा नहीं ? 
Ed पर कृपा कर आपका अवतार क्या होगा नहीं ? ॥३॥ 
विद्या बिना अब देखले हम हुगु'णों के दास हैं , 

हैं तो मनुज हम, किन्तु रहते दनुजता के पास हैं । 

दाये तथा बाये' सदा सहचर हमारे चार हैं; 
अविचार-श्रन्धाचार हैं, व्यभिचार-ग्रत्याचार हैं ! ॥४॥ 

हा ! गाढ़तर तमसावरण से भ्राज हम आच्छन्न हैं 

ऐसे विपन्न हुए कि अब सब भाति मरणासन्न हैं । 

हम ठाकरे खाते हुए भी होश में आते नहीं 

जड़ हो गये ऐसे कि कुछ भी जोश में आते नहीं ॥॥ 

हा ! आज शित्ता-माग भी agit होकर fee है ; 
कुलपति सहित उन गुरुकुलं का नाम ही अवशिष्ट है। 
बिकने लगी विद्या यहाँ अब शक्ति हो तो क्रय करो; | 
यदि फीस आदि न दे सको तो मूर्ख रह करही मरो ॥६॥ | 
ऐसी श्रसुविधा में कहो वे दीन केसे पढ़ सके ? 

इस ओर वे लाखे अ्रकिञ्चन किस तरह से बढ़ सके ? 
HII रह कर Hed हैं मास के दिन तीस वे ; 

पावे कहां से पुस्तके, लाव कहां से फीस वे ? ॥७॥ 
वह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सको- 
ता लाभ क्या, बस SH बन कर पेट अपना भर WORD 
लिखते रहा जो सिर झुका, सुन अफूसरों की गालिर्या 
तो दे सकेंगी रात को दा teat घरवालियां ! Wau 
अब नोकरी ही के लिए विद्या पढ़ी जाती यहाँ; “ 5 
dle To न हो हम तो भला डिप्टीगिरी रक्खी कहाँ ? 
किस स्वग का सोपान हे तू हायरी डिप्टीगिरी"! 10१ 
सीमा समुन्नति की हमारी रह गई तूही निरी usu 
शिक्षाथ gra विदेश भी जाते अवश्य कभी कभी ; 

पर वक्तृता ही झाइते हैं लाटकर प्रायः सभी । 

हे काम कुछ का बस यही पहले यह सिस्टर बने ; 
Faas जाकर फिर वहां वाग्वीर बारिस्टर बने ॥१०॥ 
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वे वीर हाय ! स्वदेश का करते यही उपकार हैं-- 
दो भाइयों के युद्ध में होते वही आधार हैं । 
उनके भरोसे पर यहाँ श्रभियोग चलते हैं बड़े ; 
हारे कि जीते आप, उनके किन्तु पो बारह पड़े ॥११॥ 
जाकर विदेश अनेक थब तक युवक अपने ग्रा चुके ; 
पर देश के वाणिज्य-हित की ओर हैं कितने झुके ? 
हैं कारखाने कान से उनके omui से चले ? 
क्या क्या सु-फल निज देश में उनसे श्रभी तक हैं फले ? १२ 
दासत्व के परिणाम वाली आज हे शिक्षा यहाँ-- 
हैं मुख्य दोही जीविकाये' भृत्यता, भित्ता यहाँ । 
याता कहीं बनकर सुहरिर पेट का पालन करो ; 
या मिल सके तो भीख मांगो; अन्यथा भूखों मरो ॥१३॥ 
डूबे हमारे अब सभी स्वाधीन वे व्यवसाय हैं ; 
भिक्षा तथा बस भृत्यता ही आज शेष उपाय हैं । 
पर हाय ! gata हो रही है प्राप्ति इनकी भी यहाँ ; 
यह कोन जाने इस पतन का अन्त अब होगा कहाँ ? १४ 
वह साम्प्रतिक शिक्षा हमारे बहुत कुछ प्रतिकूल है; 
कल्याणकर उसको समझना बड़ी भारी भूल È | 
हम में विदेशी भाव भरके वह भुलाती है हमें ; 
सब स्वास्थ्य का संहार करके वह रुलाती है हमें ॥१४॥ . 
^ क्या लाभ उस इतिहास को हे कण्ठ करने से भला, 
ररते हुए जिसको हमारा बेठ जाता हे गला | 
हा ! स्वेद बनकर व्यर्थही बहता हमारा रक्त हे; 
तारुण्य केही श्रादि में होता शरीर ANT हे ॥१६॥ 
| दुर्भाग्य से अब एक तो वह बहाचय्याश्रम नहीं ; 
तिस पर परिश्रम व्यर्थ यह पड़ता हमें कुछ कम नहीं । 
। फिर शीघ्रही चश्मा हमारे चक्षु चाहें क्यों नहीं ? 
| हम रुग्ण होकर श्रामरण दुख से FUE क्यों नहीं ? १७ 
|^ हे व्यर्थ वह शिक्षा कि जिससे देश की उन्नति न हो ; 
' जापान के विद्याथिंयों की सूक्ति है केसी अहो । 
' “area gË यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए ; 
agp की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए?? । ॥१८॥ 
सुःशिच्ञा की sta यों पतित हम हो रहे ; 
पशुता का खय AJA अपना खो रहे । 
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आहार, निद्रा आदि में नर और पशु क्या सम नहीं १ | 


है ज्ञान का बस भेद सो भूले उसे क्या हम नहीं ? w | ‘i 


धर्म्मोपदेशक विश्व में जाते जहाँ से थे सदा ; 

शिक्षार्थ आते थे जहाँ संसार के जन सधैदा । 

अज्ञान के अनुचर वहाँ ua फिर रहे फूले हुए ; 
हम आज अपने आपको भी हैं स्वय' भूले हुए ॥२०॥ 
अपमान हाय ! सरस्वती का कर रहे हम लोग हैं; | E 
पर साथ ही इस शृष्टता का पा रहे फल-भोग हैं। | 
निज देवता के कोप में कल्याण है किसका भला ? - 
हम मोह-सुर्ध Wer रहे हैं आपही अपना गला ॥२१॥ | हं 


मैथिलीशरण qui | पैसं 
"m | af 
| ae 


SIT | 


[लेखक, साहित्याचाय्य पण्डित रामावतार शर्म्मा, एम० i | 


कृति में सजीव ओर निर्जीव " 
प्रकार के पदार्थे हैं। संजीव, 
पदार्थो. के शास्त्र का MIATA | गरेर 
कहते हैं । इसी Tame गा | ak 
एक विभाग नरक्यास्त्र है। उत्प. 
मनुष्य के प्राकृतिक खान ग्रार | 
अनेक विषयों का ada है । प्रायः लोग समभते i| कर 
कि मनुष्यों मे काई ऐसा विशेष तत्त्व है जिस | ६६ 
कारण वे अन्य जीवों से श्रेष्ठ हैं । पर मनुष्यों 


बुद्धि, भाषा, तथा हड्डियों की परीक्षा करने 3 ह | प्रयो 
निश्चित हा गया है कि उनमे Arc अन्य जत्तुग्रो ^| प्य 


कोई ऐसा भेद नहीं । बड़े बड़े doque! १ 
सिद्धान्त है कि agat मै यदि कोई सबसे ॐ 
वग कायम किया जाय ते उसके एक पि 
मनुष्य ्रोर दूसरे विभाग में बन्दर Ur जार 
हैं । मनुष्यों ग्रोर ‘Atte’ नामक seu मे ब 
साहऱ्य है । उनमे एक मात्र भेद यह है कि १. 
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gi तथा अन्य जन्तुं मे मुख्य भेद 
de का है । मछलियों आर चिड़ियों आदि का 
jer छोटा Are चिकना होता है। पर ऊँचे दरजे 
हे ज्ञरो का मस्तिष्क क्रम से बड़ा और चूनेदार 
हेता जाता है। । मनःशास्त्र जाननेवालों ने निश्चय 
feat है कि मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ज्ञान-कृति- 
स्मृति आदि का स्थान है । मनुष्यों का छोडे से Star 
प्रतिप्क भो बड़े से बड़े बन्द्रों के मस्तिष्क से ड्योढ़ा 
हेता है। गौरिळ बन्दर मजुष्यों से बहुत बड़े हाते 
है | पर मस्तिष्क छोटा हाने के कारण उनकी बुद्धि 
वैसो तेज़ नहीं हाती जैसी मनुष्य की । मनुष्यों के 
piers मै एक अपूर्व शक्ति हाती है, जा ओर जन्तुम्रो 
मैनहाँ पाई जाती | दूसरों के शब्दों का ware 
रखने तथा शोक, हे आदि के प्रकाशक शब्द बालने 
की शक्ति ्रोर भो कितने ही जन्तुओ में पाई जाती 
है। पर शब्दों के द्वारा अर्थ-प्रकाशन करने की 
| शक्ति केवळ मनुष्यों मै हे । 
बस, मनुष्यां He जन्तुओं में इतना ही साहइय 
र भेद है । बड़े बन्द्रों Src मनुष्यों में मुख्य भेद 
is के परिमाण और बनावट में है । मनुष्य 
"| अपनी वुद्धि रोर भाषा आदि के = दिन दिन 
i रति कर सकते हैं । परन्तु अन्य जन्तु उन्नति नहीं 
| हर सकते हैं । वे आज भो उसी अवस्था में पड़े हुए 
i दै जिसमें कि कई हजार वर्ष पहले थे। मस्तिष्क की 
या के कारण मनुष्य चिरकाळ से यन्त्रों का 
; CAM सकते हैं पर बन्दर छड़ी उठाने, या 
lw UN अतिरिक्त अन्य कार्ये करते हुए प्रायः 
; hn ann is । आयुधो का प्रयाग, खाना पकाने के 
| MN nm बीजां से नये वृक्ष पैदा 
| [लिका के क अदूभुत काय. मनुष्यों ने अपनो 
पर्वत | कतिको इर फै arr किये हं । परन्तु और जन्तु 
t| Ses ii: अपने वश में नहाँ रख सकते | 
है| तेज aes साधारण पाशविक शक्तियाँ इतनी 
Hee, T कि छोटे gai मै । गीधों की 
है चढ़ कर कुत्तों की घ्राणशक्ति मनुष्यों से कहीं 
` केर है । मनुष्यों. के बच्चो का अन्य जन्तुं 


! 
॥२१॥ 
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* बच्चों की अपेक्षा अधिक समय तक सिखलाना || 
आर बड़ों की रक्षा में रखना पड़ता है । पर दर्शन 
आर विज्ञान का अन्वेषण सत्य त्रार असत्य की ||| 
पहचान, तथा धमे ब्रोर अधर्म का ज्ञान केवल मनुष्यों nl 
ही मै पाया जाता है । | 
निपमोण्वादी समभते हैं कि प्रत्येक जन्तु के 
निर्माण के लिए किसी सवैशक्तिमान्‌ पुरुष के प्रयल | | 
की आवश्यकता है | कितने ही लोगों का खयाल है ||| 
कि मनुष्यों ओर अन्य जन्तुग्रों की आत्मा मै अन्तर है, | 
तथा मनुष्य HTC जन्तुओं से श्रेष्ठ है। पर वैज्ञानिक लोग 
इन बातों को नहौं मानते । वे समभते हैं कि प्राक- || 
तिक शाक्तियों से जैसे ग्रोर पदार्थे नने हैं ग्रेरः बनते | 
जाते हैं वैसेही मनुष्य भी बना है | वैज्ञानिक लोग 
निर्माणवाद को नहीं मानते | इन लोगों का क्रम- 
चिकाशवाद पसन्द है । सब जन्तुग्रों का इकट्टे ईश्वर | 
ने बनाया था । प्रलय हाने पर उनका एक एक नमूना || | | 
नोह (Noah) या ag की नाव में रक्खा गया था, ” 
जिससे सब जन्तु फिर उत्पन्न इण, इत्यादि बाते | 
युक्ति तथा प्रमाण के विरुद्ध हैं । भूगर्भ की परीक्षा | 
से सिद्ध हा गया है कि सब जन्तु पृथ्वी पर एक ही । 
साथ पैदा नहों हुए । पहले छोटे छोटे जन्तुं का 
आविर्भाव हुआ | उसके बाद, क्रम से, उत्तम जन्तु ||| 
पैदा हाते गये | महात्मा दारुवीन (Darwin) का मत | 
है कि कमि, कीट, मत्स्य, खपे, पक्षी, पशु, बन्दर 
आदि के क्रम से जीवों का पृथ्वी पर आविभोव हुआ | 
अन्त में सब के बाद मनुष्य उत्पन्न हुए। महर्षि 
दारुवीन के मतानुसार बन्दरों ही से मनुष्यजाति 
की उत्पत्ति gi 
विकाशवाद का एक सिद्धान्त यह है कि माता- 
पिता के गुण सन्तानो मै आ जाते हैं। ऐसे ही अनेक | 
गुणा के सम्मेलन,योंग्य व्यक्तियों की रक्षा, रहने Ae 
अयोग्य व्यक्तियां के नाश से, धीरे धारे, एक नई 
जाति के जीव बन जाते हैं। बस, विकादावाद का || 
यही सारांश है। i Ta 
मनुष्यां की . उत्पत्ति इसी प्रकार हुई । अब यह || 
देखना है कि मनुष्यों की कितनी जातिया हैं । मनुष्य ||| 


. की जातिया का परिचय उनके चमड़े मरोर आँखें 
तथा केशों के रंग आदि से होता है। कितनी ही 
|| जातियों का परिचय शरीर की लम्बाई से भी होता 
|| है । चीन àr जापान के लोग प्रायः नाटे होते हे । 
|| यूरोप वाले गोरे होते हें । अफ्रिका के निवासी काले 
| होते हैं | इनके अतिरिक्त HIC भो बहुत से लक्षण हैं, 
जिनसे जाति का परिचय मिळता है । प्रायः असभ्य 
जातियों का माथा गहरा ओर मुँह उभड़ा हुआ 
हाता है | ऊँची जातियां का चेहरा मुंह से माथे 
तक प्रायः सीधा होता है । इसी प्रकार चिपटी नाक, 
|| || मोटे ओठ, चाड़े कान, गाळ की लम्बी हड्डी आदि से 
' भी ज्ञातियां की पहचान की जाती è | साधारणतः 
जाति के लक्षण साफ़ दिखाई पड़ते हैं । पर 
|| कभी कभी वणे-सङ्कर हा जाने के कारण, अर्थात्‌ एक 
|| || ज्ञाति के लोगों के साथ दूसरी जाति के लोगों का 
| ब्याह हा जाने से, जाति का पता लगना कठिन हो 
|| जाता है। कितने ही लोगो ने मनुष्यों की पाँच जातियाँ 
| | बतलाई हैं, जिनके नाम ये हैं-इवेत, पीत, रक्त, 
" कृष्ण, मलय। इवेत वणे के लोग यूरोप में, रक्त वरी 
/ & के अमेरिका में, कृष्ण qui के अफ्रिका में, पीत aw 
हैं के चीन ग्रोर जापान में तथा मलय जाति के लोग, 
ld | जा मलिन इवेत वणे के होते हैं, पूर्व-दक्षिण कें 
| टापुओं में पाये जाते हैं । यूरोप के लोगों ग्रोर ga- 
|| Rrüt से उत्पन्न, यूरोप-निवासियौं ग्रेर अमेरिका के 
||| जड़लियों से उत्पन तथा अमेरिका के जङ्कलियों ओर 
jj हबशियों से उत्पन्न, अनेक प्रकार की वर्ण-सड्भर 
जातियाँ भी पाई जाती हैं | बणे-सडरों में एक चिल- 
क्षणता हाती है । वह यह कि कितने ही वरी-सङ़र 
' सन्तानवाले होते हैं ग्रेर कितने ही बाँक | यूरोपवालों 
आर दक्षिण-पूरब के टापुओं के निवासियों से उत्पन्न 
'बणे-सङ्कर मचुष्य प्रायः बाँक देखे जाते हैं । इस तरह 
||| अनेक वर्णो के मिलने से अनेक, नई नई जातिया 
Co । उत्पन्न हुई हैं मरोर हाती जाती हैं | वतमान समय में 


|| अभी तक यह निश्चय नहीं gar कि सारी मनुष्य- 
|| आातियाँ किसी एक ही जाति से उत्पन्न हुई हैं या भिन्न 
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भिन्न जातियों से कितने ही लोग ते यहाँ तक कहते | 
हैं कि सारी मनुष्य-जातियाँ मनुष्य के एक हो जेर 
से पैदा gt हैं । इस जोड़े का नाम भी रख लिया |e 
गया है । काई कोई ता इसे आदम-हौवा कहते ERE | 
कोई काई मनु-सतरूपा | पहले लोग समभते थे कि [5^ 
एक ही मनुष्य-जाति हवा-पानो के भेद से अनेक | 
वणे की हो गई । गमे देश के लोग धूप से काले हे |. 
गये ओर ठण्ढे देशवाले शीताधिक्य के कारण काहे 
न हुए । परन्तु एक स्थान के लोग दूसरे स्थानमै 
जाकर, वहाँ हज़ारों वर्ष रहने पर भी, ऐसे नहो बद 
जाते कि उनकी जाति का पता न लगे | फिर एक | 
ही देश ( जैसे भारतवषे ) के एक ही प्रान्त में (जैसे a 
बङ्गाल मै ) काले से काले ग्रोर गोरे से गोरे आदमी a 
पाये जाते हैं | इन बातों से यह अनुमान किया जाता 
है कि सृष्टि की आदि में मनुष्यों की अनेक जातियाँ 
जहाँ तहाँ उत्पन्न gi, जिनके मिलने जुलने से आज 
इतने प्रकार के मनुष्य पाये जाते हैं | जा लोग एक 
ही मनुष्य-जाति से सब मनुष्यो की उत्पत्ति मानते 7 
हैं उनका यह कहना है कि आज कल p i]t 
रहने तथा कपड़े पहनने आदि कारणां से मनुष्य 
चरी जल्दी नहीं बदलते । पर प्राचीन समय ग | 
WEA मनुष्यों के पास अपने वणे की रक्षा करे | 
के लिए पूरे साधन न थे | इससे सम्भव है कि प 
ही जाति के मनुष्यों से, जल-वायु आदि के कार 
अनेक मनुष्य-जातियां उत्पन्न हुई हा । कुछ भी हे। | 


age 


भिन्न भिन्न मनुष्य-जातियाँ एक ही जोड़े 
हुई हैं, सर्वथा असङ्गत मालूम होता है 
लेग जानते हैं. कि कई हज़ार वर्षों से दुनिया 
सफ़ेद और काली जातियाँ एकसी चली आती | 
आज से कई हज़ार वर्ष पहले, जब वैदिक | 
भारत में आये थे तब भी, इवेत वणे Aes 
का भेद पाया जाता था | $ 
कुछ दिन पहले पश्चिम के लोग समभते d 
ईसा के ४००४ वर्ष qd पृथ्वी और मजुप्यो क! 


हुईं थी । पूर्वो देशों के निवासी इस बात का] 4 d 


Wr 


~ 


व मदेम इस विषय का कुछ qm 
कहते |! sata शब्दों के अतिरिक्त दोनॉं ही के 
Ps प्रमाण न थे, जिनसे वे मनुष्यों की 
T a JAAT का पता लगाते | अब भूगर्भविद्या 
वह निश्चित हा गया है कि लाखों वर्षों से gest 
ar जन्तु हैं, तथा जन्ठुओं के उत्पन्न हाने 
pga पीछे ngu की उत्पात हुई । यदि यह 
रता जाय कि आज से लाख वष पहले पृथ्वी पर 
gei का आविभोव हुआ dT FAT न होगा | 
qi, गेंडा, भाळू आदि जन्तुओ की हड्डियों के साथ 
qu मनुष्यों की हृड्डियाँ भी sos देशों में पाई जाती 
| इससे यह अनुमान हाता है कि जिस समय इन 
| देशों में बड़ी गर्मी पड़ती थी ओर गम देश के 
धी आदि जन्तु वहाँ माजूद थे उसी समय से वहाँ 
; | झुथो की स्थिति है । आज पश्चिम के ठण्ढे देशों में 
शयी आदि जन्तु नहीं मिळते। पर जहाँ तहाँ जमीन 
देसे हाथियों आदि की ह्यां इन देशों मै 
feat हैं। इससे यह जाना जाता है कि अत्यन्त 
गीन समय में उन देशों का जल-वायु इतना ठण्डा 
नया जितना अब है। फ्रांस देश में कहाँ कहाँ भूमि के 
तर गहरी शुफाये' मिली हैं. जहाँ जडुळी मनुष्यों 
मह्यां और. पत्थर के wea ऐसे मगो की 
| SÉ साथ मिले हैं जा आज कल फ्रांस के आस 
M पाये जाते | कहाँ कहाँ इन गुफ़ाओं में 
E. क SUBE या हरिणां के सांगों पर खोंचे 
५ | हेरिणां तथा झबरीले हाथियां के नकशे 
न mA से मालूम होता है कि किसी 
कर. ढे देशों में भो हाथी होते थे। इन 
| LEN यह ज्ञान पड़ता है कि आज से लाखों 
a भह मनुष्य = मनुष्यों का आविभाव हुआ | 
d द के बनाये हुए पत्थर के अस्र-शस्रो 
क. 
ra sis पर कितने वर्षो में इतनी ऊँची 
EIN है, इसका अन्दाज्ञा करने से भी 
als १. ता का पता लगता है। सौ वर्ष 
| ` Sa et जमती 2) नोलनद की 


Su: 
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तराई मे ६० फ़ीट पाँक के AASB और «dai 
के टुकड़े पाये गये हैं । जहाँ तहाँ रोमन लोगों के 
समय की चीज़ें ४ फ़ीट ज़मीन के नीचे पाई जाती 
हैं | अब wem, यदि ४ फीट मिट्टी १५०० वर्ष में 
जम सकती है ता ६० फ़ीट मिट्टी के जमने में कितने 
हजार वर्षे लगे हागे । पर ६० फ़ीट मिझो के नीचे: 
ता उस समय के लोगों के चिह्न मिले हें जिस सप्रय 
मिही के बतेन आदि बनने लगे थे | फिर उन लोगों 
का समय कितना प्राचीन हुआ जिनके Rug र 
भो सैकड़ों फोट नीचे मिले हैं ? e - 
प्राचीन मनुष्यां के अनेक चिह् मिले हैँ। कहाँ: 
कही तालाबों में मकान बना कर रहनेवाले मनुष्यों के 
चिह्न पाये जाते हैं । कहीं पत्थर के अख-शाख्र मिळते 
हैं। कही Pat के टुकड़े मिलते हैं । ये चिह कोई ६। ७ 
हज़ार वष से वत्तेमान हें | कितने ही लोग यह 
समभते हैं कि पुराने आदमी बहुत सभ्य थे । इस 
कारण जबसे लिखित पुस्तके मिलती हैं तभी से 
ये लोग मनुष्य की स्थिति मानते हें । पर वैज्ञानिक 
सिद्धान्तां से यह स्पष्ट विदित हाता है कि सभ्यता 
धीरे धीरे बढ़ती है | इसलिए सभ्य समय के पहले 
चिरकाळ तक मनुष्य असभ्य रहे होंगे । भाषाओं 
की परीक्षा से भी मनुष्यों की प्राचीनता का पता 
लगा है | भारतीय भाषाओं BIT पाश्चात्य भाषाओं 
में बहुत कुछ समानता है | क्योकि भारतीय और 
पड्चिमी भाषाग्रों का मूळ स्वरूप कोई दूसरी प्राचीन 
भाषा थी | कई हज़ार वर्षा से भारतवासियों ओर 
पाइचात्यां की भाषा भिन्न भिन्न पाई जाती है । इस 
भेद के न मालूम कितने हजार वर्ष पहले उस पेक्य 
का समय होगा जब पूर्वी ओर पश्चिमी आर्यो के 
पूर्वज एक भाषा बोलते रहे हागे । | 
भाषाओं के कई वर्ग हैं। प्रत्येक qu के शब्द, 
कोष ओर व्याकरण भिन्न भिन्न हें । तथापि सब 
मनुष्यां का मन एक ही प्रकार का है | इस कारण 
एक जाति का मनुष्य दूसरी जाति की भाषा का 
अच्छी तरह सीख सकता है | इसलिए भाषा के 
अनुसार मजुष्यज्ञाति का विभाग करना उचित 
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नहों । क्योकि, सम्भव है कि भिन्न भिन्न जातियों के 
मनुष्यों ने एक दूसरे की भाषा को स्वीकार कर 
लिया हा । उदाहरणार्थ --फ्रांस के मनुष्य रामन 
भाषाओं से निकली हुई भाषा वाळते हैं । भारत की 
द्रविड़ जातियों मे जहाँ तहाँ MANN संस्कृत का 
अधिक प्रचार देखा जाता है | इसलिए नर-शास्त्रज्ञो 
ने वरी के अनुसार मनुप्यजाति का विभाग किया, 
भाषा के अनुसार नहों | 
`. अब यह देखना है कि मनुष्यां में सभ्यता किस 
क्रम से विकसित हुई | पृथ्वी पर आज भी भयानक 
जडली आदमी, अमेरिका आदि के जङ्गलो में, मिलते 
हैं। सभ्य से सभ्य मनुष्यजातियाँ भी यारप आदि 
में पाई जाती हें | कई हजार वर्ष पहले से अनेक 
मनुष्यज्ञातियां के लिखित इतिहास मिळते हैं। 
लिखित इतिहासो के पहले की बाते ज़मीन में गड़े 
हुए मानव चिह्ों से अनुमान की जा सकती हें | 
कितने ही लोग समभते हैं कि आरम्भ ही से किसी 
ने सभ्य मनुष्य बनाये थे, या यां कहिए कि मबुष्यों 
को बना कर उन्हे तुरन्त ही सभ्यता सिखा दी थी | 
, धीरे धीरे ये लोग सभ्यता, विद्या, कला आदि का 
भूल कर अब असभ्य हो गये हैं । अनेक कारणां से 
यह कल्पना असङ्गत जान पड़ती है | एक ते यह कि 
प्राचीनां को विमान, पुल आदि बनाना न आता था । 
यदि आता था ता उनके बाद लोग ऐसी उपयुक्त 
बिद्या को क्यों भूल गये । दूसरी बात यह है कि 
भूंगभ-शास्त्र के अनुसार जा सबसे प्राचीन मानव- 
चिह्न पृथ्वी की तह में मिलते हैं उनमें सभ्यता के 
कोई लक्षण नहों देख पड़ते | मिट्टी के बतेनों ्रादि 
के टुकड़े भो नई तहा में पाये जाते हैं, न कि प्राचीन 
तहो मै । इससे सिद्ध है कि सृष्टि में aati के बाद 
अत्यन्त असभ्य मनुष्य हुए; फिर मनुष्यां मे क्रम से 
सभ्यता बढ़ती गई । पहले की असभ्य जातियों का 
हाळ कुछ ता आज भी बची हुई असभ्य जातियों के 
देखने से मालूम - होता है HTC कुछ असभ्यता के 
समय की रीति;रस्म आदि से जाना जाता हे, जा 
आज़ भी सभ्य जातियों मै चली आ रही हैं । 


* 
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आज भो असभ्य जातियाँ 1 ही १०।५ तक ad र 
हैं । आग जलाने के लिए वेज्ञानिकों ने Seem aa 
( दियासळाई ) निकाली है पर भारतीय in a 
यज्ञ समय अरणिमन्थन से आग निकालते T 
लकड़ी रगड़ कर आग निकालना अत्यन्त प्राचीन, 
सभ्यता-हीन, समय का अभ्यास È | यूरोपवाहे मै 
पशु आदिको में फैली हुई महामारी दूर करने के 
लिए लकड़ी द्वारा निकाली गई आग का उपयोग 
करते हैं । मरे हुए लोगों के नाम पर भोजन करना 
आदि भी उसी प्राचीन तथा असभ्य समय की 
रस्म है । क्योंकि, उस समय के लोग aay 
कि मरने के समय शारीर से आत्मा निकल कर हवां 
घूमती फिरतो है रोर खाना पीना खोजती cud]. 
है । आज दर्शन ग्रार विज्ञान से इन बातों पर बहुत 
कुछ धक्का ळग चुका है | तथापि अनेक पूर्वी ayy 
पश्चिमी देशों में लोग gan को भोजन आदि दिया 
करते हैं । रूस में लोग सुतक के स्वग जाने के हि|| ६ 
कत्र मे आटे की सीढ़ी बना देते थे । कितने है| एन 
पाइचात्य देशों मे मुदे के हाथ में पक पेसा रख RT त 
जाता B, ताकि वह पेसा देकर वैतरणी प हा 
करे | भारतवर्ष मे गाय की पूँछ पकड़ कर 
वैतरणी पार करता है, ऐसा लोग समते ह तर| 
मन्त्र, जादू-टोना आदि उसी असभ्य emi | 
निशानी है जिस समय लोगों का भूत-प्रेत E 
पूरी विश्वास था । आज तक पश्चिम की id d 
जातियों मै भी कितने ही लोग के आदि के i Tà 
से सगुन-असगुन समभते हैं unt के a f: 
लिए उनका पुतला जलाते हैं अभी हालम |. 
यत में प्रधान मन्त्री ऐसक्किथ साहब का ४ 
जलाया गया था । जब पढ़ी-लिखी जातियों १. 
दशा है तब प्रायः अपढ़ भारतवासियों में यति 
बाते पाई जायँ ता कोन आइचय E! , | 

सभ्यता की तीन सीढ़ियाँ देखी जाती 
समय ऐसा था जब लाग केवळ पत्थर की 
चाक्र आदि बना कर काम चलाते थे | 


पहले के लोग हाथ पर अङ्को को शिनते३ | 


EE, 


e 1 वह्या द ] ee 
B सा आया जब लोग नरम धातुओं के ग्राजार 

ait । तीसरा समय वह है जब लोगों ने 
निकालना HTC उसके HOVE आदि बनाना 
ag | ऐसा माळूम होता है कि किसी किसी देश 
॥ quc के समय के बाद ही लोहे का समय 
प्रया। भारत Hm यूरोप के देशों में तीनों समयें 
afag क्रम से मिलते हैं । आफ्रिका AIT अमेरिका 
ग्रह में केवळ दो ही समयों के चिह्न पाये जाते हैं । 
तन तीनों युगों के नाम क्रम से शिलायुग, aÙ- 
| ar रोर लोहयुग È I अत्यन्त प्राचीन काळ के 
रुध्य शिकार करके, मछली मार के Hr फल 
बोर कर उन्हें खाते MC इधर उधर घूमते रहते 


CEN | १ । जबसे मनुष्य कृषि करने लगे ओर किसी 
T रहती| एक शान पर रहने लगे तबसे उनकी सामाजिक 


पैर नेतिक स्थिति उन्नत हा चली | धीरे धीरे कुटुम्ब 
RIAA हाथ से शासन निकल कर राजा के 
ह मे पहुँचा | आपस का झगड़ा आपस ही मे 
पैन करके क़ानून के अनुसार चलना लोगों ने 
>| एच्‌ किया । क्रम से लिखने की कला लोगों का 
| गत हुदै । इस कला से सभ्यता को बड़ी सहा- 
E मिली | इतिहास, शिल्प, आदि की वृद्धि के 
|  सरण-शक्ति की आवश्यकता है प्रार स्मरण- 
॥ फि का लेख से बहुत सहायता मिलती है। 
| आपको का, पुरोहितो का, लेखकों को ग्रोर 
| रसको का लेखों के द्वारा उपदेश, शासन आदि 
ने का अवसर मिला । अनेक जीव-जन्तुग्रो के 
शे पहले ही से मनुष्य dia सकते थे | इसी 
शक्ति के द्वारा लिपि का आविर्भाव हुआ | 


MI d के रगड़ कर आग निकालने की विद्या 
की E. "Wet का aga दिनें से ज्ञात थी । इसका 
s 3 है कि गुफ़ाओं मे जमीन के भीतर मनुष्यों 
; ey à के साथ साथ लकड़ी का कोयला भी 
A सुइयाँ आदि भी इन शुफाग्रों में 
कितने z यह मालूम हाता है कि जैसे आज 
Wi as AES आदमी चमड़े का सी कर 

BALL समय में भी मनुष्य, करते 
2 


PUL 


I AU 
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थे। आज भी जडली आदमियों में हड्डी Are पत्थर के 
भाले Are बाणां आदि का उपयोग देखा जाता है। . 
_ शिलायुग, अर्थात्‌ पत्थर कै समय, के दो विभाग 
&1 (१) प्राचीन शिला-समय और (२) नवीन शिला- 
समय | प्राचीन शिला-समय में पत्थर ताड़ तोड़ 
कर नाकदार टुकड़े बनाये जाते थे । उन्हो से छ्री, 
साले, बाण आदि का काम लिया जाता था । ये 
पत्थर खराद कर चिकनाये न जाते थे। नवीन शिला- 
समय मै पत्थर खराद कर चिकनाये जाते थे । यूरप 
में पत्थर के ऐसे भाले पृथ्वी में बहुत दूर गड़े हुए 
पाये जाते हे । पर अफ़रीक़ा की सुमाळी भूमि में 
ऐसे पत्थर भूमि के ऊपर भी पड़े हुए मिलते B, 
जिससे यह अनुमान होता है कि यहाँ पर कुछ ही 
समय पहले तक शिलास्त्रधारी जड़ली लोग रहते 
थे | तसमन्य ( Tasmania) टापू के जङ्गली 
आदमी पत्थर ताइ ताइ कर अख बनाते हुए ते 
वतमान काळ तक में देखे गये हैं । वहाँ के TEST 
लोग लकड़ी की लाठियां Me तोड़े हुए पत्थरों से 
TTA का काम लेते थे | मदे site नामक 
जन्तु का शिकार करते थे श्रोर स्त्रियां ऊँचे ऊँचे 
quii पर चढ़ कर जानवर पकड़ छाती थां । ये 
लोग TA और कंकड़े को पकडते um सांस नामक _ 
जलचर को लाठी से मारते थे | फिर उन्हा का | 
खाते थे | बेसी या जाळ बनाने का इन्हें ज्ञान न 
था | फल, मांस आदि इनके यहाँ आग पर पकाया 
जाता था । पर पानी A खाद्य पदार्थ उबाळना इन्हें 
न मालूम था । इन्हे कृषि का भी ज्ञान न था । ळक: 
feat की टट्च्यां बना कर उन्हो की आड़ में ये लोग 
किसी तरह रहते थे । बारीक छाल से सिला हुआ 
चमड़ा ये पहनते थे । काँगरू के दाते भर घोघे 
आदि की मालाये' पहनते थे | हाँ, चटाई चुनने को 
चिद्या मै ये SUD SAP क्री बराबरी अवहय कर 
सकते थे । पांच से अधिक सङ्ख्या ये न गिन सकते 
थे | छाया का आत्मा या प्रेत समभते थे। जङूल को. 


भाड़ियों मे भयङ्कर भूत-प्रेतां का निवास ये मान लेते. | 


थे | प्रता से बचने के लिए qat की हड्डी का तावीज़ 
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बना कर बांधते थे । agi की FA पर उनके 
उपयाग के लिए ये हथियार रखते थे और प्रेतां से 
ये प्राथेना करते थे कि वे बीमारियों को दूर करे | 
इस द्वीप के निवासियों के जीवन की परीक्षा से 
, अत्यन्त प्राचीनां के जीवन की दशा का बहुत कुछ 
अनुमान किया जा सकता है | 


मँजूरी की जोह। 
श्रीमान्‌ सम्पादक महाशय, 


pP मास बीते आपका एक WI 
XP et मिला था | किस तारीख का था, 
ke, स्मरण नहीं | Wet आपको लेख 
८७9७९६४२७१ लिखने के लिए बहुत सामग्री मिल 
सकती है', ऐसा लिखते हुए आपने 

मुझसे सरस्वती के पाठकों के लिए कुछ लिखने का 
कहा था । जब से आपका यह पत्र मिला तब से में 
इसी विचार में था कि क्या लिखूँ ? किस विषय से 
सरस्वती के पाठक लाभ उठा सकेंगे ? क्या इस देश 
की शिक्षा-प्रणाली पर कुछ लिखू ? अमरीका की 
संयुक्त Raadi को संसार में उन्नत करने HIC 
रखने वाली सैकड़ों सामाजिक संस्थाओं में से दो 
एक पर कुछ कह AG ? अमरीका के पत्रों Arc 
पत्निकाग्रों में प्रकाशित हुए अच्छे अच्छे Sat का 
अनुवाद, अपना नाम डाल कर, भेज दूँ ओर 
सरस्वती के ' पाठकों के सामने एक बड़ा विद्वान्‌ 
ae अनुभवी लेखक बन बैठ ? या भारत का 
उत्थान-सन्देश' शीर्षक देकर चार पाँच लम्बे Ae 
लेख भेज कर "हिन्दी area रिव्यू? का 'सेंट निहाल- 
सिंह बन जाउँ ? इस प्रकार के अनेक प्रश्न, क्रम 
क्रम से, मेरे सामने आकर उपस्थित हाने लगे | इसी 
बीच मै मेरे संरक्षक ने लिखा कि विदेश में जाकर 

_ रेमीटेन्स ma ‘Remittance men? (वे लाग ar 
अपने खर्च के लिए घर से मनोग्राडेर मँगाया करते 


| | हैं ) कुछ विशेष लाभ नहीं उठाते। उन्हे उस देश 


e 
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के वास्तविक जीवन का यथार्थे अजुसव कता; | 
नहीं हाता । विचार करने पर मुझे भो यह बा , 
ठीक ज्ञात हुई । वैसे तो में aga दिनों 
करता था कि किसी जाति के ज्ञीवन का यथाश 
परिचय उस जाति के बीच रहने ही से होता है 
ग्रैर यही समझ कर मैं अमरीका आया भी | पर मेरा 
wur था कि विश्वविद्यालय मै शिक्षा पाने के 
अतिरिक्त अमेरिका के अन्यान्य लोगों के साथ एक. 


TY लड़ाना, कभी कभी बाहर टहळने जाकर | 
सड़कों, तारघरों, यन्त्राळयों, काय्यौलयों इत्यादि 
सैकड़ों खानों पर इन्हें अपने अपने कतैत्य मै मग्न 


F 
देखना-“बस यही दो चार बातै मुझे इन लोगों की| भि 
सफलता के रहस्यों का पूर्ण दर्शन करा देंगी। ए। s 
आज में इस विचार मै कुछ रद्दोबद्ल कर रहाइँ॥ एर 
इश रचे जग त्रिविध नर बेर, बदाम, Že a 
फोड़ कर देखने वाला हँ | नइतर से चीर कर 
भारत ्रौर अमरीका दोनों के .खून का मिठा E 
करने वाला ह । एक को दृष्ट पुष्ट, हँसता-खेलता : 
He बढ़ता हुआ तथा दूसरे को gde HU हेर 
राता चिल्लाता देख कर यह dr सभी काई FTA] ह 
कर सकता है कि दूसरा किसी शारीरिक UIS] फे 
व्यधित है ! पर किस राग से, इसका पूरा पता 3 & 
लग सकता | ओर, जब यही नहीं तब qu रि 
मजे की | “नीम हकीम ख़तरए जान'-वाली म | : 
हा जाने का भय है । धारे धीरे राम नाम e | à 
ओर सरकते देख कुशल बैद्यो ने यह पता ता ७ | ५ है 
लिया कि भारत क्षय-राग से व्यथित है । पर "| " 
का सवोँश या अंश-विशेष. ही सड़ा हुआ दै! || फे 
साध्य है या असाध्य ? इन प्रश्नों के उत्तर क्ष 
एक-स्वर नहीं । बहुत लोग ते कहते हैं कि. | का! 
भारत के जीवन की आशा नहों । इसे ईल "| S 
संसार' से कूच करना होगा | अतएव. अब aaf i 
दवा-दारू की आवश्यकता नहीं | राम-ताम | फ 


दिन व्यतीत करने चाहिए | पर दूसरा दे | 


af Em B 


220? asc पे 
है कि नहीं, भारत भी अन्य देशों की तरह एक देश 


कदापि ` ह बळ, वैभव ग्रेर विद्योपाजन के सामर्थ्य मे हम 
रा ac देशों से इकी स हैं । पर स्वार्थो agar अपनी 
कहा अपनी MT dia कर हमे संसार के अन्य देशों के 
idi ga यथाखान स्थित नहीं होने देते । यदि चाहे 
wig | तो अपने सब रोग-दोख हम ` क्षण मात्र में दूर कर 
पाने के सकते हैं । 
थ एक | इन दोनों मतों में केन बलवान्‌ है, यह जानने 
र कभी | केलिए अन्य देशों के जीवन का स्वदेश के सामा- 
उनसे | निक जीवन से मिलान करना चाहिए । अस्तु, 
जाकर | 'रहने' का अर्थ है जीवन-सग्राम में शरीक होना! | 
इत्यांदे / यह इसलिए कि मनुष्य मात्र का परस्पर सम्बन्ध 
में | अधिकतर आथिक होता है। यही सम्बन्ध उन्हे 
गों की| भिन्न भिन्न समाजों में विभक्त करके उन्नति या अव- 
[। पर| नति की ग्रोर S जाता है | इस सम्बन्ध की आव- 
हा ह|| wm जाँच-पड़ताळ के लिए लोगों के आर्थिक 
y Ia) जीवन में शरीक हाना चाहिए | 
गर कर 
faa] _, खि अब क्या था । इधर “रहने” का यह विचित्र 
बेला | "TR आपकी पत्रिका मै चमकने की चुल- 
र SE मौर भाई सत्यदेवजी के भ्रमण-सम्बन्धी 
ga ८ क पाठ । यही नहों, कुछ मुठ्ठी भी गरम होने 
ama) ; UT! देहाती का मन डाल गया ओर वह 
«d T मजदूरी द्वारा उपाजन किये हुए धन से 
ग किए |. गगन करने पर बद्ध-परिकर हा गया | 
4 E धन कमाने ग्रेर अमेरिका के प्रवासियों 
ae) रोमाजिक जीवन देखने के लिए कई तरकीबे' 
Ku PRE । कुछ दिन कई विख्यात समाचारपत्रो का 


a 
Eu । इस qur मे वह अख़बारों के लिए 
“i इता और फो ग्राहक एक रुपया डेढ़ आना 
ie एक कारखाने की भी एजंटी 
बे ते ak उसे विशेष सफलता न gi! कोई 
tah LE समझ कर अच्छी तरह मिलते 
J जो मिलते भी थे वे केवल मिनट दो 
लिए । कारण यह कि इस देश में लोग 


ps 
«cl Wt 
| पे आरी आ गये हैं। ऐसा शायद ही कोई 
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कारखाना हा जिसके एजंट इस देश में बारहों || 
मास फेरी न लगाते हों । | 


नाम लिखाया । पाँच सप्ताह के बाद, गत अगस्त | 
को दूसरी arta का यह शिक्षा समाप्त करके | 
उसने FIFA के कारखानों में काम दूँ हना आरम्भ | | 
कर दिया | अन्य भारतीय छात्र भो, विश्वविद्यालय | 
बन्द हा जाने के कारण, इधर उधर काम तलाश | 
करने लगे। तीन चार छात्रों ने एक एक डालर | | 
“इस्पलायमेंट व्यूरो” (नोकरी दिलाने वाली समिति) 
की भी भेंट किया। पर कई कारणों से शहर में || 
काम न मिला । बहुत से थानों पर ता भारतीय 
हाना ही हम लोगों के रास्ते में रोडे लगाता ary ||| 
कई लोग ता कहने लगे कि हम लोगों का काले || | 
हाने के कारण ये लोग काम नहाँ देते। पर यह || 
इनका भ्रम था । इससे यह न समकिण कि काले | 
लोगों का संहार करके पृथ्वी का गोरे लोगां की 
जागीर बनाने का ठेका लेने वाले इस देश में नहा ! 
हैं । ऐसे लाग यहाँ भी हैं, मरोर इन लोगों का यह | 
ee विश्वास है कि एक दिन आवेगा जब काले | 
mgA का संसार में नाम मात्र रह जायगा। 
सारी धरती पर सफेदी ही AHA नज़र आवेगो । 
पर हम लोगों को काम न मिलने का वास्तव d 
यह कारण है कि अमरीका चाले हम को बहुधा 
काम-चार AC आलसी समभते हैं। यह क्यों ? 
इसे पाठक स्वयं ही सोच सकते हैं। मैने सुना है 
कि यारप के अनेक विख्यात लेखक जापानियों के 
पूर्वजों को यारोपियन साबित करने का उद्योग कर 
रहे हैं पर क्यों पाठक, सेकड़ों साल तक इमशान 
की सी मानता में मग्न देख कर क्या यही लोग दस || 
बीस qut के बाळ तुम्हे अफ्रीका के हबशियो की 
सन्तान बनाने का उद्योग न करेंगे ? 


aya al Zea zu पाँच छः राज 
हा गये | कहाँ किसी का काम न मिला | 


१४० 

आज काळीफ़ोनिया की ओर अधिक काम 
मिलने की खबर wit! पर “घर में दाना नहीं 
अम्माँ पीसने चलौं'--र्वाछी मसल zi! संरक्षक 
| के पूर्वोक्त पत्रोत्तर में मैने लिख दिया था कि में घर 
| से gA ama बिना अमरीका में विद्याध्ययन करने 
| वाली आपकी ud _ सम्मति को धन्यवाद- 
पूर्वक स्वीकार करता हू । अतः घर से धन 
भेजने की अब आवश्यकता नहीं । रुपया मिलने 
के सब से सहल दरवाज़े पर पहले ही से 
|| ताला भर देने के कारण अब काळीफ़ोनिया तक 
पहुँचने का मेरे पास पूरा किराया भी नहीं | लग- 
भग पचास रुपये की कसर थी। फिर क्या यहाँ 
रहना हागा ? नहों, नहां रुपया कमाते हुए आगे 
बढ़ला चाहिए | यही इरादा मैने पक्का कर लिया | 
||| मित्रो से जा राय ली ते उन्होंने इस प्रकार जाने का 
|| घोर विरोध किया । पर मेरा मन कालीफोनिया की 
॥ ओर विशेष झुका देख कर अपनो अपनो जेब से 
/ बचा खुचा रुपया देकर किराया पूरा कर देने का 
: चे प्रस्तुत हा गये | परन्तु स्वावलम्बन का अपने 
"| जीवन का सर्वोच्च उद्देश मानने के कारण में इन 
1 सज्ञनां की उदारता से लाभ न उठा सका। मेरा 
यह हाळ देख कर कई मित्र ता बिगड़ उठे। वे 
कहने लगे कि अब तुम #भील की दूसरी ओर, अथोत्‌ 
पागलखाने में, भेज. देने के लायक हो । मैने इन 
| सज़नों से, उत्तर में, निवेदन कियाः- “भै पागल नहीं; 
इस संसार में मनुष्य हाकर जीवित रहने की इच्छा 
रखता हूँ । यदि में अपने पैरों पर खड़ा होकर ज्ञा 
wu सो न कर sg ते मेरे जीवित रहने 'से 
' संसार का कोई लाभ नहीं । भूभार हानां सुखदायक 
नहीं | बिना पैसा कौड़ी अमरीका में घूमने को चल 


 नोट- रैँमैडीसन-नगर, जहाँ इस समय में था, सच्छ जल 
के चार चार बढे बडे. मनोहर सरोवरें से घिरा हुआ हे | इस 
at City ofthe fourl akes” भी कहते हैं | 
ग्रालय के पढोसु वाली भील की दूसरी ओर रियासत का 
ना बना हुआ है | 
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x: BM. 
देना एक बहुत ही साधारण बात है । फिर आपको 
सहायता को धन्यवादपूवक ग्रहण कर छेने से /. 
किसी प्रकार मेरे उद्देश की पूति की भो रज्ञा | 

नहीं | आँखें बन्द किये हुए इस स्थान से उस स्थान | | 
तक, साठ मील फ़ी घण्टे के हिसाब से, उड़ता | 

चला जाउँगा | भला तुम्हीं सोचा इस प्रकार रैछ | : 
से यात्रा करने से मुझे क्या लाभ होगा? | 

रास्ते वाली अनेक' उन्नत रियासतों के वासिया 
के आचार-विचार तथा ओवन से परिचय हो 
जायया g” 


: इस प्रकार विनय करने से मित्रगण शान्त हो 
गये MC कहने लगे कि अच्छा, अगर नहीं मानते हा 
ara जी में आये करा, पर विदेश का वास्ता है। 
आगा पीछा सांच कर जरा सावधानी से आगे | ' 
बढ़ना । ह | 


इधर frat की आज्ञा मिली उधर में बाज़ार | : 
जाकर २६।८) में एक बड़ा सा सन्दूक मेल हे | | 
आया । दा चार किताबें, हजामत बनाने का सामान | 
ग्रौर दे! एक आवश्यक कपड़ों को छोटे टंक में aq 
करके मैने सारा सामान इस नये सन्दुक मै बन्द कर | : 
दिया । एक मित्र को २०)॥ देकर उसे एक महीर | | 
के लिए माळगोदाम पहुँचा देने का कहा | माठ | 
गोदाम की सिपुर्दगी में पक सन्दूक महीने भर e d 
से पक रुपया ना आना महसूल लगता है । मकात | | 
से मालगेदाम-तक सन्दूक ळे जाने का किरण | 
साढ़े बारह आना होता है । शहर के एक विभाग | 
से दूसरे विभाग को छे जाने में सदैव साढ़े | ih 
ही आना लगता 2 । चाहे फासला एक मील हैं | "र 
चाहे दस .मीळ। अब कुछ और ते करना 
बाकी न रह गया; केवळ चलना ही चलना aT 
अच्छा अब आगे का हाल कुछ दिन बाद सु" ` 


MEER : 
AU IN hee H, 


ज्ञानोद्गार | 
( ग़ज़ल ) 
सब कही' कुछ में समाया कुछ नहीं । 
कुछ न. कुछ का भेद पाया कुछ नहीं ॥ . 
. मिल गया समझा पता उसका उस | 
` _ जानकर जिसने जनाया कुछ नहीं ॥ 
निधि मिली जिसको न परमानन्द की । 
. इसश्रबुध के हाथ आया कुछ नहीं ॥ 
__ वह वृथा श्रनमोल जीवन खो रहा। 
. wie जिसने कमाया कुछ नहीं ॥ 
जब निरन्तर मेल शङ्कर से हु | 
कर सकी AAAS माया कुछ नहीं ॥ 
नाथूराम शङ्कर शम्मा । 


भाषा-शिक्षा | 
(५) 
सस्कृतशिक्षा | 


संस्कृत-शिक्षा-प्रणात्नी की विशेषता | 
| i ९000४ कक्‍्य-रचना का ही भाषा-शिक्षा का 
qr अवलम्बन समझ कर यदि संस्कृत- 
| um भाषा सीखनो हो ते अँगरेजी-भाषा 
का मार्गानुसरण इसमें नहीं करना 
aem | 'ंगा। पहले ते संस्क्कत-भाषा की ध्वनि, उच्चारण, 
“बार | „१ हिज्जे आदि बातै हम लोगों के लिए नवीन 
| इसलिए शब्द-परिचय प्रौर हिज्जे 
सस्कृत-भाषा का प्रवेशद्वार नहों है | 
शब्द और हिज्जे सीखने के लिए, स्वतन्त्र 
आवश्यकता नहीं है ।. | 
Sg जिन शब्दों से परिचित है set के 
uy i सस्कृत-वाक्र्यो की रचना करनी 
लिए अंगरेजी को तरह संस्कृत-भाषा 
य भौर हिज्जै .आदि याद करने के 
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SRT APR LN NR क्या S| 
छिप स्वतन्त्र अनुशीलन की- आवश्यकता ||| 
नहाँ है। ; | 
वाक्यरचना, विषय के प्रकरण और क्रम के अनुसार न || 
होकर विषयवाचक ओर वक्तव्यवाचक शब्दों की 
रूपपरिवत्त न-प्रणाली के द्वारा नियन्त्रित होगी | 


दूसरी बात यह है कि अँगरेजी-भाषा विभक्ति- || 
मूलक नहों है Hm संस्कृत-भाषा सर्वथा विभक्ति- | | 
मूलक है । अँगरेज़ी-भांषा मे वाक्य-रचना करने ||| 
पर शब्दों का रूप परिवर्सन बिना किये भी काम | 
चळ जाता है, किन्तु संस्कृत-भाषा मै वाक्यरचना ||| 
करते समय शब्द का रूप-परिवत्तन बिना किये कभी 
काम नहीं चल सकता । अँगरेज़ी के ता कुछ शाब्द 
जान लेने पर ही उनको यथास्थान जाड जाड कर क्‍ 
वाक्य-रचना की जाती है, किन्तु संस्कृत के कुछ ||| 
शब्द मात्र जान लेने पर भो कोई उनको जाड़-जाड़ ii 
कर वाक्य नहीं बना सकता | इसलिए विविध ||| 
विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके शिक्षार्थी जिस जिस || 
विषय के सम्बन्ध में ज्ञानलाभ करता है उसो विषय | | 
के क्रमानुसार ही अँगरेजी-भाषा-शिक्षा के परिच्छेदो || || 
का विभाग कर सकता है । किन्तु संस्कृतभाषा के ||| 
FeAl का रचना करने की शिक्ता [वषय क प्रकरणानुप्तार सम्भव || 
नहीं है। कारण यह है कि संस्कृत-भाषा में भिन्न |||| 
भिन्न विषयवाचक शब्दों का रूप विभिन्न प्रणाली से || 
परिवर्तित हा जाता है; are भिन्न भिन्न वक्तव्य- || 
वाचक शब्दों का रूप-परिवतेन भिन्न भिन्न नियमों ||| 
से सिद्ध होता है । इन रूप-परिवतेनां के नियमों का || 
बिना जाने कोरे शब्द मात्र का व्यवहार करके, कार ||| 
भी वाक्यरचना नहाँ कर सकता | इसलिए वाक्यः | 
र॒चनापद्धति विषयों की श्रेणी या क्रम के अनुसार न ||' 
होकर रूपपरिवतेन की श्रेणी या क्रम के अनुसार 
नियन्त्रित होगी। अँगरेजी में छात्र, परिवार आदि परि- ॥ 
चित विषयों के क्रमानुसार वाक्यों ओर प्रबन्धों की. 
रचना की जाती है; किन्तु संस्कृत-भाषा मै यह बात || 
नहीं है। उसमें विभक्ति की प्रणाली के अनुसार || 
वाक्यरचना होती È | ठ or 


संस्कृतसाहित्य से रूपपरिवर्तन-प्रणाली के दृष्टान्तरूप 
विविध वाक्या का संग्रह | 
साधारण संस्कृत-साहित्य में जे वक्तव्य-वाचक 
Sic विषयवाचक शब्द aaga हुए हैं, वाक्यरचना 
की शिक्षा के लिए यथा-सम्भव उन्हा शब्दों के 
| प्रयाग करने का अभ्यास करना होगा | सस्कृत में 
ज्ञा रूपपरिवर्तन-प्रणाली के प्रयोग सीखे जायेंगे 
उनके दृष्टान्त विविध-विषयक संस्कृत-साहत्य a 
अलग निकाल कर व्यवहार करने पर, संस्क्रत-साहित्य 
के साथ सम्बन्ध स्थिर हाने का सुयाग होगा | तात्पय 
| यह हे कि संस्छृत-शब्दां के रूपपरिवतन का साखा 
| हुई प्रणाली के अनुसार संस्कृत-साहित्य से uu ही 
| शब्द्‌ हूँ ढ़ ढूँ कर उनसे वाक्यों की रचना करनी 
चाहिए | ऐसा करने पर ही संस्कृत-साहित्य का 
|| ज्ञान हा सकता है। ग्रौर, तभी-सस्कृत-भाषा मे सब 
||| प्रकार के विज्ञानं को रचना हा सकता है--यह 
धारणा suus होगी | इसलिए रामायण, रघुवश 
कुमारसम्भव, मनुसंहिता प्रभ्नति ग्रन्थों मै ऐतिहा- 
सिक, सामाजिक, भागालिक, राष्ट्रीय आर वेज्ञा- 
निक आदि विविध चिषयां का जा que है, वहीं 
से संग्रह करके AA के प्रयाग करने का अभ्यास 
|| हा जायगा | 
W साधारण भ्वादि और तुदादिगणीय 
धातुओं का व्यवहार | 
/ संस्कृत-भाषा मै जा विषयवाचक विशोष्य Hm 
सर्वनाम wet के प्रयाग हैं, तथा रामायण आदि 
सुपरिचित साहित्य में जिन शब्दों का व्यवहार है 
| उनको, रूपपरिवतेन की प्रणालो के अनुसार श्रेणी- 
| बद्ध करने पर जा कई विभाग होते हैं उन्हीं कई 
विभागों के भिन्न भिन्न विभक्तियुक्त रूपों का ज्ञान 
प्राप्त करना होगा | वक्तव्य-वाचक राब्दों के जा दस 
| गण या श्रेणियाँ हैं उनके रूपपरिवतेन की प्रणाली 
| बड़ी विचित्र है रोर साधारण संस्कृत-साहित्य में 
॥ उन सब रूपों का. प्रयोग agi हाता | साधारण 
| संस्कृत-साहित्य मै अनेक अध्याय केवल सहज- 
! | चिभक्तियुक्त भ्वादि और तुदादिगणीय धातुओं का व्यव 
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हार करके ही प्रधानतः रचे गये हैं | यदि केवढ 
Si देनें गणां के घातुओं के रूपपरिवर्तन की 
जान ली cmd ता बहुत थोड़े प्रयत्न से थे | 
ध्याय समझ म॑ ग्रा जाय | अन्य गणा के aaa | i 
के जा दे एक दृष्टान्त मिलते हें उनको कोश की 
सहायता से सीख लेने से काम चल जायगा। इस 
लिए संस्कृत-भाषा में वाक्य-रचना करने का काम 
सीखते समय केवळ भ्वादि MC तुदादिगणीय | 
धातुओं के व्यवहार करने का अभ्यास करना 
चाहिए | इस प्रकार अभ्यास करके, भाषा में व्युत्पत्ति 
लाभ कर लेने पर, अन्यान्य गणों के धातुओं के प्रयाग | 
सीखने होंगे । | 
वाक्र्यस्चना-प्रकरण के अनुशीलन-समूह | 
संस्छृत-भाषा-रिक्षा के सम्बन्ध A कई एक 
विशेष sr मन मै रख कर वाक्य-रचना में प्रवृत्त 
हाना हागा। इसलिए निम्न-लिखित अनुशीलन 
anèi के दिखाये हुए माग का अनुसरण करके 
संस्कृत-भाषा के साधारण प्रयागां का परिचय प्राप्त 
करना होगा | । 
(१) कर्ता, कम, वर्तमानकाल | | 
१--भ्वादि और तुदादिगणीय धातुग्रों को लटू 
विभक्ति के साथ शब्द का कर्ता HTC कमे कारक कां 
व्यवहार । १ 
(2) कर्ता, कर्म, भूत-काल | 
२ भ्वादि ate तुदादिगणीय धातुओं का भूत | 
कालिक व्यवहार | | 
(3) कर्ता, कर्म, भविष्यत्‌ । 
३- भ्वादि ओर तुदादिगण के धातुओं 
लूट विभक्ति का व्यवहार | 
(४) कर्ता, कर्म, आशा | al 
४--भ्वादि Hm तुदादिगण के धातुओं | 
लोट विभक्ति का व्यवहार | 
| (५) करण, सम्प्रदान आदि | 
५--क्रिया के विविध विशेषकों का 
(६ ) सम्बन्ध | 


बेकारको के विविध विशेषकों का 
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१४३ 
E I “5 य ल क्त RE 
E ७) विधिलिड | का > 
E क तवादिगगीय a STE बातच व 0100 
ल्ल goals और ठु y JA के वर्तमानकाल के योग से वाक्यरचना 
मै घे [ig की विभक्तियों का व्यवहार | करनो होगी | 


(= ) सनन्त, यडन्त इत्यादि | 
८--प्र्ययान्त धातुओं का व्यवहार | 
प्रथम अनुशीलन के परिच्छेद | 
पस्कृत-वाक्य-रचना सीखने के लिए इन ऊपर 
हषे गये आठे अनुशीलनें का जान लेना बहुत 
quum दै । अब प्रत्येक अनुशीळन के परिच्छेदे 
qmd करते Èl अनुशीलनें को इस प्रकार 
(एदं में विभक्त करना होगा कि जिससे सब 
Rama हो जाने पर संस्कृत-भाषा के प्रचलित 
सधारण नियमों का वोध हा जाय ओर रामायणादि 
aa के विविध आले[च्य विषयों का भी ज्ञान हा 
m पहला अनुशीलन प्रधानतः तीन परिच्छेदों में 
विभक्त किया जायगा | 
Teel परिच्छेद-प्रथम पुरुष । 

'-अथम पुरुष | प्रथम पुरुष के विषय-वाचक 
| दो श्रेणियों मै विभक्त हैं-विशेष्य arc ad 
हु I" Adi यह परिच्छेद दो अंशों मे सम्पूरी 
EE EI लिङ के अनुसार प्रत्येक विशेष्य और 
| ie a के au का परिवतेन भिन्न भिन्न 
SS शत है।इस कारण इन दोनों ही 
ET. पोन भागों मे विभक्त किये जा सकतै 

(क) विशेष्य-पु fee, स्रीलिङ्क, mis 
( ख ) सर्वेनाम-पुलिङ्ग, Sg, 
8) विशेष्य-लिङ्ग और ama के 2 

R aaa के अनुसार 
= छः अध्याय | 

' AUS विभिन्नता के अनुसार विशेष्य 
भिन्न" प्रकार के होते हैं.। इसलिए 
"s दा भा गों में बांटा जायगा--स्वरान्त 
Pas, ing SUD कारण प्रथम परिच्छेद के 
Pre आर अन्त्यवणे के अनुसार सब 
Ps; cn में विभक्त करना हागा । इन 

शेष्य. शब्द के .कतो ओर RA- 


y y 


(ख) सर्वनाम--तीन अध्याय | 
सर्वनाम शब्द अन्त्यवण की चिभिन्नता के अनु- 
सार भिन्न भिन्न नियम से रूपान्तरित agi होते । 
इसलिए केवळ लिङ्क के अनुसार इन Wet की 
आलोचना तीन अध्यायां मै विभक्त करनी होगी । 
इन तीन अध्यायें म॑ भ्वादि ग्रौर तुदादिगणीय egit 
के वतेमान-काळ का व्यवहार करके प्रथम पुरुष के 
सवैनाम शब्द्‌ के याग से वाक्यरचना सीखनी 
होगी t 
द्वितीय परिच्छेद--उत्तम पुरुष | 
२- उत्तम पुरुष | किसी विशेष्य शब्द का उत्तम 
पुरुष नहीं हा सकता | केवळ सवैनाम अस्मद्‌ शाब्दं 
इस पुरुष के अन्तर्गत है | इसके सिवा लिङ्ग के 
अनुसार इसमें कोई परिवतेन नहा हाता । सब 
Regi में इसके रूप समान ही होते हैं । इसलिए 
केवळ एक ही अध्याय में इस शब्द के कती ओर 
कमै-कारक व्यवहार करके भ्वादि ओर तुदादिगणीय 
धातुओं के याग से वाक्यरचना समाप्त हा जायगी | 
तृतीय परिच्छेद--मध्यम पुरुष । 
३-मध्यम पुरुष | द्वितीय परिच्छेद की तरह इस 
परिच्छेद की आलोचना भी एक ही अध्याय मै 
समाप्त हा जायगी | 
द्वितीय अनुशीलन के परिच्छेद | 
दूसरे अनुशीलन का काय तीन परिच्छेदो 
मै विभक्त किया जा सकता है। कारण यह कि लिट्‌ 
विभक्ति का प्रयोग न करके भूतकाल का ग्रथे- 
प्रकाश करने के तीन उपाय हैं | 
प्रथम परिच्छेद--स्म' का योग | 
Ot WU के योग” से भूतकाळ का अथे-प्रकाश 
होता है। बतेमान-काळ की विभक्ति की सहायता 
से केवल एक चिह्न लगाने से ही भूतकाल का अर्थ 
निकल आता है; इसलिए भ्वादि HTC “तुदादिगण के 
विविध धातुग्रों के वतेमानकाल के साथ 'स्म' लगा 
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कर प्रथम अनुशीलन में व्यवहृत विशोष्य और wd 
नाम शब्द के कर्ता ग्रार कमै-कारक. के योग से 
वाक्यरचना करनी होगी। 
द्वितीय परिच्छेद “क्त? प्रत्यय | 
२--'क्त' प्रत्यय का व्यवहार । धातु के उत्तर 
“क्त' प्रत्यय लगाने से भूतकाळ. का अथ देने लगता 
है | ये शब्द विषय-वाचक विशोष्य A सवेनाम 
शब्द के विशेषक होते हैं ग्रार उन्हा के लिङ्गाचुसार 
इनका लिङ्ग हाता है । 
तृतीय परिच्छेद -तवत्‌" प्रत्यय | 
३--तव॒त्‌' प्रत्यय का व्यवहार इस परिच्छेद का 
अनुशीलन द्वितीय परिच्छेद के अनुशीलन को तरह 
. होगा I 
पहली अवस्था में विभक्तियों के वैचित्य का 
त्याग करना होगा | 
द्वितीय अनुशीलन मे भूतकाळ के लिए fer 
विभक्ति का व्यवहार न करना हागा | वतेमान-काल 
के लिए जा विभक्ति बतलाई गई है या सीखी है 
उसके द्वारा ही यथासम्भव वाक्यरचना करनी 
हागी । पहली अवस्था मे विभक्तियां के वेचित्र्य के 
प्रति लक्ष्य रखने से शिक्षा में असुविधा हा सकती है । 
, इसलिए जितनी थोड़ी विभक्तियों का व्यवहार करके काम चल 
सके वैसा ही उपाय करना होगा | इसी कारण लेट, 
छट आदि विभक्तियां का व्यवहार करना होगा | 
इसलिए तृतीय We चतुर्थ अनुशीलन में 
भविष्यत्काळ A आज्ञा की विभक्तियां की आलो- 
चना करने पर प्रथम ग्रोर द्वितीय अनुशीलन की 
सहायता मिलेगी | 
पुरुष के अनुसार तीन परिच्छेद | 
धातु के पदानुसार प्रत्येक परिच्छेद के तीन अध्याय | 
पहला अनुशीलन जिस प्रकार पुरुष के अनु- 
सार तीन भागों में विभक्त क्रिया गया था, तीसरा 
. ओर चौथा अनुशीलन भी उसी प्रकार तीन भागों 


RAR 


sq आलोचना करने से पद के अनुसार तीन प्रकार के 


थि : 
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' विभक्त किया जायगा । प्रथम अनुशीलन की 


| 
आत्मनेपदी AT उभयपदी | इन दोनों "ees | 
का प्रत्येक परिच्छेद भो इसी लिए तीन अध्यायो 
विभक्त किया जायगा | 
पञ्चम अनुशीलन के परिच्छेद्‌ । 
प्रथम परिच्छेद सरल्न पद्‌ | 
क्रिया के विशेषक तीन प्रकार के होते हैं, इस. 
लिए पाँचवाँ agea तीन परिच्छेदो मे इस 
प्रकार विभक्त किया जायगाः 
पहला परिच्छेद | १--सरक्ष पद्‌ | | रद 
यह शाब्द काळ, स्थान MC प्रकार-वाचक है|| परि 
इसके सिवा qr, ‘aa’ आदि अखमापिका क्रिया विर 
भो इसी प्रकार की होती हैं; इसलिए यह परिच्छेद विभ 
चार अध्याया मे विभक्त होगा | | 
दूसरा परिच्छेद---अव्ययीभाव-समास T 
२--दूसरा परिच्छेद--समासयुक्त पद्‌ mui 
भाव समास का व्यवहार करके विशेष्य m स्वता 
के कती ग्रार कमे-कारक के साथ भ्वादि Wa 
तुदादिगणीय urgüt की लट्‌, लोट, 
विभक्तियां और भूतारथे-प्रकाशक अवशा काला] 
कर वाक्यरचना करनी SUI. 
तीसरा परिच्छेद । d 
चार विभक्तिया के अनुसार चार अध्याय | 1 
३--तीसरा परिच्छेद--विभक्तियुक्त पद 
क्तियाँ के अनुसार यह परिच्छेद चार अः 
विभक्त हागा--तृतीया, , चतुर्थी, पञ्चमी 
सप्तमी । प्रत्येक अध्याय में feste ती 
हागे ग्रोर प्रत्येक पाठ तीन भागों मै विभक्त 
जायगा--(१) स्वरान्त विशेष्य (२) व्यझना | । 
ओर (३) सर्वनाम । इस प्रकार भिन्न | 
geet की भिन्न भिन्न विभक्तियों के रूपों के 
वाक्यरचना -करनी होगी | 
. छठे अनुशीलन के परिच्छेद । « 
` कारकों. के विशेषक क्रिया विशे 
तरह तीन प्रकार के होते हैं | इसलिए 
aires भी तीन परिच्छेदो मे बॉट 


पहला परिच्छेद-सरक पद | 
व विशेषक दो भागों में विभक्त हागे (१) 
दोषण । ( २) तद्धित-विशेषण। 
दूसरा परिच्छेद-समासयुक्त पद्‌ | 
वाक्यएचना करके विविध समासयुक्त शब्दों के 
sara की शिक्षा प्राप्त करनी होगी । 
तीसरा परिच्छेद-पष्टी विभक्ति | 
एक सम्बन्धपद्‌ की विभक्ति ही विषय-वाचक 
दके विशेषक का चिह्न हो सकता है। इसलिए यह 
चक है| परिच्छेद एक ही अध्याय में «nq al जायगा | 
क्रिय केतु लिङ्ग के अनुसार यह अध्याय तीन भागों में 
परिच्छेद Fem होगा । 
: सप्तम अनुशीलन के तीन परिच्छेद | 

प्रत्येक परिच्छेद के तीन अध्याय | 

mi wen अनाचित्य, विधि, निषेध आदि के 
` सबेना| काश करने के लिए वक्तव्य-वाचक शब्द में जा 
दि ग्रे Ver होता है वह पुरुष के अनुसार तीन प्रकार 
zz ग्रा गहै। इसलिए विषय-वाचक शाब्दे मे नाना प्रकार 
dre" विभक्तियां का व्यवहार करके भ्वादि मर 
| Ferr के धातुग्रों के विधिलिङ्‌ के प्रयोगों की 
D" RUE लिए सातवें अचुशीलन की 
| | चना तीन परिच्छेदां मै विभक्त करनी होगी । 


Jet 


|" = तीन ment मै विभक्त èm | यथा-- 
| १) प्रथम, (3) मध्यम, (३ ) उत्तम; 
|  () परस्मै, (२) आत्मने, ( ३) उभय । 
JUR अनुशीलन के चार परिच्छेद | 
Hs (२) यडन्त, (3) नाम, (४) णिजन्त | 
1 Wy. जग जाने से धातु का रूप बिलकुल 
है जाता = = 
è है। इस नवीन आकार का धारण 


y(t) 


' डेर, छोर, लट, विधिलि 
पर { UN , ङ्‌ आदि विभक्तियाँ 
से wal के जितने प्रकार के रूप होते हैं 
सेमा धातुओं के भो होते हें। इसलिए 


ने, भूत ` ओर :भविष्यत्काल, एवं 
3 


Y "m 
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भाषा-शिक्षा | 


E ARS धातु तीन प्रकार के होते EI इसलिए 


y." सुगमता से धातुग्रों के रूप बदल | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — ; 


i 
xe | 


आदेश और परामश आदि अथे के प्रकाशक रूपां | 
का व्यवहार सीख कर तथा विशेष्य te सर्वनाम | 
शब्द के सब प्रकार के रूपपरिवतन के साथ परि- | 
चित होकर आठवें अनुशीलन में प्रत्ययान्त घालु || 
का व्यवहार सीखना होगा । ये अन्तनिहित प्रत्यय- | 
युक्त धातु चार प्रकार के होते हैं--( १) सनन्त, | 
(२) यङन्त, (३) नाम, ( ४ ) णिजन्त | | 

ऊपर कहे हुए अनुशीलनों की सहायता से ||| 
व्याक्यरचना करने की शिक्षा प्राप्त करने पर, | 
संस्कृत-भाषा मै प्रायः अधिकांश नियम आप ही आ || 
जाते हैं ग्रोर साधारण प्रचलित साहित्य मै अधि- 
कार हो जाता है। 


परिशिष्ट | 

इस भाषा के सब नियमों का श्रेणीबद्ध करना 
बड़ा कठिन है । जिनके अभाव से भाषा के व्यव- 
हार मै विशेष प्रतिबन्ध न हा, जिनके जान लेने 
पर भाषा में वेचित्य उत्पन्न हा जाय Hr जिनसे | 
सब प्रकार के भावप्रकाश में यथेष्ट सहायता मिली | 
हा उन्हा नियमों का प्रयोग प्रत्येक अध्याय ओर 
परिच्छेद के अन्त में, सुविधानुसार, परिशिष्ट की 
सहायता से सीखना होगा । इस प्रकार परिशि 
भी आठ gut । 

( क ) अकर्मक और आत्मनेपदी आदि और तुदादिगण ` 
के धातुओं का व्यवहार | पहले अनुशीलन के पहले 
परिच्छेद को वाक्यरचना करते करते इस प्रकार 
के अनेक धातु मिल जायगे । उन्हाँ के स्वतन्त्रभाव | 
से भ्रेणीबद्ध करने का ढंग सीखना होगा ।. 

( ख ) उमयपदी ( भ्वादि और तुदादि गण के ) घातुथो 
का व्यवहार | पहले अनुशीलन के पहले परिच्छेद | 
के साथ साथ प्रयाग करके वाक्यरचना की ज्ञा || 
सकती è l i | -d | 

इन दोनों परिशिष्टो में जिस प्रकार श्रेणीविभाग | 
किया गया है, अन्यान्य परिच्छेदे मे ओर RJA- d 
लनां में भी उसी विभाग का व्यवहार करना होगा. | 

(m) विसे-सन्धि का व्यवहार "यह मो पह 3 
अलुशीलन के साथ साथ ही सोखी जासकती 


Se ee e eto 


१४६ 


eer 


है। विखगे-सन्धि पाँच अध्याओं मै विभक्त की 
जायगी--( १) विसगेलाप, ( २) लुप्त अकार, 
(३) ओकारयेग, ( ४ ) IRAR, (५) रा, ष, 
स का याग। 

(a) सम्बोधनप्रणाली | छोटू विभक्ति के व्यव- 
हार करते समय इसका प्रयाग होता È | इसलिए 
agi अनुशीलन के साथ इसका भी सीख लेना 
हागा | उसी समय विविध आज्ञा-प्रकाशक वाक्या 
की रचना करके सब स्वरान्त AT व्यञ्जनान्त पु लिङ्ग, 
स्रीलिङ्क, Me क्वीबलिङ्ग का व्यवहार भी साथ 
ही सीखना होगा | 

( ङ ) द्वितीया विभक्ति का विविध व्यवहार | अव्यय, 
उपसगै आदि के येग से जहाँ जहाँ द्वितीया विभक्ति 
हावी है वहाँ वहाँ उसका व्यवहार स्वतन्त्र- 
भाव से किसी भी एक अनुशीलन के साथ सीखना 
&m | 

( च ) एकपदी क्रिया के विशेषण का विविध व्यवहार | 
‘gy, ‘aft आदि अव्ययां के विविध अर्थ 
सीखने के लिए स्वतन्त्रभाव से वाक्यरचना 
द्वारा इन सब राब्दों के प्रयाग करने होंगे । क्रिया 
के विविध विशेषको के साथ अथोत्‌ पांचवे अनुशी- 
लन में इन बातों को सोखना होगा | 


( छ ) वाच्यपरिवर्तन | इसके लिए तृतीया 
विभक्ति की आवश्यकता है ग्रोर क्रिया के परिवर्तन 
atl यह काम विशेष कठिन नहों हे । परिचित 
विभक्तियां का व्यवहार करके ही दूसरे वाक्यों का 
प्रयाग होता है | इसलिए क्रिया के विविध विशेषको 
में जिस जगह तृतीया विभक्ति की आलोचना होगी 
उसी जगह वाच्यपरिवतेन की प्रणाली सीखनी 
होगी । इसके लिए पाँचवाँ अनुशीलन ही ठीक 
होगा | यहाँ तक लट्‌, Sz, लङ विभक्ति और भूत 
अर्थ के प्रकाश की शिक्षा हो चुकी है। इन चार 
प्रकार के परिवर्तन के लिए भिन्न भिन्न अध्याया 
का विभाग करना हागा। इसके सिवा ‘aay’, 
“ग्रनीय', य--इनके प्रयोगों का सीखना होगा | 


¢ 
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` में विचित्र भाव प्रकाशित किये गये हैं 
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Eu साग 
nen 
(a) शब्दरूप। कुछ विषयवाचक शब्द ऐसे | 
भी हैं जे किसी श्रेणी में नहों हैं। sa प्रत्येक 
शब्द अपने अपने उपाय से रूपान्तरित होता है। 
ये शब्द चार भागों मै विभक्त किये जा सकते है |... 
dg, Aeg छोबलिडू ओर संख्यावाचक 
जब साधारण शब्दों की सब-विभक्तियों का प्रयाग. 
व्यवहार करना सीख लिया तब इन नवीन शब्दो 
की सूची बना कर रूपान्तरित करने का अभ्यास 
किया जा सकता है | इसलिए छठे अनुशीलन के 
पहले इसका स्थान नहों हा सकता | 
प्रत्येक अनुशीलन की शिक्ता-प्रणात्नी | 
इन आठों अनुशीलनों ओर आउों परिरिष्टो का 
ढँग ऐसा ही है। अँगरेजी मे वाक्यरचना died 
के प्रकरण में जा ढँग wear गया है वहीं ढंग यहाँ 
भी रखना होगा | 
१--वचन ओर विशेषण | २--नवीन शब्दों के प्रयोग | ३- 
पहल्ले अध्यायों की सहायता लेना | 
पहले प्रत्येक वाक्य के रचनानुसार रचना 
करनी होगी ओर प्रत्येक वाक्य म॑ विशेषण के लगाने 
का फल देखना होगा । दूसरे, जा जा नवीन गछ 
AACA होंगे बही शब्द नवीन नवीन वाक्य बना कर 
सीखने होंगे । तीसरे, एक परिच्छेद मं जास 
विभक्तियों dre शब्दों का व्यवहार किया जाय दूसरे | 
परिच्छेद में उन्हो के व्यवहार की सहायता ग्रही | - 
करनी होगी | 

४--संस्कृत-साहित्य से वाक्य-संग्रह | 


चौथे, प्रत्येक अध्याय के साथ साथ त॑ 
वाक्य नानाविषयक संस्क्रतसाहित्य से संग्रह 
उनका अनुवाद करना होगा | Sem 7 
केवल धर्मविषयक ही नहीं है, किन्तु Ri | 
mi | 

सकते हें--यह बात निश्चयरूप से ET करनी“ 
जिस जिस खळ में मूल साहित्य के दा 
या धातु बदल जाने से शिक्षार्थी के ज्ञान के 
होकर उसको आसान हो जाते हैं उन्हाँ स 


} यथो 


षग दे 
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चित परिवतेन करके संस्क्रतसाहित्य में प्रवेश 
al ani सुगम करना हाँगा | 
(४--भाषान्तर | 

dad, संस्कृत से हिन्दी ग्रेर अँगरेजी तथा 
क्रेजी मरार हिन्दी से संस्कृत-भाषा मै अनुवाद 
करना सीखना हागा । 

६--संशे।बन ओर विविध प्रश्न | 

छठे, वाक्यों के अन्तर्गत पंदो के सम्बन्धविषय 
ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहों--इसकी परीक्षा लेने 
के लिए प्रत्येक पाठ मै भ्रमसंशोधन, भाषान्तर, 


raga वाक्य का पूरी करना, विभक्तियुक्त शाब्द 


ae धातु का व्यवहार आदि विविध प्रकार के 
gat का उत्तर देना सोखना होगा | 
७--साहित्यपरिचय | 
सातवे, प्रत्येक अनुशीलन से प्राप्त हुए ज्ञान 
द्वारा प्रबन्ध आदि की रचना करनी होगा HIC 
साहित्य का सुगम अंश समकः लेना होगा | 
इस उपाय से निम्नलिखित प्रकरणां मे संस्कृत: 
भाषा की शिक्षा का कार्य सिद्ध करना होगा: 
( १ ) वाक्यरचना | 
(WEST प्रकरण- वाक्यरचना | 
( २ ) अभिधान 
२-दूसरा प्रकरण--अभिधानशिक्षा | 
पहले, भ्वादि रोर तुदादि गण के agar को 
आ्यान्य विभक्तियां के साथ पहचानना होगा | 
रे TUT गणों के धातुओं के रूप सीखने होंगे। 
उपसग लगा कर धातु का जा पदपरिवतेन 
गया अधेपरिवर्तन हाता है उसका पहचानने के 
बिए साहि 3 रळ य eii 
त्य से वाक्यों का संग्रह करके शब्दों के 
खने होंगे ।: चाथे, साधारण साहित्य में जा 
NA EIUS याः शास्त्रीय उदाहरणें का 
कोश 1 भो जानना होगा | पाँचवे, अमरः 


SRC करना mi : ; 
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(3 ) भाषा के नियम और इतिहास | 
३--तीसरा प्रकरण-भाषा के नियम ओर इति- 


नियमों के प्रयोगों की शिक्षा प्राप्त की है उन्हीं नियमा ||| 
का श्रेणीबद्ध करना होगा; ग्रार साथ ही साथ | 
व्याकरण के अवरिष्ट सूत्रों के प्रयाग भी सीखने ||| 
होंगे । 1 | 
( ४ ) साहित्य का इतिहास | 

४--चाथा प्रकरण-साहित्य का इतिहास है। | 
इस प्रकार भाषा के नियमों का बाध हा जाने पर ||| 
संस्कृतसाहित्य के क्रम-विकाश के सम्बन्ध मै Ae | | | 


ग्रन्थकारो का विषय भी ज्ञात हा जायगा | 
cud ia 
अचुवादक--पण्डित रामजीलाल शम्मी । ||) 


मानवीय ज्ञान का क्रमविकाश | 


1 

0८८८ सार में मनुष्य सब प्राणियों मे श्रेष्ठ ||| 
. S कहा जाता है, क्योंकि उसमे ज्ञान |||| 

ॐ स © हे। हमारा ज्ञान क्षणिक नहों।' 
९0070 प्र्यक्ष में ही वह मयोदित नहों है । 
हम लोगों को इन्द्रियां के द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभव 
होते हैं उन्हें हम अपने मनामन्दिर मे सञ्चित करते 
हैं रोर स्मरण की सहायता से उन्हें समय. समय पर 
काम में लाते हैं । इन्हीं अनुभवों के सहारे इन्द्रियातोत | 
वस्तुओं अथवा विषयों का भी ज्ञान हम प्राप्त करते ||| 
हैं। हम लोगों के ज्ञानळचों का पुञ्ज एकता के सूत्र | 
से शुं था रहता है | इसी कारण हमारे ज्ञान में क्रम- ||| 
विकाश पाया जाता है । नये प्रत्यक्ष-ज्ञान पुराने |||| 
प्त्यक्ष-अ्रुभवें मे मिल कर अपनो भिन्नता ओर ||| 
समता हमारी बुद्धि मै कलकाते हैं; NT, इस प्रकार, || 
हमारे अनुमान-ज्ञौन को संशोधित, पुष्ट, उन्नत ग्रार || 
eg करते हँ । | 


१४८ 
से हमें कितनी वेदना हागी। चीनी अथवा नावू 
का स्वाद कैसा है | सामने गुलाब के पेड़ों पर लगे 
हुप फूलों में उनके रङ्ग के सिवा are क्या क्या 
गुण हैं । किन्तु ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती जाती है 
त्यो यो संसार के विषय मै हमारे अनुभव भी बढ़ते 
जाते हैं । अपनो इन्द्रियां के व्यापार से Hmc मन की 
शक्ति के प्रयाग से हम भिन्न भिन्न cet का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, cat का भेद जानते हैं, गरमी ग्रोर 
सरदी की विवेचना करते हैं । जब हम कुछ प्रत्यक्ष 
अनुभव कर लेते हैं, जब उनके भेद HIC साह्य 
| समभने लगते हैं, तन हम अनुमान से इन्द्रियातीत 
। विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की भी चेष्टा करने 
|| ळगते हैं । 
हमारे प्रत्यक्षज्ञान का भाण्डार जितना ही पूरा 
होगा, जितनी ही अविकळता से, स्मरण के सहारे, 
॥ | हम उसे काम मै लाचेंगे, उतना ही शुद्ध, उतना 
||| ही परिष्कृत HIC उतना ही उन्नत हमारा अनुमान- 
| | ज्ञान भी होगा। परन्तु जैसे काल अनन्त है वैसे ही 
| शोय पदार्थ भी अनन्त है । फिर ज्ञाताओं में प्रत्येक 
के जीबन की अवधि अत्यन्त म्योदित है। इसी से 
हम लोगों में से काई भी, जीवन भर, अपने स्वतन्त्र 
प्रत्यक्ष अनुभव HIC अनुमान से इस दुर्बोध संसार 
के विषय में विशेष ज्ञान नहो प्राप्त कर सकता | हम 
अपने अनुभवों को दूसरों पर प्रकट करते हैं ग्रोर 
दूसरे हम पर प्रकट करते हैं । अर्थात्‌ मानव- 
समाज में प्रत्येक व्यक्ति का निज उपाजित ज्ञान दूसरे 
के ज्ञान-भाग्डार की वृद्धि मे सहायता देता है। यदि 
। ऐसा न हाता ता भगवान्‌ व्यास ग्रोर कपिल के 
ग्रन्थों का हमें न पढ़ना पड़ता; भास्कराचार्य अथवा 
नवतनु ( Newton ) के पीछे पड़ने की नोबत न 
आती; कान्त (Kant) Hm शङ्कर के गम्भीर 
| feral के सागर में गोते लगाने की ज़रूरत न 
पड़ती । सारांश यह कि किसी देश अथवा किसो 
| ज्ञाति के साहित्य की रक्षा करना आवश्यक न 
'हाता--उसके पीछे सरतोड़ परिश्रम करने से काई 
लाभ न होता | येरप का विख्यात विद्वान्‌ नवतनु 
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cU" 
जितने वैज्ञानिक तत्त्वों को जानता था उनसे कल 
अधिक आज कल विद्यालय के साधारण छात्र, थोडे | 
ही समय में, जान लेते हैं । शब्द-विज्ञान के जिन. | 
; 99 * | । ad 
श्रम करने पर “फेनिग्राफ-विंषयक आविष्कार । 
किया B उन सिद्धान्तां को अब पक साधारण | एता 
विज्ञानी थोड़े ही समय में सहज ही समक सकता | 
है । एडोसन साहब, न जानते थे कि राब्द-विज्ञान | 
के विषय में--उन्हीं के फोनेग्राफ़ के विषय ü— | 
समय बाद पेसे ऐसे आविष्कार BT सकेंगे जिनकी 
कल्पना तक एडीसन साहब के न हुई होगी | 
यदि समाज में शान्ति बनी रहे, यदि प्राचीन 
साहित्य का लोप न हो--प्रत्युत उसकी रक्षा के नुस 
साथ साथ उसका मनन होता रहे--ते लोगों के || 
ज्ञान मे क्रमशः विकाश हुआ ही करता है | तएव | 
मानव-जाति के ज्ञान के क्रमविकाश का, आदि से. 
अन्त तक, ठीक ठीक निरूपण करना अत्यन्त कठिन. 
है, क्योंकि क्रमविकाश की परिवर्तनशील अवशाये | 
अगण्य हैं । जब एक साधारण पोधे की- अहुर से. 
लेकर फल तक की-क्रमविकादा-सम्बन्धिनी प्रतयेक | 
परिवर्तनशील अवस्था को बतलाना सहज नहा, 
तब विशाळ मानव-जाति की अनन्त ज्ञानप्रक्रिप | 
के विकाश की प्रत्येक अत्रस्था को बतलाना किंस | 
प्रकार सम्भव हो सकता है ? ता भी उस विकार | 
की अवस्थाओं में से कुछ tat स्थूल अवशा 
को हम चुन लेते हैं जिनके निर्देश से ही हम मी 
विकाश के सिद्धान्त निश्चित करते हैं ग्रार उ |; 
ज्ञान लोगों को प्राप्त कराते हैं | अङ्करावस्था पतति | 
के निकलने की अवस्था, फ़ूलने की E. al 
फलने की ग्रवस्था--इन चार स्थूळ अवर a f 
निर्देश कर देने से ही वृक्ष के क्रमविकाश का lh 
लग जाता है । इसी प्रकार असंख्य शेय 9 
के क्रमबिकाश की इनी-गिती अवस्थाओं को न 0 ये. 
से ही उसके क्रमविकाश की उपपत्ति त्रा / |. 
SS ज्ञात हो जाता है | glee 
संसार मै एक तो है “ज्ञाता” अर्थात्‌ शा 
करनेवाला tre दूसरा है “शेय” aL 


ज्ञान 


. S 
AAA 


Y > ज्ञान प्राप्त किया जाता है । ज्ञाता सै 
Mar वस्तु है वह शेय है, मर ज्ञाता स्वयं 
| ती है । ज्ञाता अपने a भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त 
| ना है मोर अपने विषय ü भो ज्ञान प्राप्त करता 
jpg प्रकार ज्ञाता अपने ज्ञय को दे प्रकार से 
एता है । उनमें से एक का इम अन्तजेगत्‌ और 
क बहिजेगत्‌ के नाम से पुकार सकते हैं | 
्रतैगत्‌ का भी ज्ञान बहिजगत्‌, अथौत्‌ भौतिक 
हार, से ही होता है । भातिक परिवर्तन ही 
fate के द्वारा हमारी मानसिक अवस्थाप्रों का 
कारण होता है । दूसरों के मन की अवस्था का ज्ञान 
Aaaa नहीं हाता जब तक उस मानसिक अवस्था के 
ग्रुसार भातिक संसार में कोई क्रिया प्रकट न हो। 
पकी अवखा-विशेष से ही शारीरिक naqa- 
दिप की उत्पत्ति हाती है। इसीसे किसी दूसरे की 
प्रसिक अवस्था के कारण उत्पन्न हुई शारीरिक 
' | ऋसा, अर्थात्‌ भौतिक क्रिया, को देख कर ही हम 
| सकी मानसिक अवस्था का परिचय पाते हैं | 
मानसिक अवस्थाओं Bre भातिक परिवतेनों में 
pee घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतएव बाहरी अनुभवों 
[AR से मानसिक अवस्थाओं मै भो उन्नति होती 
| "समारा ज्ञान हमारे मन की एक अवस्था मात्र है। 
४ | E Da संसार ग्रोर मानसिक अनुभवों का 
Jur. असम्भव है। बाहरी भौतिक परि- 
४. रचय से ही हमें अपनी आत्मा की अव- 
[से परिचय होता है, भ्रोर अपनी के 
वक द SE अपनी आत्मा 
AERA हमारा ज्ञान ही, पीछे से, 
_' आत्मा के अस्तित्व ग्रार उसकी अवस्याग्रों 
[किक Ae शान प्राप्त कराता है । हमको 
का पा Th कारण आदि के विषय मे बहुत 
aa | | अतएव सङ्कत्प-बुद्धिसम्पन्न आत्मा 
aint ay हमे बाहरी संसार के विषय मै कल्प- 
|. Wig A है! 
[CNN g प्राथमिक अवस्था मै जब बादरायण 
BP pen पता न था; जब गौतम Are कणाद 
EB भरर enfer, अणु HTC परमाणु का 


येक 
नहा, 
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SS 


सिद्धान्त स्थिर न हुआ था; जब अरिशाके (Aristo- 


tec ) aaar शुक्रतैज ( Socrates) के द्वारा ||| 
विज्ञान का बीज्ञ-चपन होकर 'जुपीटर;' ‘ara || 
आदि देवताओं का निराकरण न हुआ था; जब नव- d 


तजु "HR भास्कराचार्य प्रादुभूत न हुप थे,-- 
सारांश यह कि जब मानव-समाज में साहित्य 


का अङ्कुराद्वम भी प्रायः न हुआ. था--तब, अथात्‌ 
समाज की 


अज्ञानावृत अवस्था में, लोगों का ||| 


संसार के भौतिक ह्यो मर परिवर्तनां के देख Tii 


कर ही उनके विषय में पहले पहळ अनुभ करना 
पड़ा था। समय वायु का प्रबळ भकारा, जळ 
का तरळ ALS, मेघ का गम्भीर गज्जन, बिजली - 
की चञ्चल Sal, आकाश की जगमगाती तारका,. 
इत्यादि प्राकृतिक हश्य ग्रौर प्राकृतिक पदार्थ मनुष्यों 
के सामने आज ही के GET मैजूद थे । ये क्या हैं ? 
प्रकृति में ये किस नियम से काम करते हैं ) 
इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की उत्कण्डा 
उस समय उन लोगों के हृदयों में स्वभाव ही से 
उद्भूत हुई थी। प्राकृतिक seat Arc पदार्थो के 
विषय में अपने मानसिक भावों ओर भौतिक शक्तियों 
के अनुसार कल्पना करना उन लोगों के लिए 
स्वाभाविक बात थी । अनेक पदार्थों मरोर प्राकृतिक 
हञ्यों की शक्ति को sant घटना-प्रणाली का-- 
उन्होने अपनो भावना-शक्ति से ही जानने की चेष्टा 
की | बड़े बड़े तूफ़ानों के सामने उनकी बुद्धि 
ने विशेष काम न दिया । जल के अनिवाय प्रवाह 
के आगे उनकी शक्ति कुण्ठित हो गई । इसलिए 
स्वभाव ही से वे लोग यह समझने लगे कि इन 
पदार्थो के कारण मे कोई विशेष शक्ति अवश्य है । 
उन पदार्था' का विशेष शान प्राप्त करने में असमर्थ 
होकर उन्हे ऐसा सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा। वे 


करते क्या ? ऐसा सिद्धान्त निश्चित करने के लिप c 


वे विवश हुए । 

किसी भाविक परिवतेन के कारण का, अथवा 
किसी भौतिक पदाथ का, ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त _ 
करना सहज नहों। इस सृष्टि मे जितने काम ददते 
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हैं, जितने aada हमारे सामने होते हैँ--विशेषतः 
चे जा किसी गति-शील शक्ति के सञ्चार की अपेक्षा 
रखते हैं--वे बिना किसी निमित्त-कारण के नहा 
होते । यह बात उन लोगों के हृदय में जम गई थी | 
ita संसार की असङ्ख्य शक्तियों से वे परिचित 
न थे; उनके ठीक ठीक नियमों का ज्ञान उन्हे विशेष 
नथा । इसलिए उन्होने इस निमित्त-कारण GT 
निर्जीव पदार्थ से भिन्न सजीव माना | उन्होंने स्थिर 
किया कि प्रत्येक प्राकृतिक घटना अथवा ETT, 
जिसका निमित्त कारण मनुष्य .नहीं, अवश्य ही 
किसी शक्तिशाली, हमारे ही सहश शरीरावयव- 
सम्पन्न अपूर्वे पुरुषविशेष, की इच्छा रोर शक्तिः 
सञ्चार का परिणाम है | इसी अनुमान के अनुसार 
उन्होंने बिजली की छटा HTC मेघ की गज्जना का 
सम्बन्ध किसी पुरुषविशेष से स्थिर किया प्रर यह 
मान लिया कि मेघसम्बन्धिनी प्रायः सारी घटनाये' 
किसी दिव्य पुरुष की इच्छा से होती हैं । हम लोगों 
के इन्द्र, ग्रीकां के ज्यूस ( Zeus or Jove ) Te 
रामना के 'जुपिटर' (Jupiter) इसी पुरुष के 
द्योतक हैं | इसी तरह उन्होंने जल के अधिष्ठाता 
वरुण अथवा नेपच्यून” (Neptune ).का निश्चय 
किया । इस प्रकार संसार के प्रत्येक विभाग का ज्ञान 
प्राप्त करने की चेष्टा में, उन्होने प्रत्येक प्राकृतिक 
घटना का सम्वन्ध किसी दिव्य पुरुष-विशेष से बतला 
कर MAMA को सवोड़सुन्दर बनाना चाहा | इस 
काम मे समय बीत गया। धीरे धीरे यहाँ तक नाबत 
आई कि उन्होंने अपनी मानसिक अथवा शारीरिक 
अवस्था-विशेष पर भी किसी दिव्य पुरुष का अधिकार 
स्वीकृत किया । 


अनुभव ग्रार ज्ञान के विकाश के साथ साथ 
दिव्य पुरुषों की सङख्या में वृद्धि हाती गई। 
फल यह हुआ - कि ज्ञान प्राप्ति की इस प्रणाली 
से लोग प्रायः उकता गये । प्राकृतिक हृश्यों 
"rc. घटनाओं . का, इस . प्रकार, अनन्त दिव्य पुरुषों 
खे सम्बद्ध करने में कितने ही लोग हिचकते लगे | 
प्रकृत संसार के विशेष परिचय से प्राकृतिक घट- 
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नाओं के साधारण नियमों का ज्ञान बढ़ने emi 
प्राकृतिक दृश्यों . आर भातिक पदार्थो के पर A 
भिन्न हाने पर भी, अनुभवशील पण्डितो की ह Y qa 
उनमें एकता MERA लगी | यद्यपि ज्ञान की गर" 


अवस्था में पदाथों की समता ही प्रतीत होती है ह 


घनिष्ठ सम्बन्ध है । उनमें अन्योन्याश्रयत्व का नियम 
स्पष्ट झळकता हुआ प्रतीत होता है । इसीसे Raf 
पुरुषों पर ही अवलम्बन न करके संसार के किसे mi 
सर्वप्रधान नियमित सञ्चालक की ओर लोगों बी m 
भावना होने लगी | संसार के मूळ कारण की खोर ia 
मै लोगों की प्रकृति बढ़ने लगी | उपनिषदे की ब्रम is 
विद्या तथा छे टो AIT शुक्रतेज आदि के दशन शात 
इस नये सत्य की ओर लोगों के ध्यान को FAUT MSS 
परोक्ष-वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अप्पर 
मान के सिवा ग्रार कोई उपाय नहा | पर ATM ग 
का अन्त नहीं, He उसकी शुद्धता भी प्रत्यक्ष a 
भव की शुद्धता पर विशेष करके seta र Targ 
क्योकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमान हो ही नहीं सरकत m 
जा अनुमान शुद्ध प्रत्यक्ष अनुभवों का अधिक त | 


. , प्राचीन दशेन-दास्त्रों में प्रत्यक्ष ag 
कमी है, कल्पनाओ की अधिकता है p 
अनेक सिद्धान्तो की उत्पत्ति का यही 
वास्तव में अहृष्ट . वस्तु की खोज मैं 


करने से कल्पना की सहायता लेगी 


MT c (T : NE SV 
P इसीसै दार्शनिक तत्त्व नियमित होने पर 
ष्टिम | agai के अनुसार भिन्न भिन्न 


| भिन्न भिन्न 


आहे. gt गया | साङ्ख्य की प्रकृति रोर पुरुष, गौतम 
राती है| कत्ती, माध्यमिकां का शून्यवाद, 


५ ह ईहालबत्‌ 
galt का क्षण-विज्ञान, कोन्त का आत्मवाद 
gri इसी विकसित EX दाशनिक ज्ञान के निद- 

पमत तत्त्व के सूचक हैं | परन्तु इस दार्शनिक 

Jat पक गड़बड़ हो गई है। दशनशास्त्र का 

५ Ner किसी नियमित तत्त्व को खोज निकालना हे 

३ हनि परात भिन्न भिन्न सिद्धान्त होने से इसका 

३ करत कान कर a कि कानसा सिद्धान्त 

E an कान सा कच्चा है। हम विचारक बनकर 

थी ag सिद्धान्ता को समाळाचना अवश्य कर सकते 

aa UNG क्या हमारा ही निश्चित किया हुआ सिद्धान्त 

| mama हो सकता है ?--क््या हमारी 
ea अन्य जन अपनो युक्तियाँ से खण्डित 
गोया न कर सकेंगे ? इन दाशैनिक युक्तियां का 

WK खण्डन-मण्डन होते हाते कई शाताब्दियाँ 

TR । पर अब तक भो इसका निश्चय न हुआ 

* वालव में, इस चराचर संसार में, परमतत्त्व 

पेया है? इसी गड़बड़ के कारण एक 

E. E कुर हे कि दर्शनशास्त्रो का उद्देश 
कर है। cera हाना कठिन ही नहीं, किन्तु अस- 

ass i _ बहुत लोग कहते हैं कि प्राचीन 

zi [ला के अनुसार, यथार्थ मे, परम 
क ठीक ज्ञान नहाँ हा सकता | 
miq 


MR हाने दाशैनिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में 
E s कारण जिज्ञासुओ्रों के चित्त मै अस- 
ल LEM ! अस्वाभाविक नहौं । जिज्ञासा मानवः 
मन ES QUSS मानसिक भाव अथवा प्रेरणा 
तो गैर कर कभी शान्त हानेवाली नहौं। 

तै आए तो से मिले हुए अनुमान के 
षो ने ae फा परिणाम अच्छा न समझ कर 
क्ष ससार की ओर अधिक भ्यान 


ए अरुः 
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॥ $i ये सब दार्शनिक सिद्धान्त किसी न किसी 


देना आरम्भ किया । उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव पर ही 
अधिक भरोसा रखना उचित समभा | उन्होने पहले 
प्रत्यक्ष अनुभव से वस्तुग्रों का ज्ञान प्राप्त किया | 
फिर प्रत्यक्ष अनुभवों के सहारे प्रत्यक्ष पदार्थो के 
परिवतेनों के नियमों का अनुमान किया । तदनन्तर 
अनुमान से प्राप्त हुए ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष भौतिक 
परिवतेनां से मिला देखा । तब उसकी शुद्धि अथवा 
अशुद्धि की परीक्षा निश्चित की | इस प्रणाली से 
सृष्टिविषय मै लोगों को वास्तविक ज्ञान हाने लगा | 
इसी प्रकार का ज्ञान विज्ञान के नाम से प्रचलित है | 


सृष्टि के अनन्त विभागों की भिन्न भिन्न परीक्षा 
से, सृष्टि के अध्ययन की सुगमता के लिए, विज्ञान के 
भिन्न भिन्न भाग किये गये हैं। परन्तु खूबी यह है 
कि सृष्टि के किसी एक विभाग के नियम से किसी 
दूसरे विभाग के नियम का परस्पर विरोध agi i 
पदार्थविज्ञान अथवा - रखायनविज्ञान, भूगभेविद्या 
अथवा वनस्पतिविद्या, जन्तुविज्ञान अथवा शरीरः 
विज्ञान आपस में विशेधभाव नहीं रखते। उलटा 
वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। 


वैज्ञानिक ज्ञान की दो अवस्थायें हैं । एक केवल 
वैज्ञानिक, जिसे हम निश्चित ज्ञान के नाम से पुकार 
सकते हैं । यह ज्ञान प्रायः चराचर सृष्टि की वस्तुओं 
के परिवतैनों, अथौत्‌ उनकी उत्पत्ति, स्थिति और 
ळय, के नियमों के विषय में हाता है और परीक्षा 
द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है। दुसरा वह ज्ञान है 
जा परीक्षा से सिद्ध किये हुए ज्ञान के परेवाली 
सष्टिस्थित वस्तुओं के ही विषय 8, परीक्षा के अभाव 
के कारण, कल्पना ML अनुमान के द्वारा किया 
जाता है । उदाहरण के लिए रसायन-विज्ञान का ही 
लीजिए | रसायनविज्ञान का यह नियम हे कि अभि- 
द्रवजन (Hydrogen ) के दो हिस्से ओर ओष- 
जन (Oxygen) ar एक हिस्सा मिलकर शुद्ध 
जल बनता है। रसायन-विशान का यह भी सिद्धान्त 
है कि अभिद्रवजने रोर ओषजन, दोनों, मूल तत्त्व 
हैं। परन्तु रसायन-विज्ञान यह नहों कहेता कि कभी 
किसी समय कोई भी इन्हें मिश्र-तत्त्व सिद्ध कर. 
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सकेगा । अब देखिए रसायनशास्त्र के ज्ञाता महात्मा 
क्रक्स और Drs के अध्यवसाय गऔरर जान्सून स्टानो 
के कठिन परिश्रम d चरम मूल-तत्त्व, पळकट्रोन, 
(Electron) का पता लग गया | एलेक्ट्रोन के ज्ञान 
à अभिद्रवजन मोर ओ्रोषजन, अथवा Hr मूल- 
तत्वों के ठीक मूलतत्त्व कहलाये जाने में बाधा 
डाळ दी । तथापि एक बात में बाधा नहों पड़ी । 
चह यह कि अभिद्रवजन Be MITA, इन दे! रासा- 
यनिक पदार्थो' के रासायनिक संयोग से शुद्ध जल 
` बनता हे। रसायन-विज्ञान का यह सिद्धान्त निश्चित 
है। उसमें काई भूल नहीं आई | 
पदा्थ-विज्ञान की यह कल्पना है कि द्वव्यों की 
Ben कणिकाये' आँख की पुतली पर पड़ कर प्रकाश 
` उत्पन्न करती हैं | यह कल्पना भ्रामक सिद्ध हा 
सकती है । उसके बदले यह कहा जा सकता है कि 
प्रकाश का कारण, यथार्थ मे, £erc—-( Ether) नामक 
एक विश्वव्यापी सुक्ष्म पदार्थ के तरङ हें । परन्तु 
दूरवीक्षण या सुक्ष्मवोक्षण-यन्त्र आदि से प्रमाणित 
किये गये प्रकाश की किरण-वक्रता के नियमों में 
भ्रम नहा प्रमाणित किया जा सकता | बात यह 
है कि लोगों के अध्यवसाय ग्रार लगातार परि- 
श्रम से यदि नये ज्ञान का आविष्कार हुआ ता 
उससे पूवे-सञ्चित ज्ञान की दृढ़ता, परिष्कृति He 
उन्नति होती है । इस प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान की 
प्राप्ति के विषय में व्यर्थ विवाद का अधिक समय तक 
स्थान नहीं मिलता । यदि कोई विवाद खड़ा भो 
हुआ ते दीघ्रही मिट जाता है । 
` वैज्ञानिक ज्ञान की इसी प्रणाली के अनुसार 
सृष्टि के विषय मे संसार-नियामक नियमों का आचि- 
षकार हुआ है, हा रहा है र होगा। उसकी 
सहायता से मानव-जाति, धीरे धीरे, ज्ञान के सच्चे 
मार्ग पर निःसन्देह अग्रसर झे रही है । इस वैज्ञा- 
निक ज्ञान में थाखे की वहं et नहाँ जा प्राचीन 
लोगों की क्था-वातांग्रों मे मिळती है। इस प्रणाली 
के अनुसार जा शान हमें मिले उसे सदा के लिए 
अपना GMI, उसके द्वारा सृष्टि के कुछ अंशा का 
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| भाग | 


समझ लीजिए; प्रार, भावी ज्ञान-प्राप्ति act 
लग जाइए | यह न कीजिए कि खप्डन-पइन | 
ही करते सारा जन्म बीत जाय; पर प्राप्ति कुछ 
न ÈI | 

सारांश यह कि जैसे व्यक्ति-विशेष को शा 
स्वतन्त्र अनुभव तथा दूसरों के अनुभवों के m 
यन से बढ्ता है उसी प्रकार व्यक्ति-पुञ्न समाज ह 
ज्ञान भो बढ़ सकता है। मानव-ज्ञाति के ज्ञान) 
क्रमशः विकाश पाया जाता है। यदि सामाग्रि 
शान्ति मे कोई चिन्न न उपस्थित हो तो मात 
जाति के ज्ञान की क्रमशः परिष्क्ृति ओर उन्नति हे 
निश्चित है । समय का प्रवाह अनिवार्य है | ग्रा) 
हम जिसे सत्य समभ कर अपनाये हुए हैं, सा! 
है, उसे कल हम असत्य प्रमाणित करके दूर करदे 
फिर हम “बाबावाक्य' प्रमाणम्‌” के पक्षपाती क 
बने रहें AIT प्रमाणित सत्य का स्वीकार करने | 
क्यों हिचक ? हमे याद रखना चाहिए कि “सतम 
जयते नानृतम्‌’ | 


गिरीन्द्रमाहन मिश्र| 


—— 


श्रीयुत इच्छाराम सूर्यराम देसाई 
कवक क की बात है कि बम्बई के सुप | 


समाचारपत्र 'गुजराती' 
ES स्वामी m असमा j 
“2325222222 इच्छाराम सयरास 
RE देहान्त, गत दिसम्बर मास ु 
पाँच तारीख को, हृद्रोग से हो गया B 
महाशय भारत के उन थोड़े से स 
अपने कत्तव्यो के पालन करने में निना 
हानि-लाभ की कभी परवा नहीँ की भार “| 
तथा साहित्यसेवा का अपना धर्म समक E 
ही उसमै रत रहे। ES ( 
इच्छारामजी का जन्म २३ मी ॥ 
$o, को हुआ था । मृत्यु के समय 7 


I: 
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E. 
uso वर्ष की थी । इच्छाराम के पिता का 
giu था और देसाई उनकी उपाधि थी | 
E on उनके पूर्वजों ने मुगल बादशाह अकबर 
cit बहुमूल्य राजसेवाओं के उपलक्ष्य मै प्राप्त 
j| सूयेरामजी अँगरेजी गवर्नमेंट के सेना- 
षग मै नोकर थे । कहते हैं कि वे बड़े वीर सैनिक 
jp mesi भोर अफुगानों में जब पहला युद्ध 
हाथा तब अँगरेजी फ़ोज के साथ साथ वे भी 
amt से लड़ेथे। उस समय उन्होंने अच्छी 
हाहरी दिखाई थी । गोलियों के कई घाव उनकी 
दद पर लगे थे इस कारण उन्हे बहुत जल्द पेंशन 
हेती पड़ी । i 
बहुत समय तर्क पेंशन का उपभोग करने के 
ब जब सूयराम का शरीरपात हुआ तब इच्छाराम 
उम्र कुछ अधिक न थी । उस समय वे विद्यालय 
पा रहे थे । पिता का आश्रय उठ जाने से 
imt पढाई अधिक दिनों तक जारी न रख 
पे उच्च शिक्षा प्राप्त किये बिना ही उन्होंने विद्या 
पप छोड दिया और कानून सीखने लगे। परन्तु 
p से वे वकालत की परीक्षा में उत्तीण 
श सके | 
अब उन्होंने अपना ध्यान पत्रसम्पादनकार्य तथा 
वा की ओर लगाया | १८७६ ३० मे, जिस 
एए उनकी उप्र केवळ १९ qd की थी, वे बम्बई 
॥ "छने वाले anit नामक गुजराती समा- 
K+ ` मादक नियुक्त किये गये । इस पत्र का 
Ms चार महीने किया | इसके 
[यः (7६, रजी दैनिकपत्र “टाइम्स आव्‌ 
दु ‘mes of India ) के दफ्रर में इन्होने 
bis । उसे छोड़ कर देसाई महाशय ने 
व्ह एक अंगरेजी काठी मै काम किया | 
होने... गो पसन्द न आया । दूसरे ही 
Nb = माचार” का सम्पादनभार अपने 
Jim पर्छ ग्पारद महीने P बाद इसे भी 
I» ir Tl बात यह थी कि इच्छाराम 
uu आदमी थे । स्पष्टवादिता तथा 
d 


E] 


FEEL, 
array 
FEEL 


Z4 


००५०*भ्रीयुंत R सूर्यशम Ch 


AAA 


p and क लक पा कपूर एको) 
देसाई। 


| 
| 
निर्भीकता उनकी नस नस में भरी हुई थी। इसीलिए | 
उनसे हर पक से बनती न थी। यही कारणथा | 
जिसने उन्हें दो वर्ष के अन्तर चार जगह काम | 
i 


करने भोर छाड्ने के लिए वाध्य किया | qup | 
रोज़ राज़ की हाय हाय मिटाने के लिए उन्होंने अपना | 
एक स्वतन्त्र पत्र निकालने का get किया । यह ||| 
सङ्कल्प उन्होंने बहुत जल्द कार्य में परिणत कर | 
दिखाया | il 
सन्‌ १८७८ fo के फ़रवरी महीने से इच्छारामजी | 
स्वतन्त्रता नाम की मासिक पत्रिका निकालने लगे । | | | 
यह पत्रिका बम्बई से नहों, सूरत से निकली। | 
इसमे कभी कभी बड़े कड़े लेख प्रकाशित होते थे । | 
इसके दूसरे ही अङ्क मे लाडे लिटन की nadie | | 
द्वारा SI हुए “लाइसेन्स FA नामक कर के | | 
विषय मै एक बड़ा ही तीव-समालेचनात्मक लेख | | 
i] 
J? 


छपा । दुभोग्य से उसी समय सुरत में बलवा हा | 
गया । अधिकारियों ने समझा कि इस लेख ही के , 
कारण यह ASA हुआ है | अतएव बेचारे इच्छा ' 
राम, अपने सात साथिया समेत, राजविद्रोह के 
अपराध में गिरफ़ार किये गये । साभाग्य से बळवे 
वाले दिन वे बम्बई में थे; इसलिए पकड़े जाने के 
बाद ही वे तुरन्त जमानत पर छाड दिये गये। 
परन्तु एक का छाड कर उनके अन्य साथी न छोड़े 
गये | अतएव इच्छाराम उनकी पैरवी करने लगे । 
इस पर सरकारी आज्ञा से वे दुबारा गिरफ़ार किये 
गये । उनका मुकद्दमा काई छः महीने तक चलता 
रहा। उन्होंने बम्बई के विख्यात वारिस्टर सर 
फीराजशाह मेहता का अपना वकील बनाया। 
कहते है कि मेहता महाशय ने इस मुक्रदमे की पैरवी . 
Sq जीजान लड़ा कर की । इसी से उनकी | 
कानूनी योग्यता की धाक बैठी te केवल बम्बई 

प्रान्त ही में नहीं, किन्तु सारे भारत मे उनका नास 
हो गया। अस्तु। अन्त मै सत्य की जय हुई। 
अपने साथियां सहित इच्छाराम, निर्दोषी प्रमाणित 
होकर, छूट गये । परन्तु इस मुकइमे मे aT बहुत 
अधिक पड़ा | इच्छाराम तथा अत्य अभियुक्तो | 


१५४ 


~ 


E c 
d सब मिला कर कोई पचासी हज़ार रुपये खच 
हा गये | कुछ भी हा, इस घटना सै सवेसाधारण 


A " 
के यह निश्चय हा गया कि देसाई महाशय केसे 


हृढ़-प्रतिज्ञ तथा ga के पक्के हैं Hx उनमे साहस 
तथा निर्भीकता कहाँ तक भरी हुई है। 
मुक़द्दमे से छुट्टी पाते ही इच्छाराम ने गुजरात- 
मित्र' तथा 'देशोमित्र नामक पत्रों का सम्पादन 
स्वीकार किया | यह काम वे काई छः महीने तक करते 
रहे । इसके बाद, सन्‌ १८८० ३० में, उन्होने बम्बई के 
विख्यात कराडपति सर मङ्गलदास नाथूभाई की 
सहायता से “गुजराती! नामक समाचारपत्र 
निकाला । इस पत्र ने थोड़े ही दिनों में अच्छी उन्नति 
की । इसकी ग्राहक-सङख्या भी .खूब बढी | गुज- 
रातो भाषा के बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि MT लेखक इसमें 
लिखने छगे । सन्‌ १८८० ई० में इस पत्र में कुछ 
gg Am बढ़ाये गये ग्रेर उनमें अँगरेज़ी के लेख 
रहने लगे | तब से लेकर आज तक यह उसी एंग्छो- 
गुजरातीरूप में बराबर निकल रहा है। गत सन्‌ 
१९०४ ई० में इस पत्र की रजतजयन्ती बड़ी धूम- 
धाम से मनाई गई थी । 'गुजराती' अपनी भाषा के 
प्रतिष्ठित तथा उच्चश्रेणी के पत्रों में समभा जाता है 
HU सर्वसाधारण इसका बहुत पसन्द करते हैं। 
इसके लेख भी बड़े माक के होते हैं । इसके द्वारा 
बड़ी निर्भाकता से सत्य तथा न्याय का पक्ष समर्थन 
किया जाता है। इस पत्र की सारी उन्नति ओर 
सर्वप्रियता के एकमात्र कारण श्रीयुत इच्छाराम 
सूर्यराम देसाई थे । क्योंकि वही इसके सवैस्व | 
इससे यह न समभना चाहिए कि देसाई महा- 
शय जन्म भर केवल पत्रसम्पादन ही करते रहे, 
उन्होंने e कुछ नहीं किया । वे गुजराती भाषा 
के आचाये ग्रौर बड़े भारी लेखक तथा कविथे। 
गुजराती-साहित्य-संसार के वे एक स्तम्भ माने 
जाते थे । उन्होने अनेक पुस्तकं लिखों ग्रोर अनेकों 
का अनुवाद भो किया । अपने गुजराती प्रिण्टिङु 
प्रेस के द्वारा, उन्होंने अपनो तथा Hm की कितनी 
ही नवीन ग्रार प्राचीन पुस्तके प्रकाशित कां | 
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नामक काव्य का अपनो मातृभाषा मै पदा 
अनुवाद किया | परन्तु वह उनका पसन्द न m 
इसलिए उन्होंने उसे जला डाला । फिर उस Te 
की बारी आई जा अपने नाम मै धर्मात्मा गुजरात ष य 
के लिए जादू का असर रखती है | उसका न| क 
हे--चन्द्रकान्ता' | यह एक धामिक ग्रन्थ है| उन 
देसाईजी ने पहले सैकड़ों धामिक ग्रन्थों का अध) चा 
यन तथा मनन किया | फिर कितने ही सच्चे सा ret 
महात्माओं के साथ ज्ञानालेचना की | इसके ब प्र 
उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की | गुजराती aka 
में इस किताब का दरजा बहुत ऊँचा है | अबता 
इसकी हज़ारों प्रतियाँ बिक चुकी हैं । 'कायदे 
भी देसाईजी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है । गुर 
लेकर अब तक, कोई तीन से वर्षो से, जितने गुम 
राती कवि हुए हैं उन सब की अच्छी अच्छी १ 
ताग्रों का इसमें सडःग्रह है । यह ग्रन्थ बड़ी वा 
सात fragt में समाप्त हुआ है। सुप्रसिद्ध मह 
टाड के 'राजस्थान' का भी उन्होंने अनुवाद किंग 
श्रीमद्भागवत, महाभारत, रामायण, 

पुराण, शुक्रनीति, कळाविळास आदि "१ 
ही संस्छृत-ग्रच्थो के गद्यपद्यानुवाद भी इच्छ 
महाशय ने किये | इनके सिवा और भी बह | 
Sita तथा धामिक पुस्तकों की on | 
की । देसाईजी की पुस्तके बम्बई प्रान्त | 
प्रसिद्ध हैं ग्रेर सब कहीं बड़े चाव से प | 
हैं। कहते हैं कि उनकी लिखी हुई सब मि 
कोई १२० पुस्तके अब तक प्रकाशित चा 4 
उनकी भाषा बडी ही ्रोजस्विन ae | | 
हाती थी; लोग उसे बहुत पसन्द quu 1 
पुराने ढग | 


श्रीयुत इच्छाराम बड़े ही सञ्च 
पुरुष थे | उनके धार्मिक विचार. 
हिन्दू घ्म के वे पक्के अनुयायी थे । यदि. 
या आचार-विचार पर. कोई जरा भी. 
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: 4 सहन न कर सकते और तुरन्त मु हताड़ (3) 

थे । सामाजिक विषयों में भी वे पुरानी शिशु के समस्त क्रीड़ा-विनाद फिरते थे आंखें के आगे । 
[T कह पक्षपाती a | समाजसुधारकों से बच्चे की वोली, बातें भी गुंजा करती थीं कानों में ॥ 
E पटती थी! स्त्रियां को शिक्षा न वह जलती थी जो ग्रझि हृदय में, उसका बुझना मुश्किल था | 
, बालबिवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों बस, इससे gH चढ़ चलीं चिता पर शान्ति प्राप्त करने को ॥ 
द्यपि वे भी अच्छा न समभते थे तथापि इनके (३) 
male करने के लिए जा उपाय आज कल किये जाते पर, पतितत, स्नेहमयी, तुम शोचनीय हा कभी नहीं । 
रे वे सहमत न थे | देसाईजी के राजनैतिक अब, शोचनीय स्थिति में अभाग्यवश मैं ही हँ बस पड़ा हुआ ॥ 
कार वार कांग्रेस से मिलते sped थे i वे न ता राज- यह गेह, हीन गृह-लदमी से श्री-हीन उदास हुआ Sd । 
3 any ci की बेजा ,खुशामद करना हा अच्छा समकते मेरे ही मन की प्रतिकृति सा बन रहा, बिगड़ कर शून्य हुआ ॥ 
सके बाई मोर न mAIRE गवनेमैट से विरोध करना (४) 


>> 
> 


1 साहिए उन्हे अच्छा छगता था । जहाँ उनकी यह राय ये हैं ग्राभूपण लक्त पड़े निःशब्द हुए सबने में । 
GN ^ ü ^ A w ^ Noon 2 ~ OS 
अबधी कि वत्तमान समय मै इस देश के लिए अँगरेजी हैं मलिन तुम्हारे बिना पड़े कपड़े भी मेरे ऐसे हो ॥ 


पेंट की बड़ी भारी आवश्यकता है वहाँ उनका शङ्गार-साज सत्र आज हुआ स्वामिनी-हीन यों ग्रस्त-व्यस्त | 
| शुभी मत था कि गवर्नमेंट के अनुचित कार्यों जैसे समस्त मेरी प्रबृत्तियाँ केन्द-हीन freu हुई ॥ 


तने गु॥ गी तेकनीयती के साथ स्वतन्त्रतापूर्वेक आलो- (४) 
छी SÍ WD करना राजा ओर प्रज्ञा Stai के लिए अति उत्तम मन्त्रगीत सी तेरी गुण-गाथा वह पुण्यमयी । 
बड़ी क हितकर है । मिल कर मेरी हृत्त्त्री से बजती है हर दम लय-गति से ॥ 


अब तक जा कुछ हमने लिखा उससे पाठक स तार-तार झनकार उडे जैसे लहराती हों गङ्गा । 
द किय एह समझ गये होंगे PE श्रीयुत इच्छाराम सपरा पुण्य-स्मृति तेरी शान्तिमयी आकर सुको अपना-लेती ॥ 
ut H GN. zx XS P 
क ई 33 ही निडर, साहसी, टढप्रतिज्ञ, स्पष्टवक्ता, - < : ) š 
Wert, सदाचारी उदार, विद्वान्‌ तथा धार्मिक जब उषःकाल में स्वर्ण-वर्ण किरणों की आभा देख पड़े । 
) = Na ene N 
{ख थे । उन्होंने अपने पत्र em पुस्तकां के द्वारा तब तेरी उनल सि MP UNT. 


E ग्र ण श्रे x काश में तेरी वह सुन्दरता सारी फूट पड़े 
E Miu को ओर अपनो मातृभाषा क्रे साहि री तम. क फूट पड़े । 
॥ बढी भारी सेवा E जेसे तू भक्ति-भरी मुझसे मिलने का भू पर ग्रा जाती ॥ 


(७) 
gg मन्द पवन तव कर-स्पर्श सा लग कर AGA कर देता। 
ताजे फूलों की गन्ध तुम्हारे आने का धोखा देती ॥ 
कहता है कान वियोग FAN, तुम तो हो सुझमें बसी हुई । 


n ET a ऐसा भी समय màm जब! हिन्दी 
| ` पठे लोगों में भी काई “देसाई? उत्पन्न होगा । 


——— 


तिलाज्ञालि । यह हृदय तुम्हारे सूक्ष्म चित्र को रक्खेगा अति श्रद्धा से ॥ 
(८) i 
1 ( b) पद्य ) . जल गया स्थूल नश्वर शरीर, तो इससे फिर क्या होता है ? 
i es १ es होता है हिन्दू लोगों में नश्वर शरीर-सम्बन्ध नहीं ॥ 
į सेहश ० Q ài 
हु देम भर खिलकर, हा हन्त, हुई ग्रन्तहित यों। रातमा श्रविनाशी, माना है, सच्चा उसका ही नाता हे । 


Um d में 

| s अन्धकार, उठ WE जगत्‌ से दम भर में ॥ परमात्मा तुमका सद्दति दे, मुझको भी तुमु सी फिर जाया ॥ 
3 ऐक बियो उम तो अनन्त सैभाग्यशालिनी निश्चित हो । रूपनारायण पाण्डेय । 
| ना नहीं सह त्त, गई के उसके ee ८. 42 ee E 
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लुकं लोग और उनकी राजधानी | 
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Dat पर सरस्वती में कई लेख निकल 


g g 

ण cs = $ 
: = W चुके हैं। अतएव सरस्वती के 
t H पाठकों से टर्की का विशेष qu 
B N DB चय कराने की आवश्यकता AAT | 
इ टको-इटली-युड तथा टर्को- 


बालकन-युद्ध के कारण टर्की का 
नाम संसार में ग्रेर भो प्रसिद्ध हा गया है । हमारे 
देश के साधारण पढ़े लिखे छोग भी उसे जान गये 
हैं। परन्तु टर्की में निवास करनेवाली तुके-जाति 
तथा उसकी राजधानी का हाल बहुत कम लोग 
जानते हागे । अतएव आज हम तुकं लोगो तथा 
उनकी राजधानी का FS वृत्तान्त सरस्वती के 
पाठकों को सुनाते È | 
टर्की की राजधानी का नाम कान्सटेन्‌टिनापुळ 
(Constantinople) है । उसको उर्दू वाले कुस्तु- 
न्तुनिया कहते E । इस प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक 
नगर का नामकरण कान्सटैन्‌टाइन नामक ईसाई 
| बादशाह के नाम पर किया गया था। उसीने इसका, 
r सन्‌ ३३३ ३० मे, बसाया था । तब से लेकर पन्द्र- 
हवां शताब्दी के मध्यभाग तक . यहाँ ईसाइयें का 
राज्य रहा | १४५३ ई० मे मुसलमानों ने इस नगर 
पर आक्रमण किया | मुखलमाने। के इस आक्रमण 
का नेता द्वितीय मुहम्मद था | उसके पास कोई तीन 
लाख फौज थी । इस gaat बड़ी सेना के आक्रमण 
का मुकाबला ईसाइयो ने भी बडी बहादुरी से किया | 
| घनघोर युद्ध हु्रा । परन्तु मुसळमानें की विकट 
` मार के आगे ईसाईसेना . ठहर न सकी; पीछे हटने 
लगी | यह देख कर मुहस्मदी सेना ने धावा बाल 
|. दिया रोर जाकर नगर को घेर लिया । यह. घटना. 
` ७ अप्रेल की है | शत्रुसेना काई पौने दो महीने 
घेरा डाले पड़ी रही । बीच बीच में खण्ड युद्ध होते 
रहे । अन्त मे ईसाइयो के पैर उखड़ गये । ३० मई 
सन्‌ १४५३ go को कान्सरेन्‌्टिनापुल नगर का 
पतन होगया.। मुसलमानों की जीत हुई । उनका 


F 
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Miss. CN amy | 
झण्डा संट-सोफ़िया के प्रसिद्ध गिज के 
राने लगा | 


कान्खटेन्टिनापुळ के पतन का समाचार पि 
की तरह सारे यूरोप में फैल गया । उसे सु 


ऊपर 


= 9 
प्रलय-काल निकट, आ गया | कारण यह कि रोम हे 


पतन के बाद कान्सटेन्टिनापुळ ईसाईशक्ति ay 
प्रभुत्व का केन्द्र माना जाता था । उस m 
वह ईसाईराज्यो की नाक समभा जाता था| 
aaga उसके पतन से यूरोप की इसाहेशतिगे 
ने यह समभा कि मानो उनकी नाक कट || 
+ अस्तु | 
उस दिन से कान्सटेन्‌टिनापुळ नगर तथा ग्रास 
पास के प्रदेशो मे gat का ही राज्य है। यह ना 
बड़ा ही सुन्दर, रमणीक तथा शोभायमान है 
इसके विशाल तथा वैभवशाली भवन qeu 
योग्य हैं । इस नगर में कुछ पेसी विचित्र मोहिं 
शक्ति है कि जा उसे एक बार भी देख लेता है 
उस पर मोहित gu बिना नहों रह सकता । FY 
्तुनिया में बहुत सो ऐतिहासिक इमारते भी 
इनमें से सेंट सोफिया की जगद्विख्यात मसि 
मुख्य है । यह मसजिद ईसाइयें के एक प्रथा 
गिरजे का ate फोड़ कर बनाई गई है । 
अब कुछ हाल gat का सुनिए | उनके 
मध्यएशिया के निवासी थे | अपनी aag 


d 


* यूरोपियन am तुको के प्रति आन्तरिक कोष M 
का जा भाव रखते हैं उसका मुख्य कारण यही है | 
तुर्क-जाति का साभाग्य-सूय* चमकता रहा तत्र तक वे 
कुछ न कर सके ।' परन्तु, अब. कुछ दिनं से qu 1 
तुकौ के अपने पुराने वेर का :ऐसा वदला S “at 
उनकी नाक मै eS] एक. एक. करके ait | 
देश टकी की अधीनंता से निकल गये | इस प l 
के पास यूरप में प्रायः कुछ मी नहीं; केवल gei d 
मात्र रह गई है | स० स० | 
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ल के लिप ही चे यूरोप पहुँचे ! काई 
बार सौ वर्ष से वे S मै रहते हैं । तुर्क 
ae प्रसलमान-घर्मावलम्बी हैं । वे स्वाभाविक बहा- 
aint हैं। उनकी बहादुरी के बहुत से प्रमाण 
तहास में पाये जाते हैं । परन्तु आजकल उनकी 
दशा बहुत हीन 8I 
यूरोप वाले तुर्कों' की अक्रसर निन्दा किया 
gd हैं। पर वास्तव मे वे उतनी निन्दा के पात्र नहीं 
Baa की जाती है । दोषों के होते हुए भी उनमें 
रेक गुण हैं । तुकों मे सब से बड़ा गुण यह है कि 
वे सभ्य, शीलवान तथा मिलनसार होते हैं । पेसा 
aif यह गुण केवल पढ़े लिखे gal ही में हा, 
धनी से लेकर दरिद्र तक तथा विद्वान से लेकर 
pH तक इससे अलङ्कत पाये जाते हैं । यह 
wa जातीय तथा ga गुण है। टर्की तथा यारप 
1पग्रेर भी बहुत सो जातियाँ रहती हैं । पर उनमें 
[स गुण की कमी पाई जाती है । साधारण श्रेणी 
$ एक Gh तथा यूरोपियन के बरतावों ग्रौर व्यव- 
mE बड़ा अन्तर दृष्टिगाचर होता है | यद्यपि 
की मै जातीय अभिमान की कमी नहों, तथापि 
बै बढी ही नम्रता से मिलते हैं तथा मिलने जुलने 
NW का व्यवहार करना जानते ही नहीं। . 


'ुकैजाति में उच्च-नोच का बिलकुल विचार 
WIRE से नोची श्रेणी का मनुष्य उँचे से 
आप पा सकता है। टर्की में ऐसे कई वजोर- 

म है गये हैं जिनका जन्म दरिद्र मलाहों के 
ui था । परन्तु कई कारणों से टर्की में यह 
कसर देखने मै आती है कि जिनके पिता बड़े 
अनाढ्य तथा प्रतिष्ठित थे वे गली गली मारे 

के हे । वहाँ पैतृक अधिकार पाकर कोई 

Rar one नहों meet सकता। यहाँ 
: sat के बाद राजघराने के लोग भी 
Narr समझे ज्ञाते यही कारण है कि 
i Sm QU का विचार नहां किया जाता; 
ee विर समझे जाते हैं 1 दरिद्र से 


GH लोग ग्रार उनकी राजधानी | 
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अपने को तुच्छ नहों मानते । उनकी की जा लहर यूरप में उठी थी डसके प्रभाव 1 
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चालढाल में वैसीही अकड़ तथा बरतावों मै वैसीही l | 
मिळनसारी पाई जाती है जैसी कि घनी ्रोर सुशि- | | | 
क्षित gat में । || 
_ पूर्वोल्लिखित गुणां के सिवा वीरता, साहस, ||| 
निमयता, gza, कष्टसहिष्णुता, कत्तेव्यपरायणता || 
आदि अन्य बहुत से गुण भी gat d पाये जाते हैं । || 
अभी हाळ के बालकन युद्ध मै भी उनके इन गुणां ||| 
का अच्छा परिचय मिला है । 4i 
टर्की के मनुष्यों ही मे नहा, किन्तु स्त्रियां मे भी ||| 
अनेक गुण पाये जाते हैं। वे अपने देश में बड़ा ||| 
प्रभाव रखती हें । उन्होंने अपवी जन्मभूमि की उन्नति | | 
के लिए, समय समय पर, बहुत से उपाय किये हैं। । 
हाळ मै टकी की दशा सुंधारने के लिए जा आन्दा- ||| 
लन हुए हें उनमें तुके-खियाँ भो शामिल रही हैं। | | || 
तुर्क लोगों में अब तक जा जातीय सद्गुण वतेमान | 
हैं वे केवळ तुर्क-माताओं के प्रभाव से कारण यह 
कि वे उन गुणां का दूध ही के साथ अपने बच्चों को ' 
पिला देती हैं । i 
भागे।लिकःदृष्टि से टकी यूरप में है। पर वास्तव 
में वह एशिया ग्रौर यूरोप के सन्धिथल पर स्थित 
है। वहाँ इन दोनों ही महादेशों का प्रभाव लक्षित । 
हाता है । टर्की की Raat भो इस प्रभाव से नहीं | 
बचा । परन्तु प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने विशेष | 
करके दोनों महादेशों की स्त्रियां के गुण ही अधिक ||| 
ग्रहण किये हैं, दोष कम । यूरोप की स्त्रियां मै यह ||| 
विशेषता है कि उनमें स्वदेश-प्रेम ता खूब होता है, । 
परन्तु काडुम्बिक प्रेम की मात्रा कम होती है। इधर | 
एशिया की स्त्रियां में काडुम्बिक प्रेम ते पूर-माच्ञा |' 
में पाया जाता है, परन्तु स्वदेश-प्रेम का वे नाम | 
तक नहों जानतों । पर eat की स्त्रियां में कुटुम्ब 
प्रेम तथा स्वदेश-प्रेम दोनां ही गुण मोजूद हैं. 
हमारे देश की स्त्रियां इस विषय में अपनो तुके = 
बहनें से बहुत कुछ साख सकती हैं | टी 
गत पचास वर्षा मे तुकेःस्त्रियां ने बड़ी उन्नति 
की है । पिछली शताब्दी में स्त्रियां को दशा सुधार 
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सरस्वती । 


१५८ 
टर्की भो नहीं बचा | वहाँ भी स्त्रियां को कूपमण्डूक 
न बनाये रख कर उन्है शिक्षा देने का आन्दोलन 
हुआ | सबसे पहले १८४० ई० में वहाँ कन्यापाठ- 
शालाये' खुलों । धीरे धीरे देश भर में बालिका- 
विद्यालय स्थापित Br गये ग्रोर हज़ारों तुके-कन्याये 
शिक्षा पाने लगीं । इसका फळ यह हुआ कि इस 
समय टर्की में बहुत सी शिक्षित feat पाई जाती 
हैं। उनमें से कितनी ही ऐसी हैं जा अपने देश के 
सार्वजनिक कामों में भी शरीक होती हैं। बहुत 
लाग समभते हैं कि टर्की की स्त्रियां की सामाजिक 
दशा सन्ताषजनक नहा | पर यह भ्रम है। यदि 
क्रानूनी हृष्टि से देखा जाय ते माळूम होगा कि वहाँ 
की स्त्रियां को जितने अधिक अधिकार प्राप्त हैं उतने 
संसार के किसी देश की स्त्रियां का प्राप्त नहीं | 
तुर्क-लड़की अपने पिता की सम्पत्ति पर क़ानूनन 
उतना ही स्वत्व रखती है जितना कि उसका भाई। 
|| | dhe, वह उसके अपने भाइयों के बराबर बटा भी 

| लेती है । यह सम्पत्ति विवाह हो जाने qu भी उसी 
/ | की रहती है । उसका पति भी उसे छू नहीं सकता, 
यद्यपि वह, भारत की तरह, उसे रोटी-कपड़ा देने 
पर बाध्य हाता È | 


टर्की की feat मे पदे का बहुत विशेष रिवाज 
नहों । चे नित्य प्रातःकाल हम्मामां मे नहाने जाती 
| हुँ। इन हम्मामों का feat का 'कुब” समभना 
| चाहिए । यहाँ वे अपने घर तथा देश की घटनाओं 
|| की जी खोलकर चर्चा करती हैं । कभी कभी वे 
| | अपने मित्रों का भाज भी देती हैं । तुक-स्त्रियां का 
| जलविहार का बड़ा शाक् है । वे अकसर अपनी 
- अपनी नावौं पर समुद्र मे सैर करने जाया करती 
j| हैं। बाज़ार में इधर उधर फिरती तथा सादा खरी- 
| दती हुई भी बहुत सी स्त्रियां देखी जाती हैं । 


तुर्क लाग अपनी स्त्रियां के साथ बहुत अच्छा 
। बर्ताव करते हैं | वे अपनी स्त्रियां की कष्ट देने या 
. मारने का नाम'तक नहों जानते । बिना उनकी 
आज्ञा के उनके कमरे में वे कभी नहा जाते । मत- 
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लब यह कि स्त्रोजाति का वे लाग आदर त 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हें । E 
हम यह लिख चुके हैं कि टर्की मै सार्वजनिक | ब 
कार्या करनेवाली तथा शिक्षिता स्त्रियां की कमी | ए 
नहों है । ऐसी स्त्रियां मे दो के नाम विशेष go. | ec 
योग्य हैं । इनमें से एक का नाम है एलीदेहसालिह। | एर 
आपकी गणना टकी के प्रसिद्ध लेखकों में हे | qm | ४४ 
भर में आपके ग्रन्थों की सुख्याति है | आप रको | औं 
की समाचारपत्र-सम्पादक-समिति तथा सावैजनिक- एण 
रक्षक-मण्डल की मेम्बर भी हैं | दूसरी विषयात | प्म 
विदुषी रमणी का नाम है मिसेस रफोद पाशा | | हा 
आपने कई महिलापरियदें स्थापित की हैं, जिनमें आए | गह 
अपने देश को स्त्रियां को देशोन्नतिकारी ew 
में शरीक होने की शिक्षा दिया करती हैं। 
gawa 

(लून) | _ 


पशुओं में बोलने की शक्ति | 
A तक लोगों का यही खयालथा 8| | 
y 3 पशु मलुष्यों की भाषा नहीं Dg साथ 
HW 9i 48 सकते । परन्तु यूरप HU अरि | 
S 9 के प्राणितत्त्ववेत्ता ग्रां ने अपे अँ रान 
x shoes wat के द्वारा इस विचार ww 
असत्य सिद्ध कर दिया है। री 


दिखला दिया है कि शिक्षा पाने पर पशु T | 
बाली थोड़ी बहुत बाल सकते oan a | 


की है उनमे अध्यापक AS, TASS T 
तथा mac मुख्य हैं। इनमें से कवठ | $ 
प्राणिविद्याविशारदें के अनुभवों का EI 
आज हम अपने पाठकों का सुनाना चाहते ६ B TA 
वेळ साहब के अनुभवों का सारांश सु". 3 
अध्यापक वेल के पिता चिकित्सक या 


: I 
लेपन का बहुत अच्छा इलाज Be 22 


T E-- aga अपनी चिकित्सा कराने के लिए 
M | आया करते थे । उन्दो तोतलों का मुंह 
| a एक बार अध्यापक वेल के मन में यह 
iet ad गे x 2 a n rad 
पह आई कि कया कुत्तों के मुंह से भी मान 
त Felt जा सकते हैं । इस बात की परीक्षा 

के लिए उन्होने एक कुत्ता पाला और उसके 
गहसे शब्द कहलवाने की काशिश करने लगे। 

5 दिनों तक परिश्रम करने के बाद वह कुत्ता 
#ऐज़ी का मामा” ( Mamma = माँ ) शब्द उच्चा- 
र करने लगा | कुछ दिनों बाद वह ‘ais 
m ( Grand- Mamma = दादी ) भी कहने 
हा यह देख कर लोगों को बड़ा आश्चये हुआ Are 
Bu ग्राशा हुई कि वह सिखलाये जाने पर m 
शद्ध भी वाळे सकेगा | अतएव पूर्वोक्त अध्यापक 
शय ने उसे ERA आर यू ats मामा, 
(How are you, Grand- Mamma = ददी, कैसी 
तबीयत हे )यह वाक्य सिखाना प्रारम्भ किया । 
इछ दिनों में वह कुत्ता यह वाक्य भो अस्पष्टरूप 
से उच्चारण करने लगा | यह देख कर वेल साहब 
E पड़ासियों के हषे Are विस्मय की सीमा 
नरही । l 


अध्यापक वेळ की पशुशाला में अन्य पशुओं के 
SU साथ बहुत से बन्द्र, कुत्ते तथा! तोते भी हैं । 
ह NET प्यार करते हैं । कारण यह कि ये प्राणी 
A पाषा के काई काई शाब्द अच्छी तरह बोल 
| D इनमे से कई ऐसे भी हैं जा कुछ अक्षर 
के हैं हि. हैं। पीटर नाम का एक बन्द्र है। 
5 MN अँगरेजी वणेमाला को साफ साफ़ 
Sing य है । वेल साहब के तोते भी मनुष्य 
ते a में खूब निपुण हैं | परन्तु आपका 
|| हत.  पशु-पक्षियां की अपेक्षा बन्दर मर 
जी भाषा बाळना अधिक अच्छी तरह और 


UA अंधक s 
4 | quy, साख सकते d. यहाँ तक कि आप 
ए mma L2 लिए कुत्तों के कण्ठ की गठन- 


(| अधिक x मानवकण्ठ की गठनप्रणाली सेभी 
i गी बतलाते & I 


3 
f 
d 
शि 
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अब तक ST हमने लिखा उससे यह प्रकट है ||| 
कि यदि परिश्रमपूवेक शिक्षा दीजाय तो बन्दर और | | 
कुत्तं मानवभाषा के कुछ शब्द बाल सकते à! || 
परन्तु हाळ ही में जरमनी में एक ऐसे अदभुत कुत्ते 
का पता लगा है जो विशेष शिक्षा पाये बिना ही ||| 
मनुष्यों की तरह कुछ शब्दों में बातचीत कर ||| 
सकता है | उसकी maaga भाषा केवल Aar- || 
रटन्त नहीं, किन्तु स्वाभाविक मानसिक विकाश का ॥ 
फल RI इस विचित्र कृत्ते ने वैज्ञानिक संसार में | ॥ 
हलचल सी डाल दी है | इसका नाम 'डान' है। |||| 


डान ने शेशवावस्था मै ही अपनो असाधारण 
बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । उसके शेशव काल 
की बहुत सी आश्चर्यजनक बाते' प्रसिद्ध हैं। कहते 
हैं कि उसका कभी किसी प्रकार की शिक्षा नहाँ दी 
गई | उसमे अन्य गुणां की तरह भाषा का आपही 
आप विकाश हुआ | वह जब चाहता है तब खुद 
ही बातचीत करने लगता है ग्रेर जब नहों चाहता 
तब हजार कोशिश करने पर भी नहों बालता | 


जिस समय वह छः महीने का था उसी समय | 
उसने अर्थयुक्त शब्दों का उच्चारण करके लोगो | 
को आश्चर्य में डाल दिया था । एक बार वह अपने 
स्वामी की मेज़ के सामने आकर खड़ा हुआ m |||| 
उनकी ओर इस प्रकार देखने लगा मानो वह कुछ | || 
चाहता हा । मालिक ने .पूछा-“क्या gu कुछ || 
चाहते हा ?” उसने स्पष्टरूप से अपने देश की ||| 
aaa भाषा मे उत्तर दिया-“हाँ, चाहता ह 1”? ||| 
इस अद्भुत काण्ड को देख कर मालिक के आश्चयं | | 
की सीमा न रही। उस दिन से वे उसे विशेष ||| 
आराम से रखने लगे | 


डान बड़े ही स्वाधीन स्वभाव का कुत्ता है। वह प्रति 
दिन सबेरे बाहर टहलने जाता है मरोर जहाँ चाहता 
है वहाँ घूमता है । कभी कभी वह अपने प्रभु के मित्रो 
के घर पर भी. उनसे मिलने जाता है । वहाँ पहुँच कर 
वह आदमियों ही की तरह दरवाज़े का बेडका | 
हटाता है, e, फिर, किवाड़े होल कर बेछडक | 


१६० . 
अन्दर चला जाता हे, तथा घर के लोगों से थोड़ी 
बहुत बातचीत भो करता È | 

कभी कभी डान स्कूल जानेवाले लड़कों से भी 
मिलता ae बात-चीत करता है । एक gh की 
बात है कि एक बुढिया खाने का कुछ सामान टोकरी 
में लिये हुए बाज़ार जा रही थी | उसे देखते ही 
डान उसके पास पहुँचा Me जमन भाषा में स्पष्ट 
| रूप से कहने लगा-“डान को भूख लगी है, रोटी 
||| देए” | ( Don hunger kitchen haben ) यह 
||| खुनते ही बुढिया काँप गई । उसने समझा कि यह 

| कुत्ता शायद भूतग्रस्त है । अतएव उसने अपनी 

||, टोकरी फेक दी रोर चिल्ला कर भागी | 
| कुछ समय हुआ sm quec आदि कई 
| विद्वानों ने डान की वैज्ञानिक परीक्षा की थी। उस 
[| समय उसने उन लोगों से उसी तरह स्वाधीनता के 
| साथ बात-चीत की थी जिस तरह अपने मालिक 
| के साथ करता है । परीक्षकों ने उसके सारे वात्ती- 
लाप को फोनोग्राफ मे गृहीत कर लिया ग्रौर अनेक 
| प्राणि-शास्त्र-वेत्ताओं के पास उसके Ras भेजे । 
॥ जिन लोगों ने उन रिकार्डो को सुना उनका कहना 
| हैकि डान रौर मनुष्य की बाली मे कोई भेद 
/ | नहीं; वह शब्दों का यथाखान शुद्ध शुद्ध उच्चारण 
करता है | 

हाल ही मे डाकुर FASTA डान के विषय! में 
एक बड़ा ही कौतूहलजनक व्याख्यान दिया है । इस 
व्याख्यान मै आपने साधारणतः सब पशुओं रोर 
विशेषतः कुत्तों के मानव-भाषा बोलने की समस्या 
की वैज्ञानिक आलोचना की है आपके कथन का 
सारांश सुनिप:-- 
| आप कहते हैँ कि मनुष्य की वागिन्द्रिय से 
| पशु-पक्षियां की इन्द्रिय की गठन-प्रणाळी 
' पृथक्‌ हाने पर भी, जिस तरह कोई पक्षी 
| मनुष्य की सी बाली बेल सकते. हैं उसी तरह-- 
||| डखसे भी अधिक अच्छी तरह- बन्द्र Hm कुत्ते 
|| भी मानवी-भाषा बेल सकते हैं | केवल इतना ही 
।॥ नहीं, किन्तु आप-उनके कण्ठ की बनावट को शाब्दो- 


| 


° 
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` लिखित प्रश्नोत्तर हुए;-- 
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त I ee RE 
चारण के लिए मानव-कण्ठ की बनावट a 
अधिक उपयोगी बतलाते हैं | à 
वास्तव में डान बड़ा ही अद्भुत जन्तु i 
इस बात का पहला ARR दृष्टान्त हे Rap 
भी मनुष्य की सी सार्थक-भाषा बाल सकते हैं तथा 
उसके द्वारा अपने मनोगत भावों को ठीक 
प्रकट करके अपने दैनिक अभावों की पूति E 
सकते हैं | | । 
इससे यह न समझना चाहिए कि डान दिन 
भर बाते' ही किया करता है । आवश्यकता पड़ने प. 
या जब उसका जी चाहता है तभी वह बोलता है। 
मन विषण्ण या शरीर अस्वस्थ होने पर या दुदिन क| 
समय वह बात-चोत करना नहों चाहता ।उस॥ 
समय केवळ चुपचाप पड़े रहना ही sug 
लगता है | यह अकसर देखा गया है कि आधिक 
बात-चीत करने से वह थक जाता है । कारण | 
कि भाषा मानसिक व्यापार है Bre पशुओं मै मान: 
सिक शक्ति कम होती है। इसी लिए थोड़ा सा गी 
मानसिक परिश्रम करने से वह थक जाता है। | 
डान शिकारी जाति का कुत्ता है। वह बड़ा 
सुन्दर है । उसकी आँखे” प्रतिभा-व्यज्ञक है । पव | 
पूछा ता उसकी आँखों से मानवीय भाव सा! प 
साफ़ भलकता है ग्रोर उसकी गति तथा आचरण 5: 
इस बात को अच्छी तरह प्रकट करते हैं HA. 
मनुष्यों Te कुत्तों का मध्यवर्ती जव है। | 
डाक्र बूसलर के व्याख्यान का यही सारांश है 
व्याख्यान के अन्त में डाकुर साहब नेर 
हुई बातें को प्रमाणित करने के लिप सब 
डान के दशन कराये are भरी सभा में 
परीक्षा छी | पहले उससे पूँछा गया कि-< ; 
क्या नाम है ?” उसने फौरन ही गम्भीर र | 
उत्तर दिया--“डान 1” इसके बाद परिष्ठत | 
भाषा में डाकूर बूसछर और डान के | 


E | 


बूसलर--“तुम्है कैसा जान पड़ता 
डान--“भूख लगी है।” 


: 


--“क्या तुम कुछ खाना चाहते हा ?” 

Ge चाहता हुँ ।” 
EE की बनी हुई रोटी का एक टुकड़ा दिखा 
| कृवूसलर साहब ने पूं छा--“यह क्या है ?” उसने 
qa ही उत्तर दिया--“रोठी ।” तत्पश्चात्‌ उससे 
in भी बहुत से प्रश्न किये गये जिनका उसने 
fig ठीक उत्तर दिया | 
डान यों ता कितने ही शब्द बोल सकता है, परन्तु 
तिने शब्दों का वह शुद्ध शुद्ध और बहुधा प्रयोग 
हता है उनकी सङख्या ना है | इससे यह न सम- 
भना चाहिए कि केवल इतने ही शब्द उसने रट 
pric ae उन्हा को ढुहराता रहता है | डान इन 
शदो का शुद्ध उच्चारण करना तथा इन्हें यथास्थान 
| एकर वाक्य बनाना ओर उन्हे उचित अवसर पर 
| गवर्यकताचुसार प्रकट करना भी जानता है । वह 
"| यो की तरह बड़ी ,खूबी से अपने मनोगत भाव 
à माशित करता तथा प्रश्नों का बड़ी सफाई से उत्तर 
[ER फिर, डान की शब्द-सङख्या का भी कम 
बढ़ी NT चाहिए | क्योंकि जब हम यह देखते हैं 
Een 3A के मूल निवासियों की शब्द्‌-सङख्या 
CSS eee d सभ्य देशों d रहनेवाले लोग 
qma... = अधिक शब्द अपने रोज़ाना बेल 
किव ; माल नहों करते, तब हमें यह जान 

|: वास्तव में कुत्ते के रूप में डान मनुष्य 


कारेजी aS 

A TM मासिक gaat में इस विषय पर 
jJ कब 2 क्‌ लेख निकले हैं । खेद है, जगह की 
S x um उनका सारांश इस छोटे ही से 
| ष करन; पड़ा । 


| [' पत्ता 
| जगत का जब हमारा राम है, . 

| ay BA, कमाना पामरों का काम हे । 
" 1 गया है, मर गया, या दूर है, 


ARE Roar है 
aE हो, गया है, या नशे,में चूर है ॥१॥ 
5 
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गर्भ में देता रहा भोजन हमें जो नेम से, 
याद करना चाहिए उसको सदा ही प्रेम से | 
आज भी रक्षा हमारी वह करेगा आपही; 4 
इसलिए नामस्मरण में श्रम कभी श्रच्छा नहीं ॥२॥ 
शाक भी खाकर समय को काट देना है भला; 
पेट भरने के लिए पढ़ना पढ़ाना हे बला । 
चार दिन की ज़िन्दगी है, साइए सुख से सदा; 
श्वानसम मत घूमिए, होगा वही जो है बदा ॥३॥ 
ST ने श्रम को बनाया है सदा पशु के लिए, 
फिर श्रे अज्ञान जन जाते उसे ही क्यों किये ? 
उद्यमी नर को चतुष्पद के बराबर जानना; 
पण्डितो इस वाक्य को निर्भ्रान्तही तुम मानना ॥४॥ 
गेह से बाहर निकल कर व्यर्थ है जाना कहीं; 
हाथ फैलाना किसी के सामने अच्छा नहीं | 
यत्न करने से कहीं जो राज्य भी हमको मिले. 
जान कर जंजाल उसको फेंकदे Ri तले ugu 
बोलना अच्छा नहीं अच्छा वचन भी भूल कर; 
क्योंकि उसका फल सदा से मिल रहा हे हुःखकर। 
बे(लने से कीर, कोकिल, सारिकायें केद & 
मान होकर गीध, वक ARE सदा सानन्द E ॥६॥ 
धाम भी जलने लगे तो भी न उठ कर भागना; 
राम लीलाधामही का खेल हे--यह जानना | 
मारले चाहे बचादे वह, हमारा वश नहीं--- 
seat के चित्त में विश्वास रहता है यही ॥७॥ 
जो मिले खाकर उसे ही मस्त रहना चाहिए; 
व्यर्थ है उद्योग करना स्वादु भोजन के लिए । 
पान करके भी हलाहल हर मरे Ba तक नहीं; 
हानि का या लाभ का हे हेतु अपना भाग्य ही ॥८॥ 
मर रहे हैं भूख से गुणि-जन तथा विद्वान भी; 
एक पल निश्चिन्त होकर वे न सा सकते कभी | 
फल नहीं कुछ .भी हुआ उनको किसी उद्योग से; 
देख लो मित्रो batt मत व्यर्थ चिन्ता-रोग से ॥३॥ 
जो सदा निश्चिन्त सोता है उसे आराम है, 
जो परिश्रमं कर रहा उसका विधाता वाम हे । 
सो रहे हैं विष्णु उनके श्री लगी है सङ्गमे; 
घूमने से नझ हर के भस्म ही है अङ्ग में ॥१०॥ 
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देह, धन, जन आदि कुछ भी साथ जाने का नहीं; 
जायगा परलोक में परवश अकेला जीव ही | 
geram ! नित नया तुम ऐशा ही करते रहा; 
ज्ञानियों के ज्ञान पर मत ध्यान तुम धरते रहो । 
उद्यमी लक्केश सा कोई नहीं होगा कभी; O 
किन्तु उसका दुःखमय बीता अहो जीवन सभी । 
ग्रालसी अत्यन्त निद्रा-विवश था यद्यपि सही, 
किन्तु लङ्का में सुखी बस एक था genet ही ॥१२॥ 
साहसी दुख में पड़ा है, आलसी सुख WERT 
हाय यह उद्योग क्यों हम से नहीं फिर छूटता ? 
तेजसी रवि दौड़ कर भी राहु से बचता नहीं; 
प्रव सदा सानन्द रहता है, नहीं जाता कहीं ॥१३॥ 
मच्छं को मार देना, मक्खियों को हाँकना, 
और पलकों को उडा कर एक पल भी ताकना | 
ये कभी शोभा न देते हैं ग्रमीरां के लिए; 
हाथ, qq हरि ने उन्हें बस देखने ही ar दिये ॥१४॥ 
रामचरित उपाध्याय । 


laali 


ति 


“पराक्रमनी प्रसादी” | 


HONOR yen संयुक्त प्रान्तों में हिन्दी के अच्छे 


E ह i लेखकों की बड़ी कमी है । जिनकी 
X 9 X€ मातृभाषा हिन्दी है वे हिन्दी की 
TURAE कदर ही नहौं करते | उनमें से अधि- 

कांश लोग तो उदू के ही क्रीतदास 
से हैं इसीसे हिन्दी-साहित्य की इतनी हीन दशा 


है | परन्तु दुःख की बात ता यह है कि जा लोग 
हिन्दी लिख सकते हें ग्रोर लिखने के लिए समय भी 
निकाल सकते हैं वे भी उससे दूर भागते हैं । ऐसे भी 
कितने हो सज्जन हैं जो विद्याथि -दशा में ता हिन्दी 
के बडे प्रेमी रहते हँ-हिन्दी लिखते भी हैं ग्रोर हिन्दी- 
लेखकों की शिष्यता स्वीकार करने में अपना गौरव 


डीचर, पोस्टमास्टर, अथवा ऐसे ही' काई Bre 'टर' 


AE 


ites 
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उन्नति कर सकती है । अभो उस दिन इलाहाबाद; 
ASS बङ्गाली हाई स्कूल का जलसा था | Hy 
के इनाम बाँटा गया था। हमारे छारे लार सर | ४ 
जेम्स म्यस्टन भी उसमें शरीक इए थे। उन्होंने वहाँ | d 
अपने वक्तव्य मे, AAT के साहित्य की उन्नति पर| बर 
हष ग्रोर सन्तोष प्रकट किया था और EM 
इस सम्बन्ध में, बड़ी बड़ाई की थी। यह बड़ा 
बङ्कालियों का कभी प्राप्त होती यदि शिक्षित वळू 
वासो अपनो भाषा की क्रदर न करते HR vul 
पुस्तके लिखना अपनी हतक समभते । पर हज़ार 
अनुनय-विनय करने पर भी हमारे sm 
शिक्षित हिन्दू इस ओर ध्यान नहीं देते । ग्रौर प्रालो 
में अनेक, हेड मास्टर भोर प्रोफ़ेसर तक अपनो भाष 
लिखते पढ़ते हैं । पर इन प्रान्तों मै एक छोटा . 
मास्टर भो हिन्दी लिखने की कृपा नहा करता| 
स्कूलों के कितने ही असिस्टन्ट इन्सपेक्टर, डिप 
इन्सपेक्टर ग्रेर सब डिपुटी इन्सपेक्टर इन प्राते 
में ऐसे हैं जा, यदि चाहे ता, बहुत कुछ हिन्दीग्रचा 
कर सकते हैं, पर नहीं चाहते | वे अपनी rat] 
क्टरी मै ही मस्त हैं। लिखना ता z रहा, वे हि| 
की अच्छी से अच्छी पुस्तकों और पत्रों का “| 
नहीं जानते | अफ़सोस | | 
बङ्गाल, महाराष्ट्र re गुजरात में यह बात | 
वहाँ sagga कमेचारी भी अपनो. भाषा e 
करते हैं । बड़े बड़े बारिस्टर, इन्स्पेक्टर à 
मास्टर अपनी मातृ-भाषा में पुस्तक रचना AY 
अहमदाबाद के हाई स्कूल के हेड मान बोर 
केशवलाल हर्षदराय wa, बी० ५% उन्हाँ मैस 
भ्रुव महाशय संस्कृत के उत्तम विद्वान, 3 
अच्छे ज्ञाता ग्रार गुजराती भाषा क S 
‘gaan E । उन्होंने गीतगोविन्द” मुद्रा di 
रुशतक Hm घटखपैर आदि EEC 
राती अनुवाद करके उन्हें टीका टिप, e 
शित किया है । गवेषणापूणे भू मिकाये 
में उन्होंने मूल लेखकों के समय आदि T. 
अप्रतिम विद्वत्ता दिखाई है। ज्ञराती 


दा 


र 


y gem ३ ] 
E —— — : 
हन पुस्तकां का बडा आदर है। इस समय आप 
sarei का एक महत्त्वपूर्ण संस्करण तैयार 
PIER उसकी भूमिका में कालिदास के सम्बन्ध 


४. आहा है, अनेक ऐतिहासिक बातें पर वे विचार 


gal i 
ES विक्रमाव शीय का अनुवाद भो 
गुजराती में किया है ओर पुस्तक का नाम रक्खा 
है-पराक्रमनी प्रसादी | आपने पद्य का अनुवाद 
द्यम मरोर गद्य का गद्य में किया हे । इसके पहले 
m शै संस्करण थोड़े ही समय में विक गये। अब 
तीसरा संस्करण निकला है | इसी के विषय में हमें 
कुछ निवेदन करना है । 

पाठक जानते ही हैं कि सरस्वती में गत दो वर्षो 
मकालिदास के सम्बन्ध मे अनेक लेख प्रकाशित 
ह हैं। उनमे कालिदास के समय का निरूपण भी 
हुआहै। इन पड्क्तियां के लेखक का मत है कि कालि- 
दास ईसा के पूर्व पहले शतक के कवि हैं। यही मत 
| गर मी कितने ही महाशयो का है। पर कई एक 

ii an विदेशी विद्वान्‌ इस मत को नहों मानते । 
अम से कोई ता कालिदास का समय सन्‌ ईसवी 
ग चाथा शतक, काई पाँचवाँ ओर कोई छठा कहते 
| ६। इन विद्वानों के मत का भी उल्लेख सरस्वती मे, 
T SAR हा चुका है। परन्तु अब कुछ ऐसे 

के mae दे रहे हैं कि इन पिछले पण्डितों का 
| ए पक्के AS तक नहीं टिक सकता pe पर धक्के 
d जोर Seas: | भुव महाशय ने भी उसे एक 

[OS i है; डसे हिला डाला È । उन्होने 

M न भूमिका मे बिलकुल ही नये ढँग 
स के 


समय का विचार करके उन्हे ईसा 
| एना ह हे शतक का निश्चित किया है। खेद 
at “क आपका लेख गुजराती में है | अत- 
i mi. ldem सामन्त जर्मनी, miu, रूस 
Sir मे बैठे हुए कालिदास का पीछे खोंचने 
उन तक इस धक्के. का वेग 

.खैर कुछ डर नहीं ya महाशय 
“का जा संस्क्ररण, मूल  संस्क्तत में, 


>> 


Digitized by Arya जथा प्रसादी ai and eGangotri 
रकमा प्रसादी । 


हें। पर उनके परवर्ती भारवि ने विषम, रोर माघ ने । 
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निकालने वाले हें उसमें वे अवश्य ही अपने विचार | 
अंगरेज़ी में व्यक्त करेंगे । 


Co eser ॥ 


भुव महोदय ने पहले भास, अश्वघोष, वसुबन्धु, | 
पतञ्जलि, सुबन्धु, भारवि, माघ, विशाखदत्त, sites, ||| 
भवभूति आदि में से कई एक पुराने कवियों का ||| 
समय-निरूपण किया है | फिर प्रत्येक के ग्रन्थों म॑ ||| 
प्रयुक्त Tat पर विचार किया है wc यह दिखाया ||| 
है कि बहुत प्राचीन काल में कोन कान वृत्त अधिक | | 
प्रयुक्त हाते थे ग्रोर धीरे धीरे परवर्ती कवियों ने | 
किन किन नये छन्दो का प्रयोग आरम्भ किया था । || 
प्रत्येक ग्रन्थ मे प्रयुक्त अनुष्टुभ्‌ , गाथा, आस्या, 
आख्यानकी, उपजाति, वंशस्थ , वसन्ततिलका, |||| 
मालिनी, प्रहर्षिणी, रथोद्धता, पुष्पिताग्रा, शादु ||| 
विक्रीडित और ara आदि छन्दो को गिन कर ||| 
उनकी एक सूची उन्होने प्रकाशित की है | यथास्थान ||| 
यति का न होना ग्रार वणेविशेष की शिथिलता पर भी ||| 
आपने विचार किया है। ऐसे स्थलों की भी सूची आपने ||| 
दे दी है। फिर इन्हीं बातों का विचार आपने 
कालिदास के RA और नाटकों के सम्बन्ध मे किया || 
है । आपने दिखाया है कि सबसे पुराने काव्यों में || 
अनुष्टुभ और आख्यानकी ( उपजाति) की ही | 
अधिकता है | कालिदास के रघुवंश मै १९ सग हैं। ||| 
उसमे अनुष्टुभ , आख्यानकी, रथोद्धता, वंशस्थ, || 
द्रतविळम्बित और वियोगिनी छन्द ही व्यापक छन्द || 
है । प्रहर्षिणी, वसन्ततिलका, हरिणी, मालिनो आदि ||| 
एक देशीय हें । उन्नीस ait मै ६ खगे अनुष्टुभ्‌ , मे | 
है मरोर ८ आख्यानकी में । दोष ग्रौर छन्दो मे । बुद्ध- | 
चरित के केवळ १३ सग मिळते हैं। उनमें से ३ || 
सग अनुष्टुभ्‌ मै म्रोर ८ आख्यानकी में हैं| इन | 
दानां कवियों ने केवळ सम Te अद्धसम वृत्त लिखे 


जाति-भ्रेणी के भी seat का प्रयोग किया है। बहुत || 
पुराने ज़माने के कवियों के काव्या मे इन छत्दां का | 
प्रयाग नहों देखा जाता | पहले -दानां कवियों के | 
काव्यो मै १२ अक्षरों से अधिक वाले एक भी व्यापक | 
Ar १७--१८ अक्षरों से अधिक वाळे एक सी एक- | 


pu SOS MN [s : A 
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| | की है | परन्तु उन सब बातों का उल्लेख इस छोटे 


||| ste 


१६४ 
देशीय छन्द नही । पर परवर्ती भारवि IT माघ के 
काव्यो में यह अक्षर-सङख्या क्रम से १३-१५सै 
लेकर १७--२१ तक पहुँच गई है । अतएव सिद्ध है 
कि कालिदास भारवि के समय के. कवि नहीं, किन्तु 
| अश्वघाष के समय के हैं | अनुष्टुभ आर्ष छन्द है; 


'' आख्यानकी उसके बाद का है । इन दोनों की अधि- 


कता रघुवंश और बुद्धचरित में BI रघुवंश मे 


|| माल्यभारिणी नामक वृत्त एकदेशीय है। अर्थात्‌ 


| किसी पूरे सर्ग की रचना उसमें नहीं की गई। 


| फुटकर तार पर यह छन्द॒ आया है । पर यही एकः 
| देशीय छन्द वुद्धचरित मै व्यापक-भाव से वत्तेमान 
| है। इसके सिवा रुचिरा Gre शिखरिणी भी बुद्ध" 
| चरित में व्यापक हैं । इससे साफ़ सूचित होता है 
कि बुद्धचरित. रघुवंश के बाद का है | बुद्धः 
चरित के प्रणेता maña सन्‌ ईसवी के पहले 
| शतक मे विद्यमान थे। यह बात ऐतिहासिक प्रमाणां 
| से सिद्ध है । अतएव, इससे यह भी सिद्ध समझिए 


| कि अश्वघाष से कम से कम सै वर्ष पहले कालि- 
| हे MS DA ठर 
||| दास हुए हागे । निष्कष यह निकला कि जिस विक्रम 


| के नाम से अपना संवत्‌ प्रचलित है उसी के समय 
| में, aaa ईसवी सन्‌ से ५६ वर्ष पहले, कालिदास 
का समय समझना चाहिए | 


“पराक्रमनी प्रसादी” की भूमिका के विद्वान्‌ 
| लेखक की यही मुख्य दलील है । इसके सिवा AT 
| भी कई युक्तियां से उन्होंने अपने सिद्धान्त की पुष्टि 


| से लेख में नहों हा सकता | जा गुजराती भाषा 
| पढ़ सकते हैं उन्हें धुव महाशय का मूळ लेख पढ़ना 
चाहिए | उनको पूर्वोक्त पुस्तक ओरियंटल बुक 


|, डिपो, अहमदाबाद, से १२ आने में मिल सकती हे । 


पुस्तक अच्छी छपी है। सचित्र है। जिल्द बँधी 


भुव महाशय की राय है कि कालिदास का 


HIM 
[. 
I 


Hf 
1 
i 


रघुवंश | इस महाकवि ने अपने तीनां नाटक कुमार- 
सम्भव लिखने के बाद बनाये | नाटकों में माल- 


~~ ee 
Ree ce 


पहला काव्य कुमार-सम्भव है ग्रेर सबसे पिछला. 
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विकाशिमित्र पहले, विक्रमे5 माव्येशा उतर qe उसके बाद | 
अभिज्ञान-शाकुन्तळ सबसे पीछे बनाया | e 
सिद्धान्तो का भी हढीकरण उन्होंने अपने - 
प्रयाग वाळी कसौटी से कस कर किया है | भास | 
के नाटकों से लेकर भवभूति के नाटकों तक 
प्रयुक्त छन्दों की तालिका जो उन्होंने दी है उसे देख 
कर ते उनके सिद्धान्त की सत्यता आँखों के am | 
प्रत्यक्ष सो हो जाती है। भास के प्रतिज्ञायागन्धरायण | 
AIC स्वप्रवासवदत्त मे पहले ही पहल गाथा का. 
दर्शन होता है; पर प्राक्ृत-कविता का qug 
अभाव देखा जाता है | इससे सुचित होता है क़ि 
कालिदास के पूर्ववर्ती भास के समय मै प्राकृतः | 
कविता का बहुत ही कम प्रचार था, अथवा बिहः 
कुळ हीन था । प्राकृत भाषाये उस समय बन 
रही थी । कालिदास के समय मै प्राकृत में भी 
कविता हाने लगी थी; क्योंकि कालिदास के नाटकों 
मै वैसी कविता पाई जाती है । इस कसौटी से भी 
कालिदास की प्राचीनता सिद्ध होती है । 


ध्रुव महोदय की राय है कि रघुवंश का थोड़ 
बहुत अन्तिम अंश ज़रूर नष्ट हा गया है। जहाँ पए 
वह समाप्त होता है वहां कालिदास ने उसे न छोड 
होगा | कुमारसम्भव के पहले आठ ही सग आ 
कालिदास के लिखे हुए बताते हैं | पीछे केसी 
किसी ग्रार ने लिख कर जोड़ दिये हैं | यह बात 
नौ सगों' की कविता की शिथिलता तथा se 
से साबित होती है । जिन छन्दो का प्रयोग E hà 
दास ने समग्र रघुवंश मरार कुमारसम्भव के PM 
आठ at मै व्यापक तथा अव्यापकरूप i hà 
किया वे छन्द भी कुमारसम्भव के पिछले M 
में प्रयुक्त है । इससे भी यह सूचित हाता है के | 
सगे कालिदास की कृति नहीं | इसी be dt 
मलिनाथ ने उन सगाँ-की टीका नहा ही सा [पेशा 
इससे यह न समझना चाहिए कि ue A 
लिख कर कालिदास ने कुमारसम्भव UD 
था । बहुत सम्भव है, उन्होंने मरौर 


लिखे हा, पर वे नष्ट हा गये हा । ईस 


क कारण है । E के अन्त d कवि- 
Quad मुनि के हाथ से आयु का यावरा- 
jum कराया है । उस समय उन्होंने कुमार 
रिवय के सेनापति-पद्‌ पर अभिषिक्त हाने का 
ga किया है । उससे ऐसा भासित हाता है जैसे 
पने कुमार-सम्भव मे वणेन. किये गये कातिकेय 
paiia की याद दिला रहे हों । इसी से अनुमान 
ता है कि कालिदास ने कुमार-सम्भव के आठवे 
हाके आगे भी कुछ लिखा होगा | पर किसी 
कारण से वह अंश नष्ट हा गया। 
है कि | ऐसे ही पेसे re भी कितने ही रहस्यों के उद्‌ 
प्रत की चेष्टा श्रीयुत केशवलाळजी ने “पराक्र- 
- [झी प्रसादी” मे की है। एतदथ आपका अनेक 
साधुवाद | 
संस्कृत के महाकाव्यां में जिन वृत्तों का प्रयोग 
है वे गुजराती भाषा के कवियों की कविता 
m पाये जाते हैं । उन वृत्तो का गुजराती में प्रति- 
RAST हाता है । केशवलालजी ने भी “परा- 
al wise मै उनसे काम लिया है | परन्तु 
हाँ एए m वृत्तो में एक विशेषता देखी जाती है | 
Tul iq. कि पिङ्गल-सूञजृत्ति आर वृत्तरल्लाकर आदि 
आए ET उक्षशां का अनुसरण करके भी कभी 
के सा | 3 का दीघ Td का लघु करने की 
त उ E T कविता मै दिन पर दिन बढ़ती सी 
य i । उदाहरण के लिए “पराक्रमनी प्रसादी” 
|, शा पद्य देखिपः-- 
| 5 एक पुरुष करी वेदान्त जेने भणे; 
a जथारथ घरे जेनेज, ना अन्यने i 
Wy मान अन्तर विशे शोधे वळी जेहने; 
रसम ° भक्ति ग्रे सुलभ ते शम्भु ज हा सबेने ॥ 
९ SU के “पु” को दीधे, “शम्भु? के भु' को 
il और 0 १ = १ "i 3 
m, : भावनो? के “नो' का हृस्व पढ़ना 
Wer Cd लिए fat की कल्पना करनी 
जिस às va के नीचे चिह्न हा उसे दीघ 
स लिए दो उले हस पढ़ने 
ष fugi की कल्पना की क्या 
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आवश्यकता ? यदि संस्कृत मै बिना ऐसे Rat की 
कल्पना के काम चल गया ग्रोर अब भी चल जाता 
है ता गुजराती मे भी चल «सकता है | इस तरह 
के चिह्न कवि के रचनाचातुर्य्य कां लाघव सूचित 
करते हँ, गौरव नहों। ज्ञा अच्छा कवि है are 
जिसके पास यथेष्ट शब्दसम्पत्ति है उसे शब्दों का 
ताड़ने मरोड़ने की क्या आवश्यकता ? हिन्दी जैसी 
अनुन्नत भाषा के भी कई एक वत्तेमानकालीन कवि 
ऐसे quid दीघ का लघु ग्रार लघु का दीध पढ्ने 
का नियम किये बिना ही पद्यरचना करते हें | फिर, 
गुजराती में भी ऐसी रचना क्यों न हानी चाहिए । 
आशा है, भुव महाशय इसका विचार करेंगे ग्रौर 
श्रोकण्छचरित के इस शोक का स्सरण कर लेंगेः-- 
ग्रश्रकषान्मिषितकीतिसितातपत्रः 
Wa: स एव कविमण्डलचक्रवर्ती | 
यस्पेच्छुयेव पुरतः स्वयमुञ्जिहीते 
द्रग्वाच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः |l 


भारतीय जहाजों का इतिहास | 


(२) En 
Pr] तिहास से सिद्ध है कि मोय्यवंशा के 
z राजाओं के समय में, विशेष कर 


सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के समय में (ईसा 
के ३२५ वर्ष पूर्व ), हमारे देश में 
co जहाजो का काम इतना होता था 

कि लाखों आदमी जहाजी काम- 
काज करके ही जीविका उपाजेन करते थे | जब 
यूनानी लोगों ने भारत पर चढ़ाई की थी तब उन्होने 
हमारे जहाजों Hm नावो से ही काम लिया था। 
हमारे ही जहाजों तथा बड़ी बड़ी नावों द्वारा सिक- 
न्द्र ने सिन्धु ग्रार अत्य नदियां: को पार किया re 
फ़ारिस की खाड़ी होता हुआ बाबुल पहुंचा । यूनानो 


इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकन्दर के इस भार-. 


तीय बेड़े मे २००० जहाज थे श्रार S4 पर ८००० 


सिपाही थे । इस da को सिन्धु नदी के सङ्गम पर ` 
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भारतीय कारीगरों ने भारत की ही लकड़ी तथा 
कोल-काँटौं से बनाया था । ग्रम्थकार एरियन के 
कथनानुसार सिकन्दर के पास ८०० लड़ाकू जहाज 
तैयार थे । इनमें से ३० जड़ी जहाज थे, जिन्हे 
ऊँगरेज़ी मै (Man of War) कहते हैं । इन्हीं जहाज़ों 
की मदद से सिकन्दर पञ्जाब तथा सिन्धु-देशा का 
Sa सका | एरियन ने यह भी लिखा है कि मैने 
स्वयं भारतवर्ष मै जहाज बनाने के बड़े बड़े कार- 
खाने ( Dockyards ) देखे हैं । 

तात्पया यह कि विक्रम-संवत्‌ के तीन UT 
वर्ष पहले हमारे देश में जहाज बनाने का ख़ासा 
व्यवसाय था | इस व्यवसाय को राजा लोग स्वयं 
अपने अधीन रखते थे | यूनान के मेगाखनीज्ञ ने 
जहाज बनाने वाले हिन्दुओं को स्वयं देखा था । वह 
. जहाजों ग्रार बन्द्रगाहा का विवरण लिखते हुए 
कहता है कि यह व्यवसाय राजा चन्द्रगुप्त माय्य 
के अधीन है । uud के राज्य-प्रबन्ध के छः 
_ विभाग थे । उनमें एक जहाज़ों से सम्बन्ध रखने 
वाला नाविक विभाग (Board of Admiralty ) भी 
था । उसमें लडाकू जहाज़ों का महकमा ( Naval 
Department ) सम्मिलित था | इसी विभाग-द्वारा 
जहाज़ों का प्रबन्ध हाता था | चाणक्य के अ्रथे-शास्त्र 
A जहाजों के प्रबन्ध, उन पर लगाये गये कर, AIT 
उसके वसूल करने का पूरा पूरा हाल है । उसो में 
जहाजों के कम्मेचारियां के नाम HTC उनके काम 


तथा नदियां में चलने वाले सब प्रकार के जहाज़ों 
्रोर नावो की देख-भाल करता था। किन किन 
लोगो से जहाज़ों Ae नावों द्वारा यात्रा करने मै कर 
न लिया जाय, इस बात की भी देख-भाल वही 
feat जाता था। उनका विवरण सुनिएः--वे लोग 
ज्ञा नदी तट के निवासियों का बीज ओर अन्य आव- 
इयक वस्तुये . जुटाते थे, ब्राह्मण, साधु, बालक, 
; रोगी, सरकारी दूत और गभवती खी | कर 
'करना, तूफान आदि के समय रक्षा करना, 


^ 
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भी उल्लिखित हैं | नावाध्यक्ष नाम का अफूसर समुद्र 


करता था | सात प्रकार के आदमियों से कर न. 


Are यात्रियां के लिए सुविधाजनक ले) 
बनाना भी नावाध्यक्ष का ही काम था । नहे 
टूटे-फूटे जहाज़ों की देख-भाल तत्काळ र 
थो | जिस जहाज को तूफ़ान से ज़रा भी हानि. हु 
चती उससे माळ का कर न लिया जाता था। | 


अशोक के समय मै भी जहाज़ों की बड़ी उन्नति | ९ 
इसी कारण अशोक के भेजे हुए बाद्ध-घम-प्रचाद 
दूर दूर के सीरियां, मिश्र, अफ्रिक्रा, gata, ami 
निया, इपिरस आदि पाश्चात्य देशो मे बोद्धध कर 
प्रचार करने AIT भारत की कीतिपताका geal 
मै समर्थे gu थे । प्राचीन भारत के इतिहास लेखक] 
स्मिथ साहब लिखते हैं कि--“अशोक का ठर 
rc अन्य दूरदेशीय राज-शक्तियां से सम्बध 
था | अतएव यह मानना ही पड़ता है कि ग्रशो 
के पास जहाज़ी Fer Me बहुत सी जहा 
सेना थो ।” प्रसिद्ध कवि क्षेमेन्द्र ने“ aaa पि 
वदानकल्पळता में लिखा है कि एक दिन, क qm 
महाराज अशोक सिंहासन पर विराजमान थेब] T 
जहाजी सैदागरा ने आकर निवेदन किया | 
भारतीय महासागर में व्यापाराथे भ्रमण suf 
हम पर चीन के जहाजी डाकुओं ने आक्रमण fa 
ग्रेर हमारा सब माल लूट लिया। इन eui 


जहाजी mw ताम्रपत्र पर | 
था । ये डाकू नाग' कहलाते थे। पछा idis 
( साँप ) की पूजा करते थे | चीनी लोग | 
की पूर्जा करते हैं । इसी लिए इतिहासरकी 
उन्हे चोन का समभा है । अतएव सिड 
अशोक के समय मै भी भारत मे जहाजी क 
चलन था । aerate के बाद 7^ 
राजाओं ओर कनिष्क का समय आया 
राजाओं के समय में भारतवष कै राजदूत 
एशिया, यूनान, राम,. मिश्र, चान, का 1 
देशों को जहाजों पर जातै थे | भारती: 
सीरिया की लड़ाइयों में मौजूद थे 
करो मसाले आदि. जाते थे प्रर 


~ 


"o 


DUE थे । सन्‌ ६८ ईसवी में रामचालों 
E aa चारों से बचने के लिए कुछ यहूदी लोग 


[च 
ते दक्षिण भारत के पूर्वी भाग (मालाबार) में आ 


| ये सब बातै जहाजों की पा से ही हुई 
(| डाकुर भाण्डारकर की राय है कि आन्ध्रकाल मे 
दरक व्यापार बड़ी ही SAT दशा में रहा होगा | 
` स्मिथ साहब भो लिखते हं कि दक्षिण में 
वम्ीळरियासतां के पास बड़ी ही शक्ति-शालिनो 
quis सेना और जहाज वेड़े थे तामील देश 
टर दर देशों से-यारप तक सै- लोग जहाजों 
ररा भारतवर्ष की अन्य अपूर्व वस्तुये Hm मसाले 
d (विशेष कर काली मिचे) और माती आदि लेने आते 
॥। इन वस्तुओं की कीमत वे सोने-चांदी मरोर कुछ 
रो tia चीजों के स्वरूप में चुकाते थे । ग्रन्थकार 
जहाज छायो ने लिखाहै कि दक्षिण के पाण्ड्यवंशी राजा 
cae] "बयान ने, ईसा से २० वष पूव, रोम के सम्राट्‌ 
देन, a ग्रगस्टस सीजर के दरबार में अपनां एलची भेजा 
aa! दक्षिण के पूर्वी समुद्र-तट के लोग बारहा 
किया शि ने अपने जहाजो पर बैठ कर विदेश आया जाया 
करते ह| wi 
रण कि] इस समय उत्तर मै कुशान-वंशी राजाओं का 
agi पुष था । राम के ami की पताका भी p 
शोक १ पय भूमण्डल के कितने ही देशों पर फहरा रही 
a | '। | केवल चीन ग्रोर भारतवर्ष ही स्वतन्त्र थे। 
mg A a 5 वैभव का डंका उस समय बजता था 
भी im AUN हेड्रियन राज्य करता था | इस 
nr व्यापार की बदलत राम a अनन्त 
E देश आता था । इस बात के सबूत मै 
me डा सोने के सिक्के हमारे यहाँ मौजूद हैं । 
f hà प योज. मसाले, इत्र, जवाहिरात-_ 
ae UA ASAT ग्रार रुई आदि चीजें 
T पर विदेशों का ज्ञाती था मरोर बदले में 
[ था। रामसम्नाट प्रारलियन के 
रतीय रेशम रोम के बाजारों में, सोने 
S En था । इस प्रकार राम का धन 
Hum रोम के सम्राट्‌ टाइबेरि- 


| 


a 
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“बन्दर का नाम 'तामलित्त' लिखा है। वत्तमान तम- 
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यस सीजर ने यह घाषणा की थी कि पतले रेशम 
से अङ्ग भली भाँति नहीं ढकता | अतएव इसका पह- 
नना मना है। स्मिथ साहब का कथन है कि कुशान- 
वश क राजा द्वितीय केडफ़ाइसेस के दूत सन्‌ ९९ 
इसवी में राम-सप्राट्‌ को अपनी राजधानी में प 
चने के उपलक्ष्य मै बधाई देने n केडफ़ाइसेस के 
पश्चिमात्तरीय भारत के विजय की ख़बर देने गये 
थे। रोम के प्राचीन ग्रन्थकारो ने भो लिखा है कि 
भारतवर्षौय राजाग्रों के यहाँ से दूत are प्रतिनिधि 
बहुधा आया करते हैं। कान्सटेनटाइन और जूलियन 
के समय तक भारतीय राजदूतों के राम मै जाने 
का पता लगता है | 
डाकुर विनसेन्ट स्मिथ का कथन है कि उस समय 
लड़ा जहाज़ी-व्यापार का केन्द्र था | ईरान, चीन, 
इथापिया आदि देशों को जहाज उसी रास्ते से जातै 
थे और वहाँ से वे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न en 
का भो रवाना होते थे । 
शुप्तवंशी राजाग्रों के समय में भो भारत का 
जहाज़ी कारोबार .खूब उन्नत दशा में था । चीनो- 
यात्री फाहीन ईसा की पाँचवों शताब्दी में एक भार- 
तीय जहाज पर बैठ कर जावा होता हुआ चीन का 
गया था। इस समय जहाजों की अधिक भरमार 
ag देश में थी। वहाँ से जहाज लड़ा; जावा, : 
सुमात्रा, ब्रह्मदेश, स्याम, चीन आदि देशों का जातै || 
थे | भागलपुर के निकटवर्तो चम्पानगर-निवासी | 
हिन्दुओं का एक झुण्ड चीन मे जा बसा था । वहाँ 
भी उन्होंने अपनो बस्ती का नाम चम्पा ही TFET | 
सामुद्रिक व्यापार का बङ्गाल मे सबसे पुराना केन्द्र 
Arc बन्द्र तान्रलिसि था । बोद्ध-पुस्तकां मै इस 


लूक ही प्राचीन ताम्रलिप्ति है। फाहीन यहाँ से जहाज । 
प्र रवाना हुआ था । जहाज़ों द्वारा चोन से हमारा |' 
खूब घना सम्बन्ध थो | इस बात का समर्थेन जापान 
के चित्रकळा-ज्ञाता HIC पुरातस्ववेत्ता ग्रोकाकुरा भी | 
करते हैं । उन्हौने-पूर्वाय आदरे-नाम की अपनो || 
gem मै लिखा है प्राचीन काछ से लेकर सुखः | 
; | 
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SAA के आवागमन तक FRITS के जहाज़ लड़ा, 
जावा, समाजा आदि को ते जातै ही थे, चीन 
से भी उनका qs सम्बन्ध था। चीनी इतिहासः 
कारों के कथनानुसार चीनी सम्राट्‌ होती (८९ oU 
Eme हिवान्ती ( १५८-५९ ) के समय मे भारतवषं 
से समुद्र द्वारा चीन का सब माळ जाता था | यही 
प्राचीन इतिहासकार चीन ग्रोर लङ्का के बीच के 
प्राचोन सम्बन्ध को भी सिद्ध करता है । सम्राट्‌ 
“हून? के समय में ( सन्‌ ४३३ ईसवी मै ) तीन लङ्का- 
निवासी चीन गये थे | उसके qut वर्ष लङ्का की 
कई बाद्धधमीवलग्बिनी ferat भी बौद्ध धर्म के प्रचा- 
ud चीन पहुँची | इसीसे चोन के raus 
बहुधा लङ्का के मठों के नमूने के हैं। चीन में सीधे 
भारत से जानेवालें की भो कमी न थी! चीन के एक 
ही प्रान्त ( लायाडू ) मै ३००० बौद्ध परिवाजकों 
तथा १०००० हिन्दुओं के घर थे। सम्राट इ के 
बुलाने पर, सन्‌ ५४८ ईसवी में, उज्जेन से परमति 
नामक पण्डित चीन के दक्षिण भाग A जहाज से 
उतरा था । ६०० ईसवी में लड़ा राजा ने FFAN- 
ले' के ब्राह्मण को ३० जहाज लेकर चीन से आती 
हुई दूतमण्डली को छाने के लिए भेजा था | 


पश्चिमी भारत से भी पाश्चात्य देशों को जहाज 
जाते थे | पाँचवाँ सदी में इस्फहान के हमजा नामक 
ग्रन्थकार के कथनानुसार भारतवषे AIT चीन के 
जहाज यूफ़ टीज नदी में देखे गये थे। छठी शताब्दी 
में भी गुजरात Ane सिन्ध के लोग जहाज़ी व्यापार 
करते थे | सातवां शताब्दी के चीनी यातरी ह्ययान 
सान ने भी लिखा है कि asta के निवासियों की 


चलती है | सातवे भोर आठवें शतको मै भो गुज- 
रात से लोग अन्य देशों ( जावा, कम्बोडिया आदि) 
मं बसने जाते थे इस बात की गवाही एक चोनो 
यात्री ई-ट्सॉंग देता है । उसने लिखा है कि भारत- 
वर्ष को आते समय उसे हिन्दुओं के Wu उपनिवेशों 
का पता लगा है जहाँ हिन्दू रीति-रवाज, हिन्दू- 
धर्म, हिन्दू-नाम ओर संस्छृत-साहित्य के चिह्न पाये 


es 
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जाते हैं । यथा-श्रीमाज, सुमात्रा में; कलिङ्ग, जाती| 
में; महसिन, बानिया मे; ऑर बाली, भोजपुर मे । | i 
जापान से भी जहाज़ों द्वारा हमारा सम्बन्ध E | = 
जापान में अभी तक भारत से गये हुए हि ह | 
वैद्ध-धम-प्रचारकों के नाम मोजूद हैं। rni [ic १ 
नामक बौद्ध की भेंट राजकुमार शुटाका (५७३. [aga 
६२१ ई० ) से हुई थी । सुवककर नाम का पणित, का 
जा मध्य-भारत का निवासी था, जापान मै आढवों (राजा 
सदी में पहुंचा ओर वहाँ के एक मन्दिर में एक |. ग्र 
सूत-ग्रन्थ छोड़ आया । बाधिसेन नाम का बाद || हो 
पण्डित, जो चीन के ऋषि मञ्जुश्री से मिलने hans 
गया था, वहाँ से सन्‌ ७३६ ईसवी में जापान गया Hig? 
SC qui जाकर बस गया | वह वहाँ जापानियों का [१ सन्‌ 
संस्कृत पढ़ाने लगा | जापान के राजा ने उसका. तधि 
बड़ा सम्मान किया और साधारण लाग भी उस पर | राज 
बड़ी श्रद्धा रखने लगे । जापानी ग्रन्थों मे लिखा है| ७ 
कि ७८९ के जुलाई मे एक भारतीय व्यापारी द्वार र 
जापान “में रई के बीज पहले पहल पहु चे । ये वीज [या ६ 
"की? आवाजी' 'शनुकी' आदि प्रान्तों मै बोये गये।| हुए 
उसी समय से वहाँ कपास होने लगी । रुई के इस | 
भारतीय व्यापारी का जहाज इत्तिफाक से जाप! 
के किनारे जा लगा था । वास्तव में वह मरौर si 
जा रहा था । सम्भव है कि वह अमेरिका जाता 
रहा RT | | 
तामीळ-साहित्य में कई जगह लिखा है कि वो ju 
वंशी UMA के जहाज लङ्का, जावा, सुमात्रा, ३1०० 
यदेश, ब्रह्मदेश, बङ्गाल आदि जाते थे ज 
व्यापार मै किङ देश के लोग भो .खूब बढ़े kd 
विक्रमी संवत्‌ के पूर्व आठवों शदाब्दी से ही 
व्यापार करने लगे थे । इन लोगों को जहा 
कारोबार से इतना प्रेम था कि जहाज चल 
विद्या और जहाज़ी व्यापार का ज्ञान ee 
राजकुमारों तक का मुख्य कतेव्य माना ज” (| 
चिलका भील पर दूर दूर देशों के जहाल 
ठहरते थे | दसवां Ar ग्यारहवां शताब्दी म. 
भारत में जहाज़ों से बहुत काम लिया जाता 


A 


2204 


li धी राजा i5 
| ज नेलङ्का का भी अपने राज्य मै मिला 
NI हवा था| जहाज़ों द्वारा ही वह उड़ीसा, बिहार 


j गुजरात तक अपना राज्य बढ़ा सका था। 
bus मालद्वीप पर भी ' उसके जहाज़ों की 
qa फहराती थी। ब्रह्मदेश के प्राम ग्रोर qup 
gaat कडरम के जहाज़ी वेड़ों का तहस-नहस 
MAA जंगी जहाजो से कर डाला था। इससे 
होता है कि चाळ राजाओं की जहाज्ञी शक्ति 
हुत बढ़ी चढी थी | उनके जहाज चीन तक पहुँचे 
Agate नाम के एक चीनी ग्रन्थ में लिखा है 
fara ईसवी में चाल-नरेश श्रीराजेन्द के 
निधि चीनी सम्राट्‌ के दरबार में उपस्थित हुए 
॥ राजा कुलोत्तुङ्ग ( १०७७--१११८ ) के समय 
hie आदमियाँ की एक मण्डली चीन गई थी। 
र [ir राजा के एलची न थे, किन्तु अँगरेज़ो की इस्ट- 
[WT eat की तरह राजा की ओर से सनद 
हुए यापारी थे जा चीन HT भारत के बीच 
बपर-सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे | 


मुकुन्दीलाल | 


—— 


में विदेशी अपभ्रंश । 

न्दी भाषा के सम्बन्ध में बहुधा ये 
E> दो प्रश्‍न उठते हैं कि इस भाषा 
में विदेशी शब्दों का उपयोग 
कहाँ तक किया जाय प्रौर किस 
रूप में किया जाय । कई लोगों : 
ने इन प्रश्‍नां के उत्तर दिये हैं । 
की राय में विदेशी शब्दों का उपयाग 
किसी की राय मै उनका परि- 
! इन शब्दों के रूप के विषय में भी 
| काई कहता है कि विदेशी शब्द 
Ni शे में लिखे जायें are काई कहता है 

_ ला का विचार कर उनके वही रूप 
6 f 


990 (So 
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१६९ 
UN UI Ter की 
दिया जाय जो शिक्षित हिन्दुस्तानियों में प्रचलित है। 
हिन्दी में जे कई प्रकार की लेख-शैली पाई जाती है 
उसका एक कारण यह मत-मैद है | 

इस विषय पर विचार करने के लिए यह देखना 
चाहिए कि शब्दों के चलन का निरीय किस आधार 
पर होता है। प्रायः सभी भाषाओं मै शिष्ट-प्रयाग 
को मान दिया जाता है । शिष्ट प्रयाग देश, काल 
SIC पाच पर अवलस्वित रहता है | शिष्ट-प्रयाग के 
पात्र वही लेखक हैं जे अपनी विद्या, विचार Are 
लेख-शक्ति के कारण प्रसिद्ध हें । यदि किसी लेखक 
में अगाध ज्ञान भरा है, पर उसमें अपने शब्द ग्रोर- 
वाक्य तालने की शक्ति नहा है तो वह भाषा के 
सम्बन्ध मे योग्य पात्र न समभा जायगा। उसी प्रकार 
यदि कोई आदश लेखक ऐसे शब्दों का उपयोग करे 
जा देश के केवल एक विशेष भाग में प्रचलित हैं 
अथवा जिनका प्रचार वत्तेमान काल में नहाँ है ता 
उसका लेख रिष्ट'प्रथोग न माना जायगा | फिर, 
केवल एक ही सुपात्र के शिष्टःप्रयाग पर भी शब्द या 
रचना का मान नहों हा सकता । अधिकांश लेखक, 
वैयाकरण GIC समालोचक जिस शब्द या रचना 
के मान दें वही शिष्ट-प्रयाग है | 

यदि हम प्राचीन कविता को रिष्ट-प्रयोग मान 
ळें तो हमे विदेशी शब्दों के उपयोग Hm रूप को 
निर्णय करने में काई कठिनाई नहाँ है। प्राचीन कचिता 
में जिस परिमाण Àn रूप से विदेशी शब्द आये हैं 
वही हमारे लिप प्रमाण हैं । पर प्राचीन कविता की 
हिन्दी वह हिन्दी नहीं है जा आज कल प्रचलित 
21 प्राचीन भाषा में केवळ विदेशी शब्दों के ही 
अपभ्रंश नहीं पाये जाते हैं, किन्तु उसमे देशी शब्दों 
की भी बड़ी ताड़-मरोड़ हो जाती है। पेसी अवस्था 
में हमें गत शताब्दी के गय-ग्रन्थां ही को अपना | 
आधार मानना चाहिए । ते भी वाक्यरचना और. 
बाळ-चाल मे पुरानो कविता अब भी कई बाता में 
हमारे लिए प्रमाण है। cepe EC 


आदि गद्य-ग्रन्थ “ प्रेमसागर ” की हिन्दी का | 


२2 उसके 


अधिकांश पाठक शिष्ट प्रयाग मानते हैं, यद्यपि उसके 


कई शब्द एक-देशी E. इस पुस्तक में “यावनी” 
भाषा छाड दी गई है । इस लिए इससे केवळ 
संस्कृत-शब्दो का निर्य हा सकता È | “प्रेमसागर” 
मे दो प्रकार के संस्छृत-शब्द पाये जाते हेः( १ ) 
तत्सम या शुद्ध (२) wx या अपभ्रंश | कुछ 
शब्दों के उदाहरण नीचे दिये जाते m 
(१) शुरू--स्वामी, गर्भवती, उपाधि, यातुक, श्वान | 
(२) अपभ्र श--कपूत, पीर, उपास, AST, काख, 
प्रगट | 
इन शाब्दो मे “यातुक” और “श्वान” का छाड 
शेष शब्द प्रायः ऐसे हैं जिनका उपयोग ओर रूप 
कारण-सहित है । यहाँ केवळ एक ही शब्द के 
विषय में कुछ कहा जा सकता है । हिन्दी में 
“गभिणी'” शब्द का aaa “गाभिन” प्रचलित 
है; पर उसका उपयोग पशुओं के सम्बन्ध में हाता 
है । इस भाव का बाधक हिन्दी मे कोई एक शब्द 
नहीं है, इसलिए साधारण लोगों में “गर्भवती” शब्द 
का प्रचार न हाने पर भी भाषा में उसकी बडी 
आवश्यकता है। “वान” शब्द इसी ( शुद्ध ) रूप 
से प्राचीन कविता में आने के कारण अनावश्यक 
नहीं है; पर “यातुक” शब्द के उपयोग का कोई 
विशेष कारण नहों दिखाई देता। यदि sm 
शब्दों का रूप, जा ऊपर दिया गया है, लल्लू जी का 
निश्चित किया हुआ होता ता भी वह हम लोगों का 
मान्य हाता; पर इन शब्दों का उपयोग कविता मे 
हा चुका है ae वे इसी रूप से साधारण तथा 
शिक्षित लोगों के बाळने में आते हैं; इसलिए वे हमारे 
लिए प्रमाण हैं । ऐसे शब्दों को आज कई सा बरस 
के पीछे पुरा. समय का मूल रूप देने से क्या लाभ 
है ? हिन्दी कुछ संस्कृत तो है नहीं जा उसका प्रत्येक 
शाब्द सस्कृत-रूप धारण करे। जा लोग “खड्ग' 
या प्रगट? से हिन्दी को हानि समभते हैं चे माना 
उस पर प्रकट रूप से खडु चलाकर उसकी जड़ ही 
काट कर उसक्रा मूल रूप नष्ट करना चाहते हैं । 
शिष्ट प्रयाग का दूसरा उदाहरण “सत्य हरिश्चन्द्र” 
की भाषा है । इस मै तत्सम CH तद्भव शब्दों के 


ह 
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सिवा कई उदू -शब्द भी आये हैं ओर पिछले T 
के वह रूप दिया गया है जो हिन्दी वरमाला & | 
अपम्रंश शब्दों के नियमों के अनुसार है। “कमती! | 
दाब्द में उदू के “कम” शब्द के साथ हिनी È पती 
“ती” प्रत्यय (घटती, बढ़ती के नमूने पर) लगाया Rar 
गया है। दूसरा शब्द “सिपारसी ” Ba यह al EG 
उदू-शब्द है मर अपश्रंश-रूप से हिन्दी बना हि|" 
गया है । एक ग्रार शब्द “आखिर” है। इस 
बिन्दी नहीं लगाई गई । यहाँ पर हम प्रस्तुत विष 
के छोड़कर हिन्दी की छपाई के विषय में कुछ को 
बिना नही रह सकते | E 


जिस प्रकार अँगरेजी-पुस्तकां की शुद्ध छ 
जिसे देख कर बड़ा अचरज होता है, उनकी योग्यता 
को बढ़ा देती है, उसो प्रकार हिन्दी की omg T 
छपाई उसकी पुस्तकां का मान, जो थोड़ा बहुत, M. 
मिही में मिला देती है । एक दा छापेज़ानों का छे! i 
कर बहुत कम स्थानें में हिन्दी पुस्तके शुद्धता हे d 
छपती हैं । छापे की भूले' कुछ प्रेस की Sm 
से ग्रोर कुछ लेखकों के आलस से होती हैं | जे 
पुत्तके स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं arc जिनसे ठेला 
तथा प्रकाशकों को अच्छी धन-प्राप्ति होती है अं 
भी शुद्धता aga खोजने से मिलती है। eel 
न विराम-चिह्णों पर उचित ध्यान दिया जाता |, 
ग्रैर न हिज्ञो पर । सामासिक शब्दों के BA 
भो विशेष विचार नहीं किया जाता | इन % 
साधारण पाठकों की कुछ हानि नहीं है; पर ०. | 
की शिक्षा पर इनका परिणाम हानिकारक ET 1 
अशुद्धियाँ से भरी भाषा पर विद्यार्थियों T j 
नहीं रहती ग्रार जा शिक्षक पुस्तक में बार ^] 
की भूळे बतलाता है उसकी योग्यता मै : 
हाने लगता है । इसके सिवा ऐसी भा a 
पर व्याकरण के नियम, भी ठीक ठीक di 
हा सकते ये बातै लिखने की आवर, | 
इसलिए हुई कि सन्‌ १९१० के छपे “सत्य 


: Amp? eu है; 
के ग्यारहवे पृष्ठ पर “ खरखाहा di 
s है। इसके d 


बिन्दी का उपयाग किया गया 


2 a, E 

TES ae बिन्दी नहों है । इस पर 
| aaa कह सकता है कि भारतेन्दु बिन्दी के que 
| कही थे या नहीं | छ्पी पुस्तक पर से यह भी 
रत करना कठिन है कि इसकी हस्तलिपि में भी 
| मके हैं जा छापे में पाई जाती हैं । 

“सत्य हरिश्चन्द्र ” मै एक ओर शब्द “जाफत” 
यह भी उदू का अपश्रंश है । इस पुस्तक में 
| gang “ प्रगट ” शब्द का उपयोग भी किया गया 
१। हरिशचन्द्र जी ने जिन संस्कृत-दाब्दों का अपम्नेश 
me आधार पर किया है उनके कुछ उदाहरण 
it 

(841, ANAM, जाचक, महात्म, पुन्यात्मा, व्योहार। 
हाला श्रीनिवासदास के ^ परीक्षा गुरु का 
हिन्दी पाठक शिष्ट-प्रयाग मानते हैं । लेखक दिल्ली 
ह हनेबाछे थे HTC राजा शिवप्रसाद ने इस पुस्तक 
| ग सङ्ग्रह अपने ^ नये गुटके ” में किया है | हमारे 
[त “ परीक्षा गुरु” की जो प्रति है वह दिल्ली के 
NEN प्रेस की छपी है । इस मै उर्दू -शब्दो के 
j| ९९ RRA का यहाँ तक उपयाग किया गया है 
S सस्कृत-शब्द्‌ भी “शाखा ”, “प्रशाख्ना ” (०८४) 
ही गये हँ । हिन्दी-शब्दों की शुद्धता पर इसमें 
at | ET ध्यान नहीं दिया गया | एक जगह “ इस्स- 
zu छपा है ग्रार दूसरी जगह “इस लिखावट” 
gis ५. इसमें उद के कुछ शब्द अपभंश होकर 
लह ६ जैसे, मामला, मालूम, रुका, मामूली, 
उकसानादि ” सहश सङ्कर-समास भी 
| जाते हें। . 

||| “परीक्षा गु š E da 
ican शा गुरु” में अँगरेजी के अपभ्रंश भी आये 
ye । aes e aum, काउन्सिल, डिक्री, 
dun T ü “ जुण्डर ” शब्द अभी तक 
GP हन म में नहों आया है। “पडीटर” के 
gi»  बहुधा “ सम्पादक ” आता है। 
dila. =. का रूपान्तर कहाँ कहीं “डिग्री ” 
| Ma भूल भाषा के शुद्ध रूप मै नहीं ग्राये ; 
MN Rİ à उनको हिन्दी: è 
| परा पर ३ दी-रूप दे दिया गया है। 
ARS विश्वकाष के एक लेख के 
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हिन्दी में विदेशो अपश्नंदा | 
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ND 


उस अनुवाद मे से, जा कुछ बरस पहले ०“ हिन्दी- 


ग्रंथ-माला ” ( नागपुर ) मुँ छपा था, कुछ अंश 
उद्धत करते हूँ :-- 


“फारसी ओर अरबी तरव के सम्बन्ध में HET | 
से उदाहरण सचमुच मिलते हैं जहां--संज्ञाओं में | 


हिन्दो प्रत्यय जाड दिये गये हैं , जैसे बदलना, ख़री- 
दना, गुजरना, दागना, इ०; परन्तु यूरोपियन तत्त्व 
के विषय में यह नहों कहा जा सकता कि वह भाषा 
के व्याकरण में गुँथ गया है । जेला ऊपर कह आये | 
हैं, उसमे केवल संज्ञाये , मुख्यतः जातिवाचक संज्ञायें, 
हैं जा उस भाषा में आते ही या तो ध्वनि के अनु- 
सार लिखी जाती हैं या उस अपभ्रष्ट उच्चारण के 
अनुसार, जो देशियों के मुख से निकलता है, र 
देशी संज्ञाग्रों के समान विभक्तियां या शब्दयेगियों 
के द्वारा रूपान्तरित होती हैं "| - 


राजा शिवप्रसाद ने भो अपने इतिहास तिमिर- 
नाशक, भा० २ में अँगरेजी के कई अपभ्रंशों का 
उपयोग किया है--कम्पनी, कांसल, मिम्बर, अपील, |. 
पल्टन, जनवरी, पिंशन, डिलमिस, रजीडंट । राजा | 
साहब अँगरेजी के अच्छे विद्वान्‌ थे TC चाहते ते 
बिन्दियाँ श्रार दूसरे चिह्न लगाकर इन शब्दों का 
उसी प्रकार शुद्ध रूप मे लिखते जिस प्रकार उन्होने 
* इलाका” आदि शब्द्‌ लिखे RO न जाने क्या 
साच कर उन्होने अँगरेजी-शब्दो को हिन्दो-रूप 
दिया | 

इतिहास तिमिरनाशक भा० ३ मे (जो “ मेडि- 


| 


कल हाल” में पहली बार सन्‌ १८७३ A छपा था) 

“नारे” शब्द आया है | यही शब्द (सन्‌ १८८१ के 

छपे) इतिहास तिमिरनाशक, भा० २ में “किनारे” 

लिखा है । उदू -शाब्दों' के लिए इन पुस्तकों मै कई 
जगह बिन्दियों का उपयोग किया गया है ओर कई 
जगह वे छूट गई हैं। भा० ३ में ( पृ० ६४) एक 
जगह “ किलए के दरवाजे ” लिखा है और दूसरी 
जगह (go ७६) में “किले ” में लिखा है। भा० २ 
मै यह शब्द सब जगह पिछले रूप मे आया है। 
इसके सिवा दोनों भागों मे कुछ शब्द ऐसे रूप में 


१७२ 


|, आये हैं जिन्हें हम अपम्रं कह सकते हैं; जेसे, 
॥ शुरू, मना, उमर , सिवार, रखाने, .खुराक | 


H ऊपर के उदाहरणें से यह जान पड़ता है कि 
(| हिन्दी में विदेशी शब्दो का पूरा परित्याग नहीं 
॥ हो सकता | मरने पर भी “कफन” की जरूरत 
पड़ती है। पर इसके साथ यह बात अचुचित है कि 
इन aai के कारण हिन्दी-व्याकरण ही पलट दिया 
जाय | भाषा मै जिन विदेशी शाब्दो की आवश्य- 
कता नही हे उनको केवल शाब्द-कातुक के लिए 
||| लाना हानिकारक है । जा लोग यह समभते हैं कि 
||| हिन्दी मे संस्कृत-शाब्दें की भरती होनो चाहिए वे 

| यह नहीं बताते कि “कमल ” के लिए संस्कृत में 
जे डेढ दजन शब्द हैं उन सब का उपयोग करने से 
हिन्दी को क्या लाभ हा सकता. है ? ता भो नई परि- 
भाषाओं के लिए, नये विचारों के लिए, अथवा ऐसे 
चरणेन के लिए जिसमे लेखक को सङ्कोच होता है 
जान PR कर संस्कृत-शब्द छाने ही पड़ते हैं | उदू 
के जितने शब्द हमारे साहित्य मे आचुके हैं उनसे 
अधिक एक भी शब्द प्रयोजन के. विना, लेना अनु- 
चित है | उसी प्रकार अँगरेजी से भी केवळ वही 
शब्द लिये जावे' जिनके बिना हिन्दी का काम नहीं 
चल सकता | जब कभी हिन्दी मे किसी विदेशी 
शब्द का प्रयोजन. पड़े तब-एक बार इस बात का 
| बिचार अवश्य किया जाय HR उसके बदले ès 
` हिन्दी-शब्द आ सकता है या नहीं । यादि 
| प्राचीन लेखकों ने उस शब्द का उपयाग कारण- 
पूवंक किया है ता वह हमारे लिए प्रमाण होना 
IRTI | ! 


विदेशी शब्दों के रूप के. विषय मै शिष्ट-प्रयाग 


के जा तत्सम GTC aga शाब्द हिन्दी में आते हैं 
. डन का रूप नये सिरे से निदिचित करने की आव- 

gana नहीं है “। इनका रूप कई सा बरसों से 
हिन्दी गी. मै स्थिर है-। वत्तमान लेखकों ने कई संस्कृत- 
ब्दों को जा अपभ्रंश-रूप दिया है वह भी हमारे 
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eee 


` के उदाहरणां से यही जान पड़ता है कि संस्कृत 


“४7“““४““““ “5 5» 


pe है s - 
लिप प्रमाण है । जे लोग तद्भव शब्दों का तत्खा | हले 


रूप देने की चिन्ता में लगे रहते हैं उनके इस सुधा. P 
रक उपाय से हिन्दी का काई लाभ agi दीखता। | . 
हिन्दी का सम्बन्ध संस्कृत से घना है; इसलिए य 
हिन्दी में किसी ऐसे संस्कत-शाब्द का काम पडे à | 
भाषा मै पहले कभी e आया है ते उसे शुद्ध रुप | 
मे ही लेना चाहिए; पर उसकी आवश्यकता किसो | 
शास्त्रीय विचार के लिए हुई हो । | 


उदू या अँगरेज़ी-शब्दों का उच्चारण निरी Ret 
(या संस्कृत) जानने वालों के लिए कठिन है। | 
ज्ञा लोग इन विदेशी भाषाओं का जानते हैं बही 
कदाचित्‌ इनके शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण कर 
सकते हैं; पर ऐसे त्रिभाषी लेखक या विद्वान्‌ सदा 
m सर्वत्र नहीं मिलते । इसके सिवा भारत की 
Arc ग्रेर आर्य-भाषाग्रों (जैसे मराठी) Fa] ` 
विदेशी शब्द “जाति” मै मिला लिये जाते हैं प्रर | 
देशी रूप में दिये जाते हैं। अँगरेजी या उदू मे | 
भी जा हिन्दी-शाब्द आते हैं वे उन भाषाग्रों की वण | 
माळा के अनुसार लिखे जाते हैं। “बागोबहार | 
मै कई हिन्दी शब्द आये E जिनका रूप उद्‌ है| 
जैसे, कब (कवि ) कबित (कवित्त) अग्या (आश)! 
हमारे कई लेखक गऔर वक्ता लाग, जो इन बिदेश 
भाषाओं के जाने बिनाही अच्छे विद्वान हैं, विदेशी | 
शब्दो का अपन्रंश-रूप में लिखते re बोहते | 
साधारण लोगो! में भी ये शब्द बहुधा इसी रूप | 
प्रचलित रहते हें । पेसी अवस्था में हिन्दी मा म 
वाले विदेशी शब्दों का उसी उच्चारण प्रारर्य | om 
लिखना चाहिए जा हिन्दी के विद्वानों ने उन्हें | 
है। हिन्दी में कठिनाई इस बात NE | 
कल इसके कई लेखक बहुभाषी होने 775 
विदेशी शब्दों के उनके मूल रूप में हिल से 
चूकते | पर क्या विदेशी शब्दों की शुद्धता M 
की योग्यता का परिचय मिल सकता है 
विदेशी शब्दों के उच्चारण रार RAI 
हिन्दी मै पूरा प्रबन्ध किया जाय ue 
GEM बढ़ानो पड़ेगी ग्रेर कई TET 


Er 


Ab 


| 


E की 
S geri] शब्द 
पड़ेंगे । यह काम E. vor पक-लिपि-विस्तार के 
e à उपयागी हा सकता है | : 
"fee के लेखक, समालोचक, वैयाकरण 
| कर पाठक लोग हिन्दी के इस सुधार पर मिल कर 
| वचार करें ता इस भाषा का बहुत लाभ हा | 
1 ` कामताप्रसाद गुरू । 


अभ्यर्थना | 
जे विश्व में हरि | हमें नर-जन्म दीजे-- 
ते ज्ञान-हीन हमको न कदापि कीजे । 
ई जो दयामय ! दया कर श्राप शक्ति-- 
संसार का हित करे हम तो सभक्ति ॥ १ ॥ 
सत्कर्म में मति सदैव रहे हमारी-- 
सद्धर्म में मति सदैव रहे हमारी | 
“want में गति सदेव रहे हमारी-- 
सवेश में रति सदेव रहे हमारी ॥ २ ॥ 
दुर्नीति में न हमको करिए प्रवृत्त-- 
gah से हर घड़ी रखिए निवृत्त । 
दीजे भले तनिक भी हमको न Aa 
पै दीजिए प्रभु ! अतीव उदार चित्त ॥ ३ ॥ 
य को हम हरे | सब काल पालें-- 
विश्वेश के नियम को न कदापि टाले | 
सदेव हम कष्ट अनेक qUi— 
पै पाप-शरोर निज हाथ नहीं aga’ ॥ ४ ॥ 
पक भी न सुख प्राप्त हमें भले ही-- 
E Pistes प्राप्त हमें भले ही। 
" रत नहा हम किन्तु होवे-- 
why "सार में हम नहीं विष-बीज बोवे' ॥ १ ॥ 
से न जग में कुछ भी अलभ्य 
w rupe को सुख है न लभ्य | 
उण कहाँ तक नाथ ! गावें 


S x ü * 
द्ोग-शील नित आप हमें बनावे ॥ ६ ॥ 


is. 

तो पाप-ओरर 
Web. आर नर को वह हे झुकाती । 
Cr कभी किसी के-- 


` ग्य से सुदित नाथ ! सभी किसी के ॥६॥ 
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आकषणशक्ति | 
A A DU 
प्यारा हमें सतत है निज स्वत्व जेसा-- 

है दूसरे मनुज को सब भाति वैसा । 
भूले नहीं हम हरे ! यह मुख्य तत्त-- 

छीने कभी हम किसी नर का न स्वत्व ॥ ८॥ 
हैं मागते हम नहीं प्रभु ! सैख्य-लेश-- 

हो प्राप्त भ्रात्म-बल किन्तु हमें विशेष । 
चाहे रहें हम किसी स्थिति में सदेव-- 

सन्मार्ग में दृढ़ रहें हम सर्वदेव || ३ ॥ 


गोपालशरण॒सिंह | 
शड A e A 
ब्द का ग्राकषणशाक्ते | 


( लेखक, पण्डित बालकृष्ण भट्ट ) 


E a मै > ०. B ES 
3% १४9 जिस में मंत्र da तंत्र की कुछ 


Er T अपेक्षा हा । इस की अनेखी | 
फक. मोहनी शक्ति कणे कुहर मै पड़ते 


ग्रौर मन आपे के बाहर हा जाता है । गानविद्या- || 


ही मन का मुग्ध कर देती है | 
विशारदो ने नाद को ब्रह्मानन्द का प्रतिनिधि | 


के कारण वृन्दाबनविहारी कृष्ण भगवान की वंशी 


का सुर इसकी सूखी दें रहा है जिसके कान में || | 


पडते ही वजबनिताओं की क्या, बन के पशु पक्षी 
भी मुग्ध हा उठते थे, गौव तृण चरना छोड THT 
हा कान को उधर ही उटेर लेती थों इस को 
आकर्षण शक्ति प्रकृति के सान्द्य सागर की लहरी 
है जिसका अनुभव केवल set के होता है जा 


सरस हृदय हें । जिसका नीरस हृदय केवल बाहरी | | 


बागजाळ में पड़ दाशनिकों के शुष्क वाद विवाद में 
भटका हुआ है बह इसकी मिठास का स्वाद केसे 
पा सकता है, वरन इसकी रसश्चता का पूरा परिचय 
केवल सहृदय के बाट मे आया है, वे ही इसके 
Ara को पहचान सकते हैं भर इसकी. रखता 


आह आकषेण उस भांति का नहों है | : 


| 
माना है, सा शब्द की इसी प्राकृतिक मिठास ||||| 
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| के मार्मिक भी वेही हैं | सस्कृत इस रससन्देह का 
भाण्डार है जिसमें काकिलकण्ठ जयदेव ऐसे कवि- 
शिरोमणि शब्द की इस आकर्षण शक्ति तथा ATTA 
का उदाहरण हैं | कविकुलगुरू कालिदास भवभूति 
वाण दण्डी maf कवियों ने अपनी अपनो प्रतिभा 
के द्वारा इसे रस का एक ऐसा महासागर है पर 
| डाला है कि सरस हृदय आजन्म थहाते रहे पर 
| इसकी थाह नहीं पार्वे-वैसे भाषा मै सूर अपने एक 
लाख पद के सूरसागर में कविता के रस की एक 
नई सृष्टि का निर्माण कर आचन्द्रतारक अपनो 
प्रतिभा का परम उत्कृष्ट उदाहरण छोड़ गये | उप- 
रान्त तुलसी विहारी भूषण मतिराम आदि कवि- 
समूह आज इसके भण्डार को भरते जा रहे हैं । 
शब्द मे क्या माहनी शक्ति है इसका रस जानने 
बालों की सृष्टि ही निराली हे ग्रोर इसके विधाता! 
कविवर समूह हैं । अरसिक के इसके रस का वोध 
हाता ही नहों इसोसे कहा है “अरसिकेषु कवित्व- 
निवेदन शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख |” ऐसी 
ही विहारी की भी युक्ति है! “ये गांहक करबीन के 
तुम लीनो कर वीन” इसका AA तब मालूम हाता 
है जब ग्ररसश्ञ की गोष्ठी म॑ कोई cag जा फंसता 
/ है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः का भेदः पिककाकयोः | 
|| चसन्तसमयप्रा्ते काकः काकः पिकः पिकः । कोरा 
भी काळा काइल भी काळी तज काआ HIC काइल 
| में कया अन्तर रहा, किन्तु बसन्त के आज्ञाने पर 
||| को ata कांव करते RAT ही कहलादेगा HTC 
| पंचमस्वर में कणेरसायन के मधुर नाद से .आलाप 
॥ करती काइल खुळ पड़ेगी | इसी को किसी कवि ने 
|| एक दूसरे ढंग खे दरसाया है “विधिरेव विशेष- 
। गहणीयः करट त्वं रटकस्तवापराधः | सहकारतरो 
' चकार यः सह वासः सरलेन कोकिलेन | विधा- 
' ताही विशेष निन्दा का पात्र है करट तू मनमानाः 
aia aia किया कर इसलिये कि रसाळ के Tn 
' का रसन सरल कोकिल का सहवास कुटिल करट 
के साथ तू ने कराया | इसी तरह सादी आदि 
कृवियों ने अपनो निर्माणचातुरी दिखा पारसी भाषा 
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T" 3 | 
की मिठास को कई गुना अधिक कर दिखा 

शब्दों की आकर्षण शक्ति के परिचय के लिए 
हृदय का हाना भी आवश्यक है । रसज्ञता जिन; |: 
छू नहीं गई जो चागाडम्बर तके वितर्क के जाल | 
फंसे हुये हृदय के कुटिल हैं, जा रूखे ज्ञान विज्ञान | E. 
की धूर mim रहे हैं, भक्ति भावना का स्वाद Res |. : 
पायाही नहँ, उन्हे कवियों की कोमळ मधुर पदा. aa 
वळी का यथावत्‌ पूणे परिज्ञान पहिले हा होगा |, d 
नहीं, हुआ भी ता उस ee का अलौकिक पाम 
आनन्द उनके रोम रोम में वैसा न व्यापेगा जैसा | झा 
सरस हृदय एक भावुक में व्यापता है। यहां, हम. m 
इतना ग्रौर कहा चाहते E कि जा भक्ति की भावना | Ku 
सै सरस हृदय नहीं हैं वे संसार का ऐसा लाभ [unà 
नहीं पहुंचा सकते | तार्किक कुटिल हृदय वाले को ( 
ता समाज के छिद्र निकालने ही सै छुट्टी नहीं मिलती 
तब समाज के हितचिन्तन का समय उन्हे. कहां मिठ 
सकता है | समाज तथा देश में. उपकार का बढ़ा 
बड़ा काम बहुधा उन्हो से हुआ है जो सीधे चित्त 
के रहे E जा आत्तिक्र्य-माव से पूणे हा भावुकता के | 
aga कुण्ड में सुस्नात और पूतात्मा हैं। नये A 
आविष्कार तथा बिज्ञान के अनेक तर्क वितक A 
ऊहापोह से प्रकृति के जिस सौन्दय को वैज्ञानियों वे |$ 
भंग कर डाला उसे उपमा उपेक्षा अनन्वय आहि | 
अळंकारों के द्वारा कवि मण्डली पु करती शी. 
ग्रैर नई नई उक्ति युक्ति से रस संपादन कर पाए us 
तिक सौन्दर्य का कविजन बढ़ाते ही गये € |) 
काव्य में चाहे जैसी अदल बदल की जाय पर * | 
मयो सरस्वती मन को हर्ने वाळी बही होगी 3 | 
पुराने das समय की है जब मनुष्यों के सप्ल | 
मे किसा तरह के नूतन आविष्कार ने ॥ | 
किया था । चन्द्र मण्डल में कालिमा पहारी _ | 
है इस नये आविष्कार के आगे यह. कालिम | 
का ग्रंक है पेसी कवियों की भाँति aM 
कल्पना काहे. को किसी के मन में बैठेगी | 


अब तके मन में यह उठता हैः कि 
इतनी मिठास Are आकषेण “शक्ति 


है कविता की मोहिनी मूति का दशन 
हाता ? खड़ी बाळी के पक्षपाती इसे 
का सब सब यल करत ह पर रस 
पूरी बृष्टि एक ओर रही उस Wer 
कहीं एक छोटा भी नहों आता। 
ह बात मन में आती है | बहुत से पढ़ने वाले 
॥ सहमत न होगे, लाचारी है | ward का रूप 
‘a तुकबन्दी मे जिसकी खड़ी tet नकल 
ही है उसमें सरसता का वैसा ही अभाव है 
qa मे जल के एक बिन्दु का, तब रस 
कार हमारे पुराने कवि सूर तुळसी विहारी 
शण आदि कवियों की कचिता का आनन्द ते 
इसी से हम कहते हैं कि पद्मया सर- 
की को प्रकती ही रखना उचित हे । 


( नागरीप्रचारिणी पत्रिका से तद्वत्‌ उद्ध,त ) 


~~ (वी 
Tat | dai 42 

ही बनाने 
र्द की 
P ca aT 


M खड़ी बोली की कविता &। 
[ लेखक--पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, बी० ए० | 


E 3002६ डेढ दो साळ हुए हागे कि 

d भ्रीवेडुटेश्वर-समाचार मै एक 
सञ्जन ने एक ' लेख .छपाया था 
जिसमे व्रजभाषा के पक्षपातियों 
का प्रोत्साहन करते gu खडी 
वालों के खासी फटकार बतलाई गई 


Wal 
जे का भी व्यवहार कर दिया था ब्रजभाघा क 


चित ले पक्षपातियों की संख्या कुछ न्यून 
बही | ५ ` गर असल मे amare का आदर करते 
| की. i उसकी उञ्चभाव भरी मन मग्धकार्णि 
Mags URI करने वाले सभी प्रान्तों ओर सब 
त | o न्दी-भाषाभाषी हैं, इसमें संदेह नहीं | 
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PRADA 


यदि वज़भाषा के काव्य-ग्रन्थ उसमें से निकाल लिये 
जाये ता वस्तुतः हिन्दी भाषा, हिन्दी भाषा न रहे । 
कम से कम काव्य का ता उसमें बहुत कुछ अभाव 
हा ही जाय | 

अब प्रश्न यह है कि खड़ी वाली वालों से जा 
कुछ पुराने छोग नाराज़ हैं इसका कारण क्या है। 
एक कारण ता यह भी हा सकता हे कि इन लोगों 
में वजभाषा के प्रति श्रद्धा इतनी अधिक है कि ये 
सृष्टि के अन्त तक उसका Å साम्राज्य चाहते हैं । 
परन्तु खड़ी बाली वालों में भी उसके प्रति श्रद्धा ते 
उतनी ही है, पर अन्तर यह है कि वे एक असम्भव 
बात को सम्भव नहीं मानते--ढुनिया की सब | 
भाषाओं मे समय समय पर रद्दोबदल हातै आये हैं। 
इसलिए हिन्दी मे भो यदि कुछ परिवत्तन हो ता 


स्वाभाविक ही समझना चाहिए, क्योंकि भाषा और 


| 
| 
~ ^ A 1 | | 
भाव का पारवत्त न समाज का अवस्था Ix MAR- | p 


विचार से अधिक सम्बन्ध रखता है । अब बजभाषा 
के दिन बीत गये । इसलिए संस्कृत की भांति उसका 
मान ता अवश्य करना चाहिए, पर उसे राष्ट्रभाषा 
बनाने की ग्रोर नायिका-भेद मोर अलङ्कार-शास्त्र 
बढ़ाने की चिन्ता छाड देनी चाहिए | 


कि वजभाषा के पक्षपाती समभते हें कि खड़ी बाळी 
प्रचार से बजभाषा का महत्त्व कम हा जायगा | 
इसके विषय मे यह समझ लेना चाहिए कि घज- 
भाषा से पहले जा भाषा यहाँ बाली जाती थी 
( पृथ्वीराजरायसा देखिए ) वह आज कळ gT- 
प्राय सा हा गई है | इसका कारण यही. कहा जा 


| 
| 
दूसरा कारण. हमारी समझ मं यह आता हे | 


सकता है कि वजभाषा ने उसकी जगह छीन ली । | 
पर उस भाषा मे लिखे हुए काव्य समभ मे कम | 
आने पर भो महत्त्व मे क्रिसी से कम नहों कहें 
ज्ञा सकते । अँगरेजी मे चासर ( Chaucer ) की 

चिता. का महत्त्व कुछ कम WES समभा जाता | 


गद्य या पद्य उस बाली मे लिखा जाना चाहिए जिसे 
कि सब लाग सममते हा जब वजभाषा का सब 
छाग समभते थे तब उसमे कवितां हाती थी--अब 
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अधिकतर लोग वजभाषा अच्छी तरह से नहा 
समभते ( इसी कारण व्रजभाषा के ग्रन्थों पर टीका 
की जाती है ) इसलिए अपना उत्साह उसमें 
खराब न कर खड़ी बाली A लगाना चाहिए | बज- 
भाषा मै अच्छी से अच्छी A बुरी से बुरी सब 
प्रकार की बहुत सी कविताएँ BT चुकों | अब उसका 
पीछा छोड़कर उसे पेंशन देना ही उसका सब से 
अधिक मान करना हे | 


देखने मै खडी बाली की कविता एक नई सी 
चीज है ग्रोर घजभाषा के पक्षपाती अधिकतर पुराने 
हैं, ्रोर पुरानो ग्रोर नयाँ की बहुत कम बनती है-- 
सम्भव है यह भी मत-भेद का एक कारण हो । पर 
खड़ी बाली की कविता को बिलकुल नई समझना 
भारी भूल है। बजभाषा के बराबर काव्य-प्रन्थ उसमें 
न होने से ही क्या वह बिलकुल नई समभो जा 
सकती है? ब्रजभाषा की ae खड़ी बाली की 
उत्पत्ति करीब करीब साथ ही हुई थी । क्योंकि ga- 
लमानों के यहाँ आने पर जब उदू की नॉव पड़ी थी 
उस समय की जा कविता हमे मिलती है वह नता 
AMAT की ग्रौर न उदू की ही कही जा सकती हे, 
क्योंकि वह कविता उस समय की खड़ी बोली में है 
जा आज कळ की खड़ी बाली की कविता से 
बहुत कुछ मिळती है । उद्‌ का मुसलमानों के साथ 
अधिक लगाव होने: के कारण उसके स्वरूप में अनेक 
परिवत्तेन हुए, जिन से अंत मै उसे आधुनिक स्वरूप 
भिला । इस विषय की - जाँच प्रोफेसर आजाद 
` के आबेहयात' नामक ग्रन्थ से की जा सकती Pg 
-खैर उससे हमें कुछ सम्बन्ध नहं | उसो समय की 
वहीं भाषा जा कि-बदलते बदलते आज कल उर्दू 
कहलाती हे केवळ खड़ी बाली का ही रूपान्तर 21 
मुसलमानों का राज्य हाने के कारण फ़ारसी के शब्द 
अधिक व्यवहार में आने लगे थे, परन्तु सवेसाधारण 
` हिन्दू खड़ी बाळी को उसके प्राचीन स्वरूप में ही 
व्यवह र मै छाते थे । इसके प्रमाण हमें कुछ कम नहों 
मेलते | खड़ी. बाली सर्वसाधारण की भाषा रही, 
ली कारण सेता उसके रुप में अभी तक बहुत 
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कम परिवत्तेन हुआ है | पर हाँ आज aoa 
शीघ्रता से हा रहा है, इसमे सन्देह नहों। क्यों 
फारसी शब्दों से भरी हुई खड़ी बाली उदू ब y 
है वैसे ही संस्क्कत-शब्द-मिश्चित खड़ी वोली हिन | 

नाम से पुकारी जाती 2 | 


* खड़ी बोली 


/ E 


[ फारसी-घब्द-सिश्रित ] eg हिन्दी [ संस्कृत Rf] 

खड़ी वोली का एक रूपान्तर sy gman] इस 
दूसरा बहुत काल तक वैसा ही रह कर बीसवां पीके 
सदी में हिन्दी के नाम से उन्नति कर रहा है। वै| 
देनो रूप एक ही पर्वत से निकली हुई दो नदियों हरे 
अथवा एक ही वृक्ष की दो Mai के समान हैं। ies 

सर्वसाधारण की भाषा होने के कारण प्रो (तर 
काव्य की मुख्य भाषा न होने के कारण खड़ी बही | 
में कितना कम परिवत्तेन हुआ इसके कुछ उदाहरण d 
नोचे दिये जाते हें । | क्षा 


अमीर खुसरो की, जा कि तेरहवाँ स्‌ 
विद्यमान थे, बहुत सी कविता खड़ी « 
मिलती है, यथाः-- 


१ 

'तरुवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत 
बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम > 
आधा नाम पिता पर प्यारा बूक पहेली मे 
अमीर Gat यां कहै...अपने नाम TAT 

(wo ७ की 
“खोर पकाई जतन सेचंरखा दिया * 
आया कुत्ता खा गया ( तू ) बैठी ढाल 
3 P z 


| ( 
Mt पक्की inet os 
'बी महतरानी दाल पक गे 
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«fr अधिक उदाहरण देने की आवश्य- 
d | उपयु क्त उदाहरण आब्रेहयात' मे से 

लाती ati इत पुस्तक में और भी बहुत से उदाहरण 

वे हण दै । | 

| gati के बाद आबेहयात' मै दक्षिण के किसी 


Jig? नामक कविता का निम्नलिखित उदाहरण 
"QA 


ता &— a 
| हम ठुम्दन का दिल दिया , i 
gn दिल लिया ओर दुख दिया ; 
हम यह किया तुम वह किया , 
ऐसी भरी यह पीत है।' 


T इसके बाद ग्रार भो कितने ही कवियों के wet 
ही के उदाहरण मिळते हैं । Wc की भी बहुत 
P tata खडो बोली में है! उपयुक्त .खुसरो के 
नदियों rect मे जा भाषा है वही असल खड़ी वोली है, 


दिल बली का ले लिया दिल्ली ने छोन 
| भा कहा कोई मुहम्मदशाह Sd 
E मुबारक का एक शेर यह है-- O 
Zh सेतो हाथ में ले दिल हमारे कों | 
| t€ पकडता है जालिम अंगारे को ॥' 
0 साम्राज्य हाने के कारण उपयु क्त 
[EA का प्रभाव प्रत्यक्ष है। पर फिर भी 
||ह. गर इनकी कवित्ता का मिलान करने 
ही! CN ui मालूम हा जाता है कि उदू इस 
i E अपना रंग बदल रही थी | 
n > 
ES के बाद खड़ी वोली के कान कान कह- 
fl Poy, UR कवि हुए, यह ठीक ठीक नहीं 


Di ग्तु nm AL 
नै उ कबीर से सभो लोग परिचित हैं। 


बोको 
हत से नवया को याद हैं, पर छपे 
Ae 


Te MT NE 


Ro REUNIR काका | 
th 


नमे से बहुत कुछ छप गये हैं 
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कहाँ नहीं ।* उदाहरण aga मिळ सकते हैं, एकाध 
हम भी देते EI 
( १) अरे साई ने मँगाया ॥* 
ईंधन के हित लकड़ी लइयो , 
वन उपवन के पास न AT | 
सूखी गीली मती eau, 
BEA गट्टा भर केरे॥ साई' ने मँगाया ॥ 
भाजन के हित आटा लइये इत्यादि । 
(3) कविरा तेरी झोंपड़ो गलकट्टो के पास । . 
अपनो करनी जायंगे तू क्यों रहे उदास ॥ 
इनके बाद नानक ET! इनकी कचिता में भो 
खड़ी बाली को जगह दी गई है । एक उदाहरण 
mE— o 
सांस मास सब जीव तुम्हारा तू है खरा पियारा । 
नानक शायर यू कहत है सच्चे परवर दिगारा ॥ 
जफ़र की भी पहेली प्रसिद्ध हैः-- 
“सुन री सखी तू मारी पहेली | 
बाबुल घर थी में ही अकेली ॥ 
माई बाप ने लाड़ से पाला | 
ग्रेर समभा घर का उजियाला ॥' इत्यादि 
इनके अलावा AIT भी प्राचीन कवियों के उदा. 
हरणं में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी 
कविता अधिकतर बजभाषा के प्रभाव से मिश्रित 
हाती थी--पर विशुद्ध खड़ी बोली के भी अनेक 
उदाहरण मिलते हैं--प्रैर इस मिश्रित कविता ने 
ते आजकल बीसौं सरी के कवियों का भी पीछा _ 
नहों छोड़ा है । यही सोच कर प्रावीन कवियों का. 
dre मी अधिक मान करने को तबीयत चाहती है, 
क्योंकि प्राचीन कवियों के समय मै खड़ी वोली पौर 
बजभाषा के लिए न तो इतना आन्दोलन ही मचा _ 
# प्रयाग के बेज्ञविडिग्रर प्रेस ने “सन्तग्रानीमाला”' के 
नाम से मारव के प्रसिङ सन्त और साधुओं के अन्य छाप 
feral का बड़ा उपकार किया हे | कयीरंदासजी के भी p 
seq उती माझा में m हैं । इनते उनकी -भाषा का aka 
मली भांति मिल सकता है । 


d ceca dE uL ४... eas” * 


(3) 


ह E 
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था TC न उस समय के हिन्दी-भाषियों के! अपनी 
मातू-भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की ही चिन्ता थी । 
अतएव प्राचीन कवियों का यदि विशुद्ध खड़ी बाली 
ही में कविता करने का ध्यान भी न आयाहे GT 
आश्चर्य ही क्या हे ? तब की ग्रार अब की दशा में 
बहुत अन्तर है। जब आज कल के भी बहुत से कवि 
जानकर अथवा बिना जाने ही मिश्रित RAAT रच 
कर बढ़िया बढ़िया पत्रों में छपा कर नाम हासिल 
कर सकते हैं ते फिर प्रा्ीन कवियों को किस 
कारण से देष दिया जा सकता है ? 
आनन्दघन ने संत्रत्‌ १७०० के लगभग अपनो 
(विरह Hav खड़ी बोली ही मे लिखो है । उसका 
प्रारम्भ इस प्रकार हैः-- 
'सलेने श्याम प्यारे क्यों न आवो | 
दरस प्यासी मरे तिनको जिवावो॥ 
कहाँ हा जू कहाँ हा जू कहाँ Èr | 
लगे ये प्रान तुम सों हैं जहाँ हे! ॥ 
दादुदयाळजी ( सालहवौं शताब्दी ) की कविता 
में भी खड़ी वोली के अनेक उदाहरण मिळते हैं।-- 

(१) "पूरन ब्रह्म विचारिये, सकल आत्मा एक | 

काया के शुन देखिये, नाना बरन अनेक di 

(२) “बुद्धि विवेक विचार विन, मानुष पशू समान | 

समुभाये समुझइ नहों, दादु परम अज्ञान' ॥ 

सूदन ( १८ at सदी ) ने अपने 'सुजानचरित्र' 

मै कहीं कहाँ खड़ी बोली की कविता लिखी है | 
उदाहरण ये हैं: 

(१) रूप सिंह तेरा चचा ग्रार सग्रादत खान | 
है सलूक दर पुस्त से दूना किया सुजान ॥ 
महल सराइ सैखाने qur aq करो , 
मुझे अब सोच बड़ा बड़ी बीबी जानी का | 
आलम मै माळुम चकत्ता का घराना याशैँ , 

` जिसका हवाल है तनैया जैसा तानो का। 
खने खाने बीच सै अमाने लोग जाने' लगे , 
आफत ही जाना EST ओज दहकानो का | 
रब की रजा है हमे सहना बजा है aca | 
हिन्दू का गजा है आया ओर तुरकानी का ॥ 
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लब्लूजीलाल ने प्रेमसागर में लिखा है 3d. 

EN an +> ~ [o 
ज्ञा बैरी खेंचे तलवार, करे arg ताकी मनुर 
समझ मूढ़ सोई पछताय, जैसे पानी आग B 


मालूम हाता है कि खड़ी वाली का प्रभाव a 
शताब्दी में दूर दूर तक पड़ चुका था, क्योकि nel 
राती कवि दयाराम को भी बहुत सी कविता a 
बाली मै मिळती है । एक उदाहरण देते do | 


A a dei 
ग्रफळत टोटा बड़ा दिवाना क्‍यों गफलत मै qu as 
un 6 $ H 


कमे कूट में जम्म गँवाया। 
चाम दाम से चित न अधाया। . 
सञ्चा बेली कृष्ण न गाया। 


मय खड़ी वाली (हिन्दी ) की कविता की ail Rer 
aq कमी नहीं दीख पड़ती | यह बहुत थु bud 
लक्षण है | पर इन बातों से यह न समना चारि| पप: 
कि खड़ी बाली की कविता की कहने लायक 
कभी भी हुई थी या अब तक भी हा सका ६ 
हाँ यदि ain इसे अपनाते रहे ते कुछ वर्षो 
जाने मै कुछ सन्देह भी नहों। 
‘ay बहेडा आँवला धो शकर मेंखाय। | 
हाथो दाबे काँख में साठ कास ले जाये : 
“पिद्दी पाळे पिलपिला We लाल ues la 
कबूतर qui aner जे तके बिराना न |) 
इस ढँग की कविताओं या तुकबन्दियों की Al 


ही जाती हैं, पर uri में इनसे कित 
सकेगी इसके बतलाने की आवश्यकता काख 
हाती । मुसलूमानें का राज्य रहने के 

को जो प्रशस्त रूप प्राप्त हो गया वह RA ह 


S Vu T. है जब इसकी सच्चे हृदय से 
| 0 जाय ग्रार बड़े बड़े आदमी इसे अपनावं | 
^ न 


m वर्ष के सम्मेलन के लिए प्रेषित निबन्ध मै 
| दतश्रीथर पाठकजी ने आगरा इत्यादिक नगरे में 
| a qè भगत” नामक तामशे का जिक्र किया है। 
| सन्देह नहों कि भिगत' के कारण इन शहरों 
| at दूर दूर खड़ी बाली को कविता लोकप्रिय हा 
की भगत का कविता TERES MU 
पढ़ा। जाती है । इसी तरह आगरे म ख्यालबाजी मी 
aaa जा कि अब दिन पर दिन कम होती जाती 
haa की तरह बहुत से लोग ख्याल बना 
क उसी वक्त कहते हैं BIT कोई काई पहले 
| जाये हुए भी गाते हें । इनमें नामी ख्यालबाज कभी 
RAW sh एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते हैं, जिनका 
ये हंद हर उनका प्रतिद्वन्दी उन्हें वहाँ MT ,ख्याल में ही 
प उन्न दता है । इसी तरह इधर की तरफ 'खण्ड' भी 
ी बहु| हैं | ये इतने जोशीले होते हैं कि इनके गाने 
muri बहे मे कमी कभी लडाई. Are मारपीट तक की 
संस रा जाती है । इनकी कविता भी अधिकतर 
की ग शुद्ध खडो वाळी हाती है | उच्च भावों से भरी 
त ies मनोरञ्जक तथा वार-रस-प्रधान कथाये इन 
चाहि पाई जाती हैं, जैसे--“अमरसिंह राठाड़,” “दया- 
em TC इत्यादि; पर शोक है कि कोई नागरी- 
"d | रिणी सभा इधर ध्यान नहीं देती । इसलिए इस 
i 4 क बहुत से ग्रन्थ अप्रकाशित ही पड़े हैं । इन 
n E कठिन नहो है | इतक परात हो 
ne 
|| याद हे भो नहा गये हैं, बल्कि लोगों का At 

नेमे a लिखने वालों की मेहनत वसूळ 
| कविताओं “es नहीं । आजकल की कितनी 
ity 3 


RI सी के नहा मालूम | लिखित पुस्तके 
Nf इन नष्ट हा गई' ग्रेर बहुत सी होतो जाती 
WA ही उद्धार न किया गया T 
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१७९, 
हिन्दी-संसार इन्हें खा बैठेगा । सर्वसाधारण का 
इनकी and कितनी पसन्द हैं ग्रोर उनके चित्त पर 
इनका कितना प्रभाव पड़ता है इसका अनुमान वही 
कर सकता है जिसने या ते भगत देखो हो या 
पुस्तके पढ़ी हो-हमारे पास लब्लूजीलाल के 
वंशज मन्नूलाळजी द्वारा भगत के लिए रचे गये 
“सीताराम-चरित्र” नामक खड़ी बाली के एक अप्र- 
कारित नाटक के कुछ अङ्क हैं | इनमें से एकाध 
उदाहरण देते हैं:— 

( १) जनक की सभा में रामचन्द्र-लक्ष्मण का 
आना इस प्रकार चणित B:— 

उसी वक्त दरम्यान सभा के 

राज कुंवर sat आये। 
जां तारों के बीच चन्द दो 
जाति, छटा, छवि से छाये ॥ 

(2) बाणाछुर का वचन रावण प्रतिः 
बाणासुर सुन कर कहै, सुन रावण दसछीस। 
यार सभा से उठ चला, (नहि) हाय तुम्हारी खोस ॥ 

होय तुम्हारी खोस gar 

quu बीस भुज भारी। 
शिव पिनाक नहिं उठे, कटेगी 

आखिर नाक तुम्हारी ॥ 
चुपके ही उठ चले समा से 

मानों बात हमारी | 
लाज शरम रह जाय इसी में 

मत बजवावा तारी ॥ 

(३) जयमाल डालने का वणेनः-- 
विजय माल लेकर चली, सिया सखिन के सङ्ग । 
रङ्क भूमि मै उस समय, बरस रहा रख wy ll 

बरस रहा रस रंग सियानी 

कर सरोज लेकर बर माल | 
राधाजी के उर पहिराई 

प्रेम AT का पड़ गया जाळ ॥ 
सखियाँ कहैं राम पद परसो 

डरपै सुधि कर गौतम बाल | 
प्रीति अलैकिक देखि सिया-की 


A EE E E E I E EU SENIORI क्क क्क ल्या 


MÀ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


25520 ५ E ण NSE ae lee 


मन में विहंसे राम दयाळ ॥ 


कहती हें) |, 
तुम तपसी इसको कहे! , हबशी 
राक्षस सा आता चला , देखे 
राक्षस सा आता है सामने 
देखो श्री रघुकुल मणिराय | 
तुम तपसी केसे बतलाग्रा 
हमक हब्शा पड़े खाय ॥ 
धरा कंध पर फरसा इसके 
ब्रह्म राक्षस जाना जाय | 
व्याकुल विकल कहैं सब सखियाँ 
यह जम आज Gat को खाय ॥ 


कितना स्वाभाविक वरन है, इसका अनुमान 
आपकी ममैज्ञता पर ही छोड़ते हैं | उपपु क्त उदा- 
हरणां मै हमने अपनो तरफ से जरा भी हस्तक्षेप 
नहों किया है, मूलका पाठ कहीँ जरा भी wl 
बदला है । इससे भी अच्छे अच्छे उदाहरण दिये 
जा सकते हैं | 

'हम लोग हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनाना चाहते 
हैं इसीलिप इसके बहुत से भक्त कविता करना 
भी आवश्यक समभते हैं । पर इन dun स्वांग Ax 
भगत वालों ने (जिनमें कि संगतरांश, कुम्हार, 
कोली, पंसारी आदि भी हैं ) न ता कभी राष्ट्रभाषा 
| किस चिडिया का नाम है इस पर ही विचार किया 
। श्रौर न खड़ी बोली का साहित्य बढ़ाने ही की इच्छा 
से काव्य-रचनः की । किन्तु इस लिप कि पक ते 
AMT से खड़ी बाळी मे लिखना उनके लिए 
आसान था Me दूसरे इन लोगों की भाषा जा 
खड़ी बाली थी वही आगरे भर की थी ग्रोर वही 
सब की समभ में आसानी से आ जाती थो । फिर 
भी इनकी सीधी सादी प्रभाव भरी पेसी पेसी 
Mai को देखकर हृदय में एक अद्भुत भाव 
s हाता है । “शीला! ऊषा? आदिक कितने ही 
टक पड़े हैं जिनसे आप लोग बिलकुल हो 
रिचित हैं। अतपव निवेदन है कि कोई सभा 


श्रो 
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(४) परशुराम का ata ( सखियाँ राम से 


हमे लखाय। 
रघुराय ॥ 


एक कमेटी संगटित करा कर और उसके 
ऐसे ग्रन्थों को छपा कर हिन्दी के सच्चे डा | 
करने की ओर ध्यान दे। हाथरस आगरे & 


पास 8 । वहाँ भी ऐसी ही कितनो ही पुस्तक ह| E 
सकती हं | वहाँ के उदाहरण पण्डित श्रोधरपाठक न भू 


© n MA 
गतवष दे q > | qii 
TAG दे हो चुक हैं | MATT उनके देने की आवश mi 
कता "ET = | 


Eg 
al 


MaRS SM है | पुदित 
खड़ी बाली का बंद खुल गया है। उसका विक्र] r 


प्रवाह अब राका नहीं रुक सकता । अतपव ने s 
सञ्जन इस ग्रोर से उदासान हैं उन्हे उचित है है| b 
इस ओर भी अपनी ang we । लेख gs 
आरम्भ मै यह दिखलाया ही जा चुका है कि ब | ae 
भाषा ओर खड़ो बाली का सूत्रपात करीब करीब की! 
साथ ही हुआ था। मुहम्मद शारी के बाद थोडेऐ| ए 
वष के अन्तर से दोनों में काव्य-रचना आरम्भ ह| दर; 
थी | इसलिए इसको नवीन आच्छादन मे देखा ग्रा 
नयी या “कल की? समकना भूल हैं। इन दोगे ज़ेदि 
मकानों ( बजभाषा योर खड़ी बाळी के का) कक्ष 
की नॉव साथ ही साथ पड़ी थी, जिनमें E Wi 
का मकान ते बन बना कर तैयार भी हा UID] अप 
खड़ी बाली की नींव सो ही पड़ कर रह ul | 
अथवा यां कहे कि दो de साथ ही बोई = | 
जिनमें से एक ता. फल, फूल ग्रार पल्लवें से जितग| ६ 
eq सकती थो लद चुकी ग्रोर दूसरी WU Rs. 
ता क्या अभी पत्ते भी नहों आये हैं | sl कुछ हे Tah 
उसके भो सोंचने का प्रयत्न कर रहे हैं । अ dea 
हिन्दी-माषाभाषी मात्र का कतेव्य है कि सम | 
रखकर अपने पूर्व पुरुषा द्वारा आरोपित इस | 
बाळी के काव्य का यथाशक्ति सिंचत i 
ग्रार फल-पुष्पादि-युक्त समृद्धिशालिनी aiti 
करें। अथवा स्वयं न कर सकें ता करने वाले की. 
यता ही दें ग्रार यदि सहायता भी न दें ता. 
कम उन पर कृपाहष्टि रख कर उनके कारी, 
ते न डालें, उनले द्वेष aT उन पर वाक्य mi 
वर्षो ता न करे | . 


AAAS 
LITE 
ae 
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होली में खड़ी बोली । 


नमस्ते, सम्पादक जी ! ध्यान इधर भी हे कि नहीं . 
हरी प्रकृति, हवा भी बदली, TÀ रङ्ग हैं सभी कहीं । 
PEG आप भले ही, पर हम भूलगे कसे 

| हराम करके यह अवसर पाया ह जस तसं ॥१॥ 
दानिल-मिस लतिकाओं ने age Tear खोले 

गित हुए हुम कुसुम जाल से मद-कल-अलि कोकिल बोले । 
di सुन्दरी का ऋतुपति ने आज स्वय SIS किया 
सुरभि ने श्रांगे बढ़ कर बार बार उपहार दिया ॥२॥ 

| हेही का उत्सव उमङ्ग से मना रहे हैं सब स्वच्छन्दः 

लेख दे| ig समय मान फिर केसे रह सकते हैं नित्यानन्द .। 


थाइ ऐ| gama ! यह बोली इसी बार हम बोलेंगे 
भ ह| आगे हे फिर उसी पुरानी भाषा में रस घोलेंगे | 
देखकर | oy किये नहीं,देखिए, सुनिए, इसका कारण È 
ala) जिरो के प्रवाह का वेग हुआ कब वारण है ?॥ ४ ॥ 
| झा ता कहना ही क्या हे, हम भाषा के भता हैं, 
| S, val, भाग्य-विधाता और स्वयं ही इतां हैं ! 
अपर श्रपना स्वत्व कोन सा हमन बाको छाड़ा = ? 
| 85 भी न कहें हिन्दी के महापुरुष सा थोड़ा हे ॥४॥ 
| मका श्रधिकार कि जब जो जी में आवे करे” वही 
लय ० वेस, भाज खड़ी बोली के बहिष्कार का हेतु यही । 
EM भी रखते हैं ठहरे जो हम भट्टाचाय 
Nes Ta हमारी बुद्धि-वृद्धि भी हे श्रनिवाय्य ॥६॥ 
in = में है कविता करना खेल नहीं 
पुनी ह छुन्दो से मिलता सहसा मेल नहीं | 
इस को इसी लिए था छोड़ दिया 
केर अब हमने भी हे इससे मुँह मोड़ लिया ॥७॥ 
स भय करना विद्वानों को योग्य नहीं 
महता की है कीति' हमारी सभी कहीं । 
शाची है हमने युक्ति दूसरी ही इसमें 
« | है कि काम के साथ नाम भी हो जिसमें ॥८॥ 
हम व्यक्त युक्तियों का समुदाय, 
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न हा खड़ी बोली में कविता है बस यही हमारी राय । 
रहते बड़े क्रिया-पद इसमें और छन्द छोटे होते 

तथा शब्द भी वृत्त-याग से श्रति-कर्केश खोटे होते ॥ & ॥ 
स्वय भ्रियलन साहब की भी हे ऐसी ही राय यहाँ 

अंगरज़ों की सम्मतियों में हा सकती हे भूल कहाँ ? 

हम ठहरे काले इस कारण हो सकते हैं सहसा न्त 

पर गोरा चमड़ा होने से ध्र व हैं उनके सब सिद्धात्त ॥१०॥ 
शरगरेज़ी सी गिटपिट बोली, हे जिसका जठरत्व प्रसिद्ध | 
कविता की भाषा हो सकती र हुईं भी हे वह सिद्ध । || 
किन्तु कदापि नह हा सकती कचिता-योग्य खड़ी बाली. 
लगती ह वह, पद्य-रूप में, रसिके को जैसे गोली | 
हाय ! कहाँ से व्रजभापा के सिर पर आई है यह Ata, | 
भागनी CET, सात ही हे यह रशर हे उसकी मोत ] | | 
भला कहाँ ता वह रस-लहरी आर कहाँ यह MAR !! | 
व्रजभाष ! क्या यही अन्त में होना था तुझ पर ग्रविचार !!!११॥ | | 


व्रजभाषा या इसी नाम से प्रचलित भाषा में हो काव्य-- 
होगा वह अन्यथा dur श्रुति-कर्कश किंवा अश्राब्य । 
मरी खड़ी बाली--उसमें हे वह अपूर्व ग्राह्माद कहाँ ? 
तुलसी, सूर, विहारी का सा है उसमें कल-नाद कहाँ ॥१३॥ A 
सम्पादकजी ! आप कहेंगे--“'तुमने गहरी छानी हे, 

अथवा सठियाते जाते हो AH हुई दीवानी हे । 

बोल-चाल की भाषा में हैं कवि ही वैसे कहाँ भला-- 
तुलसी, सूर, विहारी का सा रखते हां जा मधुर गला ॥१४॥ 
बोल-चाल की भाषा में जो हे वेसा मधु-कोष नहीं, 

तो यह दोष समय का ही है उसका कुछ भी दोष. नहीं?? | 
कहें कदाचित्‌ आप AR भी--रहें न इतने से ही मान,-- 
«& कविता के लिए भाव ही मुख्य, और भाषाये' गाण?? ॥१॥ 
किन्तु भूल है, क्षमा कीजिए, बड़ी भूल है यह कहना, 
भाषा बिना कभी सम्भव है भावों का जीवित रहना ? 
तुलसी, सूर, विहारी का ते है लेने भर को ही नाम. 
किन्तु वस्तुतः वह रस-वर्षण हे त्रजभाषा का ही काम | . | 
dis खड़ी बोली के तुकिये शायद यह कह उठे यहा-- | | 
कि “तो भला wa वजभाषा की वह रस-वर्षा गई कहां ? | 
अच्छा, वजभाष्य की कविता श्राप स्वय “ही लिख लावे 
और खडी बाली से उसका सरस सिद्ध कर दिखलावें?? | 
करे' कदाचित्‌ सम्पादकजी ! स्वय आप भी यही विवेक 


Eu 


in ef 
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सरस्वती | ; 


॥ २८२ 

i ze क्योंकि खड़ी बाली के आप स्वय भी पोषक एक | 

|! अच्छा, इसका उत्तर सुनिए--अब त्रजभाषा ख्ठ रही; 

। किससे भला अवज्ञा ्रपनी जा सकती है अधिक सही ॥१८॥ 
बस, ANAT ही भारत की है अनादि भाषा भोली, 

|) संस्कृत भी थी पहले, पर वह थी कृपिकारों की बोली | 

|| जब असभ्य प्राचीन भ्राय्ये-गण गाते थे वन में श्रति-गीत, 

|| तब भी यहाँ इसी भाषा का होता था व्यवहार पुनीत | १९ 


|| वृन्दावन में यमुना-तट पर हरि मुरली का सुर साधे— 

||| प्रजभापा में ही पुकार कर कहते थे राधे राधे । 

|| भाषा-परिवर्तन-विषयक मत रह जाता हे यहाँ विढ्‌ 

! इसका कारण-किन्तु नहीं, वह भक्ति-रहस्य गूढ़ हे गूढ ॥२०॥ 
| तो भी, ऐसा होने पर भी, इतना कहना सम्भव हे-- 


| a A RE S 
| श्रीत्रजरानी के समान ही व्रजवानी का गाख है | 
॥ हाथ ! उसी की यहां उपेक्षा इस प्रकार अब होती E, 


स्वयं खडी बाली की कविता सिद्ध हो चुकी हे रही; 
काशी की श्रीमती सभा भी उसे कह चुकी है भद्दी । 
sm हम अधिक कहें क्या, उसक्री चचां में भी पातक हैं, 
शार खड़ी बोली के तुकिग्रे सभी देश के घातक हैं ॥२२॥ 
/ हो भी कहीं खड़ी बाली की कविता में कुछ रस का लेश, 


' प्रेम-युक्त, पर घन-गजेन से कहते हैं हम पुनः यही-- 

' व्रजभापा में ही कविता हो ओर विषय ऋतु-आदि वही । 

तथा छुन्द भी वही पुराने, हुआ बहुत जिनका व्यवहार 

|| gat की भिक्षा को क्यों हम जावेंगे संस्कृत के द्वार ? ॥२४॥ 

| सम्पादकजी ! व्रजभापा में लिखा गद्य भी जाय कहीं, 

॥ ऐसा हो तो क्या कहना हे, फिर यह सुनना पड़े नहीं:-- 

- हिन्दी से, उस हिन्दी से, जो बनने चली राष्ट्र-भापा, 

नहीं कदापि पूर्ण हो सकती कविता-विपयक श्रभिलाषा ॥२३॥ 

। कभी दूर होगा क्या अपनी भाषा का यह दोप-विभाग ? 

' देखे, वह दिन कब श्राता हैं, सम्प्रति तो आई है फाग | 

कागज-पत्र समेट लीजिए Gat जाती रोली है; 

क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, सम्पादकजी ! होली हे ॥२६॥ 
नित्यानन्द | 
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» ARS के उत्तरी और दक्षिणी भागों का 1 
7. Jg क्रम से उत्तरी Ae दक्षिणी भरव 
NWA दे ह । ये देश बफोसे सला | 
ide ढके रहते हें। ओर वहां बारहा | 

$ मास अत्यन्त शोत रहता है | age | 
uq वहाँ मनुष्य का निवास प्रायः असम्भव है। | 
सभ्य देशों के निवासी इन दुर्गम देशों का हाल | 
जानने के लिए सदा से उत्सुकता प्रकट करते रहे 
=| केवल यही agi, किन्तु उनमे से कितने ही साहसी | 
पुरुष इन देशों का पूरा पूरा हाल जानने के लिए, . 
समय समय पर, वहाँ गये भी हैं | परन्तु सन्‌ १९११ | 
ई० के पहले ठेठ wat तक कोई भी नहा पहुँच | 
पाया | हाँ, उस साल WIT उसके बाद दे आदमी | 
ते खास उत्तरी ya तक और दो आदमी o 
दक्षिणी प्रव तक पहुँच गये | उनके नाम क्रम से | 
ये हैं-पियरी, कुक, एमण्डसेन और स्काट । इनमें से 
पहले dc तीसरे साहब के विषय में ता लोग निश्चय 
रूप से कहते हैं कि वे क्रम से उत्तरी ओर दक्षिणी | 


गार 
डाः 
डाः 
E 


कहना है कि चारों महाशय wat तक पहुच T uM 
थे। इनमें से अन्तिम साहब, कप्तान स्काट, के fat 
में हाल ही मै खबर मिली है कि कई साथियों ait 
उनका दक्षिण के श्रुवीय देश मे देहान्त हा गया। त 
दुखदापा समाचार ने सारे सभ्य संसार बिरे | 


ee mu e 
कर इं गलैण्ड--मै हाहाकार मचा दिया । विठा न nas 
प्रायः सभी प्रसिद्ध पुरुषों मरार बड़ी बडो सभा/ MN । 


~ Aap CAS ae ( 
कप्तान स्काट ग्रोर उनके साथियों की अक | 


पर शोक प्रकट किया ग्रार डनके पप्या di 
साथ सहानुभूति दिखाई । कितने ही लोग _ ह्या. 
लोक-गत बीरों का स्मारक चिह्न खापित क. n 


उनके आधितै की सहायता करने के लिप 


, 
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दक्षिणी घुव की यात्रा | 


RN TCI 


P एकत्र कर रहे हैं ऐसे समय में कप्तान स्काट 
E gia यात्रा का हाल जानने के लिए 
giri पाठक अवश्य उत्सुक हागे | अतएव इस 
में कुछ लिखना हम यहाँ पर उचित समते &l 


ga 
कब यात्रा की | 


E अरेस्ट शैकलटन १९०८ 
कप्तान एमण्डसेन १९१० 


ES कप्तान स्काट की बारी आइ । ऊपर की' 
TN io होगा कि स्काट साहब एक बार 
Ama दक्षणी भुव की यात्रा कर आये थे | उस 
Tee ERU स्काट के नाम सै प्रसिद्ध थे। 
| खरो या अन्तिम यात्रा सन्‌ १९१०३० में 
बे ui यह uut टेरा नोवा नामक जहाज पर 
हे जहाज अँगरेजों ही का बनाया तथा 
की सम्पत्ति था; इसके यात्री भी अँगरेज 
yn P इस way यात्रा का अँगरेज 
2 is की Sh National Expedition ) अथात्‌ 
' | ` ^ जातीय चढ़ाई कहते है । 
| भसः 
ES ॥ कप्तान स्काट ठेठ भुव तक TE- 
da Ne इसके लिए उन्होने जैसी 
री भी की थी । उन्हें दक्षिण के 


८८ डिग्री २३ मिनिट 
ठेठ भ्रुव तक 


१८३ 

कप्तान स्काट के पहले जिन जिन लोगों ने जब 
जब दक्षिणी धुव की यात्रा की उसका विवरण इस 
प्रकार È | ; 


D 


तामयात्री | ^ कहाँ तक पहुँचे। क्या क्या खाजा | 
az १७३८ saat fs बरफ के पहाड 
कप्तान कुक १७७३. ७१ डिग्री १० मिनट a 
बेडेल १८२३ ७४ डिग्री NOM. 
सर जेम्स रास १८३९ == (Sted Gr लेण्ड, 
एरेबस तथा टेरर पहाड 

सर जेम्स रास १८४१ = कुछ भूमि F 
कमाण्डर जरळेच —— ७०३ डिग्री se 

a एडवडे लेण्ड, मार्खम 
Estee ess ८२ डिग्री १७ मिनिट i तथा ढाँगस्टाफ पर्वत 
गास १९०१ — कुछ वैज्ञानिक तत्त्व 
डाकुर Ta १९०१ == 29 DIE 
डाक्र चारकाट १९०४ a ग्रेहम लेण्ड | 
SC चारकार १९०८ ७० डिग्री ३० मिनिट 


| एक ज्वालामुखी पर्वत 
ES 
तथा मंगनेरिक पाल | 


माड पर्वत 


ध्रुवीय प्रदेशों का अनुभव भी था। क्योंकि चे खुद 
एक बार वहाँ हा आये थे | इसके सिवा शेकलटन 
साहब ने भी अपने अनुभवों के द्वारा कप्तान ERTE 
के इस यात्रा की तैयारी मे सहायता ware | 
अब इस यात्रा के लिए धन का प्रश्न सामने आया। 
परन्तु यह कमी भी कुछ ता सर्वसाधारण के चन्दे 
से पूरी हो गई ्रोर कुछ कप्तान स्काट ने अपनो 
सम्पत्ति गिरवी रख कर पूरी करली | 

इस प्रकार सज बज कर कसान स्काट यात्रा के 
लिए तैयार हो गये | इस यात्रा में इनके मुख्य मुख्य 


साथी ये थे-(१) लेफ्टिनेन्ट एवंस; ये टेरा नावा || 


जहाज के सहकारी नायक थे | (२) डाक्र विलसन; 
इस यात्रा मे जानेवाले वैज्ञानिकों के ये मुखिया थे। (३) 
मिस्टर मेकिटाश बेल; ये न्यूजीलेण्ड के भूगभे-विभाग 
के डाइरेकुर थे। m 
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कप्तान स्काट का टेरा नावा जहाज २९ नवम्बर, 
सन्‌ १९१० fo, को न्यूजीलैण्ड से रवाना हुआ । 
३० दिसम्बर को वह क्रोजर अन्तरीप -के निकट 
पहुँचा | परन्तु वहाँ उतरने का सुभीता न देख कर 
वह मेकमडासाउण्ड नामक स्थान की ओर गया । 
वहाँ जहाज से उतर कर सब लोगों ने adu 
अन्तरीय मै जाड़ा बिताया | जनवरी सन्‌ १९११ के 
अन्त मै कुछ साथियों समेत कप्तान स्काट ने दक्षिणी 
यात्रा की तेयारी के लिए खाने-पीने का सामान 
इकट्ठा करना प्रारम्भ किया । 


इस खान पर कोई ने महीने ठहरने के बाद ये 
Əm २ नवम्बर, १९११ $o, को दक्षिण की ओर 
रवाना हुए | रास्ते में बरफ के Tet, गढ़ों र 
ऊँचे नीचे दुर्गम स्थानों को पार करते हुए साथियों 
समेत कप्तान स्काट quu मील प्रतिदिन की चाळ 
से आगे बढ्ने लगे । माग मै बरफ के खास तरह के 
तूदे बनाते जाते थे, ताकि छाटते वक्त राह न भूल 
जायें। ४ जनवरी, सन्‌ १९१२, को यह दळ ८७ डिग्री 
३६ मिनिट दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचा । यहाँ से 
दक्षिणी ध्रुव केवल डेढ़ सा मील के फासले पर 


था MC उन लोगों के पास तीस दिन के लिए खाने . 


का सामान था । कहते हैं कि इस जगह से स्क्राट 
साहब ने अपने कुछ साथियों को लाटा दिया Ae 
कहा कि gH लोग जाकर जहाज का प्रबन्ध करो | 
ये लेग रास्ते में AAMT प्रदेश के जीव AGA तथा 
जछ-वायु की परीक्षा करते ग्रार कितने ही आवि- 
प्कार करते हुए अपने ठहरने के खान पर Sz 
आये | कप्तान स्काट अपने चार साथियों के साथ 
आगे बढ़े रौर शायद ध्रुव तक पहुँच गये । लौटते 
वक्त रास्ते मे पांचां वार-पुड़वें का प्राणान्त हा 
या | अभो तक यह पता नहों लगा कि किन 
ut से उनकी मत्यु हुई । हाँ, ५ माचे, 
तक सभ्य संसार का उनके समाचार मिलते 

सके UT Aa | कोई दस ARA तक टेरा- 


. नावा वाले, कप्तान स्काट के साथी, केवल उनके 


हटने को प्रतीक्षा ही नहों करते रहे, किन्तु उनका 


iy 


पता भी लगाते रहे । जब se यह निश्चय है ; 
कि वीरवर कप्तान स्काट और उनके साथी अ 
काल-कवलित हो गये तब चे लोग इंगळेण्ड कोक | 
Am वहाँ पहु च कर TAA संसार को यह पर 
ढुखदायी समाचार सुनाया । । 

उत्तरी ध्रुव की यात्रा में ता ऐसी दुर्धटग | 
कई बार हो चुकी हैं, पर दक्षिणी भुव की यात्रा॥ 6 
इसके पहले कभी काई बड़ी gazar नहाँ दुई D 

जा वीर अँगरेज़ इस भयङ्कर दुघेटना के fray | ऐश 
हुए हैं उनका परिचय दे देना हम यहाँ पर उच्चि ||ह 
समकते हैं । सबसे पहले कप्तान स्काट का हाह gud 
सुनिए । 

स्काट साहब का पद्वियों समेत पूरा नाम य्‌ 


था-कप्तान राबट HHA स्काट, आर० TAO, सी) 
वो० Aro, THe आर० Flo पुस० | अपका जग 

६ जून, सन्‌ १८६८ fo, का विलायत के डेवनपेर 
ग्रोटलेण्ड खान में हुआ था। आपने arenai 
साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त की | इसके बाद, i] 
१८८२ $०, मै आप इँगलैण्ड के At सेना-विभाग | यपा 
भर्ती हुए | बहुत दिनों तक मामूली जहाजी sU vs 
करने के बाद आप सन्‌ १८९८ de में इस विभा wd 
के लेफ्टिनेन्ट बनाये गये । एक ही दे वष ब| जञ 
आपके कमाण्डर का पद मिला | सन्‌ १३९० | 
कैप्टेन के उच्च पर पर आप gata किये ग | 
१९०५ ६० में केम्त्रिजञ ग्रार मैनचेस्टर के विश्व 
wai ने आप के विज्ञानाचाय , ग्रथीत्‌ sto एस | | 

की प्रतिष्ठित पदवी से विभूषित किया सन १ _ | 
आपने विवाह किया । सन्‌ १९०१ QUE 
स्काट ने पहळी बार दक्षिणो ध्रुव की याता |. 
उस सप्रय आप waite प्रदेश मे जितनी e 
गये थे उसके पहले उतनी दूर तक कोई न 
पाया था | अतएव तबले आपका नाम सारे Sa) 
मै प्रसिद्ध हा गया Heo आप अच्छे | 
माने जाने लगे इस उपलक्ष्य में उससे 
दुनिया भर की मुख्य मुख्य भौगोलिक C 
स्वर्णपदक दिये थे। स्काट साहब ने 


E » 


PE 
ag ar वीर पुरुष थे । प्रबन्ध करने की 
अक? उनकी बहुत बढ़ी चढ़ो थी । विज्ञान की 
RT a qu adr शाखाओं मै वे थाड़ा Eg quo रखते 
l Mp NE कमवीर की अकालस्त्यु का समाचार 
ga संसार भर का शिक्षित समुदाय शोका- 
| T है । 
| कप्तान स्काट के साथ जिन चार वीरों ने भ्रुवीय 
हरेश मै अपनी मानवलीला समाप्त की उनके नाम 
N ~ ` fe = 
उचच पदै-डाकुर विलसन, कप्तान Aza, छेफ्टिनेन्ट 
1 हाइ | ब्रस, पेशी अफसर TTA | इनमे डाकुर विळसन 
faz के प्रसद्ध विज्ञानवेत्ता थे । वे कप्तान स्काटके 
या | जे मित्रों में थे । कप्तान Mee एक सुयोग्य अफ 
“सधै । वे बड़े ही मुस्तैद थे । स्काट साहब उन पर 
giaa करते थे । लेफ्टिनेन्ट बावसे को ते 
$ 


| पात्र बन गये थे । यह ara यहाँ पर विशेषरूप 
पे उत्ठेख योग्य है कि ये दोनों अफ़सर भारतीय 
| Pre से सम्बन्ध रखते थे ओर इसी देश से 
| Ra विकट यात्रा मे सम्मिलित हुए थे एवेंस 


न्रा सो सहायकों में थे । 


MERIT वाले स्काट साहब ग्रौर उनके साथियों 
al भ सारक बनाना चाहते हैं । लार्ड कर्जुन इस काम 
] M an कर पंरिश्रम कर रहे E | इस चढ़ाई 
Ne चार लाख रुपया Ga पड़ा है | वह 

Hus IN जायगा । st लोग E 
POLEN : उनके कुटुम्बियाँ को पेन्शन भी 
Re DT का आदर करना कमम 
पोर है. हैं । Sats जाति सच-मुच ही 
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| एवं भी कप्तान स्काट के विश्वासपात्र Hm 
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विविध विषय । 


१--प्राचीन आर्य्यो का गाड़ा जाना | 


Ped म लोग यह समझते हैं कि मुर्दो के जलाये 
d n जाने की प्रथा हम लोगो में सदा ही 


से चली ont हे । हमें इस बात का 


2026 qui हे कि जब और जातियाँ वन्य 
$ पशुओं की तरह cupi में घूमा और 
मांस से पेट पाला करती थीं उस समय 
भी हम लोग , अपने मुदी का न गाइ कर जल्लाते थे। इसे 
हम थ्रपनी बढी हुई सभ्यता का चिह्न सममते हैं। परन्तु 
इसमें भी sra मीन-मेख होने लगी हे | विलायत में ए० बी० 
कीथ नाम के एक संस्कृत-वेत्ता हैं । आप वेदों के ज्ञाता समझे 
जाते हैं । आपकी राय है कि ऋग्वेद के ज़माने में आस्ये 
गाइ भी जाते थे और जलाये भी जाते थे । प्रमाण में आप 
ऋग्वेद के qud मण्डल के पन्द्रहवें सूक्त के एक सन्त्र का | 
हवाला देते हैं और रायल एशियाटिक सोसायटी के जनेल सें | 
लिखते हैं कि उसमें: । 
ये भ्रमिदग्धा ये भ्रनसिदग्धा: 
शब्द आपकी बात की पाषकता करते हैं। आपने श्रधवे-वेद्‌ ' 
का भी एक मन्त्र scan किया हे । उस मन्त्र का कुछ अश 
यह है | 
à नीखाता ये पारोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः 
आप कहते हैं कि इस मन्त्र से भी आपकी उक्ति पुष्ट 
हाती है । यही नहीं, किन्तु इससे आप यह भी सिद्ध करते ||| 
हें कि उस जमाने में कोई कोई आस्ये अपने सुदो को || 
qut की तरह RH और जङ्गली जानवरों के खाने ; 
के लिए भी छोड़ देते थे । यह आशय आप  पारोप्ताः qq 
से निकालते हैं । “ उद्विताः › का आप यह अर्थ करते = कि | 
कहीं कहीं पर शव किसी ऊँचे चबूतरे पर छोड़ दिया जाता था | 
या किसी पेड़ पर मकान बना कर उस पर रख दिया जाता । | 
fax स्मिथ साहब ते भी कुछ कुछ यही बात अपने | 
प्राचीन आारतदर्षोय इतिहास में 'लिखी है। उन्होंने ग्रीक 
ग्रन्थकारो के आधार पर लिखा है कि अशाक के शासन- | 
gag में त्शिला में सुर्दे मांसमत्ी पतियों के लिए छोड़ दिये 


आ 
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१८६ सरस्वती 


जाते थे । उनका कथन हे कि यह रस्म तिबुत में श्रब तक 
जारी है | उन्होंने यह भी लिखा हे कि जिन उपवर 
कुमारिकाओं के लिए वर न मिलता था वे तक्तशिला के 
बाज़ार में ga मेदान बेच दी जाती थीं । भारतवर्ष के 
घेदव्याख्याता, मालूम नहीं, कीथ और विन्सेंट साहब की 
इन व्याख्याओं और उक्तियों का कितना भ्रादर करेंगे । 


२--मासिक पुस्तक बालबोध की सवेप्रियता | 


महाराष्ट्र देश के सेठ, साहूकार और राजे-महाराजे 
॥ अपने प्रान्त के लेखकों ओर समाचार-पत्रों का उत्साह सदा 
ही बढ़ाते रहते हैं | इससे भी मराठी भाषा की बहुत उन्नति 
हाती हे । बम्बई से बालबोध नामक ३२ SD GI एक 
छोटा सा मासिक पत्र ३१ वर्ष से निकलता है । उसका 
सम्पादन योग्यतापूर्वेक होता है । उसके हर अङ्क में एक जीवन- 
चरित, एक वेज्ञानिक लेख ओर एक कविता अवश्य रहती 
| है । हम कोई बीस वर्ष से उसे मोल लेते हैं। इस पत्र के 
| सम्पादक को श्रनेक श्रीमानों ओर जमीदारो ने समय समय 
पर अच्छे अच्छे पुरस्कार दिये हैं । कई साल हुए महाराजा 
गाग्रकचाइ ने ०० रुपये इनास दिया था। बालबोध की 
फरवरी की संख्या से मालूम sat कि हाल में इचलकरंजीकर 
के श्रधिपति ने, जो बम्बई के व्यवस्थापक aaa के मेम्बर 
भी हैं, १००) रुपये पुरस्कार दिया है । इस पत्र में जो बढ़े 
बड़े ्राइमियों के जीवनचरित निकलते हैं उनका इतना प्रभाव 


कामना उत्पन्न हुई कि ऐसी ही कोइ “ राजमान्य स्वजनसेवा ?? 
सें भी कर सकूँ ता बड़ी अच्छी बात हो। उनकी यह 
कामना फलीभूत हा गई | अतएव “बालबोध” का 
चरित-प्रकाशन सफल हो गया QARAT । खेद हे, हमारे प्रान्त 
के अधिकतर तश्रर्डुकृदार ओर श्रीमान्‌ हिन्दी पढ़ने तक की 
भी कृपा नहीं करते; AN कुछ करना तो दूर की बात हे ] 


३-अध्यापक वसु के आविष्कार | 


कलकत्ते के प्रेसीडंसी कालेज के प्रोफेसर डाकर जग- 
 द्वीशचन्द्र वसु के नाम से हमारे पाठक अच्छी तरह परिचित 
` हैं। आपने समय“ समय पर जो वैज्ञानिक आविष्कार किये 
` हैं उनका वृत्तान्त सरस्वती में बराबर छुपता रहा हे । sm 
आपके दो एक नवीन आविष्कारो का हाल सुनिए । यो! तो 


ELO. ‘TN 


इचलकरंजीकर पर पड़ा कि लड़कपन ही में उनके मन में यह - 
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MR oo 
हमारे देश के विद्वान्‌ प्राचीन काल से इस बात को nes. | 
हैं कि पेड़-पौधों में भी जीव है। परन्तु इस बात | 
वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित करने का श्रेय विज्ञानाचाओ इ | 
काही परास्त है | कई wd gu आपने इस सिद्धान्त का 
आविष्कार किया. था। तब से अब तक आप बराबर a 
विषय की आलोचना करते रहे हैं । हाल ही में आप * 
यन्त्र का आविष्कार किया हे । उसके द्वारा परीक्षा qn 
पर यह Hemp सिद्ध “हो जाता है कि aw और dus 
भी सुख-दुःख अनुभव करने की शक्ति है । 

कलकत्ते में गत १७ जनवरी का आपने अपने इस यल 
के विषय में एक व्याख्यान दिया था । उसमें आपने सभा. 
स्थित सञ्जनां को यह प्रत्यक्ष दिखला दिया था कि पौधे 
श्राघात लगने पर, किस प्रकार की चेष्टाये' करते हैं । लोगों | 
देखा कि पौधों की दुःख-प्रकाशक चेष्टाये वास्तव में dd 
ही हैं जेपी कि मनुष्यों की होती हैं। उन्हें यह Qus 
mad हुआ कि ये चेष्टाये पूर्वोल्लिखित यन्त्र में uf 
भी हो जाती Eq अध्यापक वसु ने यह भी दिखलाया हि 
भोजन ओर मादक पदाथो' का प्रभाव पौधों पर भी बैस 
ही पड़ता हे जैसा कि मनुष्यां पर । आपके सम्पूर्ण Uem 
का सारांश यह था कि जीवधारियों में जा मानसिक गुण पो 
जाते हैं उनका पूर्वाभास पौधों में भी विद्यमान है । ग्र 
एव पौधें के जीवधारी होने का सिद्धान्त निर्विवाद em 
वह वसु महाशय के cufaezd यन्त्र के द्वारा प्रस दल 
जा सकता हे । अध्यापक जगदीशचन्द्र चसु ने एक हू 
यन्त्र का भी आविष्कार किया Pa उसके द्वारा ग्रापने ग्रा 
एक ओर व्याख्यान सें यह सिद्ध किया कि वायुमण्डल 
किती अदृश्य प्रकाश की किरणे विद्यमान हैं । इस "n 
को हम अपने नेत्रो से नहीं देख सकते । d " 
की सहायता d वे sew देखी जा सकती है । m 
उन्हें सभास्थित सज्जनो को प्रत्यक्ष दिखा भी दिवा! 
इस तमाशे को देखकर अवाक्‌ रह गाये | NUM 
वसु के इन दोनों आविष्कारों ने वैज्ञानिक संसार | 


खलबली मचादी हे । rea 
3 q रिपोट | 

४-मंदुमशुमारी को द T 

संयुक्त प्रान्त आगरा और अवधे में DES x 

सनू १६११ go d हुईं थी उसकी विस्तृत रिट. i 
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E शेत हुई है । इन प्रान्तो के निवासियों से सम्बन्ध 
» ती प्रायः सभी बातों का उसमें समावेश हे | 
०१ से लेकर 1813 तक यहाँ वालों की दशा में 


ai हैं उनकी श्रालोचना भी उसमें' की 


xt परिवर्तन हुए 
ge! 
garam में यो dr कितने ही मतों के भ्रनुयांयी 

3 > ES T 

त करते हैं; परन्तु उनमें चार ger हे । र्थात्‌ हिन्दू, 

; और ईसाई । रिपोट से ज्ञात होता हे कि 

qi, मुसलमान ओर इसाइ से ज्ञात होता हे 

पद वर्षों में हिन्दुओं तथा मुसलमानां की संख्या घट 
. Ne aN 

d रयो तथा ईसाइयों की बढी हे | सन्‌ १६०१ go 


| ॥१,१२)४०,२४४ हिन्दू थे qug सन्‌ १६११ में घट : 


; आवेकेवल ४,०७,०४,३ ४३ रह गये इसी प्रकार सन्‌ 
॥०१ में ६६,७३,७२२ मुसलमान Al परन्तु घट कर 
झू 1६११ में वे सिफ ६३,०४,७३१ रह गये। पर 
पानी आर ईसाई, जो qu वर्ष पहले केवल ६४,५७२ 
M १,०२,३५९ थे, बढ़कर सन्‌ १३११ में क्रमशः 
RERS AR १,७३,६३४ हो गये । इससे प्रकट हाता 
(hag ऐसे कारण अवश्य हैं जो प्रथम ST मतावलम्बियों 
ARÄ घुन का काम कर रहे हैं और दूसरे दो 
amet की संख्या को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा 
है। हिन्दुओं और मुसलमानां को चाहिए कि sm 


R 
r EU के कारणों पर जरा awit खोल कर 
र | 


०-५ ६४४ ५७६३ PAA HA NY TR अट लि 


i सुपरिनटेन्डेट, ब्लंट साहब, ने 
E वासियों की शिक्षा-सम्बन्धिनी दशा पर भी अपनी 


ER वि 


Mui AS, mmm) 1 


E माना जाय कि इस प्रदेश मै कुल दस 
Wal द तो md केवल ३४३ मनुष्य पढे 


Sem बहुत afte हे तथापि यह जान 
गत दस qui d पढ़े लिखे लोगों 
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१८७ 
की संख्या बढ़ी हे । सन्‌ १६०१ में बीस हज़ार मनुष्यों में 
केवल ५७८ पुरुष और २४ खिया लिख पढ़ सकती थीं | 
परन्तु १६११ do में उनकी संख्या क्रम से ६११ ओर 
४६ हो गई। इससे प्रकट हे कि गत दस वर्षा में पढे 
लिखे पुरुषों की संख्या में फी सदी ६ की और पढ़ी लिखीं 
feat की संख्या में फो सदी १०० से भी श्रधिक की उन्नति 


S m US ne 
OER NAA AAA NSN A 


à ^N CUN Ne A A Ne it 
हुई हे । पढ़े लिखे पुरुषों और पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या || 
में यद्यपि बहुत भेद है तथापि वह दिन पर दिन कम हो || 


E ^ CONS z N E 
रहा है । पढी हुई RAI की संख्या बड़ी शीघ्रता से बढ़ रही 
= ANNs A Ni 
€ यह हम लोगों के लिए शुभ लक्षण हे | 


मतों के लिहाज से पढ़े लिखे लोगों का हिसाब लगाने | 
से मालूम होता हे कि ईसाइयों में ऐसे लोगो की संख्या 
सब से अधिक है जो लिख पढ़ सकते हैं । उसके बाद Sai 
का ओर फिर सिक्खों तथा aah का. नम्बर है । रिपोर्ट से 
मालूम होता हे कि इनमें एक हज़ार मनुष्या में क्रम से Hh 
२३३, २७८, २७३, SR २१३ मनुष्य पढ़े लिखे Fi हिन्दुओं ' 
और मुसलमानों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही 
कम हे । इससे स्पष्ट हे कि उन लोगों में भ्रज्ञानान्धकार 
के आधिपत्य की बड़ी प्रबलता हे । उनकी अवनति का यह 
प्रधान कारण है। ' 


५--शा रदा-मन्द्रि अर्थात्‌ बम्बई का 
मराठी प्रन्थ-सडग्रहालय [ 
संसार में शिक्षा प्राप्त करने के जितने उपाय अब तक 
निर्दिष्ट हैं उनमें अन्थावलाकन मुख्य हे । ग्रन्थपाठ से मनुष्य 
अपने पूर्ष के समस्त विद्वानों तथा बुद्धिमानां के विचारों और 


| 

| 

| 
" 

|| 1 
j 


अनुभवों से लाभ उठा सकता है। परन्तु अधिकांश लोगों | 
में यह .सामथ्ये नहीं कि वे सभी मुख्य मुख्य ग्रन्थों को स्वये || 
मोल लेकर पढ़ सके । इसी बाधा को दूर करने तथा मानवः d 

m 


जाति में ज्ञान का विस्तार करने के सदुंहेश d विचारवान्‌ 


Y 


लोगों ने पुस्तकालय स्थापन करने की: रीति निकाली है । | 


यूरप और अमेरिका में पुस्तकालय का बड़ा प्रचार है) | 
सर्वसाधारण उनसे लाभ भी खूब उठाते हैं । १ 

जब से ÅRA शिक्षा का प्रचार हुआ तब से भारतवर्ष 
में भी स्ेसाधारण के उपयोग के लिए. पुस्तकालयाँ की 
स्थापना होने लगी हे । इस समय इस देश में कई अच्छे 


ey एरा TESS HNN 
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अच्छे सरकारी और बे सरकारी पुस्तकालय È । इनमें से 
अधिकांश पुस्तकालयों में AmA भाषा ही के Em m 
संग्रह अधिक है aaga अँगरेजीदा लोग ही उनसे विश 
लाभ उठा सकते E, केवल अपनी मातृभाषा जाननेवाला 
के चे क्रिपी काम के नहीं । अतएव ऐसे gemit के 
खुलने की बडी भारी आवश्यकता है जिनमें देशी मा के 
अच्छे अच्छे seb का सङ्ग्रह हो; जिसमें SRM न जानन 
वाले. भी उनसे लाभ उठा कर अपनी ज्ञान-सीमा को विस्तृत 
कर सके । यद्यपि ऐसे पुस्तकालय का इस देश में aaa 
अभाव नहीं तथापि उनकी सङख्या बहुत कम है | बम्बई का 
सुप्रसिद्ध मराठी:्रन्थ-सङग्रहालय इन्हीं d है । 

यह पुस्तकालय सन्‌ १८९८ ई में स्थापित किया गया 
था । इसके स्थापनकर्त्ता मराठी भाषा: के तीन नवयुवक थे। 
घे लाग धनवान. न थे; साधारण श्रेणी के मनुष्य थे । उन्होंने 
केवल अपनी मातृभाषा की उन्नति ओर प्रचार तथा aÀ- 
साधारण में ज्ञानविस्तार के पवित्र उद्देश से ही इसकी 
स्थापना की थी। शुरू में इस पुस्तकालय की दशा शोचनीय 
थी । यही नहीं कि इसमें ग्रन्थों की सङ्ख्या कम थी, किन्तु 
जिस घर में यह था वह भी बहुत छोटा था । कारण यह 
/ था कि स्थापनकर्त्ताओं के पास नतो धन ही था ओर न 
उनके कोई सहायक ही थे | था केवल मातृभाषा का अटल 
प्रेम, जिसके बल पर उन्होंने लगातार परिश्रम करके इस 
पुस्तकालय की ऐसी उन्नति की कि श्राज केवल बम्बई प्रान्त 
ही में नहीं, किन्तु सारे. भारतवपं में. मराठी भाषा का यह 
सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय माना जाता है । 


इस समय इस; अन्थसङग्रहालय के कितने ही बड़े बड़े 
` राजा, महाराजा, रईस, सेठ तथा साहूकार सहायक हैं । धन 
की भी कमी नहीं; हज़ारों रुपये चन्दे Hara हैं । इसमें 


पुस्तके पढ़ते हैं, कोई एक हज़ार है। mer भी इस. पुस्त- 
कालय में ग्यारह हज़ार के करीब हैं। इनमें से आधे ऐसे 
। E जिन्हें लोग घर ले जाकर पढ़ सकते हैं ओर आधे ऐसे 
जिन्हें पुस्तकालय H ही बैठ कर: qeu की आज्ञा .हे । महा- 
राजा बड़ौदा तथा “श्रव्य, mi राजाओं और :विद्याभ्रेमी सज्जनों 
A सहायता से इस ग्रन्धसङग्रहालय का एक भव्य भवन 
भी बन गया है । इस सुविशाल भवन का नाम रक्र्खा गया 


५ ऐसे सभ्या की सङख्या, sit नियसित चन्दा देकर बराबर: 
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हे--शारदामन्दिर । इस मन्दिर को शारदा देवी के सुपुत्र मह. 
राजाधिराज सर' सयाजीराव गायकचाड़ ने अपने 
से अभी हाल ही में खोला हे । देखिए, मारा 
अपनी मातृभाषा के प्रचार के लिए केसे केसे उद्योग कर हे 
हैं । पर हमारे प्रान्त के वे लोग, जिनकी मातृभाषा हि 
, अपनी।भाषा में पुस्तके' लिखना ओर पढ़ना तो दूर हा 
चिट्टी तक लिखने की कृपा नहीं करते ! कोई कोई द 
यदि कभी भूले भटके, एक आध लेख हिन्दी में किसी फ़ 
या पत्रिका को लिख भेजते हैं तो उसके साथ की स्रि 
ज़रूर ही अँगरेज्ी में लिखते हैं । i 


I A 


उ eu» ow 


p 


६--भ्रमणकारी पुस्तकालय | 


सर्वसाधारण को विशेष लाभ पहुँचाने वाले पुस्तकालमें 
विशेष कर देशी भाषा के पुस्तकालयों, का महत्त्व और बे 
लाभ उनसे लोग उठा सकते हैं उसका वर्णन ऊपर केन! 
में हम कर चुके हैं। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसे जा 
बहुत हैं जो पुस्तकालय में जाने उसके ग्राहक बनने, चना 
देने और पुस्तक पढ़ने का कष्ट नहीं उठाना चाहते । ऐं 
लोगो में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने Eo 
उनके घरों पर पुस्तके' पढ़ने के लिए पहु चाई जायें बो 
उनसे कुछ न लिया जाय। नगर के जिस महे मे 
लोग रहते हों वहां के किती पढ़े लिखे विश्वासपात्र afi 
को पुस्तकालय के कार्यकत्तां कुछ ऐसी किताबें दे, दिया 4 
जो रोचक और शिक्षाप्रद हों | वह अपने महले aan i 
à पुस्तके बांट दिया करे । जब इनमें से प्रत्येक स 4 
पुस्तक को पढ़ लिया करे तब महले का वह सुलग 9s 
काध्यक्ष वे सब पढ़ी हुई पुस्तके मुख्य Tur | 
लौटा दिया करे और दूसरा ग्रन्थसमूह वहां से मंगा 
करे । बस यही क्रम बराबर जारी Gat जाय । पुस्तक ५ 
को देने में यह ध्यान में रक्खा जाय कि पहले ह a 
की और afte रोचक किताबें पढ्ने को दी SUM 
धीरे धीरे श्रधिक उपयोगी ओर गहन विषयों की ; =i 
दी जायें । इस प्रकार सबैसाधारण में पढ़े की । | 
होगी और वे ग्रपना ज्ञानभाण्डार भी बढ़ सकेंगे” | 


d Lo 
यूरोप और अमेरिका में इस-रीति P j amd j 


qs 


वहां वाले इससे लाभ भी. a उठाते दै!" | 


re 
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जन्मकाल बहे Li 
भाद्रपद शु०. ११ do १८६६ विक्रम \ qo भवानीशंकर त्रिवेदी | 


Wd x Y उम्र १०० वर्ष 
इंडियन प्रेम, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E. 


कारी पुस्तकालय qr—EFree Travelling 
Ea इसी प्रकार के कई पुस्तकालय 
समाजसेवाकारिणी समिति ( Social Service 
ILI ही में खोले E | 


k 


j | ie 


gue 
1 समिति के प्रत्येक भ्रमणकारी पुस्तकालय में. पचास 
हती हैं । इनमें से पचीस उपन्यास, दस इतिहास 
(रवरित, पाँच धार्मिक: ग्रन्थ x शेष दस फुटकर 
गत्य होते हैं । यह पुस्तके. लोहे के टू क में रख. कर 
ती हैं। इनके साथ पुस्तकां काः एक सूचीपत्र 
att की कुळ. कापियाँ, एक साइनबोडं? ओर थोड़े 
ud रहते हैं । प्रत्येक महले के- पुस्तकाध्य को अपने 
wd साप्ताहिक रिपोट मुख्य. पुस्तकालय के कायकत्तों 
समिति के मन्त्री के पास भेजनी पड़ती हे । प्रत्येक 
दारी पुस्तकालय एक eg में दो महीने रहता हे.। 
कवाद वह दूसरे महल्ले के पुस्तकाध्यक्ष के पास भेज दिया 
शाह ग्रोर उसके. स्थान: पर: दूसरा पुस्तकालय ( पन्नास 
का सेट.) वहाँ भेजा जाता है । 


| 


| उक्त समिति के द्वारा बम्बई: नगर के कोइ ४३ egi 
॥अणकारी पुस्तकालय खुल चुके हैं। इनकी सहायता से 
पित कई हजार आदमी उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अवलोकन 
लाभ उठा चुके हैं। समिति के मुख्य पुस्तकालय में 
पय कई सहस्र अच्छी अच्छी पुस्तके' हैं। इनमें से कुछ 
Mae और कुछ गुजराती में | सुनते' हैं किं समिति 


E सकते उन्हें पुस्तके' पढ़ कर सुनाई जाया 
Rat वे लोग भी अपने ज्ञान को बढ़ाने में समथै 


P । समिति के इस: उद्योग की जितनी प्रशंसा की 
डी E l 


भारत-गवनेमेट का शिक्षासम्बन्धी मन्तव्य | 


Sania. का शिक्षासम्बन्धी: मन्तब्य हालः ही में 
[mi S708 ॥. उसमें. शिक्तासस्ब॒न्धिनी/सभी बातों का 
hi 'भारतवासियों की. सब. प्रकार की शिक्षा ओर 
| सम्बन्धः रखनेःवाल्ीः ऐसी काहे बात!नहीं 


शिक्षानीति: को पहले-की . aden अधिक 


Digitized by //वियिध विषयक Cc hennai an &5ango ri 


[A 


Test ने यह भी प्रबन्ध: किया हे कि जो लाग 


१॥ इस मन्तव्य से प्रकटः हाता हे कि भारत- 
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उदार बना लिया हे और अब वह भारतवासियों में शिक्षा का 
ate विस्तार करना तथा शित्ताविभारा की विशेष उन्नति | 
करना चाहती है। यों तो सरकार ने शिक्षाविभाग के सभी 
अङ्गां की उन्नति की ओर ध्यान दिया है, पर प्रारम्भिक शिक्षा 
के विस्तार की तरफ उसकी विशेष प्रवृत्ति समझ पड़ती हे | 
भारतवासियों. के लिए इसे हम शुभ लक्षण समकते हैं। 
क्योंकि: निरक्तरता और मूर्खता ast हानियां होतीं हैं उनके 
मिटाने का प्रारम्भिक शिक्षा ही एकमात्र उपाय हे । इस A 
समयः भारतवष भर में काहे एक लाख स्कूल हैं और उनमें | 
पतालीस लाख लड़के शिक्षा पाते हे । गवनेमेंट की इच्छा || | 
है. कि ६१००० स्कूल और खोल दिये जायें ताकि वर्तमान || 
सङख्या से.दूने बालक sat शिक्षा quus । उसकी यह | 
भी इच्छा हे कि मोजूदा स्कूल ओर भी' श्रधिकः उन्नत तथा 
उपयोगी बनाये. जाये ओर उनकी तादाद भी बढ़ाई जाय । 
मरी स्कूलों के मुदरि सों की तनखाह बारह रुपये मासिक | 
से. कम न रक्खीःजाय ओर उनके बुढ़ापे के लिए पेंशन o 
या maize फन्ड आदि का कुछ प्रबन्ध किया जाय । है 
गवनेमेंट ने अपने शिक्षांविषयक मन्तव्य में पूर्वो भाषाओं r 
कीः शिल्ला के सम्बन्ध में भी aga विचार प्रकट किये हैं। 
वहः संस्कृत, फारसी ओर अरबी की शिक्षा के कार्य को 
बहुत महरवपूण समझती ह । उसकी इच्छा ह कि देश भर 
में इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का Ga प्रचार हो । 
क्योंकि इनके द्वारा प्राचीन सभ्यता तथा इतिहास की खाज 
में बड़ी सहायता मिल सकती है । अतएव सरकार प्राचीन 
पूर्वी भाषाश्रोँ का एक महाविद्यालय स्थापित करना चाहती | 
हे; जिसमें वहाँ शिक्षा पाकर लोग पुरातत्त्व ओर इतिहास | 
की खोज का काम कर सके | इसके सिवा गवनेमेंट वत्तमान 


संस्कृत-कालेजों, पाठशालाओं आर मकतत्रों आदि की सहा- | 


यता. करके उनकी उन्नति करना चाहती हे ओर उन संस्थाओं | 
से. पढ़कर. निकले हुए विद्वान्‌ पण्डितों और मालवियो को 
अच्छे अच्छे; पद देकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहती हे । 
उसका. खयाल है कि eet पण्डितों औरः मालवियो ही की 
बदे।लत! प्राचीन भाषाये' wa तक जीवित हैं । 


८--भ्रीयुत भधानीशडुरजी त्रिवेदी । 


इस सङख्या में इंदार-निवासी श्रीयुत. भवानीश 
त्रिवेदी का चित्र पाठकों को देखने को मिलेगा | आप 
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| 


वदीच्य ब्राह्मण हैं । आपने इन्दोर-राज्य के वतमान भदा 
श्रीतुकोजीराव की सात पीड़िमों को अपनी आंखों देखा है । 
अतएव ये इन्दोर के एक जीते जागते इतिहास हैं । आपका 
जन्म संवत्‌ १८६8 की भाद्रपद शुक्ल ११ को हुआ । इस 
समय आपकी अवस्था पूरी सो वर्षे की हे । हमने आपको 
अपनी आँखें देखा हे । श्राप इस समय भी सशक्त हे । दूर 
की भी चीज ग्रच्छी तरह देख लेते हैं । सुनने में कोई बाधा 
नहीं; न स्मरणशक्ति का ही हास हुआ है आपके पिता ने 
आपका विवाह २४ वर्ष के अनन्तर किया था और वह भी 
ब्रह्चयः पालन कराते gu आपने इस ब्रह्मचर्यावस्था में 
खूब ds, बैठक, कुश्ती इत्यादि की कसरत की । गृहस्थ 
होकर कई यज्ञ किपे । महारुद्र-यज्ञ जत्र किया था तब यज्ञ 
की समाप्ति के दिन खय इन्दोर-नरनाथ, दूसरे तुकोजी 
महाराज, पधारे थे ओर इनके साथ ATARU करके 
अपने को धन्य माना था। एक समय आप जगदीशयात्रा 
को गये थे । साथ waa पितामही भी थीं। उस समय 
उनकी श्रवस्था ११७ वर्ष की थी । माग में श्रापने उन्हें उत्तम 
गया करने का वचन दे दिया था, जो चैत्र को १० का हुआ 
करती है । लेकिन पुरी में फाल्गुन की पूणिमा हो गई । दादी 
को दिया हुआ वचन याद आया । रेल का तब पता भी न 
था । कुछ द्रव्य साथ लेकर श्राप अकेले ही चल पड़े । पहले 
दिन ७० मील, दूसरे दिन ६० मील, तीसरे दिन १०० 
मील । इस प्रकार मार्ग-कष्टो की परवा न करके नवे' दिन 
आप गया पहुँच गये और ठीक दसमी के दिन गया करके 
अपना वचन निवाहा । मार्ग में एक ठग ने आपको ठग लिया 
होता; परन्तु एक भाड़ी में पहुँचने पर ्रापके हाथ का लट्ट 
खाकर वह VE चक्कर हा गया । उसी भयङ्कर झाडी में आपको 
एक महात्मा भी मिल गये । उन्होंने एक ओषधि-विशेष से 
जल को MÈ ही हाथ से जमवाया जो कलाकन्द सा जम 
- गया आर बड़ा सुस्वाढु बन गया । महात्मा ने अपने चीमटे 
. W काट कर उसके दा टुकड़े श्रापको : दिये । उन्हे आपने गया 
में आकर खाया | उससे आपकी भूख वर्ष भर के लिए शान्त 
| गई | यह वृत्तान्त हमने आपके ही मुख से सुना हे । 
भारतवपे में पूण अवस्था पाने वाले विरले ही हैं ।. quy 
चित्र पर से श्रनुमान कर सकते हैं कि आपके अवयव इस 
भी सशक्त AN पुष्ट हैं । यह चित्र ग्राहन, do १६६३ 
fear १६१२ ), श्रभी हाल ही में, लिया गया है | 
भारतवासी । 
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९--एक सौ बीस वर्षे की पक बुद्धया E 


आज कल जबकि लोग अल्पायु होते हैं और 
से साठ-सत्तर वर्ष तक जीते हैं, यदि कोई ऐसा 


| EN 


में आता है जो पूरे सा वर्ष का हो ते लोगो को malis 

A A ES 

हे। पण्डित भवानीशङ्कर जी त्रिवेदी ऐसे a Í 
मगुष्य ह| 


परन्तु इसमें ग्रारचये “की कोई बात नहीं है। यदि मनु 
आत्मसंयम से रहे ओर नियमों के अनुकूल आहार-विहार a} 
तो सै क्या, सा से अधिक वर्षा तक भी वह जीवित रह सश 
हे । इस बात के प्रमाण में एक ऐसी बुढ़िया का जि 
श्राज हम अपने पाठकों का दिखाते हैं जिसकी उम्र इस पग 
पूरे एक सौ बीस वर्ष की हे । यह बुढ़िया मुसलमान 
ओर पंजाब के मियाँ वाली नगर में इसका घर है। पूरे | 
at बीस वर्ष की होने पर भी यह तन्दुरुस्त है और qmi 
के सब काम बराबर कर सकती हे । उसके घर में जित 
पानी ख़च होता हे उसे वह खुद बाहर के एक कुए प 
प्रतिदिन भर लाती हे । उसकी दृष्टि में ग्रभी तक कोई रता 
नहीं पड़ा तथा उसकी अन्य इन्द्रियां भी अभी वेसी Rr 
नहीं।हुई जेसी कि अन्य gat को हो जाती हैं । dem 
की अवस्था में इस बुढ़िया का विवाह हुआ था | इसके d 
लड़के ओर चार लड़कियां हुईं | इनमें से केवल एक A 
आर एक लड़की इस समय जीवित है; बाकी सब्र UU 
जो लड़का श्रभी जिन्दा हे वह अपने सब anat 
छोटा हे। तिस पर भी उसकी उम्र इस समय सत्तर वंत 
कुछ अधिक है । इस बुढिया का आहारविहार सदा नियमा] 
कूल रहा है । स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने में 
कभी लापरवाही नहीं दिखाई । खाने पाने न 
इसे दूध और मट्टा बहुत पसन्द है । इनका ग्रधि i 
साथ इस्तेमाल भी इसने सदा से किया है थोर अ | 
करती है । कारण यह कि इसके यहाँ qui कीक 
नहीं । कहते हैं कि यह बुड़िया बड़ी ही सहनशील al 
मधुरभाषिणी है । इसके मुइहेवाले इसे बड़े भा 
सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इसके सुखदुख * 

शरीक रहते = । इसका एक चित्र भी इस सङ्ख्या मै 
प्रकाशित हे । रावलपिण्डी के फोटोग्राफर श्रीयुत डी 
से यह चित्र हमें प्राप्त हुआ है और इस Vl y 
उन्हीं से मालूम हुआ है । एतदर्थ उन्हें अनेक 
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मियाँचाली-नगरनिवासिनी एक बुढ़िया | 
उम्र १२० वर्ष | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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a श्रीयुत बाबू लालाप्रसादजी । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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अजुयायियों और कम्मेचांरियों के emer चित्र भी है । 
इसे श्रीयुत मदनमोहन सेठ, एम० To, एल० Uso ate 
ने लिखा हे । इसके लिए सामग्री एकत्र करने म आपन 
बड़ा परिश्रम किया हे । इसमें आय्यै-समाज के काम-काज 
आदि का अच्छा दिग्दर्शन हुआ हे । जगह जगह पर ATA 
देकर सेठजी ने इस विवरण की उपयोगिता बढ़ा दीह। 
प्रान्तिक ग्राय्ये-समाज के विषय में जिसे कुछ जानना 
उसे इस पुस्तक का अवश्य संग्रह करना चाहिए । पुस्तक 
अच्छे कागज़ पर, अच्छे टाइप में, छुपी हे । मूल्य १) है । 
इससे हमें यह मालूम हुआ कि श्राय्य-समाज अब तक 
श्रीमद्भागवत को बोपदेवक्कत ही मान रहा हे । शायद 
इसलिए कि स्वामी जी ने ऐसा लिख दिया हे और स्वामीजी 
से भ्रम होना श्रसम्भव है इससे यह भी मालूम हुआ कि 
पण्डित भीमसेन जी श्राय्ये-समाज से निकाल दिये गये थे 
( अपनी ख़ुशी से समाज को नहीं छोड़ा ); वे आय्यै-समाज 
के'पण्डितों से शाखार्थ में हार गये हैं और, श्राय्य-समाज 
पर मिथ्या area किया करते हैं । इसमें यह भी लिखा है कि 
पण्डित भवदत्तशास्त्री, पण्डित रुद्रदत्त जी शम्मां ( सम्पाद- 
काचाय्ये ) श्रार पण्डित शिवशङ्करजी काव्यतीर्थ के सम्पादक 
रहने पर भी ग्राय्यसमाज के साप्ताहिक पत्र श्राय्येमित्र की 
ग्राहक-सैघ्या २००० से कभी अधिक नहीं हुई; कभी 
कभी तो वह बारह ही तेरह सौ रह गई है । इस पुस्तक से 
एक बात यह भी ज्ञात हुईं कि आठ नो महाशयों ने sme 
समाज को श्रपना “ जीवनदान ” ही कर डाला | खैर, 
an विपयो में तो हम कुछ नहीं कह सकते, इतनी प्रार्थना 
श्रवश्य करेंगे कि इस “ जीवनदान ” की जगह कोई दूसरा 
शब्द लिखा जाया करे तो श्रच्छा हो | 


Ed 

२--नसोहत की पुड़िया | नाम अच्छा नहीं । पुस्तक 
भी छोटी सी है । पर इसमें जो कुछ है, अनमोल है । उद्योग, 
साहस, धीरज, मित्रता, क्षमा आदि के गुण ओर चोरी, मूठ, 
भ्रहङ्कार आदि के दोष सीधी सादी भाषा में, बड़े ही अच्छे 
ढँग से, दिखाये गये हे । एक WAM में जा २७२ सदुपदेश 
wan दिये गये'हैं वे भी बहुत अच्छे हे १ साधु उमरावसिंह 
बारथरवासी ने इसे लिखा है ओर फरु खाबाद के पते 
पर उन्हीं से चार आने में यह मिलती है । 


l 


३--सुकन्या। श्री पण्डित गिरिधर शम्मा an 
नामक एक मनोहारिणी आर शित्तादायिनी कविता 
में प्रकाशित हो चुकी है । वही अब परिवद्धित और af 
करके पुस्तकाकार निकाली गई हे । गिरिधर जी | 
“पद्यपुष्पहार? सप्रेम धारण करने योग्य हे । मूल्य एक 
नवरल्-सरस्वतीभवन, भालरापाटन, के पते पर लेखक a 
शय से प्राप्य । 


० 


चित्र-परिचय | 


पावेती की तपस्या । | 
( रङ्गीन ) 


हिमालय पर्वत के पास एक बड़ा ही सुहावना वा | 
फल पुष्प से युक्त अनेक वरक्त उस वन को सुशो ii 

। नाना प्रकार की लताये' लहलहा रही हैं। सुखे 9 
की मनोहर सुगन्धि से सारा वन महक रहा ह । ९३ 
पर बैठी हुई पार्वती तपस्या कर रही है । किस लिए! ` 
लिए कि वह शिवजी की ही अर्द्धाङ्गिनी बनना चाहत 
राजसी ठाट का कुछ काम नहीं । श्राभूषणों का | 
नहीं | घर-द्वार सब छोड़ कर कठिन तपस्या wey 
उसका काम है । एक प्रियसखी ही उसका एकमात्र |. 
हे । वह शिला ही उसकी शय्या है | फल ओए जल " 
भोजन का आधार है । एक दिन ब्रह्मचारी का ९ 
कर शिवजी सामने ग्राखड़े हुए । अपरिचित ख्प a 
में परस्पर खूब संवाद हुआ । महाकवि कालिदास ने 
सम्भव! काव्य के qud सगै में, उस संवाद HT 
कविता में वणित किया है। जो संस्कृत न गा 
सम्मवसार” में ही हिन्दी-कविता को पढ़ कर आनन्द ai | 
सकते हैं । उसी संवादावस्था को प्रत्य रुप 2 
लिए, इंडियन प्रेस के चतुर चित्रकार ने म A 
चित्रित किया है ॥ वही इस संख्या के ग्रार 
किया जाता हे । 


u 
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सचित्र मासिक पत्रिका 


॥ (४, खण्ड ९ ] 


९ अप्रेल, १९१३- चैत्र कृष्ण १०, ९९६९. 
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[ संख्या ४, पूर्ण: संख्या १६० 
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? महामहोपाध्याय पण्डित गङ्गानाथ फा, एम० Wo, 
डाकूर आव लिटरेचर ] 
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भी दाशेनिक इस बात को मानते हैं 
कि संसार मै जितने पदार्थ है सब 
में कोई एक साधारण तत्त्व माजद 
| अर्थात्‌ इस साधारण तरव का. 
IS भारतचष के दाशनिक “सत्‌? कहते 
N ता ता) के दारा पदार्थो का अस्तिस्व 
gno 


प किया 


। वहाँ के दाशनिक्रा ने इतने ही. 
| उन्होंने इससे आगे बढ़ने 


है । जमनी के दाशेनिक इसी का | a 


था कि उन SD का नात्तिका में अपने दशन का 
प्रचार करना था। अतएव उन लागा का इसो से 
सन्तोष हा गया कि स्र पदार्थों में एक ऐसा 
तत्त्व निहित है जिसका निषेध महानात्तिक भी 
नहीं कर सकता | इन्द्रियों से जा कुछ मे देखता 


g उससे अधिक मरोर कुछ भी नहाँ है ऐसा 


मानने वाले बढ़े बड़े नास्तिक भी इतना अवश्य 
स्वीकार करेगे कि “ये चीजें हैं” श्रोर इन सब में 
“सत्ताः अवश्य है । ये संब. चीजें क्षणिक हो क्यों न 
ài जब तक इनके विषय मे यह कह सकते हे कि 

[क यह भी स्वोकार कर सकते हैं कि 
i 


gj TR " 
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१९७ 
RN 
पड सकता | क्योंकि 'सत्ता' की एकता का खयाळ 
सामान्यतः सांसारिक बातों ही के विषय में हम 
लोगों के चित्त में उठता है । इससे परलेक-सम्बन्धी 
अनुष्टार्ना तथा धर्माचरणां में इस TAT से 
उतना लाभ हम नहाँ उठा सकते जितना के उठाना 
चाहिए । हमारे देश के दाशनिक इस बात का 
अच्छो तरह जानते थे कि दाशेनिक विचारों का 
प्रभाव जब तक चरणां पर agi पड़ता तब तक 
चे यर्थ है । इससे इन लोगों ने इस सत्ता के विषय 
में विचार करके यह स्थिर किया कि यह “सत्ता? 
खैतन्यमलक है । साधारण आदमी यह mad 
हैं कि चैतन्य केवल मनुष्यों और जानवरों ही ü 
हाता है । पर वास्तव में ऐसा नहों 2, जितने 
पदाथ इस संसार में हैं सभी में चैतन्य व्याप्त है। 
इस बात का किसी न किसी ढँग से सभी दाशनिक 
मानते हैं। नास्तिक ae आस्तिक सभी विज्ञान- 
बादियां का कथन है कि सारे पदाथों का अस्तित्व 

विज्ञानरूप से ही है | अर्थात्‌ उनका जितना ज्ञान 
हम लोगों का हाता है उनकी “सत्यता? या अस्तित्व” 
भी उतना ही है | तात्पर्य यह कि चैतन्यरूप ही से 
चीजें 'सत्य' कही जा सकती हैं | अब यह विचार 
उपस्थित होता है कि यह चैतन्य एक है या अनेक d 
‘Say भाववाचक संज्ञा है। इसो से यह अनेक 
नहों हा सकता । जितने चेतन पदार्थ हैं सभी में 
aaa गुण एक हो है | उसमें बहुत हा ही नहीं 
सकता | यह बात जबर हम लोगों के मन मे अच्छो 
तरह जम जायगी-जब हम UE umm लेंगे कि 
age, पशुग्रों, पक्षियों, qui, पत्थरों इत्यादि 


लोग अपने सभी कामों में इस बात का विचार 
रकखेंगे कि हमारे कामां का असर सब पर क्या 
पड़ेगा | क्योंकि जब एक ही चैतन्य सब में व्याप्त 
है तब एक के काम का असर सब के ऊपर पड़े 
बिना agi XE सकता । यह संस्कार मन मे हृढ़ 
हा जाने पर हम लोग काई भी ऐसा काम न करेंगे 
जिससे दूसरों का किसी प्रकार का दुःख पहुंचे। 


E j 


सभी पदार्थों में एक ही चैतन्य व्याप्त है तब हम. 
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D ^ Uem 
सब मनुष्यों W एक ही चैतन्य sim 
इस बात का प्रमाण देशान्तरों से एक नये Um 
से ma हाता है । कुछ Rat यूरोप Yi 
अमेरिका मै लोग इस बात को स्वोकार करने हो [पर 
E कि दूसरे आदमी के मन की बात जान हेग क्त 
सम्भव है । शुरू मे ता लोग इसको निरी ठगविया | क्षति 
कहते थे। पर अब बड़े बड़े विद्वान्‌ तक इस प ते 
विश्वास करने लगे हैं । हम लोगों के लिए aryl i 
कोई नई बात नहीं | जब हम में ग्रेर आप He iet 
ही चैतन्य है तब यदि हम आपकी चित्तवृत्ति || 
जान & ते इसमें आश्रय ही क्या । पर हम ले ||ह 


वृत्ति dr ही दूसरों की; सब THAT हा जाय! 
इस दशा मै एक qutd मन की बात जा 
कैनसी बड़ी बात है । l 
दार्शनिकों के विषय मे प्रायः लोगों की 
है कि ये संसार की वास्तविक दशा के SE दे ९ 
केवळ कल्पनाये किया करते हैं; इनको anat 
विश्वास नहीं किया जा सकता | विश्वास के 
केवल वैज्ञानिक हैं; क्योंकि उनके विचार गवेष | 
ग्रोर कल्पनाशूत्य होते हैं। पर सच 
वैज्ञानिकों की भी गवेषणा Gc विचार 
ही के मागे पर धोरे धीरे चले आ र 
शास्त्र के बड़े बड़े अध्यापकों ने अपनी ग 
से अब इस बात को सिद्ध कर दिया नदा! 
वाद रसायनशास्त्र का चरम सिद qi 
यनशास्त्र का चिरन्तन सिद्धान्त अब से | 


M : ने यह सिद्ध कर B कि संसारमै 
इस ए | पदार्थ हैं--स्थूछ से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म, 
ते य क्लां से लेकर TATTAT तक--सभी एकमात्र 
mà परिणाम हँ । एक एक परमाणु में अनन्त 
पत्ति क्ष विन्दुः ( Electron ) व्याप्त हैं । अतएव अब 
man | श्ञिनशात्ध का भी यह सिद्धान्त हुआ कि समस्त 
Tila का मूलतत्त्व, नाना प्रकार के गुणवाला, 
EU ्रका॥|एप्ाण नहों है, किन्तु एक मात्र विद्युत्‌ है। अथात्‌ 
इद शत्‌ एक ही तत्त्व का परिणाम है । विद्युत्‌ क्या 
| सका विचार अभी हो ही रहा है। अब तक 
है | इसे रा इतना ही कह सकते हैं कि यह एक प्रकार 
को नह| शक्ति है इस दशा में यह आशा करना अधिक 
या Ma कि वैज्ञानिक लोग यदि अपने विचारों का इसी 
ण | तह सूक्ष्म करते जायँगे ता उन्हे दीघ ही इस बात को 
m पि गना पड़ेगा कि जिस सपस्त-जगद्व्यापक तत्त्व 
ग MT शवे विद्युत्‌ कहते हैं वह Bre काई “शक्ति नहीं 
जाया (बह केवल वही “चित! शक्ति है, जिसके भारत- 
ए हेन NR ऋषियों ने हजारों बरस से जगत्‌ का मूलः 
।ि मान रक्खा है । 


a geli TURAE की दृष्टि इस ओर आकर्षित करने 

qat © UN, हमारे देश के रल, अध्यापक जगदीश 

के पेग वसु हैं कलकत्ता प्रेसिडेन्सी कालेज की 

षण E में जा उनकी वैज्ञानिक गवेषणाये 

be उनसे उन्होंने निम्नलिखित सिद्धान्तो के 
ते कर दिया è = 


i p x l na पदाथे हैँ--जीव, शरीर, TA, 
dv A —aa में Sera प्रक्रिया एक ही प्रकार 
गै बही हे । ie 


की प 


A) Ra 3 3 E 
(fb. तेनो वैद्युतप्रक्रियाये पदार्था' मै हाती 
" j NS जड़ शक्ति नहाँ, किन्तु काई ऐसी 


(s = 


ree, 
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शक्ति है जा सनातन, नित्य, अपरिवर्तनशोल ग्रार | 


भोर सर्वत्र एक रूप से व्याप्त है | 


_ पाठक अब विचार कर सकते हैं कि इसी 
नित्यादि-विशेषण-विशिष्ट शक्ति को हमारे वेदान्त- 
शास्त्र ने चित्‌-शक्ति' कहा है। 

सारांश यह कि सारे जगत्‌ में एक ही मूल- 


तत्त्व व्याप्त है । इस दाशेनिक सिद्धान्त का पोषण ||| र 
अब विज्ञानशास्न के द्वारा भी हा रहा है । | | 


बीसवी' शताब्दी के वैज्ञानिक अब उन्हाँ वाक्यों का 
मानने लगे हैं जिनकी घाषणा इस पवित्र भूमि पर 
अनादिकाल से ऋषियों के द्वारा हाती आई है । 


ee 


वह घोषणा हैः--' एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति ', 
“एकप्रेवाद्वितीयम्त्रह्म ? इत्यादि | 

अब प्रश्न यह है कि यदि चैतन्य सर्वत्र | 
व्याप्त है ता फिर भेद कहाँ से आया । सांसारिक | 
अवस्था मै ता भेद अवश्य ही है, इसके सभी 
मानते भी हैं । सुनिए: 

शास्त्रो मै लिखा कि चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म ने जा 
अपने ऊपर उपाधियाँ ली हैं set उपाधियों के 
कारण भेदभाव उत्पन्न होता है । एक ही चैतन्य 
अनेकरूप मै प्रतिभासित हाने लगता है । अनन्त 
शक्तिमान, ब्रह्म को उपाधियां की आवश्यकता का || 
कारण यह हे कि बिना उपाधियों के चैतन्य की | 
अभिव्यक्ति ही नहाँ हा सकती । जब तक चैतन्य | 
निरुपाधि ae निर्विकार है तब तक अवाङ्गनस- | 
गाचर भी है arc एक भी है । Hm, सकलेन्दिय- 
गम्य Ar मनोगस्य पदाथों ही की समष्टि का 


नाम संसार है। इससे सेसार दशा में अपने का 
अभिव्यक्त करने के लिए चैतन्य का उपाधियां को 
आवश्यकता पड़ती है । जैसे जब खनिज धातुओं की 
उत्पत्ति उपत्थित हाती है, अर्थात्‌ जब स्वप्रकाश परम 
चैतन्य अपने का उन धातुओं के नाम-रूपद्धारा 
अभिव्यक्त करना चाहता है, तब Ie अपने ऊपर 


उसी नाम-रूप उपाधि को घारण ® & 
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दशनशाख्र से लोकिक लाभ | 


qued मै अपने को आविभूत 


ह 
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सरस्वता । 


है तब वृक्ष रूप उपाधि से अपने का उपहित करता 
है । ग्रेर, जब किसी जन्तु के शरीर में अपने का 
अभिव्यक्त किया चाहता है तब उस जन्तु का 
शरीर धारण करता है। कारण इसका यह हे कि 
जिस अवस्था में जिस पदार्थ का प्राधान्य रहता 
है उस अवस्था में अपने के अभिव्यक्ति करने के 
लिए परमात्मा को उसी पदार्थ की उपाधि अपेक्षित 
हातो है। निराकार ग्रौर निरुपाधि अभिव्यक्ति सर्वथा 
असम्भव है । ger तरह परमार्थतः भेदशून्य 
हाने पर भी चैतन्य, संसार-दशा मे, भेदो से 
आच्छन्न ही प्रतिभासित होता है। जब तक जिस 
दशा में उसको अपनी अभिव्यक्ति दृष्ट हे तब तक 
उसे उसी दशा के अनुकूल नाना उपाधियो से 
अपने को परिच्छिन्न करना पड्ता है। 


चैतन्य को अपनो अभिव्यक्ति क्यों इष्ट है ओर , 


At आरम्भ होती है, यह प्रश्न उन अतिप्रश्नो मे 
से है जिनका किसी प्रकार का उत्तर असम्भव है | 
/ उपनिषदे में कहा है--तदेच्छत्‌ बहु स्याम्‌' अर्थात्‌ 
| परब्रह्म के इच्छा हुई कि में एक से अनेक हो 
जाउँ । यह ब्रह्म का एक से अनेक होना संसार 
का आरम्भ है । सवेथा निरीह ब्रह्म का यह इच्छा 
क्यों हुईं, इसका समाधान शास्त्रों मे यह लिखा 
है कि संसार-चक्र अनन्त हैं। सृष्टिप्रलय, प्रलय- 
सृष्टि यह चक्र अनादि-अनन्त है | प्रलयानन्तर- 
सृष्टि में जा ब्रह्म की इच्छा कारण हाती है उस 
इच्छा का उद्दोधक आगामी संसार में आने वाले 
जीवों का HET ही माना गया है। इस संसार में 
आये हुए जीयो के अहृष्शानुसार, सुख-दुःख-माग 
के हेतु, जितने पदार्थ अपेक्षित हागे उतने gaat: 
का हाना आवश्यक है। इससे जिन शारीरो की, 
जिन इन्द्रियों की, जिन विषयां की अपेक्षा उक्त 
भाग के लिए होगी उन दारीरादि के रूप से ब्रह्म 
की अभिव्यक्ति आवइयक होती है। इसो MEAR 
आवश्यकतानुसार ब्रह्म अपने ऊपर नानात्व प्रर 
तत्क्रारिणीभूत उपाध्रियां को धारण करता है । 
इसके विरुद्ध कुछ लोगों की यह शङ्का होतो है कि 


ee 
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हुई उस समय at किसी j ei HC y 
था, फिर ब्रह्म की नानात्व-सम्बन्धिनो पय ij ई 
SAIR क्या हा सकता था? पर ऐसा दरा 
करने वाले यह भूल जाते हैं कि शास्त्रा के E a a 
सार “प्रथम a" स्वेथा अप्रसिद्ध है | जैसा पा | | 


कह आये हैं, सृष्टि-प्रलय-चक्र अनादि Hn अनन leat 


mia 


DI 0564 भूमण्डल के पदार्थों को di 
23 वि Ee भागों में विभक्त किया हैः“ 
E RRRS (१) जीवधारी (२) aili: 
: A एर (३) खनिज |. प 


अर्थात्‌ जड पदार्थ कहते है । जिस शास्त्र मे | 
दे भागों के पदाथों का ada है उसे जीव| 
कहते है । वनस्पति-शास्त्र भी इसी SUR 
एक शाखा हे । इसमे केवल बनस्पति QU 
वृत्तान्त है। इस शास्त्र से हम को मालूम हे 
कि वृक्षों की शकल कैसी है; उनकी बनावट o 
है; उनके जीवन के नियम क्या है; वर्तमान d 
में उनके विभाग किस तरह किये गये दै! 
में वे किन किन विभागों में विभक्त . किये ; 
उनमें कौन कौन गुण है--इल्यादि | mw 


T. ॥ बातों का, जा qu से सम्बन्ध रखती हे, 
Jer मे ada रहता है । 
इस शास्त्र के दो भाग 2 । पहले भाग का नाम 
mfra है। उसमें वृक्षा को बाहरी mr 
। शङ्गा परी बनावट तथा उनके भिन्न भिन्न अवयवो 
३ अनुः पवन होता el दूसरे भाग का नाम जीवांश- 
गा पहले ऐवार है । उसमे वृक्षा के जीवन का वृत्तान्त 
अनत्त एता है। इसी तरह इस शास्त्र के प्रथम भाग 
हा गया [गत्‌ ग्रज्ञांश-विचार के भो दो भाग èl पहले 
निरी वतस्पतियां के बाहरी आकार-प्रकार का वणेन 
वें का ऐता है ग्रोर दूसरे में भीतरी का | मुझे, इस लेख 
धय नहीं ॥, वनरपतियां के बाहरी अंश, से सम्बन्ध रखने 
aan कुछ बातों ही का, संक्षेप मे, विचार करना 
* [छे अँगरेजी में मारफालाजी ( Morphology ) 
mig शरीरतुळना-शास्त्र कहते हे । अच्छा, पहले 
|हृदेखिप कि बीजावस्था से आरम्भ करके वृक्षों 
वृद्धि किस तरह हाती है | 
| उदाहरणार्थ, एक बादाम छीजिए ग्रोर थोड़ी 
S (उसे पानी में पड़ा रहने दीजिए। फिर उसे 
३ ण कर देखने पर उसमें ऊपर एक बादामी 
ES DIM 5 E 

॥ मिली देख पड़ेगी । उसे अलग करने पर 
E 4g शूदा सा दिखाई देगा। यह झिल्ली 
sit d - र ier के उस बीज के at भाग हैं। 
दा कर शास्त्रीय नाम बीजावरण है और R 
रदिते s A यह्‌ "ew बीज का मुख्यांश ह। 
à ls. à दक्ष के मुख्य क्षार आवश्यक अङु 
वि RUN है । प्रारम्भिक अवस्था में इन 
am 4 El के लिए कुछ सामग्री भी वहाँ 
i 1 रतो है । जब तक ये अङ्क इस योग्य नहों हा 


क uS पालन-पोषण आपही कर सके तब 


ट कर पोषण ac अंश, जे। आवश्यक नहों होता) 
«ld रता है। i 

न , rS D : 
dies ˆ के भी दो भाग हाते हे. । छिलका 


PRAE 
| ही मादाम का जे भाग रह जाता है उसमे 


भी £| अळा दार कड़े होते हे । ये दोनों दुकडे 
| किये ज्ञा सकते है' | इनका बीज-दछ 


E 


या बीज-पल्लव कहते है । यही दोनों गूदेदार छुकड़े 
TA का पालन-पेषण, प्रारम्भिक अबला में, करते 
& I em लिए इनका पोषणकारिणी पत्तियाँ भो 
कहते है | कलल का यह पहला भाग है | 


इन amt गूदेदार casi के बीच में एक 
अङ्कुर हाता है | इसी अङ्कर से ये दानां टुकड़े जुड़ें 
रहते है । इसका एक सिरा इन टुकड़ों के भीतर 
रहता है MT दूसरा बाहर । जे भाग बाहर रहता 
है डसे HII कहते B Bre जा भीतर रहता 
है उसे अधस्तनु कहते है । यही दोनों तनु कळल 
का दूसरा भाग कहलाते है । वृक्ष उत्पन्न हाने पर 
अधस्तनु से वृक्ष की जड़ बनती है ग्रौर Helag 
से वृक्ष का धड़ । 


हर बीज के कळल या गर्भे में इन दोनों भागों, 


अर्थात्‌ दळ HR तनु, का हाना परमावश्यक है | 


परन्तु यह आवश्यक नहों है कि हर बीज के गूरे दार 
हिस्से मे दा भाग हा; क्योंकि बहुत से ऐसे भी 


बीज होते है जिनके दळ दो भागों मे चिभक्त agi 


हातें । 

दलों के अनुसार सम्पूण फूलदार वृक्षों की 
तीन श्रेणियाँ की गई हे । प्रथम श्रेणी में वे वृक्ष 
& जिनके बीज के गूदेदार टुकड़े के दो भाग हा 
सकते है । उन्हें द्विदल कहते हैं । दूसरी श्रेणी 
मे वे हे जिनके बीज के गूदेदार टुकड़े मे एक ही 
भाग होता है। उन्हे एकदल कहते है | तीसरी 
श्रेणी में वे वृक्ष है जिनके बीज में गूदेदार भाग ही 
नहीं हाता | उनको निर्देळ कहते है | qug इस 
तीसरी श्रेणी के वुक्षो में न ता असली फूल ही 
हाता है ग्रेर न असली बीज ही | 

बीज बाने पर उसका एक भाग, SUIT अध- 
Rg, नोचे की तरफ़ जाकर TA की जड़ बन 


जाता है; प्रर दूसरा UT, अथात्‌ RAIT, ऊपर | 
की ओर बढ़ कर वृक्ष का धड़ बत जाता है। 

रहे बीज के दळ सो उनसे वृक्ष की पहली पत्तियां | 
बनती है । यदी तीन चीज़ें, अथोत्‌ जड़, धड़ ग्रोर | 
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पत्तियाँ, वृक्ष के प्रधान अङ्ग है । यही अङ्ग दक्ष 
| का पालनपोषण करते हैं | इसलिए इन्हें पोषण 
' करने वाले ae भी कहते & I 
| gat मै कुछ अङू ओर भी होते है । उनका 
काम यह है कि नया बीज बना कर अपने 
सहशा दूसरे वृक्ष पैदा करे | इनके उत्पादक अङ्ग 
|| कहते है । अतएव वृक्षों में दो तरह के अङ्क होते 
| Eum ते पालन-पोषण करने वाळे अर्थात्‌ पोषक 
। अङ्कु रोर दूसरे अपने GET वृक्ष पैदा करने वाले 
| अर्थात्‌ उत्पादक अङ्क | इन अङ्गो का वणेन फिर 
कभी किया जायगा | 


नारायणप्रसाद अरोड़ा | 


—— 


A 


हमारे साहित्य ओर सङ्गीत की 
शोचनीय दशा । 


[ भारत-भारती से उद्धत ] 
उस साम्प्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए; 
उसकी अवस्था भी हमें कुछ जान लेना चाहिए | 
aa हा कि जीवित जाति का साहित्य जीवन-चित्र है; 
यह सल है तो सिद्ध फिर वह आपही अपवित्र हे ॥१॥ 
हम आपही न पतित हुए दुर्भाव जो भरते गये ; 
सुकुमार भावी सृष्टि का भी वे पतित करते गये । 
हा ! उच्च भावों का वही क्रम आज भी हे खो रहा; 
WAT TA से हमारा शील चापट हा रहा ॥२॥ 
sra सिद्ध हिन्दी ही यहाँ की राष्ट्र भाषा हो रही; 
पर है वही सब से अधिक साहित्य के हित रो रही । 
रीते पड़े अब तक ग्रहा ! उसके अखिल भाण्डार हैं; 
तुलसी तथा सूरादि के अब ग्रन्थ ही आधार हैं ॥३॥ 
En जाति का साहित्य था स्वर्गीय भावों से भरा, 
करने लगा अब बस विषय क॑ विष-विटप को वह हरा। 
श्रुति, शान, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत हरे; 
वे नायिकार्भदादि उनके स्थान में हैं झा डरे ॥४॥ 
उद्देश कविता का प्रमुख श्ङ्घाररसही रह गया; 
। उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में बह गया। 
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कवि-कर्म्म कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ ; 
वह वीर-रस भी be में हो गया परिणत "ul 
वे रुचिविधातक ग्रन्थ ज्योंहीं सेर करने को qu. 
स्वीया हुईं कुलटा बहुत, अनुकूल बहुधा Gu हुए। 
ये भाव हम गिरते हुओं पर और पत्थर से गिरे; | 
दब कर हृदय जिनसे हमारे हो गये निवेल निरे T 
साचा, हमारे अर्थ है यह बात केसे शाक की-- | 
श्रीकृष्ण की हम आइ लेकर हानि करते लोककी। | 
भगवान को साक्षी बना कर यह अनङ्गाराधना | i? 
है धन्य ऐसे कविवरों को धन्य उनकी साधना॥॥ |g 
हे ओर ओपन्यासिकों का एक नूतन दल यहां, ; 
फैला रहा है जो निरन्तर ओर भी हलचल यहाँ। 
दौरात्म्य ही अब लेक-रुचि पर हो रहा है सब कहीं; 
हा स्वार्थ ! तेरी जय, अरे तू क्या करा सकता नहीं १५| 
जो उपन्यास यहाँ सु-शिक्षा-प्रद कहा कर बिक रहे, | 
उनमें अधिक अविचार की ही नीव पर हैं टिक रहे || जे 
उनके कुपात्रों में नरक की आग ऐसी जागती-- | 
अपनी सु-रुचि भी पाठकों की दूर जिससे भागती (| 
साद्यन्त उनमें अप्रकृतता घन-घटासी छा रही ; | 
gata की दुर्गन्धि उनसे अन्त तक है आ रही। 
आई कहानी भी न कहनी और हम इतना बके _ 
'जीवप्रभात' न “चन्द्रशेखर” एक भी हम लिख e ll 
लिक्खाड़ ऐसे ही यहां साहित्य-रल कहा रहे ;, X 
चे वीर वेतरणी-नदी का हैं प्रवाह बहा रहे । 
वे हैं नरक के दूत; किंवा सूत हैं कलिराज के ; d 
वे सित्ररूपी शत्रु ही हैं देश ओर समाज के tl | 
क्या सुँ ह दिखावेंगे भला भगवान को वे ही कहे / | 
जो कुछ नहीं आता उन्हें तो क्यों न वे gs i ia 
पर चुप भला केसे रहें, निरुपाय क्या सूखे मर? १ 
मर जाय क्यों न समाज सारा, पाकट 
हैं पत्र भी प्रायः परस्पर द्रेघभाव न छोड़ते ; 
दलबन्दियाँ करते हुए जी के ware amd; || 
बीड़ा लिये जो अभ्युदय का पथ हमें T 
हठ, पक्षपात, तथा हमें कुत्सा 
है पण्डितों की राय यह--“सङ्गीत” भी साहिल i 
श्रुति-मार्ग d मन में सुधा-रस सींचता बह r 
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— भी यहाँ हमने मिला कर रख दिया ; 
दमु धुल कर मरा जिसने कि यह रस चख लिया १४ 
e मानस में तरङ्गे था उठाता भक्ति की-- 

je ही सङ्गीत विषयाशक्ति की । 
| am भइकाता वहा सङ्ग 


: EY ` 
हुए। |. ay भी बिगाड़ा, याद रखना हे इस, 

| an CES Cc > ह्ते Ne 

| ac स्य रस में विष मिलाना ओर कहते हे किसे॥११॥ 

) [o3 

रे ॥३॥ रं जब से मदन की सूति अङ्कित हो गई, 

Jit a c. ait भी कलङ्कित ` S 

| दह भावुकों की भक्ति-वा ra हो गई | 
GHI | प्रकट थे हाय ! वे जिससे अनन्योपासना, 

| दे लगी, देखा, उसी से अब विषय की वासना ॥१६॥ 
Tio जप जो सुरसरि-सलिल भी नावदां में कुछ कभी, 


तो फिर उसे अपवित्र ही बतलायगे निश्चय सभी | 
अहिरस भी सन गया अश्लीलता के नील में; 

| दा बनेगा नमक यदि पड़ जाय सांभर कील में ॥१७॥ 
| ता तथा सङ्गीत ने हमको गिराया और भी ; 

» | सच पूछ्धिए dra कहीं हमको नहीं हे ठार भी । 

क हे | ||| जे कलागे' थीं कभी ग्रत्युञ्चभावोद्गारिणी , 

विपरीतता देखा कि अब वे हैं अ्रधोगतिकारिणी ॥१८॥ 
i मैथिलीशरण गुप्त । 


T1 = 
ain) महात्मा छूथर । 
d ॥ 
INE सी ने ठीक कहा B— Universal 
B mS history is, at bottom, the 
।१1॥ MS history of the Great Men 
| म «hn» who have worked in this 
: ; `  अथौत्‌ मनुष्य-जाति का इतिहास, वास्तव 


के महात्माओं rc वीर पुरुषों तथा उनके 
hg nt का इतिहास है। महान्‌ ME वार 
ite AKG के उदार ग्रौर सचे नेता 
| भान पका लोग अन्धकारमय संसार को सय 
imi । A देने वाले हैं । वही मजुष्य-जाति की 
d sm उनके बिना मजुष्य-जाति निर्जीव है । 
[ui S जष्टा है बही संसार के बढे बड़े 


सूजपात करने वाले HIC उदाहरण रूप 
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होते हैं। संसार मै ज्ञा कुळ agaga या मनुष्य 
को कल्पना शक्ति के अन्तर्गत है वह सब, वास्तव 
मे, महान्‌ पुरुषों के विचार का निदशन या आदरो 
मात्र है । महान्‌ ग्रार वीर पुरुष संसार मै विजली 
की तरह चमक कर जड़ों में भी जान डाल देते 
हैं। वे अपनो विद्युच्छक्त से मनुष्य की मुदौदिली 
को उसी AIA की आग मे जला कर ऐसी 
गरमी पैदा कर देते हें जिससे जन-समुदाय 
तेजस्विता से चमक उठता है । प्रत्येक महान्‌ पुरुष 
संसार मे कोई न कोई उद्देश पूरा करने के लिए ही 
अवतार लेता है | गीता में भगवद्वाक्य भी है :-- 
यदा यदा हि धमेस्य र्लानिभेवति भारत | 
्रभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घमेसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


यदि कृष्ण भगवान्‌ का यह कथन सत्य है ता 
यारप मै पन्द्रहवों सदी, भगवान को अपने इस 
वाक्य की gta कर दिखलाने का बहुत उपयुक्त 
समय था | उस समय योरप मे Sai के दलन ओर 
aagi की रक्षा के लिप, तथा समस्त यारप पर, 
धर्म की आड़ मे, अत्याचार करने वाले qav के 
पंजे से लोगों के! छुड़ाने के लिए, भगवान्‌ के 
एक अंशा ने एक महान्‌ आत्मा के रूप मै अवतार 
लिया । ये महात्मा लूथर थे, जिनकी जीवनी आज 
हम पाठकों के भेंट करते हैं । 

महात्मा लूथर की जन्मभूमि जमैनो में एसलेबन 
Eisleben नगर थी, जहाँ उस महान्‌ आत्मा 
ने १० नवम्बर १४८३ ईसवी में मानव-शरीर 
धारण करके अवतार लिया। यह एक 
शो कि एसलेबन के उसकी जन्मभूमि होने का 
साभाग्य प्राप्त हुआ। BAT के माता-पिता एक 
खान में मजदूरी करते थे। वे माहरा नाम के एक 
छोटे से गाँव के रहने वाले थे। एक wm वे एस- 
छेबन नगर के एक मेले में गये। वहाँ GAT की 


आसन्नप्रसवा स्त्री ने एक GTA उत्पन्न किया क्‍ 


Vs 
| 


उसका नाम मार्टिन em ( Martin Luther ) 


देवा गति | 


| 
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Cr aa 
wat गया । काल की गति बड़ी विचित्र हैं। 
कहाँ ते मारटिन की वेचारी माँ पति के साथ 
अपना काता हया सूत मेळे में बेचने BIC उसके 
मूल्य से जाड़े E कपड़े माळ लेने आई थी कहाँ उस 
पर यह आपत्ति आई ! उस दिन समस्त संसार 
में कदाचित्‌ इस मजदूर ओर उसकी स्त्री से 
अधिक अभागे ओर गरीब Agta बहुत कम होगे | 
किन्तु यह इसी अभागे ग्रोर निष्किञ्चन मजदूर 
का सौभाग्य था जा पेसे FATA का जन्मदाता 
हुआ जिसने सूर्य के समान अपने पवित्र जीवन 
ग्रेर उपदेशों के प्रकाश से संसार के अन्धकार 
के दूर कर दिया । समस्त AR RAAT आर 
अधमै की वेड़ियां से छुटकारा पाने के लिप इस 
महान्‌ आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था | 
महात्मा लूथर जिस उद्देश को पूरा करने के 

लिए इस संसार मे पैदा हुए थे उसकी पूर्ति के 
लिए यह बहुत आवद्यक था कि एक बहुत दीन, 
हीन श्रेर निष्किञ्चन मनुष्य के यहाँ जन्म लेकर 
लड़कपन ही से तरह तरह के दुःख रौर कष्ट 
aaa की शक्ति अपने मे उत्पन्न करते | छात्रावस्था 
में वे दरवाज़े दरवाजे गीत गाकर Gm भीख माँग 
कर अपना गुजारा करते थे | दुःख, कष्ट ओर धन 
का अभाव उनके चिर्सहवासी हो गये.। संसार 
में कई मनुष्य या काई चीज ऊपरी तड़क भड़क 
दिखा-कर लूथर को मोहित नहीं कर सकती T | 
| aas oe खरी चीज़ों में उन्हें जीवन बिताना 
| था, बे-बुनियाद और झूठी चीजों में नहों। वे 
कुरूप "Ic रोगी थे, किन्तु उनकी आत्मा बहुत 
ह उन्नत "HX बलवतो थी | लड़कपन ही से 
| उनको बहुत तरह के कष्ट सहने पड़े; परन्तु चाहे 
| कितने ही कष्ट क्यों न सहना पड़ता, कितनी ही 
fagfaat र विन्नों का सामना क्यों न करना 
पड़ता, यह वीर सत्य ही पर उटा रहा HIC ana 

संसार को भी सत्य की Ae लाने का इसने यल 
किया। . a 
UU दैवी घटना ने लूथर के जीवन को बिलकुल 


rn 


। हीं बढ्छ दिया । यह घटना उसके एक परम मित्र 


एलेकिसस (Alexis) 3 T थी जञा Ane Pry 
से हुई थी। लूथर छड़कपन हीसे SU 
अनेक विन्न-बाधाओं: के हाते हुए भी विद्या पढ़ने उस 
आश्चर्य दायक उन्नति की। उसका पिता उसकी m. 
धारण बुद्धि आर विद्याभिरुच देख कर उसे का 4 
पढ़ने के छिप भेजना चाहता था । लूथर 3 
इच्छा ऐसीनथी। पर पिता की आज्ञा से m 
क़ानून पढ्ने पर राजी हा गया था । वह इस साम 
te वष काथा। एक बार, इसा समय, वह m 
मित्र के साथ अटफट ( Ertfert) नामक am 
को जा रहा था | जब चे उस नगर के पास पहुँच 
तब अकस्मात्‌ उसके मित्र पर बिजली गिरी dg 
वह लूथर के पेरों के पास गतप्राण हा कर गि 
पड़ा । अपने मित्र की इस अकस्मात्‌ मृत्यु को 
देख कर लूथर के मन में तरह तरह के भाव 
उठने लगे । - 
उसने सोचा--प्राणिमात्र का जीवन पाती 
के बबूळे के सहश क्षणिक है | वह देखते ही gal 
नष्ट हा जाता है । हमारा जीवन ही जब GU 
He क्षणिक है तब सांसारिक अभ्युदय, मत 
गौरव, समृद्धिशाली राज्य ग्रोर साम्राज्य ए 
ममता ग्रौर घमण्ड करना मनुष्य की कह 
बड़ी नादानी है। हम सच लोगों का, जो कात 
चक्र की चक्की में पिस रहें E, maan मदु 
मै ऊँची से ऊँची पदवी के लिप लालायित 
बडी मूखता है । जब यह निश्चय है कि संता 
के ख पदार्थ re भाग-विलास WM 
चाँदनी के समान अनित्य HIC क्षणमडगुर है i 
भूलभुळेया में पड़ कर नित्य HIC स्यायो b i 
विशुद्ध रल के खा देना कितनी मूर्खता € m 
I mace प्रिय | 
Ta से भूषित हा कर हम परम T 
बनने की प्रतिष्ठा के अधिकारी ET सकते gi 
परमार्थ का इसके मुकाबिले उपेक्षा करना at, ; 
की चरम सीमा है | ] Ne 
लूथर के हृदय-सागर ol णे 
qug उठने लगे | इस घटना 
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ह का असर किया । उसने ईश्वर के भजन 
{सांसारिक मनुष्यां के सुधार मे अपने जीवन 
, अपण कर देने का पका इरादा कर. लिया | 
पिता आर इष्ट मित्रो के. हज्ञार समभाने 
y बिरोध करने पर भी उसने संसार के भाग- 
aa की कुछ भी परवा न कर पक मठ में 


शकर संन्यास ले लिया | M 
संन्यास-ग्रहण 


यह उसके अन्धकारमय जीवन मै पहला 
mt था । उसने अपने मन में सत्य के प्रकाश का 
apa किया । धीरे धीरे उसका : यह खिर 
: qe हढ़ संकल्प सर्वसाधारण का 
Me हुआ । वह सच्चे और धर्मिष्ठ संन्यासो 
Monk ) की तरह सत्य की खोज मे लग गया | 
एतु उसकी आत्मा का शान्ति न मिली । उसके 
किकी Sigmar A आत्मा की अशान्ति का 
Ral ता दूर रहा वह दिन पर दिन Me भो बढ़ती 
|| वह अभी बिलकुल नोसिखिया था। इससे 
४+ अधिक परिश्रम करके दासवत्‌ रहना पड़ता 
|| इस बात से उसे तनिक भी दुःख न था। 
भि दुःख इस बात से था कि उस सच्चे He 
E मनुष्य की आत्मा इस समय विश्वासहीन 
[US थी | प्रचलित ईसाई धर्म से उसका 
i e गया था । उसके चित्त मे यह समा 
Na NAH सत्यु के पश्चात्‌ वह अपने 
E नरक मै ढकेला'जायगा | उसे इस 
hs = सनथाकि पापी मनुष्य की आत्मा 
पौ s मत, उपवास ओर यम-नियमादि 
Re सकती है । इन विचारों ने 
थ्य मै बड़ी तीव्र वेदना उत्पन्न करके 
समान बना दिया | 


| क उसे. एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु 


« ` यह एक लाटिन भाषा की बाइ 
Ü देन भाषा व 
बाइबिल के इससे पहले उसने कभी न. 
p उसने बड़े ध्यान से पढ़ा | पढ्ने 


PPP ISSN PUN DELLE LDS LT AAR AAA 


फि 


2 
= 
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से उसे मालूम हुआ कि बाइबिल में उपवास आदि 
- तथा यम-नियमादि का कहाँ ज़िक्र भो नहाँ है। 
किन्तु इसमे जा शिक्षा ग्रौर उपदेश हैं वे सब Ae 
ही तरह के हैं। बाइबिल पढ़ कर उसने उससे 
यह सार निकाला कि मनुष्य की आत्मा ऊपरी 
ढकेसले ग्रोर वतापवासादि से दुःख ओर पाप ' 
से मुक्त नहों हा सकती; केवल पवित्र आचरण, 
शुद्ध We निष्कपट हृदय, तथा भगवदाराधना 
से मुक्त BT सकती है | धीरे धीरे उसका यह 
विश्वास हढ़ हाता गया | बाइबिल पर उसकी प्रगाढ 
भक्ति हो गई .ब्रार यह काई आश्चये की बात नहों; 
क्योंकि बाइबिल ही ने उसके अन्धकारमय हृदय d 
प्रकाश पहुँचाया ME उसकी आँखें खाल दों । 
बाइबिल पढ़ने पर लूथर के हृदय का अन्ध- 
कार बिलकुल दूर हो गया | BAC अन्धकार 
से प्रकाश में आ गया । उसका इस तरह अन्धकार 
से प्रकाश मे आना--सच्ष्वगुण का तमोगुण पर, 
आत्मिक बल का शारीरिक बल पर, सत्य तथा न्याय 
का असत्य तथा अन्याय ओर दम्भ पर, ज्ञान तथा 
पाण्डित्य का मूखेता पर विजय पाना था | यह उसके. 
गौरवान्वित जीवन में बड़ी भारी घटना थी. | अब 
उसकी आत्मा नित्य नित्य शान्तिमय प्रोर ज्ञानमय. 
हाती हुई उन्नति करती गई; अपने बुद्धिवैभव तथा. 
प्रशंसनीय. गुणां से वह अपने मठ तथा देश में 
दिन पर दिन आदर म्रोर सम्मान, पाता गया; और - 
संसार का उपकार करने के लिए धीरे धीरे वह 
अधिकाधिक उपयोगी, हाता .गया। जिस मठ में 
लूथर रहता था उसके मुखिया को उस पर 
aga श्रद्धा Sc विश्लास:..था p उसने लूथर. 
के मठ के काम से निकाल कर राम के पाप, 
जूलिअस दूसरे ( Pope Julius 1], ) के पास, 
भेजा । पोप ग्रार.. रोम के गैर पादड़ी लोग लूथर 
के असाधारण बुर्डवैभव Hm gc चर्चरिबल को. 
देख, कर. चकित RT गये ।. : 
gat का बड़ी आशा थी कि ईसाई धमै के 
अधीश्वर पोप, ग्रार पवित्रपुरी UNF दशेन से. 
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|| उसे बहुत कुछ ज्ञान-लांभ होगा Am उसके चित्त 
के शान्ति ग्रार सुख भी मिलेगा; किन्तु यह उसका 
आशा दुराशा मात्र थीं। जा कुछ उसने राम में 
देखा उससे प्रचलित ईसाई धमै तथा पाप पर 
उसके हृदय में उलटी घृणा उत्पन्न हुई । उसे बहुत 
खेद भी gat । उसने देखा कि रोम झूठे Bre दाम्भिक 
| qafeat से भरा हुआ है । पादड़ी लोग हर 
|. तरह का पाप ग्रोर अत्याचार कर रहे हे । मूखता 
| में फंसे हण लोगों को वे धमे के नाम पर ठग रहे 
है । पाप महात्मा रुपये लेकर पापक्षालनपत्र बंच 
रहे है । क्षमापत्र देकर वे उन लोगों का, SIT उनसे 
क्षमापत्र छेते थे, पाप से मुक्त कर देने का विश्वास 
दिलात थे। लूधर ने खुले शब्दों में, बड़ी निभयता 
के साथ, पाप के इस क्षमापत्र बेचने के नोच राज- 
गार का विरोध किया | लूथर ने कहा कि ये क्षमा- 
पत्र पोप की धूतैता के सूचक है । पाप लोगों का 
बेवक्रफ्ष बना कर ठग रहे है । उसने कहा कि 
किसी मनुप्य के पाप को पोप नहीं क्षमा कर 
सकता; केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर पापों को 
क्षमा करने मे समर्थ है। लूथर का यह विरोध 
ईसाई धर्म के भावी संशोधन का सूत्रपात था । 
लूथर के ये विचार धीरे धीरे समस्त संसार में 
फैल गये । पाप ने शुरू मे ळूथर Hm उसके विराध 
की कुछ परवा न की । तीन वर्ष तक वह सरळ 
Ac नरम उपायो से लूथर के इस आन्दोलन को 
नष्ट करने का यल करता रहा। अन्त में जब 
पाप ने देखा कि उसके सब. उपाय निष्फल गये 
तब उसने SU उपायों को शरण ली | उसने ळूथर 
के लेखों "IC पुस्तकों को सब के सामने जला 
देने का हुक्म दिया और यह भी हुक्म दिया कि 
| mac भी पकड़ कर राम. में लाया जाय ax 
जला दिया जाय । इन्हो उग्र उपायां से पोप ने 
` लूथर के आदिम सुधारको के, जा पाप के अत्या- 
| चार का विसेश्च करने के लिए खड़े हुए थे, दबा 


= 


` लेख्न रोर पुस्तकां को जलाने का आज्ञापत्र नि 


M 


CC-0. In Public Domain 


द औक 


दिया था । इस बात को सुन कर कि पाप ने . - 


पाप से खुल्लम खुल्ला कहा कि ये हमारे लेख 
की भित्ति पर स्थित है । ये ईश्वर के बतलाचे इर 
सत्य को संसार में फैलाने के लिए dn = 
तथा पाखण्ड के नाश के लिए लिखे गये है'। ॥ 
मेरे शरीर और AT पुस्तकां को जला सकते है| 
किन्तु सत्य का, जो मैने उन पुस्तकों में लिखा है, 
तथा मेरी आत्मा: को नहीं जला सकते । ग्रामा... 
र सत्य अबिनाशी है | उनका संसार मै कोई 
नाश नहीं कर सकता :-- | 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः | 

न चेन झेदयन्स्यापे। न शोषयति मारुतः ॥ 
सत्य ईश्वर का रूप है। सत्य सदा | 
तुम game मेरे लेखों का जला दो; किन्तु इसपे||। 
सत्य ग्रार भी शीघ्रता से फैलेगा-“ The bolle हू 
of the martyr is the seed of the Church 


में आवे करो | | 
१० दिसम्बर १५२० ईसवी का BALA बहु| बर 
से मनुष्यां को एकत्र कर के उनके सामने val ग्रा 
नगर मै पाप के इस आज्ञापत्र के जला RT 
उस नगर के लोगों ने हषेसूचक तालियाँ वा 
बजा कर ळूथर के इस काम का समर्थन ग प 
अभिनन्दन किया । समस्त यारप इस समय | 
की Ar आँखे' छगाये gu था । अच्छा हाता | 
पाप अपने इस कार्य से इन हषेसूचक are 
पिटने का कारण न हाता । ये हर्षसूचक ता |, 
इस बात के सूचित करती थौं कि ७. í 
जाग उठा है, जमन जाति अब और अधिक 
अत्याचार का सहने वाली नहीं है; असत वा 
अब बहुत दिन तक नहों चळ सकता; E 
सूय की किरणां ने असत्यरूपी घार अन्य 
ना कह कि आरम्म कर दिया है। लू 
(कहा कि यह वस्तु, जिसे तुम क्षमापण 
: जिसका लोभ दिखा कर तुम गए 


E ges | 
~~~ E c 
: पापां का क्षमा करने का ढकासला 


E "a हो, स्याही से लिखा हुआ केवल एक 
यै हु | तका ठुकड़ा है। इससे अधिक इसमें कुछ 
असल | है। इस कागज के डुकड़े में मनुष्यों के पापों 
हुप कक्षा करने की शक्ति e] केवळ सवीधार 
ते हो, | पगक्तिमान्‌ परमेश्वर ही पापां को क्षमा कर 
खा है इना है। मुझसे इस विषय पर बहस करने के 
आता |; तुम्हे आह्वान करता हू । मे एक गरीब आर 
WA फकीर । तथापि मुझ मे आध्यात्मिक बळ 
(।ग्रतएव में अपने को तुम सब लोगों से बहुत 
qum शक्तिमान्‌ समझता हूँ | उच्च पदवी, प्रभूत 
| ग्रार असीम सांसारिक शक्ति हाने पर भी 
त्य है|| बारी आत्मा मै बळ नहीं । अतब तुम निबेल 
इसमे|। B सत्य की मजबूत Me स्थिर चट्टान पर 
boila हं; प्रोर तुम असत्य के घार दलदल में md 
arch! | [ए हो | 
न क| बास नामक नगर की राजसभा में १७ अप्रेल 
TCR २१ के लूथर का आना येरप के आधुनिक इति- 
[mum बड़े माके ग्रौर महत्त्व की बात है। 
| बहु| बसे की महासभा से येरप के ईसाई ध्म 
पटना क आधुनिक इतिहास प्रारम्भ हाता है । बहुत वाद- 
falling ग्रोर लिखा-पढ़ी के बाद यह ते हुआ कि 
Í MIRÀ एक बड़ी राजसभा की जाय | इस राजसभा 
^ MATAN के सम्राट पाचवं चाल्से (Charles V), 
E अन्यान्य राजे महाराजे, पाप के प्रतिनिधि, 
tile E र अमीर उमरा EHS ET! लूथर 
adi भा मे बुलाये गये । वहाँ पर जा कुछ 
T cd या लिखा था उसे लौटा लेने के लिए 
i दा गया । पर लूथर सत्य पर अटल रहे | 


| S बड़े राजे महाराजे, पेश्वयेचान्‌ जमेनी का 


TD D ne 
~~ 


डबल, क्षात्बल, प्रभुत्वपू पुरुष, किम्बहुना 


पिक m धनबळ एक तरफ खडा है । ग्रार दूसरी 
न्यात्मिक बल से बलवान एक निष्किञ्चन 


जाने से रोका, किन्तु उस ह 
` कि शरीर मे जितने रोये हैं यदि : 
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फकीर खडा हे। que के मित्रों ने हम दिन पर दिन अधमे सार असल्य के अन्यकार ५ 
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ही पिशाचं वहाँ जमा हाँ ते भी में अवश्य वहाँ 
Nx A A n wy 
जाऊंगा आर अपनी बातों पर Fs रह गा | 


लूथर सभा मे गया ता उसने देखा कि सभा 
के बाहर हजारों मनुष्यां की भोड़ है। लोग बड़ी 
उत्कण्ठा से सभा को काररवाई की प्रतीक्षा कर 
रहे हं । सभा मे जाकर लूथर ने दो घंटे तक एक 
बहुत ही Aaah, विचारपूणे रोर न्यायपूरे 
व्याख्यान दिया । उसने कहा कि उसकी पुस्तकां और 
लेखों में से कुछ ता स्वयं उसके ही है Hm कुछ 
बाइबिल से लिये गये हैं। जा कुछ उसने स्वयं 
अपनो बुद्धि से लिखा है, सम्भव हे, उसमें भूले 
या अनुचित बातै हा, क्योंकि चूक जाना बहुधा 
मनुष्य का स्वभाव है | किन्तु जा कुछ बाइबिल से 
लिया गया है, या बाइबिल के सिद्धान्तों पर लिखा 
गया है, उसको वहं नहा लोटा सकता । उसने 
अन्त मे कहा--“बाइबिळछ की या अपनी अन्य | 
दलीलें से मेरे लेखों का काट दा । में अभी अपने : )_ 
मत मरोर लेखों को लौटा लूँगा; किन्तु रोर किसा PF 
तरह मे अपने कथन या लेख को नहाँ लोटा सकता, 
क्योंकि अन्तरात्मा के विरुद्ध कोई काम करना 
महापाप है । मै यहाँ ईश्वर Gm सत्य के बल पर 
खड़ा ह । सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर मेरी सहायता 
करेगा” । 


यह, जैसा कि हम ऊपर कह ` आये है, यारप 
के आधुनिक इतिहास में बडी भारी बात थी। 
इँगलेंड के पूराटनिजम (Puritanism ) धस्मै- 
सम्प्रदाय रार पालियामेण्ट, प्रजातन्त्रराज्य, अमे- 
रिका की स्वतन्त्रता MT फ्रांस का विष्ठव--इन सब 
का बीज वर्स की राजसभा में लूथर के कारण || 
बाया गया था। यदि लूथर अपने सिद्धान्तो से NI 
डिग जाता ते इस समय यारप की न जाने क्या दशा _ 
हाती | यारप माने लूथर से पूंछ रहा था--'क्या _ 


az में गिरते जायेंगे या सत्य आर धम के || 
पा मै भी कभी aan’ ? ~ E 


Collection, Haridwar 
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पाप ने ईसाई धमे से लूथर को पहले ही बहि- 
प्कृत कर दिया था । अब जमेनी के सन्राट्‌ ने भी 
यह आज्ञापत्र निकाल दिया कि उसकी सब पुस्तक 
Arr लेख जला दिये जायं Hr वह कहीं भा अपने 
मत का प्रचार न करने WA! इन सब बाधाग्रा 
के हाते हुए भी जर्मेनी भर में लूथर का आतङ्क 
फैल गया । हर नगर में उसके ऐसे मित्र हा an 
थे ज्ञा सब तरह उसके सहायता देने के लिए 
तैयार थे | सब कहाँ उसके व्याख्यान ओर उसकी 
gee बड़े चाव ग्रोर प्रेम से पढ़ी Wc सुनी जाती 
थौं । सम्राट ने सभा में उसके EF आर निर्भीक 
उत्तर को सन कर कहा कि अब ग्रौर अधिक लूथर 
को सभा मे Ares की आज्ञा न दी जाय HTC वह 
जहाँ से आया है वहां सुरक्षित भेज दिया जाय; 
पर वह कहीं भी अपने मत का प्रचार करने के 
इरादे से लागों को बहकाने न पावे | 


लूथर qui से सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के 
भरोसे रवाना हुआ; किन्तु वह यह नहों जानंता 
था कि भविष्यत्‌ में उस पर क्या बीतने वाला है 
ग्रोर कान उसे शरण देने. वाला है । रास्ते में कई 
जगह सम्राट्‌ की आज्ञा के विरुद्ध भी उसने अपने 
सिद्धान्तो के विषय मे व्याख्यान दिया, जिसे लोगों ने 
बड़े चाव से सुना | जब वह एक जंगल से हाकर 
जा रहा था कई हथियारबन्द मनुष्यां ने उसके 
ऊपर हमला करके उसे पकड़ लिया। d लोग 
अकेले लूथर को NS पर चढ़ा कर टेढ़े मेढे HIC 
गुप्त रास्तों से एक बड़े सुरक्षित स्थान को ले गये। 
ये मनुष्य GR के एक परम भक्त Ire हितैषी 
सैक्सनी के राजकुमार ( Elector of Saxony ) 
सैक्सनी के भेजे इप थे इस राजकुमार ने Ta 
से लूथर की रक्षा करने के लिए उसे इस गुप्त सैति 
से पकड़ कर एक IT स्थान मे czar | वहाँ वह 
बहुत दिनों तक छिपा रहा | इस ग्रवस्था में उसने 
निज-मत-सम्बन्धी बहुत सी पुस्तक लिखों, जा 
अब तक बड़े आदर से पढ़ी जाती हें। अन्त d, 
कुछ दिनों बाद, इस गुप्त थान से निकल कर वह 


R A 
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सिंह के समान d हुआ निभयता कषे ह| 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगा | y 
दिन उसके सिद्धान्तों के मानने वाले योरप ॥ ét 
बढ़ते गये | इसी तरह लगातार, आमरण, eee 
का उपकार करके इस महात्मा ने अपने नाश si 
शरीर को, १८ फ़रवरी १५४६ को, त्याग दिया। | 
अन्त मै पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय Qj 
एक छप्पय के साथ रख लेख को हम समा 
करते हैं :— 
सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले। 
बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे इले॥ 
वे बनाने से इन्हीं के बन गये इतने भले। | 
वे सभी हैं हाथ से ऐसे agi Fadi 


लोग जब - ऐसे समय पर जन्म लेक कभी। E 
देश की. वा जाति की होगी भलाई भी तभी॥ [ug : 
जनाईन भट्ट | | सग 

= | RR 

eS x~ qm 
भारतीय जहाजों का इतिहास । [is 
(३) I 


x MP लोग यह. मान बैठे हैं कि UU 


^ ह तो गया, अब कलियुग है। था! 
p XB तर कलियुग आवेगा | महंत | 
eaS जो बातै थो वे सब qq 


अर्थात्‌ सतयुग में हो 
अब क्या रकखा हे | हम ampa हैं "T 
काळ में जा कुछ था सभी उत्तम AlN 
श्रेष्ठता सब भूतकाळ के ही साथ च 
बुद्धिमानां तथा विद्वानों का जमाना 
गया | किन्तु यह हमारी भूळ है । भविष्य 
निक काळ की इतनी अवहेलना न" 
भविष्य भूत से भी बड़ा माना जायगी lr 
में तभी हमारा कल्याण होगा । 

भारतीय जहाजों के इतिहास की . 
कराने में हम भी अब तक अपने जातीय 


; E ३, अर्थात्‌ प्राचीन वैभव के गीत गाते रहे | 
m P. हम आधुनिक समय से ही ( जिसे 
E Eid कहते हैं Are हम सतयुग 
तट) उदाहरण देकर यह दिखावेंगे कि हमारे 
| ह जहाज ईसा के ६ e वर्ष पहले से लेकर सन्‌ 
|ia सवी तक बनते ग्रेर चलते रहे हैं। और कुछ 
lga भारतीय जहाज इस समय भो माजूद = | 


हम से मुसलमानों का संसर्ग बहुत है। हम 
तौ शताब्दी के qutd से qa शताब्दी 
| क़ अरब के मुसलमानों से अपने जहाजों द्वारा 
ग्रापार करते रहे | लड़ाई की छेड़ छाड का कारण 
| ही थे। अरब के व्यापारियों के जहाज 
गट कर हमारे जहाजी लुटेरों A 'आ बेल मुझे 
Wa कहावत चरितार्थ की । अपने पैराँ पर 
mi कुल्हाड़ी मारी । लङ्कापति ने आठ जहाजों 
ima की चीजें भर कर खलीफा की सेवा में 
MAA | जब ये जहाज कच्छ की खाड़ी के 
|स पहुँच तब जहाज़ी लुटेरों ने उन्हे लूट लिया । 
,|िधदेश पर मुहम्मद्‌ कासिम की चढ़ाई का 
[Ww यही था । हमारे यहाँ जहाजी लुटेरे पहले 
तेही यह उपद्रव करते आते थे। 


EU ग्रोर बसरा से भो यहाँ व्यापारी ग्रार 
aay आया करते थे । संवत्‌ ९०८ मै सुलेमान 
तक] के एक यात्री बसरे से यहाँ आया था । उसने 
चुकी Gre मलाबार के किनारे वाळे सागर 
प्रा a WWE लिखा है | लङ्का का भी उल्लेख 
amy सेरेनदीप के नाम से किया है। बगदाद का 
Ara त यात्री सन्‌ १०१३ मै यहाँ आया था। 
ad) मारे जहाजो की साक्षी देता है । 
भार 


| ba ९ शताब्दी मै जब: महमूद ने अपने 
॥ मण की बाह गुजरात की ओर 
| lig तब वहां जायें ने काई आठ सहस 
t पिपरा , UT बेड़े से उसका सामना किया था। 
am^ ^ T. केर उसने भो जहाजी बेड़ा खडा किया; 
| लड़, सका 1. इसो शतक की जहाजी 


gc टस EE CP LEE CIE 


द्वारा बडा व्यापार हाता था । मलाबार का भी 
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कारीगरी का उल्लेख अपने इतिहास में अळबरूनी 
ने भी किया है। जहाजी लुटेरों का अभाव उसके 
समय मै भी नथा । गुजरात की तरफ जहाजों 


यही हाल था | 


बारहवां शताब्दी मै uz इदरिस को देवल 
के बन्दरगाह में सिन्ध के भारतीय जहाजों के 
अतिरिक्त चीन आदि अन्य देशों के जहाज भी 
मिले थे । भरोच भी चीन श्रोर सिन्ध के जहाजों 
का केन्द्र-स्थान था | 


तेरहवीं शताब्दी में ग़ायासुद्दीन बलबन पक 
बड़ा जहाजी AST लेकर बङ्गाल के सुबेदार तुग़रल 
खाँ से लड़ने गया था | 

यूरप के माको पोलो नामक यात्री के यात्रा- 
qua से हमारे देश की उस समय की समृद्धि MT 
सभ्यता का बहुत कुछ पता लगता है | जहाजों के 
अस्तित्व का भी उसकी पुस्तक से परिचय मिळता | 
है । वह केवळ इतना ही कह कर चुप नहों रह गया | 
कि भारतवषे से कई अन्य पूर्वी देश व्यापार करते 
हैं Apc भारतीय जहाज अन्यत्र जाते हैं, किन्तु उसने 
सब प्रकार के जहाजो की निमौण-प्रक्रिया का भो 
उल्लेख किया है | लड़ाई के जहाजों का हाल अलग 
हे। व्यापारी जहाजो का भी ब्योरा पृथक्‌ है । 
छाडी नावो का हाल जुदा है | उसने यह भी 
बतलाया है कि जहाजो की मरम्मत केसे की 
जाती थी । मोती निकालने वाले जहाजों का हाल भो 
उसने दिया है। E | 
. Seed शतक के जहाजों के इतिहास का 
पता फ्रायर ओ्रेडारिक नाम के एक यात्री से, 
मिलता है । इस यूरोपीय यात्री ने भारत-सागर 
में एक बड़े भारी जहाज पर बैठ कर यात्रा की थी | 
यह जहाज गुजरात' के राजपूतां का था। FS 
महाशय ने इससे भी पूर्व के राजपूतां के जहाजों 
का हवाला अपने इतिहास में दिया है। उन्होंने | 
लिखा है कि राजपूतों के जहाज सोमनाथ से सोधे || 
चीनको जाते और वहाँ से सामनाथ छोट आते 
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थे। अरब के. विख्यात यात्रो इब्न WEST ने भी 
हमारे चादहवीं शताब्दी के जहाजो का SEU 
किया हे । उसने अपने जीवन के २४ वर्ष देशाटन ही 
मे बिताये । मुहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत 
बना कर चीन को भेजा था । वह एक अच्छे भार- 
सीय जहाज पर ama से रवाना EXT ओर 
कालीकट, लड़ा तथा बङ्गाल के किनारे हाता हुआ 
चीन पहुँचा! एक और लेखक के कथनानुसार 
इसी सदी मे अरब re फ़ारिस से मलाबार को 
हर वर्ष द॒श सहस्र MS जहाजों पर आते थे | 
qaa शताब्दी के आरम्भ में चीन से एक 
चीनी मुसलमान यहाँ आया था। उसने माको 
पालो के सहश अपनो यात्रा का हाल विस्तारः 
qda लिखा है । वह कालिकट को जहाजी तिजा- 
रत का बड़ा भारी केन्द्र बतळाता है। वह कहता 
है कि बहाँ प्रायः सभी देशों के व्यापारी आते 
थे। गयासुद्दीन ने, संवत्‌ १४६+ में, एक ga- 
. मण्डली के साथ चीन के राज-दरबार में कुछ भेंट 
_ की चीजें भेजी थीं । चीन से भी यहाँ मुसलमानी 
बादशाहा के दरबार मे एलची आया करते थे | 
निकाले काटी नाम का एक योरप-निवासी यात्री 
अपनो एक पुस्तक में, जिसका नाम पन्द्रहबां शताब्दी 
का भारत है, लिखता है कि भारतवर्ष के लोग 
हमारे जहाजो से भी बड़े जहाज बनाते हैं। वे 
लोग बड़े धनाढ्य हैं | अपने ही जहाजों द्वारा 
व्यापार करते हैं । इन में से प्रत्येक व्यापारी के 
पास ४० । ५० जहाज हैं। पक जहाज की क्रीमत 
| १५०० मोहर है। AgI लोगों के आने तक 
| गुजरात के राजा समुद्र के स्वामी माने जाते थे | 
जावावालां को भी इन्हें सामुद्रिक कर देना 
पड़ता था । 
सोलहवां शताब्दी ( सन्‌ १५१० ) मे megma 
ने जावा, मलाका AN सुमात्रा मै हिन्दू-राज्य तथा 
` सभ्यता का TAT पाया । वहाँ के हिन्दू राजा का 


नाम परमेश्वर था। सन्‌ १५२२ में गुजरात के 
राजाने पाचु गोज लोगों के जद्दाजी 48 का परास्त 


` 


pr Ne 
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किया और उनके एक जहाज को रसातल भेज्ञ 9... 
इसी प्रकार श्रोर भी चार बार १५२७ १५; 
१५४६ और १५८४ में पोचु गोज लोगों से शु | 
नरेश के जंगी जहाजों ने सामुद्रिक युद्ध किया | सन्‌ 
अन्तिम बार tre गीज लोगों को हमारे जहाजो के " 
से बुरी तरह हारना पड़ा | $ on 


अकबर बादशाह के राज्य मै ता जंगी ददार g 9 
का महकमा ही अलग था | उसके राज्य मै पू 


पश्चिम सभी जगह जंगी जहाजो के my धे ॥४ 
आईनये अकबरी में लिखा है कि उस सप्र] सत्र 


g 


गई थी | केवल एक ही थान, SF में, ४०००७ ॥ 
बड़े जहाज थे। इसी प्रकार ग्रार स्थानों में Wi 


थे। श्रीपुर के केदारराय ने अकबर के Wm 
का जहाजो द्वारा सामना किया था । अराका॥॥॥ ये उ 
के राजा के पास भी हजारों जंगी जहाज थे। | 


शेख भोखू नाम का एक व्यापारी तीन जहा 
पर रेशम भर कर बङ्गाल से रूस के लिए UU 
हुआ था । धनपति नामक एक हिन्दू सादागर 
घर न Gr आने पर उसका पुत्र श्रीमन्त "UD 
पिता की खोज मै सिंहळद्वीप की श्रोर गया याति द 
उसके साथ १०० गज लम्बे ओर २० गज " न 
जहाज थे | इन जहाज़ों के अगले भाग ATG | m 
ae सिंह के आकार के थे। 


अकबर के उत्तराधिकारी शाहेजहाँ मरोर पै En 
ज़ेब इत्यादि के राजत्व में भी शाही फौज 0 T 
प्रान्तीय रज्जवाड़ें के बीच में कई बार 
लड़ाई हुई थी। सन्‌ १६६२ में ता S ह 
राजा और दिल्ली के सेनापति MI E भि ७ 


बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ AT! शत्रुओं 


८०० जहाज़ों ने शाही बेड़े पर आव 
रात भर जहाजो से तापे qud रह 


Cz 
भा 


य जह 


E E a लही 3 

पराजित हुए । काई चार सा जहाज पकड़े गये । 
|| १००० पुराने जहाज आसाम्ियों ने स्वयं 

3 | 
स Et १६६४ में शाइस्ता खाँ बङ्गाल का नवाब 
daa गया । eu गाँव के फिरंगियां से 
"agas लिए qum रहने को उसने अपने 
|. सेनापति को २०० जहाज़ों का बेड़ा देकर 
जहाज gia मै रक्खा । उस समय फिरंगियां के 
y 8 qi का कप्तान मूर था। 
| E agai शताब्दी में हमारे देश के अन्य स्थानों 


उन की भी जहाजों से काम लिया जाता था । दक्षिण 


कर imaga तट की जहाजी तिज्ञारत का मुख्य 
odla मछलीपद्टन था । वहाँ के सादागर बड़े 
में sica | 


HAMA, तनाश्रम और लड़ा को आते जाते 
|| एक एक जहाज पर १४ । १५ हाथी लादे जाते 
THANA जहाज लालसागर में भी भ्रमण करते थे । 


एक साहब ने सात प्रकार के भारतीय जहाज़ों 


जहाजे |! हाल बड़े विस्तार से लिखा है। 
खान p^ के जंगी जहाज बड़े ही विशाल होते थे । 
॥ 'ऐप्रकाण्डकाय जहाज़ों से चे अँगरेजो पर आक्र- 
4 = थे। मराठों ने जहाजी मामलों मै बड़ी 
१ कर छी थी। शिवाजी महाराज जहाज़ों के 
ae थे। उन्होंने जहाजी व्यवसाय को aga 
p. या था | सूरत से मक्का जाने वाले कई 
R जहाज उनकी आज्ञा सै लूटे गये थे | 
(Dii eR मराठा के जंगी जहाजों के कमांडर 
ees RAI उनकी अध्यक्षता में मराठों के 
परि ra दुस्तर कार्य किये। आंगरे के 
P पहुंच E xy सामुद्रिक शक्ति चरम सीमा 
j| Sq | wei से ducer तक सारे 
(के जहा हो का अधिकार था | उनके अधीन 
क पर ३० । ४० तापे. हर समय प्रस्तुत 


। सन्‌ १७०१ इसवी में उन्होंने ईस्ट इंडिया 
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कम्पनी के जहाजी वेड़े को बात की बात में उड़ा 
दिया था। १७१२ में आंगरे ने बम्बई के गवर्नर की 
शस्त्रो से सुसज्जित जंगी नाव पकड़ी थी Am 
बम्बई को जाने वाले कम्पनी के दो जहाजो की Sq 
ख़बर ली थी। आँगरे की मृत्यु के एक वर्ष बाद 
उन्हीं के जंगी जहाज़ों ने कालाबा के पास कम्पनी 
के कई जहाजो का नष्ट किया। इसके पाँच वर्ष 
बाद शम्भूजी ने अँगरेज़ों के डर्बी नाम के एक बड़े 
भारी जहाज़ को ले लिया। फिर तीन वर्ष बाद 
मराठों के जहाजों ने डच लोगों के सात जंगी 
ML सात ही साधारण जहाज़ों को मार भगाया | 
इसी प्रकार भ्रार भी कई जहाजी लड़ाइयाँ aust 
are फिरंगियां के बीच हुई । शम्भूजी के उत्तरा- 
धिकारी तूलाजी हुए। उन्होने भी खूब वीरता 
दिखाई Me अपने अधीन जहाजों से बड़े बड़े काम 
किये । कम्पनी के जहाजी महकमे के सब से बड़े 


जंगी जहाज को उन्होंने कई बार घेरा। तूलाजी _ 


के वारत्व ग्रार पराक्रम आदि का उल्लेख बम्बई गज्ञे- 
दियर में इन शब्दों में किया गया हे--“तूलाजी महा 
शक्तिशाली ET गया था | कच्छ से कोचीन तक सारे 
सागर पर उसके जहाज़ों का, जिन की संख्या आँगरे 
के जहाजों से भी बढ़ गई थी, प्रभुत्व जमा हुआ 
था। मराठे लोग जहाज चलाने मे इतने दक्ष हा . 
गये थे कि उनके आगे अँगरेजो की बड़ी बड़ी 
तापो की कुछ भी न चलती थी। बड़े बड़े जंगी 
जहाजों की आँखों के सामने ही वे अपना काम 
बड़ी फुतीं खे कर डालते थे 1” 


सन्‌ १७५४ मेतूलाजी ने डच लोगों का बड़ी 
भारी हारदी। लड़ाई के सामान से भरे हुए एक बड़े 
Sic दे! साधारण जहाजों को उसने बात की बात मे. 
लूट लिया। तूलाजी से आजिज्‌ आकर पूने के पेशवा 
dm अँगरेजों ने मिल कर उस पर आक्रमण किया | 
चाळीस घंटे तक लगातार लड़ाई करने के बाद 
उसे उन्होंने प्रास्त कर पाया | तिस पर भो 
मराठों के बेड़े की शक्ति कम न हुई । तब विख्यात 


अँगरेज सेनापति वाटसन HIC FEA उसे नष्ट | 


EER 


Apo D IE 

í , [i 
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करने पर सन्नद्ध हुए। मराठों के जहाजी TS मे 
सोन जहाज तीन तीन मस्तूळ ग्रार बीस बीस 
तापो वाळे थे । ERE JM 
aise सोळह तोपों बाले थे। तेरह जहाज दस 
दस dind थे आर तीस फुटकर जहाज थ, 
उनमे से किसी किसी में चाळीस चालीस तापे 
तक रक्सो जा सकती थौं । ये सब नष्ट कर दिये 
गये। उसका ऐसा नाश हुआ कि भारत के लिए 
सामुद्रिक युद्ध के दिन फिर न आये | 

अठारहवों मरार उन्नीसवीं शताब्दियों मे कम्पनी 
के अधीन, मरोर पीछे भी कुछ समय तक ब्रिटिश 
गवनैमैट के user में, (सन्‌ १६१३ से १८६३ 
तक ) जहाजों की बागडोर हम लोगों के ही हाथ 
में रही | अँगरेज लोगों ने पहले पहल सन्‌ १६१३ 
मे अपनी कम्पनी का Tavis लोगों के हाथ से 
बचाने के लिए भारतीय जहाजों से काम लिया | 
दो ही वर्ष बाद उन्होने भारतीय जहाजों का जंगी 
महकमा स्थापित कर दिया। सत्रहवें शतक के 
मध्य में, बम्बई मे, कम्पनी के कगोधारों आज्ञा- 
बुसार जहाजों का कारखाना अच्छी तरह स्थापित 
हा गया। सूरत से जब जहाज़ों का कारखाना 
बम्बई गया तब उसका अध्यक्ष नोशेरवाँजी नामक 
एक पारसी भी उसके साथ बम्बई गया। इस 
व्यवसाय ने बम्बई मे बड़ी उन्नति की । १७७१ में 
नाशेरवॉजी के दा पाते भी इस व्यवसाय में शामिल 
हा गये । इन विलक्षण बुद्धि वाळे पारसी युवकों 
की अध्यक्षता मे इस जहाजी कारोबार मे ओर 
भी उन्नति zi] यहाँ तक कि सन्‌ १८०२ Ñ 
सामुद्रिक-सेना-विभाग से आज्ञा आई कि ये लाग 
बादशाह की सामुद्रिक सेना के लिए लड़ाई के 
जहाज ( Men of War) बनावें। पहले प्रस्ताव 
हुआ.था कि इनके बनाने के लिए अध्यक्ष ( Head 
Builder) विलायत से आवं। पर जमसेटजी की 


दक्षता श्रौर, योग्यता से परिचित होने पर यह 


निश्चयः हुआ कि उन्हीं की अध्यक्षता मै जहाज 


` बने | इन जंगी AVIS की बनावट देख कर विला- 


AANA A 
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यत के लोग दंग रह गये और कहने लगे... Int 
क्या हिन्दुस्तानो भी ऐसे अच्छे प्रार nan. | , 
जहाज बना सकते हैं ?” इस जहाजी कारखाने हे 
अध्यक्ष सन्‌ १७३६ से १८३७ तक भारत Regis 
पारसी ही रहे। इस कारखाने के विषय मै el a 
अँगरेज यात्री ने लिखा है--“ऐसा अच्छा = X 
का कारखाना ( Dockyard ) यूरुप में dr mil पे 
नहीं ।” यहाँ के बने हुए जहाजों के विषय में कह परी 
बाकर ने छिखा है --“बिलायत में बने हुए जहाज à 
बारह वर्ष के बाद फिर नये सिरे से बनाने qnl 
हैं, किन्तु भारत में बने हुए तून की sxdüber 
जहाज पचास वर्ष से भो अधिक चलते है । बबा 
के बने हुए जहाज Wl १५ वषे तक साधारा एक प 
रीति से काम देने पर भो सामुद्रिक सेना के लिए of 
काफ़ी मजबूत माने जाते है । किन्तु यूरुप के बने हु 
जहाज ५। ६ SIC चलने पर ही किसी कामे 
नहों रहते ।” बम्बई के बने जहाज केवल मज 
ही न होते थे, किन्तु सस्ते भी बहुत थे। Wh, 
जहाज चाथाई लागत पर बन सकते थे ग्रार इनी || प! 
मरम्मत. चागुने समय के बाद करनी पड़ती HU 


अच्छा, भारत मे जहाज बनने क्यों बन्द हो गे ||." 
बम्बई के कारखाने के बन्द होने.का कारण A 
है? इन स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर हमारे प 
कुछ नहीं | जिनके हाथ में राजतन्त्र की बागडे 
है वही इसका उत्तर दे सकते है ।. 


का कारखाना सन्‌ १७८१ में स्थापित इं 
अकेले १८१३ ६० मै २९ जहाज बने थे | संत 
से लेकर १८२१ तक कुल २३७ जहाज बने, 
कीमत दो करोड़ रुपये से. भी अधिक Bl 
ASAT ने (सन्‌. १८०० ३० में) कही यो 
मै जहाजी कारोबार कीं उन्नति देख Fai 
विश्वास हो गया है कि यहाँ जैसे चा 
जितने चाहे उतने जहाज बनाये जा a 
यहाँ के बने जहाज लन्दन के बन्दरगाह. 


a 11 

E यहाँ के बने हुए जहाजों पर भारतीय 
12 सेना ant की पहली HTC दूसरी लड़ाई 
ही | वह चीन की पहली लड़ाई में भी 
हुई थी । भारतीय सामुद्रिक सेना से 
। md. ऐसे ही बाहरी युद्धों में काम लिया गया। 
imd जंगी जहाज ईरान की- खाड़ी, लाल- 
जहाज ae पूर्वी आफ्रिका के किनारों में बहुधा 
bm करते थे । इनके द्वारा भारतीय व्यापारियों 
कड़ी क्षा होती थी AIT उन्हे अन्य कई प्रकार की 


HU एक फ्रासीसी विद्वान्‌ ने हिन्दुओं के विषय 
0 ig इतिहास लिखा है | उसमें २५० रङ्गोन चित्र 
[मम कई चित्र हिन्दुओं के जहाजों के भी है | 
पुलक की रचना सन्‌ १७९९ में हुई थी। इस 
mA अपनो भूमिका मै लिखा है--“प्राचीन 
मे भारतवासी सब से अच्छे जहाज बनाते 
Hm समय ( अठारहवीं शताब्दी के अन्त 
(ai के आरम्भ ) में भी ये लाग ऐसे उत्तम 
AER है जा यूरुप बालों के लिए अच्छे 
ण [US काम दे सकते है । अँगरेज लोग नक्कल 
रे पा à बड़े सिद्धहस्त है! । उन्होंने हिन्दुओं की 
गे Nimu- से कई लाभदायक बातें लेकर 
SUUS कारोबार में बड़ी सफलता प्राप्त 
Í E जहाजों ü सौन्द्यं am उपयोगिता 
| पाये जाते हे | वे धेय ओर कायकुशळता 
| “उदाहरण है |” 
य जहाजो का पतन सन्‌ १८४० के बाद 
i a a से काई बड़ा जहाज यहाँ न 
Nasa फक शासन महारानी विकोरिया क 
४४ रु कुछ ही दिनों बाद, सन्‌ १८६७ के 
' गबनेमेट ने भारतीय जहाजो का कार- 
$ दिया | : 
[Re व्यवसाय ( जहाजों का कारो- 
सहस्र वषे से भो अधिक समय तक 
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इस भारत भूमि के मुख का उज्ज्वल करता रहा 
एक दम लोप हा गया । भारतीय जहाज हमारी 
सभ्यता के मुख्य अड़ थे । set के द्वारा हमारी 
सभ्यता का प्रभुत्व अन्य देशों पर जमा था । भारत 
की श्रोद्योगिक और व्यापारिक उन्नति के पथ पर 
सब से बड़ी रुकावट आज हमारे स्वदेशी जहाजों 
का अभाव ही है। किन्तु वास्तव में जहाजों का 
अभाव नहीं | जहाज ते करोड़ों हे । जहाजी 
तिजारत भी दिनों दिन बढ़ती जाती है । भेद केबल 
यह है कि जहाज सब पराये है | जहाजी तिज्ञारत 
भी विदेशियों के ही हाथ में है। प्रति वर्ष हमें 
विदेशी लोगों का पच्चीस करोड़ रुपये केवल जहाजी 
तिजारत के किराये के ही देने पड़ते हे । यदि 
अपने जहाज होते ता ये २५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष 
भारत से विलायत न जाने पाते | इस समय जहाजों 
द्वारा प्रतिवष ३४४ करोड़ रुपया से भी अधिक 
का माळ हमारे देश मे आता Me यहाँ से जाता 
है। इस माल dc वे लोग मनमाना कर लगाते . 
हैं। अन्य देशां से लाने या उन quid यहाँ से 
माल अथवा यात्री ले जाने की बात छाड दीजिए | 
केवळ यहाँ के पक बन्दर से दूसरे बन्दर का जाने 
वाळे तिजारती माळ की क़ीमत ४६३ करोड़ रुपये 
के लगभग है । अन्य देशों को जाने वाले भारतीय 
यात्रियां को पराये जहाजों की शरण Sat पड़ती 
है । प्रति वषे हमारे यहाँ से अन्य देशों को जानेवाले 
केवल कुलियो ही की संख्या २५ TEs है। इसी देश 
में इधर उधर भ्रमण करने वाले भारतीय यात्रियों 
की संख्या १५ लाख है। २५ सहस्र गोरे सिपाही 
भारत का आते Hmc यहाँ से विलायत को जाते 
हें। केवल इन गोरे सिपाहियों का ही किराया 
प्रति वर्ष ५५३ लाख रुपया होता है। इस तरह सब 
मिला कर हमै विदेशियों को प्रति वर्षे, केवल यात्रियों 
के ही आने जाने के किराये के लिए, दा करोड़ से 
झो अधिक रुपये देने पड़ते हैं। डाक के लिए कोई 
आठ ळाख रुपये प्रति बर्ष यारप की एक जहाज़ी 


कम्पनी के जेब मे जाते हैं। ~ 
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ir से छोटे मारे जहाजों में हिन्दुस्‍्तानियों 
का भी कळ हिस्सा है | सामुद्रिक व्यापार का कुछ 
वजन १,१८,००,००० टन है। इसमें सै केवळ ९५,००० 
टन हमारे हाथ में है। वह भी प्रायः gt फूटे 
जहाजों से इधर उधर ढोया जाता हैं | हमारे 
ही देश मै जा आन्तरिक व्यापार जहाजों के द्वारा 
हाता है उसमें से फी सदी ८९ विदेशियों के हाथ 
में है। हमारे हाथ में केवल gaal हिस्सा है। 
समुद्र में जाने वाले हमारे जहाजों की संख्या, इस 
समय, केवल १३० है | Hr आन्तरिक व्यापार में 
( अपने देश के एक भाग से दूसरे को जाने वाले ) 
जहाजों या बड़ी नावों की संख्या ७२८० है । सब 
मिला कर ७४१० जहाज हमारे पास हैं। इनमें 
से प्रथम श्रेणी के जहाज ८० टन HT दूसरी के 
२० टन माल लाद सकते हैं | हमारे इस विशाल देश 
के समुद्र-तट की लम्बाई चार हज़ार मील से भी 
अधिक 21 प्रार, इस देश की जन-संख्या ३१ 
करोड़ के ऊपर है | इस जन-समुदाय में से केवल 
१४,३२१ मनुष्य जद्दाजी कारोबार में लगे हैं ! हमारे 
इतने धन-कुवेरों के रहते हुए भी अब तक केवल 
-५॥ ६ लाख रुपयों की ही पूजी जहाजों के व्यव- 
साय में लगी है। आशा है, हमारे देशवासी इस 
ओर ध्यान देंगे | 


इसमें कुछ भी सन्देह agi कि बिना जहाजी 
कारोबार की समृद्धि हुए हमारे देश की A- 
गिक उन्नति हाना असम्भव है | अतएव राजा 
तथा प्रजा सब का यह परम कतव्य है कि 
भारत के उस दिल्प ओर व्यवसाय का पुनः, 
नवीन प्रणाली के अनुसार, उद्धार करे जिसके 
कारण प्राचीन काळ में भारत उन्नत दशा को 
gat था ग्रौर जिस पर भारत की भावी उन्नति 
अवलम्बित है । 


^ ˆ मुकुन्दीलाल quit 
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प्रोत्साहन | 
( भारत की उक्ति ) 
ei gat, किस लिए व्यथित हो लम्बी सासे लेते हा, | 
होकर क्यों इस तरह निकम्मे दोप भाग्य को Sm | 
उठा उठा, क्यों शिथिल पड़े हा ? देखा सुदिन. सि 
मिदिश-तेज के उजियाले d रहा कहीं न अरा daa i 
केवल “हाय-हाय” करने से लाभ तुम्हें क्या होना D y 
MEC ye GE क्या हाना है १ NE 
पूर्व समय के लिए' बिलखना, qur समय को खोना है। | 
रों. की आशा पर रहना, स्वयं अपाहिज बनना है । (0 3 
स्वावलम्ब ही सत्य सहायक आश्रयदाता अपना है ay |! ` 
दूर देश में दुःख उठाना, बात हुई साधारण है। ba 
अपने घर में आप भूख से मरते हो ! क्या कारण TIN 
तुम चाहो तो सभी जगत्‌ को अन्नदान कर सकते हो! |, बह 
तीन लोक की व्यथा सहज ही दम भर में हर सकते em कि 
जैसे थे प्राचीन पुरुप, वैसे ही तुम भी मानव हो। || य 
फिर क्यों जो कुछ उनको सम्भव, तुमको वही असम्भव है वे F 
उनके ऐसे अङ्ग और प्रत्यङ्ग तुम्हें हैं सभी मिले । ma 
फिर क्यों वे सब जगत्‌ कर वश, तुमसे तिनका तक न हिले, के 
इसका और नहीं कुछ कारण, तुम अपने को भूले हो । | कुरु 
अपने स्वाभाविक बल-विक्रम-विज्ञपने को भूले हा a 
अपने ऊपर तुम्हें आपही जब तक हे विश्वास नहीं। : | 
जब तक स्वाभिमान सा अनुगत सुहृद तुम्हारे पास नही 
हीन न होने पर भी, तब तक दीन रहोगे ऐसे ही। 
घात और प्रतिघात समय के सदा सहोगे ऐसे ही Um 
निश्चय जाना, तुममें कुछ भी, मेरे gat ! कमी al n 
तुम मेरे हो पुत्र ! तुम्हारे सदश जगत्‌ में d li 
कपिल, कणाद, व्यास, तुम में ही हो सकते हैं फिर 
राम, कृष्ण, अजु न, विक्रम भी, तुम सब में ही d 
शिवि, दघीचि, बलि, हरिश्चन्द्र भी, दो सकते हो क 
होना क्या है कठिन, वंशधर जब उनके ही हात 
उठा, दिखा दो सभ्य जगत्‌ को तुम भी सब कर 
जो तब के कर गये वही तुम अविकल अभ क्र 
वही adi, आधुनिक समुन्नति में भी हा al 
हो सकते समकक्ष न केवल, बन सकते हो उ 
l Na 


INS 


अशोक-लिपि 
[ लेखक बाबू जगन्माहन वम्मा ] 


१-अशोक का अभिलेख 


` पाठशाळाग्रों 'के छोटे छोटे 
lR बालेको तक को माळूम है। पर 
"m आज से At सवा St वष पहले 
hag विद्वानों को भी इस महाप्रतापी राजा का 
paga न था । साधारण लोगों की ता बात ही 
'हो! #, बड़े बडे शुरीण पण्डितां तक का इसका पता 
ते हो॥ध कि भारतवर्ष के किस किस प्रान्त में स्तम्भ 


शो मे काई ता उन्हे लोरी का कुदान, काई ओड़ा- 
he, कोई भीम की निगाली ur सोंटा, काई कुछ 
al (कुछ कहता था | मतलब यह कि जितने मुँह 
॥ ती बाते at | 
, | सा मसोह से दो शताब्दी पहले भारतवर्ष 
RUE हुआ था । वह महाराज चन्द्रगुप्त AA 
पिता था । उसकी प्रधान राजधानी पाटलिपुत्र 
पटना थी। यद्यपि चन्दगुत्त बौद्ध न था; पर 
| ने बौद्ध धमै स्वीकार कर लिया था । बाद्धो 
dS को “देवानां प्रिय? की उपाधि दी थी। 
है pes में इस उपाधि के दा राजाओं का उल्लेख 
0. ता महाराज अशोक का, qut लङ्काधिप 
j hi । महावंश के देखने से इस बात का पता 
m A ये देनें समकालीन थे ग्रोर इन दोनों 
याचे थी। अशोक भारतवर्ष का बडा प्रतापी 
gli. “र भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्त उसके 
li सममित थे । यही नहीं, डसके राज्य 
पेर मध्य एशिया तथा साईबेरिया 
३३ गे हैं । उसने बोद्ध धमै के प्रचार 
$ बड़े यज्ञ किये ग्रोर भिक्षुओं के संघ का 
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आमन्त्रित कर बुद्ध देव के उपदेशों का सङ्ग्रह कर- 
वाया, ज्ञा त्रिपिटक के अन्तर्गत है । उसने चीन, 
वम्मा, लङ्का, बाख्तर आदि देशों में बाद्ध धर्म के 
प्रचारार्थं ferat का भेजा | भारत-वर्ष के भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में बोद्ध धम के प्रचारार्थ अपनी 
राजाज्ञाओं का अभिलेख स्तूपो ्रोर शिलाओं 
पर उसने कराया। भिन्न Ara स्थानों पर, जहाँ 
महात्मा बुद्ध देव ने उपदेश या तप किया था, उसने 
चेत्य-स्तूप बनवाये MT स्तम्भ गाड़ कर उन्हे प्रशस्ति 
ग्रोर अभिलेखें द्वारा चिरस्थायी कर दिया | उसने 
अपने बृहत्‌ राज्य में कितने ही विहार, आराम आदि 
बनवाये, जहाँ deal भिक्ष्‌_ ग्रौर ब्रह्मचारी विद्यां- 
ध्ययन करते थे। पर भारतवासी उसके सारे यश का 
दो हजार वषे में बिलकुल भूल गये | किसी को इसकी 
खबर भी न रह गई कि अशोक कान था और कब 
हुआ था। लोगों का यह भी जानन रहा कि 
अशोक किसी पुरुष का नाम था। यहाँ तक कि 
"संस्कृत-भाषा के वृहत्काश दाब्दकरपदुम HIC वाच- 
स्पत्य बृहदभिधान तक में अशोक शाब्द का अर्थ 
“स्वनामख्यातपुष्पत्रक्षविरेषः वा स्वनामख्यात 
ga, बकुलवृक्षे च, पारदे, MEMA, विष्णो” के 
अतिरिक्त “तन्नामके राजनि' किसी में नहीं मिलता | 
साधारण लोग ता अशोक शब्द का वाच्यार्थ एक 
वृक्ष के अतिरिक्त ग्रोर कुछ जानते ही नहीं | 


इस प्रतापी राजा के अभिलेखों का पता पहले 
पहल एशियाटिक सोसाइटी को, सन्‌ १७९५ मै, 
मिला | छर ales वेरमैलेट साहब ने इलारा की 
गुफा के अभिलेख की प्रतिलिपि एशियाटिक Arat- 
इटी के जन्मदाता An सभापति सर विलियम जोन्स 
साहब के पास भेजी । यह अशोक के अभिलेख की 
पहली प्रतिलिपि थी जा पशियाटिक सोसाइटी द्वारा 


अँगरेज विद्वानों का प्रास Ei] इसके पहले अन्य 
अभिलेखों की जा प्रतियाँ सोसाइटी को प्राप्त हुई थों | 
घे प्रायः नागरी,,कुटिला और गुप्त लिण्या मे थी । 


1 लिपि देवनागरी से बहुत कुछ मिलती 
2 en यद्यपि नागरी से नहों मिलती, 
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कुटिला से वह अभिन्न नहीं | इसलिए थोड़े ही बहुत 
परिश्रम से यूरोप के विद्वानों ने उन arat का पढ़ 
लिया था। पढ़ने मै सुगमता का एक कारण HT भी 
था। वह यह कि arat लिपियां के अभिलेख ated 
में थे पर अशोक का यह अभिलेख इन सबसे विलक्षण 
था। नते इसकी लिपि ही उनसे मिलती थी HIC 
न भाषा ही इसकी संस्कृत थी। इस प्रतिलिपि का 
देख कर सर विलियम जोन्स बहुत चकराये HIC उसे 
उसी समय लफूटिनन्ट विस्फोडं के पास इंसलिए 
भेजा कि वे उसै काशी आदि के विद्वानों से पढ़ाने 
का प्रयल करे । 


विल्फाड साहब इस प्रतिलिपि को लेकर काशी 

में बड़े, बड़े विद्वानों. के पास गये। पर एक भी 

विद्वान्‌ इस अभिलेख को पढ ता क्या, इसके अक्षर 

तक न पहचान सका | यह देख कर विल्फार्ड साहब 

बहुत निराश हुए । उनको निश्चय हा गया कि यह 

प्रतिलिपि कभी न पढ़ी जायगी | एक डिन की बात 

है कि विल्फोड साहब को एक धूत्ते पण्डित मिला | 

उसने साहब को संस्कृत की अपनो पुरानी पोथियाँ 

दिखा कर कहा कि हमारे पास प्राचीन काल की 

सैकड़ों लिपियाँ B, जिनका प्रयोग भारतवर्ष के 

भिन्न भिन्न प्रान्तों रौर भिन्न भिन्न काले! मै हाता 

था | साहब बहादुर का उस पर विश्वास आगया | 

अतपच उन्होंने उस अभिलेख की सारी कथा उससे 
कह सुनाई Hn उसकी प्रतिलिपि भो, जा उनके 
पाख सोसाइटी ने भेजी थी, उसे दिखाई । qu 
पण्डित उसे देखते ही बाल उठां कि यह ते उस 
समय का अभिलेख है जब. पाण्डवों का बारह वर्ष 
का वनवास दिया गया था । पाण्डवो ने Ug 
प्रतिज्ञा की थो कि हम वनवास-काल d किसी 
मनुष्य से सम्भाषण न करेगे। उनके शुभचिन्तक 


रोर सम्बन्धी व्यास ग्रोर विदुर ने यह अभिलेख 


जडलं मे पत्थरों पर खुदवा क्र उनके cy और 
हितार्थ गाड़ दिया था । यह कह कर उस पण्डित 
ने कुछ अभिलेख संस्कृत में पढ़ कर सुना दिया | 
चिरफाड महोदय ने उस कहिपत पाठ को संस्कृत में 


-इस प्रकार के अभिलेख नहीं मिलते, जिनके Wins 
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लिखवा छिया आर बड़े प्रसन्न हुए | ; 
पत्र मै सर विलियम जान्ख का Ser 


“I despaired at first of ever bein | 
to decipher them ; for as there a 


Sete 
0 e n - a 
cient po 


inscriptions in that part of nj] & | 
(Benares), we never had, of course a us 
opportunity to try our skill and inp d रतिर 
talents in the art of deciphering. However! तक ३ 
after many fruitless attempts on our pa र 
we were so fortunate as to find, at last, af ft 
ancient sage, who gave us the key, and y एहि 
duced a book in Sanskrit containing a grey fae 
many ancient alphabets, formerly in use if « 
different parts of India; this was really 1 vor 
fortunate discovery, which hereafter may " 
be of great service to us." 


| ingen 
isco 


अर्थातू--“ में पहले हताश हो गया था। al 
विश्वास था. कि यह प्रतिलिपि कभी न al 
सकेगी | इसका कारण यह है कि बनारस mai wot |) 


के लिऐ हम का उद्योग करने HIC अभ्यास बह 

का अवसर मिलता | बहुत कुछ व्यर्थै परिश्रम उ) 
के बाद मुझे एक प्राचीन ऋषि के दशन का सामा ७ 
प्राप्त हुआ । ऋषिजी के पास प्राचीन संस्कृता + 
की एक पुस्तक है उसमें प्राचीन काल की ऐ 
बहुतसी लिपियां की वणमालाये हैं, जो मा || 
भिन्न भिन्न प्रान्तो मै पूर्वयुगो मै प्रचरित at! es 
ने यह पुस्तक मुझे दिखाई है। वास्तव l | 
बड़े भाग्यवश मिली है Are भविष्यत्‌ मै ea 
काम आ सकती है” | 


उस समय ते विल्फेड महोदय का ॥ 
ज्ञा उस qub पण्डित के कटिपत पाठ के आ 


था, मान लिया गया । पर थोड़े ही दिनों 


का मिथ्यात्व स्पष्ट हाने लगा ग्रोर धूत म 
बताई हुई कल्पित अक्षरों की कुञ्जी ad 
लेखों के पढ़ने मै अधूरी म्रोर झूठी प्रतीत € 


areal P 


हन. oe हा गया कि अब ये लिपियाँ कभी 
E. बीच में सोसाइटी को दिलो, इलाहाबाद 
| हर लण्डगिरि के अभिलेखें की प्रतिलिपियाँ प्राप्त 
। पर इनके पढे जाने के लिए कोइ प्रयत्न न 
| सका । पाश्चात्य विद्वानों का उत्साह शन 
l विहिपियों के पढ़ने मै भङु हा गया । सन्‌ १८३३ 
| क उन्हे att न पढ़ सका | 
vpl स्टरलिंग साहब, जिन्होंने सोसाइटी को खण्ड- 
| ॥रि के अभिलेख की प्रतिलिपि भेजी थी, १८२० di 
dms रिसचे, जिल्द १५, पृष्ठ ३१४ पर 
ket हैं : 
“A portion of the Ellora and Salssette 
inscriptions, written in the above character, 
a been deciphered by the learning and 
ingenuity of Major Wilford, aided by the 
iiscovery of a key to the unravelling of 
went inscriptions of a learned Brahman 
md itis to be regretted that the same has 


ut been further applied to deciphering the 
| li and other characters.” 


ग्रथोतू--“मेजर विल्फाडे का एक पण्डित से 
मग पैन अभिलेखों के पढ़ने की कुव्जी मिल गई थी 
सहायता से उन्होने इलोरा ग्रोर सालसेट 
d STRE के एक अंश के अपनी योग्यता और 
ili मसे पढ़ा था । चे दोनों अभिलेख उसी लिपि 


| १| पर यह शाक की बात है कि फिर उसके 
+| RAR 
3| m 


really : 
er my 


"ig 
पटी 
' प्रात 
के wi 


St आदि की प्रतिलिपियों के पढ़ने का 
ते नहीं किया गया ।” 


रर यहाँ ता बात ही कुछ ओर थी; काई उसकी 
पता से पढ़ता at क्या पढ़ता। | 
à RC ग साहब एक स्थल पर लिखते हैं कि प्रति 
से अक्षर यूनानो अक्षरों से मिलते है । 
जे का अनुमान न था | किन्तु डनसे बहुत 
D te पेरे टोफनथालर ( Teeffenthaller ) यही 
१ ह डेका था । उसका ते यहाँ तक विश्वास 
| EL की err सिकन्द्र की ugar हुई है । 
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कि वे यूनानो हैं ठीक नहीं” 
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१८३४ ईसवी में ade exe ( Stacy) ने 
दे सिक्कों पर, जा अशेकंलिपियों में थे यूनानी 
लिपि मान कर सोटर ( Sotar ) शब्द पढ़ा । फिर 
क्या था, फादर टीफेनथेलर के विश्वास का प्रमाण 
मिल गया । इस विचार के मानने वाले अपने 
विचारों का सिद्धान्त मै परिणत करने लगे | मिस्टर 
प्रिसेप का यह सिद्धान्त ठीक न जँचा | उनका 
अनुमान था कि यह लिपि संस्क्रत-लिपि का प्रका- 
रान्तर है । वे लिखते हैं :-- 


“The apparently Greek letters, when 
inverted, resembled closely the Delhi cha- 
racter; it would be’ wrong, therefore, to as- 


sume positively that they were Greek.” 


अर्थात्‌ “यूनानी अक्षर उलटे लिखे जाने से 
दिल्ली की लिपि से मिलते BI अतः यह मान लेना 


चे कहते हैं कि यह मिलान बिलकल इत्तफा- 
किया ( Entirely accidental ) है। उनका यह 
zc विश्वास था कि वे अक्षर अवश्य ही नागरी 
के पूर्वरूप या उसके कोई प्रभेद हैं । 


इस सिद्धान्त का लेकर उन्होंने जाँच करना 
प्रारम्भ किया ता अक्षरों में उन्हे पाँच चिह्न स्वरों 
के दिखाई पड़े | गुप्तलिपि में वे इन पाँच स्वरों के 
पाँच fag देख चुके थे ग्रोर उनके खूब पहचानते 
थे । तब उन्होंने अक्षरों का उनके मात्रानुसार एक 
चक्र मे रख कर यह निधोरित किया कि घे अक्षर 
वास्तव में संस्कृत या नागरी लिपि ही के प्रभेद हैं, 
यूनानी के नहों | 

अब उनको प्रत्येक अक्षर को अलग अलग 
पहचानना रह गया | इसके लिए उन्होने यह युक्ति 
निकाली कि पहले भट्टि-काय के पक पृष्ठ के 
अक्षरों को गिन डाला । फिर उनको संख्याक्रम से 


लिखा । तब अभिलेख के Bel का गिना Ac 
उन्हें भी सङ्ख्याक्रम से रक्खा | इसके बाद उनका 


सङख्यानुसार पहचानने की चेष्टा की । पर pud 


NNN 


| उनको सफलता न हुई | तथापि इससे वे हताश न 
| हुए | अब की बार उन्हे एक नई युक्ति सुकी | इस 
| युक्ति को काम में लाने से उनको कुछ छतकाऱ्यता 
| भो दुई । युक्ति यह थी--गुप्त-अक्षरों से मिला कर 
अभिलेखें के अक्षरों के पहचानने का प्रयत्न 
करना | गुप्त-अक्षरों और अशोकः अक्षरों मै कई 
अक्षरा की mahal aga कुछ मिळती हैं। प्रिंसेप 
महोदय ने इस नई युक्ति का अवलम्बन कर के 
कितनेही अक्षरों को पहचान लिया। उनमे 'य' 
“वः ग्रौर 'स' watt की पहचान ठीक थी | उसी 
समय पादरी स्टिवेन्खन (Stevenson) साहब 
ने भी अशोाक-अक्षरों को गुप्त लिपि से मिलाना 
प्रारम्भ किया । उन्होने भो कितनेही अक्षरों का 
पहचाना । उनमें 'क', 'ज', 'थ', “पं ओर बा 
अक्षरों की पहचान ठीक थी । प्रिन्सेप और स्टिवे- 
न्सन के पहचाने हुए अक्षरों की सङख्या इतनी 
अधिक न थी कि उनके द्वारा अभिलेख पढ़ा जा 
सकता | पर wer है अँगरेजों के उद्योग ब्रो साहस 
&r । प्रिन्सेप साहब केवल उन्हीं के आश्रय से 
अभिलेखे का पढ़ने के लिए उद्यत हा गये, पर फल 
कुछ न हुआ । इसके कई कारण थे | पहले dI सब 
| अक्षर पहचाने न गये थे । दूसरे, जितने पहचाने 
गये थे उनमे थोड़े ही अक्षरों की पहचान ठीक 
थी | शेष की पहचान करने में उन्होंने भूल की 
थी । जैसे ‘a’ का उन्होंने 'र' समभा था | सबसे 
 बढूकर बाधा की यह बात थी कि उनका यह 
अनुमान था कि लेख संस्क्ृत-भाषा में है। 
१८३५ या ३६६० में प्रोफेसर लेसन (Lassen) 
Sr बाएतर का एक सिक्का मिला । सिक्के पर आगे- 
gia ( Agathocles ) यूनानो ओर UNF- 
लिपि arat ही में लिखा हुआ था । इससे. लेसन ने 
से सुगमता से पढ़ लिया । थर इतने से ही अभि- 
ख का पढ़ना सहल न था।, 

१८३७ ईसवी में जब प्रिन्सेप बहुत से अभि- 
ढेखें का छापने क्रे लिए तरतीब दे रहे थे तब 
नज़र अभिलेखे के अन्तिम अक्षरों पर पड़ी i 


REX 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ सरस्वती | [ भाग 


m EIS AAAS AAA 
AANA III TEE 


उन्हें देख कर उनके अत्यन्त कुतूहल हुआ। बड़े ते 
विचार के बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दोन 
अक्षर ‘ata’ थे । इस घटना के विषय में घे एशिया 
टिक सोसाइटी के जरनल, जिल्द ६, मे लिखते हे; 


7 aeo 7 
| 
ad | 
118 | emai 
3 lly ould 
1 11 has been | 
ET u : ; cot 
attained. Like most otherrinventions, when | 
| posse: 
once found, it appears extremely simple; - 
जन A 1 | ieste 
and, as in most others, accident rather than Dil 


“Tn laying open a discovery of d 
nature, some little explanation is genera 
expected of the means by whicl 


study has the merit of solving the enigma 
which has so long baffled the learned. While 


arranging and lithographing the numerous} अ 
scraps of facsimiles of Plate XXVII, I was | इन 
struck at their all terminating with th IT 
same two letters. Coupling this circum | aq’ 
stance with their extreme brevity and insulat पधार 
ed position, which proved that they could) radi 
not be fragments of a continuous text पुढ 
immediately occurred that they must record | गैर g 
either obituary notices, or more probati wR 
the offerings of present of votaries, as i he 
known to be the present custom Im UP 
Buddhist temple at Ava, where numerd 
dhwajas or flagstaffs, images and sma 
chaityas are crowded within the enclo 
surrounding the chief cupola, each bea 
the name of the donor. ‘The next point f à 
was the frequent occurrence of the letteny m 
already set down incontestably 88 8, b 
the final word of each record. 


हउ 


< 


शी सः 


Ssa of the Pali or Sya of the Pap for 
80 and so the gift,’ must then be the 10 

each brief sentence ; and the M 
anuswar led to the speed sE 


E yf dana (gift; teaching me the very 
|... forms, and which had failed me 
. E my former attempts. Since 1834, 
a hy acquaintance with anciént alphabets 
a become so familiar that most of the 
|. gmaining letters in the present examples 
Y 1010 be named at once on reinspection. 
3 been | fncourse, of a few minutes I then became 
When | sessed of the whole alphabet, which I 
mple;|isted by applying it to the inscription on 
॥ ‘than Delhi column.” 
Nigma 
While 
emul AAAS“ इस बात को प्रकट करने के लिए 
100 |॥ इन अक्षरों का पता कैसे चला यह आवश्यक 
h the| कि उस घटना का थोड़ा सा विवरण दिया जाय | 
reum | दुत से आविष्कार जब मालूम हो जाते हैं तब 
180 | धारण जान पड़ते हैं । इसो तरह बड़े बड़े जटिल 
००४1 छो का समाधान, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिमानों की 
C4 बुढि चकराती है, अचानक ही हो जाता है 
d गर बडे बड़े जानकार मुँह ताकते रह जाते हैं । मैं 
E. "ld बहुत से अभिलेखें की प्रतिलिपियो का 
E. भे के लिए तरतीब दे रहा था । अचानक मेरी 
4 र उनके अन्तिम शध्द्‌ पर पड़ी । देखा ता सब 
small Aaa प्रतिलिपियां के अन्त में एक ही प्रकार के 
| E. । यह देख कर मेरा कुतूहल बढ़ा | इन 
TN E करने से ga यह माळूम हुआ कि 
. xd लेख के अवशिष्ट अंश नहीं 
B E ह में बैठ गया कि ये यातो मत्यु 
tl है भव के उपहार घर चढ़ावे की sur 
[नक जाई UU 
iv NS क जारी है। वहाँ ध्वजाओं, मूतियों 
iba c जा मन्दिर के आँगन में हैं, दाताओं 
es à XX ह्‌ । इसके अतिरिक्त दूसरी बात 
णा. मेरा ध्यान गया यह थी कि उन दोनों 
is Be SE अक्षर पड़ता था जिसका “स' 
| द प्रमाणत gr चुका था। दो एक दिन 
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पहले सौराष्ट्र देश का पक सिक्का पढ़ा गया था | | 
उससे यह मालूम हुआ था कि (wo सम्बन्धकारक- | 
विभक्ति है और पाली “ स्स' या संस्कृत स्य ' का | 
ही रूपान्तर है । अतः मैंने यह निश्चय किया कि इन | 

वाक्यों का संक्षिप्त रूप अवश्य ' अमुकस्य दान-- | 
“अमुक का दान” हागा। तब मैंने “आ' की | 

मात्रा ÀR “ अनुस्वार ' का देख कर भट यह निश्चय 
कर लिया कि ये दोनों अक्षर 'दानः हैं । इस प्रकार 
मुझे द' HTC का पता चल गया। इनकी आकृति 
पू्वे-निश्चित 'द' और “न! की आकृति से विलक्षण 
थी, जिसके लिए मैने बहुत RAP तक व्यर्थ परिश्रम 
किया था । मै सन्‌ १८३४ से प्राचीन feft का 
निरन्तर अभ्यास करता था। मेरा अभ्यास इतना 
बढ़ गया था कि में बहुतेरे अवशिष्ट अक्षरों का 
देखतेही पहचान सकता था मैंने अपने बढ़े हुए 
अभ्यास से चन्द ही मिनटों में पूरी वरीमाला 
निकाल ली। उसकी जाँच मेने दिल्ली के अभिलेख पर 
की तो ठीक प्रतीत ge) 


प्रिन्सेप साहब ने अपनो निकाली हुई वरीमाला 
से केवल दिल्ली Hm साँचीही के अभिलेख ani 
पढ़े, किन्तु प्रयाग, रधिया, मठिया, गिरनार, घळी 
(आदि के अभिलेख का भी उसी के सहारे पढ़ा। 
तब से अ्रशोकलिपियाँ प्रिन्सेप की आविष्कृत qu 
माला ही के सहारे पढ़ी जावी हैं। 


इस प्रकार कई वषों के अटूट परिश्रम से 
प्रिन्सेप साहब ने एक ऐसी लिपि की वरमाला का 
gc निकाला, जिसके जाननेवाले काशी आदि 
विद्या-पीठों में भी न थे | यदि उक्त महादय इस 
लिपि की वणेमाला का आविष्कार न करते ता | 
यहाँ के बंमालानाथ यही कहते जाते कि ये अभिलेख | 
व्यास ae विदुर के खुदाये हैं । अध्यवसाय से 
कया नहाँ हा सकता 2 Del 


उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति zeh- 
gaa देयमिति कापुरुषा वंदेन्ति । 
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OLED A E e 
२-पाली-लिपि के विकाश पर विना 
की सम्मतियाँ | 


प्रिन्सेप साहन के कई RUNE परिश्रम 
से अशोक के ्रभिलेखों का पढ़ना सुगम हो गया 
Sr उसकी वरीमाला बन गई । पाली या अशोकः 
लिपि के बहुत से अक्षरों की आकृति को यूनानी 
अक्षरों की आकृति से मिलते देख कितने ही 
यूरोपियन विद्वानों ने अपनो यह सम्मति प्रकट की 
कि अशोक-लिपि यूनानी या फिनीशियन लिपि के 
अक्षरों से ली गई है | 
आफ्रोट MC म्यूलर साहब ने यह्‌ निश्चय 
किया कि सिकन्दर जब हिन्दुस्तान म आया 
तब हिन्दुस्तानियाँ ने यूनानियां से अक्षर लिखना 
साखा | कस्टन नामक विद्वान्‌ की सम्मति है कि 
फिनोशियन लाग पशिया-खण्ड के पड्चिम मै रहते 
थे। ईसा के जन्म से आठ at वर्ष पहले से उन 
लागों को लिखने पढ़ने का अच्छा अभ्यास था | 
हिन्दुस्तान में वे लोग तिजारत भी करने आते थे । 
फ़िनीशियन लिपि से ही यूनानी, रामन, सेमिटिक 
आदि लिपियें का विकाश हुआ है; ग्रार, सम्भव 
है कि पाली लिपि भी फिनोशियन ही से निकली 
हा। स्टिवेन्सन साहब लिखते हैं कि हिन्दुस्तान 
के अक्षर या ता फ़िनीशियन या मिस्त्री अक्षरों से 
निकले हैं । पाइचात्य विद्वानों में कनिघम महोदय 
का छोड कर प्रायः सभी ने पाली लिपि को विदे- 
frat की लिपि से निकळी हुईं लिखा है । किसी ने 
इसका विकाश फ़िनीशियन से, किसी ने सेमिटिक से, 
किसी ने सरवियन से, ग्रोर किसी ने अरमनी या 
fret से बता है। केवल कनिंघ्रम साहब ने इसे 


III 


का विकार कहा है। 

| पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्द्जी ओभा अपने 
` प्राचीन-लिपिप्राला नामक ग्रन्थ के, पृष्ठ ९,१० मै 
यूरोपियन विद्वानां की सम्मतियाँ sca कर उन 
पर लिखते हैं :-- 


AANA 


भारत की प्राचीन चित्र-लिपि ( Hieroglyphics ) - 
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“ यदि पाली अक्षर फिनीशियन, आरामियन या क. 
रिक आदि किसी लिपि से बने हों, तो अँगरेज़ी और गान्धार, a 
लिपि की ars’ पाली के कितने एक अक्षर अपनी मूल लिए |. 
के साथ आकृति और उच्चारण में अवश्य मिलने चाहिए gi 


NN o 
परन्तु उनका परस्पर मिलान करने से पाया जाता है कि; । अव 


fra के अन्तरो में से एक भी अक्षर समान उच्चारण 
वाले पाली अक्षर से नहीं मिलता | f 
: Re qq 3 
फिनीशियन वर्णमाला के २२ अक्षरा में से केवल एक dd 
अक्षर गिमेल ? ^ (ज) पाली के“ ग से मिलता है। | 
हिम्पारिक अक्षरों में से केवल ' द॒? और “ब! वाची || aa 
दो अक्षर पाली के “द? और 'ब' से कुछ कुछ मिलते हैं। | 
अरामियन अक्षरों में से एक भी अक्षर पाली से नही. 
मिलता, सिवा इसके कि यदि “श के स्थानापन्न d तै 
का उलटा कर के देखा जाय, तो वह पाली के“श' dag! ६ 
कुछ मिलता है | शी क 
इससे स्पष्ट है कि जैसे अँगरेज़ी और गान्थार र्ष 3E 
फिनीशियन से मिलते जुलते हैं वैसे पाली, फ़िनीशियन ग्रा : 
से नहीं मिलते । 


लिपि कीशाखाये नहीं हैं--अर्थात्‌ गान्धारलिपि स 
वर्ग की है ओर पाली सेमिटिक से भिन्न | 
फिनीशियन से निकली हुई समस्त लिपियों में सरके 
अलग नहीं हैं, किन्तु अक्षर ही उनका काम देते है, 
पाली में व्यञ्जन के साथ स्वर का चिह्न मात्र ही A 
ग्रीक, अँगरेज़ी, हिम्पारिक, मेडियन, UU 2 
अरबी, xut, पहलवी आदि जितनी लिपियाँ पित. 
से बनी हैं उन सबकी वर्णमाला का क्रम (अरव T 
आदि से ) मिलता है, परन्तु पाली की वर्णमाला T 
(अ, ग्रा, इ, ई आदि) वैसा नहीं है । A 
फिनीशियन-वर्ग की कोई वर्णमाला ऐसी त 
है कि जिससे पाली-लिपि के समस्त अचरो के च, | 
किये जा सके । 
इन प्रमाणों से प्रतीत होता है कि दाची 
शियन या उससे निकली हुई किसी अन्य लिपि 


त Eua की निर्माण की हुई एक स्वतन्त्र लिपि 
af भारतवर्ष के अतिरिक्त सीलोन, जावा, आदि ओर 
à sinha तक मध्य एशिया की लिपियां बनी हैं ।” 
प्रश्न यह है कि यदि आय्य लोगों ही ने इन 
का निर्माण किया ता क्या यह लिपि, जिसे 
॥ गाठी या काई कोई ब्राह्म-लिपि कहते हैं, 
का ग्रादिम या प्राथमिक आविष्कार है, अथवा 
(बसी अन्य लिपि का विकार है, जे काळ भेद 
गया है! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इसका 
हां अपने ग्रन्थों से मिल सकता हे | 
सत्र से पदले विचारणीय बात यह है कि पाली 
+ धाग्रशोक की लिपि, जिसमे अशोक के अभिलेख 
पति हँ, महात्मा बुद्ध देव के समय में भी प्रचलित 
UE इसी लिए अत्र विद्वान इसे ब्राह्म या ब्राह्मी 
गी कहने लगे हैं । 
बहुत दिन हुए साँची का स्तूप खोदा गया 
|| इसके भीतर से पत्थरों की दे डिबियाँ 
[Ret थों | उनमें एक के ढक्कन पर “ सारिपुतस ! 
दूसरी के ढक्कन पर “ महामागलानस ' खुदा 


Pa रौर ' म? लिखे हुए थे । इन डिबियों 
दोनो बोद्धमहात्माओँ के शरीरावदोष का 
केर |९ प्रेश था । ये दोनों ऐसे वैसे भिक्षु न थे; किन्तु 
हैं गिला युद्ध देव के प्रधान शिष्यां मै थे, जिनमें 
पर का देहान्त महात्मा बुद्धदेव के जीवन- 
| 3 हुआ था ओर महामेगलान का बुद्ध देव 
ES बाद। अथिसञ्चय ग्रे।र चैत्य-निमाण की 
ES को चलाई हुई नहों है । ये दोनों शब्द 
) थो ग्रौर अन्य वैदिक सूतर-प्रन्थो मै भी 
नको रचना का काल सभी विद्वानों ने 
iy, देव के पहले निश्चित किया है। उन 
NM TUI का, तथा स्वयं महात्मा बुद्धदेव 

Ty घय ओर स्तूप-निमाण उसी प्राचीन 
) अनुसार हुआ था जिसकी विधि 
सूचो मै मिळतो है । यह सम्भव है कि 
` नये जाश के कारण कुछ विशेष S- 
4 


Aa, 
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स्वर ओर धूमधाम किया गया हो । इन डिवियों 
क अक्षरा का प्रतिलिपि स्वगवासी राजा शिव- 
प्रसाद जी के इतिहासतिमिरनाशक भाग ३, पृष्ठ 
५६, पर दी हुई है। इसके अक्षर अशोक के अभि- 
लेखों के अक्षरों से मिलते हैं, जिससे यह निश्चित है 
कि उस समय भी यही लिपि प्रचलित थो। 

इसके अतिरिक्त विगत वर्षे कुशनगर या कुशो- 
नार के चैत्य के भीतर से जा ताम्रपत्र निकला था 
उस पर कुछ स्याही से लिखा और कुछ खुदा था | 
यह ताम्रपत्र पढ़ने के लिए विलायत भेजा गया | 
उसे पढ़कर विद्वानों ने यह निइचय किया कि 
कसिया ही कुशानार है | इस पत्र पर भी उसो लिपि 
में अभिलेख था। इससे इस विचार की मरोर भी 
पुष्टि हाती है कि वुद्ध के समय में भी उसी लिपि का 
प्रचार था जिसमे अशोक के अभिलेख हैं । उनके 
पहले यह लिपि कितने दिनों से प्रचलित थी, इतका 
ठीक ठीक पता अब तक नहीं चला | 

हम जब वैदिक ग्रन्थो की ओर देखते है तब 
उनसे हमें यह प्रमाण मिळता है कि वैदिक काल में 
लिपि का अवश्य प्रचार था। छन्दाबद्ध मन्त्र ता 
सन कर कण्ठ किये जा सकते हें, पर गद्य की 
रचना किसी जाति मे बिना लिपि का आविष्कार हुप 
आरम्भ नहों हा सकती | बोलने चालने की भाषा. 
के अतिरिक्त गद्य-प्रत्थ रचने के लिए अक्षरूविन्यास 
या लिपि की बड़ी आवश्यकता है । हम देखते हें कि 
बड़ी कठिनता से लोग दो चार पंक्तियों का भी गद्य 
अविकल FEA कर सकते हैं । फिर भी कुछ दिनों 
बाद उसमें कुछ न कुछ dae आ ही जाता है। 


फिर ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण-ग्रन्थ, जिनमे से | 


बहुतेरे महात्मा बुद्ध दैव के समय से सहस्थो 
पहले के हैं, कैसे लिपि-प्रणाली के बिना निमित g 
हागे Ar कैसे अब तक सुरक्षित रहे। लिखना 
जानने की दशा मे छन्देबद्धग्रन्थ-सूत्रग्रन्थ- 
ज्ञा सकते हैं ओर बहुत दिनों तक-कण्ठस्थ 


wa जा सकते हैं। पर गद्य-प्रन्य मे कती का 


अपने आशय को RAJAR लिखना पड़ता 


ब्राह्मणां के अतिरिक्त यजुवंद के भी बहुत से AT 
गद्य में हैं, जा ब्राह्मणां से प्राचीन हैं। इससे यह 
अनमान होता है कि उनके समय में भी अवश्यही 
किसी न किसी प्रकार की लिपि प्रचलित थो 
जिसमे उस समय लोग ग्रन्थों का लिखा करते थे | 
शतपशथ-ब्राह्मण, काण्ड १०, प्रपाठक ३, ब्राह्मण १, 
कण्डिका २३ | २४ # में लिखा है कि ऋग्वेद में 
१०८००० पंक्तियाँ है और इतनी ही पंक्तियाँ 
agaq ग्रोर सामवेद की मिल कर हैं | 
१०८००० ही ggd वषे भर में होते हैं | अब यदि 
शतपथ-ब्राह्मण के समय में वेदों के लिखने की 
प्रथा न थी ता उनकी पंक्तियों की संख्या का पता 
शतपथ-ब्राह्मण के रचयिता के! कहाँ से लगा | 
इतनाही नहीं, शुक्ल agag के सत्रहचे अध्याय 
के दूसरे मन्त्र | मै एक, दश, शत, सहस्त्र, अयुत, 
नियुत, प्रयुत, HAR, न्युबद, समुद्र, मध्य, अन्त 
आर पराध शब्द आये हें। इन से यह निर्चय-रूप 
से माळूम हाता है कि उस समय जब यह मन्त्र 
रचा गया था आर्य्यो को अङ्को का ज्ञान अवश्य 
था । अङो का ज्ञान लिपि के बहुत पीछे प्रारम्भ 
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# स अचो व्याहत्‌ । द्वादशत्रृहतीसहस्ाण्येतावस्यो gat 
याः प्रजापतिसुषटास्त्रिशत्तमे व्यूहे पङक्तिम्वति्ठा्ा स्त्रि!शत्तमे 
व्यूहे पङ्क्ति तिष्ठन्त यत्त्रिशत्तमे व्यूहे SASA तस्मात्ति१५- 
शन्मासस्य रात्रयो ऽथ यत्पडक्तिषु तस्मासाङक्त: प्रजापतिस्ता 
aera प्तयोऽभवन्‌ ॥ अथेतरे वेदा व्याहत्‌ | 
द्वादशव TAU TS] चत्वारि साम्रामेतावड तयेवेदये। यत्पर 
जापतिसृष्ठ तो Rosana व्यूहे पंक्तिष्वतिष्ठेता ता या त्रि०४शत्तमे 

्यूहेऽतिष्ठेतां तस्मास्त्रि% शब्मासस्य रात्रया$थ यसक्तिघु 
पस्मापाङक्तः प्रजापतिस्ता ETA शतानि पेक्तयो भवन्‌ | 
ते सर्वे त्रयो वेदाः | दश च सहस्ताययशै च शतान्यशीतीनाभवः्स 
Bee नाशीतिमाम्ोममहूते नाशीतिः समपश्यत | 


† श्मामे$य़५दृष्टका धेनवः GAR च दश च दश च 
शत च शर्ते च महल च सहल चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं 


E i मुत च AST IS द च न्यु द्‌ च समुद्रश्च मध्यञ्चान्त्य च 
RATA SAA इष्टका धेनवः सन्वमुत्रम॒श्िलोके | 
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हाता है, यह बात प्रायः सभो जानते है NET 
टिक, अरब आदि देशवालें का लिपि ज्ञान " gm 
के बहुत पीछे अङ्कञज्ञान भारतवष से onn m lac: 
है। इसी लिए अरबी-भाषा में अङ्क को fee, | al! 
कहते हें । फिर जब वेदिक काल मै आर्यों का 
का ज्ञान हो गया था तब उनकी निज्ञ की लिपि र! 
थी, यह कहना केवल भ्रम है । अतः पाली या ब्राह्म i 
लिपि आर्य्यो की उस प्राचीन चित्र-लिपि का बित्त ह ग 
रूप है, जिसे उन्होंने वेदिक काल में आविष्कृत किया गदै 
था। यही युक्ति aga प्रतीत हाती हे | ब्द 

अब यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि आयो gf गया 
अक्षरों की आकृतिये की कदपना किस आधार पर ती 
की । सात वष हुए हमारे देश के सुयोग्य विद्वान 
इ्यामशास्त्रीजी ने इंडियन एंटिक्क री, भाग ३५, 
यह निश्चित किया कि भारतवर्षे की प्राचीन लि 
में अक्षरों की आकृतियाँ तन्त्रो से ली गई हैं । उ 
शास्त्रीजी के लेख के आधार पर हमारे स्वाँ हिन 
मित्र पण्डित उमापतिदत्त शमौजी ने देवनागर'फ़| ^O 


प्रारम्भ की थी | इस लेखमाला का बहुत «DU 
निकल भी चुका था । पर उक्त पण्डित जी की; 
असामयिक मृत्यु से वह लेखमाला पूरी न हा s 
Ar देवनागर-पत्र भी बन्द हा गया | 54 ₹ 
हिन्दीभाषा के जानने वाले इयामशास्री शी | 
विचारों से, जिन्हे उन्होंने अँग्रेजी मै ति 
था, सदा के लिए वञ्चित रहे | | 

इयामशास्त्रीजी का लेख बहुत बड़ा है। “| 
हम उस पर पृथक विचार करेंगे। पर उनको स | 
से सहमत होने में सब से प्रबळ बाधक यह 4 ES 
कि यह सभी विद्वानों का निर्धारित ada 
है कि तान्त्रिक साहित्य वैदिक साहित्य के 4 
पीछे का है | महायान में तान्त्रिक FA 
तातार में तन्त्र के प्रचार का पता चलने, 
अनुमान होता है कि शायद तन्त प्रत्य 
समय में तातारी भाषा से या ar संस्कृत 
वादित हुए, या बनके आधार पर संस्र 


E काल 


Jac qat से त क्या? वाल्मीकीय रामायण से भो 
| 6 मिलती वह ता पुराणों की संस्कृत से मिलती 
ग यही नहीं, कितने ही तन्त्रो मे ता बाड-थम्मेअन्थो 
| पुराणं के अंशा मिले हुए हैं। मेरी समक में 
| इभी तन्त्र-ग्रन्थ ऐसा न होगा जिसमे पुराणों 
TEL pn | तन्त्रो के हाँ हों, काँ क्रो, d, 
तकिया [गरि मन्त्र का संस्कृत-भाषा सै कोई सम्बन्ध, 
द्धक या आर्थिक, नहीं है । फिर तन्त्रों के 
यो न| धार पर üxft लिपि का विकाश मानना, जा 
तयो के जन्म से कई शताब्दी पहले ही प्रचलित 
| कहाँ तक ठीक है, इसे पाठक स्वय ही जान 


(aana) 


— 


[ले कलकत्तो के “साइन रिव्यू ” भासक मासिक पत्र की आगस्ट १९१२ 
4 ten नें छपा था । इसके लेखक दक्तिणी भारत के रक AGRA सहा- 
E आज्ञानुसार इसका AGAR हिन्दी में किया गया हे । आशा है 
| SS सज्जन इस पर विचार करेंगे । अनुवादक | 
(3) 

पह लेख केवल इस कारण से लिखा गया है कि सुको 
: fm पर सच्चा प्रेम है और मेरी यह इच्छा हे कि इस 
|... गति उन वस्तुओं के द्वारा हो जिन्हें परमेश्‍वर ने 


जी ali 
दा सी 


| ort सभ्यता की सूचक हैं । जो कुछ में लिखू गा 
Mey 0 
E ra : c a मिलती या निकल शाती g ES 
Ss दाय आर कुटुस्ब का जीना मरना अवलम्बित है । 
4m: Ng ऐसी है जो सब मनुष्यों ओर सब जातियों को 
पू प्यारी हे । उसका नाम है मातृभाषा | उसको 


dation Chennai and eGangotri 


ed सयते Arya Samaj fes 
[सूचक बची बचाई वस्तुओं के नाश का भय | 


m à न के लोगों के सिवा ओर किसी को नहीं दिया है ओर, 


अथवा खोदेना बड़ा ही हानिकारक होता Ed 


२१९ 
उस हानि की पूर्ति नहीं हो सकती | अपनी मातृभाषा को 
खो देने पर मनुष्य अपनी जाति का सच्चा अङ्ग नहीं रह जाता। 
अपने देश के भीतरी जीवन से तो उसका सम्बन्ध ही टूट 
जाता है । देश के सुख-दुख और आध्यात्मिक उद्योगों से भी 
उसका लगाव छूट जाता है ओर, फिर, जिस देश की मातृ- 
भाषा ही जाती रही उसने तो जातीयता का मुख्य लक्षण ही 
खो दिया । क्या ऐसे इंगलेंड या जमनी का होना भी सम्भव 
है जहाँ अँगरेज़ी या जर्मन भाषा न बोली जाती हो ? ÀR, 
क्या कोई चीनी सच सुच अपने देश का निवासी कहला 
सकता है जो चीन की प्रचलित भाषाओं में से एक भी न 
जानता हो ? “मातृभाषा” केसा मधुर ओर मनोहर नाम है । 
“माता” ओर “पिता”---सूचक शब्द हमको हमारी माता ही 
ने सिखाया हे । जिस भाषा के द्वारा उसने .हमारे हृदय में 
उस गुण को बढ़ाया जिस से हम लोग मनुष्य कहलाने योग्य 
हुए हैं उस भाषा को हमें सदा ही पवित्र मानना चाहिए । 
सुको तो ऐसा ही जान पड़ता है शौर में समझता हूँ कि 
ऐसा ही सभी # समभदार हिन्दुस्तानी भी जानते होंगे। मातृ 
भाषा के प्रारम्भिक तत्वों को सिखाने के कारण यदि हमारी . 
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माताये सब से पहले प्रशंसा के योग्य है ता वे गुरुजन भी | 


कम धन्यवाद के अधिकारी नहीं जो युवकों को अपनी मातृ- 
भाषा की उन्नति करके उसको सर्वाङ्गसुन्दर बनाने में सहायता 
देते हैं । परन्तु, खेद हे कि ऐसे धन्यवाद के पात्र हिन्दुस्तान 
में केवल प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापक ही हैं, ओर 
कोई नहीं । निष्कपट ओर प्रेमी माताओं ओर अध्यापकों ही 
से हमें सहायता मिलती है । हिन्दुस्तानी बालकों की मातृ- 
भाषा को उन लोगों से काई हानि नहीं पहुँच सकती । परन्तु 
जब कोई मनुष्य अपने पुत्र या कन्या को अँगरेज़ी पाठशाला 
में भेजना निश्चय करता हे तभी उसकी मातृभाषा के सामने 
आपत्ति भा खड़ी होती हे | सम्भव हे, कोई पाठक यह कहें कि 
“आपत्ति केसी ? हिन्दुस्तान के बालकों आर बालिकाओं को 
अँगरेज़ी पढ़ने में कदापि हानि नहीं । यदि हे भी तो उतनी 
ही है जितनी किसी फ्राम्सीसी बालक के जमन या थ्रंगरेजी 
भाषा अथवा किसी अँगरेज्ञ बालक के जर्मन या रूसी भाषा 


an 
a 


* आँगरेजी भाषा के पारगामी विद्या-दिमाजों का छोड 
कर | समादक | ; 
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२२० 
पढ़ने से होती हे । दूसरे देश की भांषा पढ़ने सं ता विद्यार्थी 
अपनी मातृभाषा की ओर भी उन्नति कर सकता है AR उसके 

quit को ओर भी विशेष रूप से जान सकता हे “यह सच S, 
परन्तु सब विषयेंकी शिक्षा जब मातृभाषा हा के द्वारा दी 
जाय और विदेशी भाषां को द्वितीय स्थान मिले तब । एस 
नहीं । इ TAS, फ्रान्स, जमनी ओर दूसरे देशों में ऊंची शिक्षा दन 
घाली पाठशालाओं, विद्यालयों अर विश्वविद्यालयों का 
देखिए । शिक्षा वहां की मातृभाषा ही में दी जाती हैं । हा, 
यदि कोई विदेशी भाषा अलग पढ़ाई जाती है या विद्यार्थी 
घ्रापही उसका सीखता हे तो आर वात 


SII 


परन्तु हिन्दुस्तान की ऊँची शिक्षा का नियम ऐसा है , 
कि मातृभाषा को तो द्वितीय स्थान मिला हैं आर विदेशी 
भाषा, अर्थात्‌ श्रँगरेज्ञी, को पहला स्थान प्राप्त है। उसी के द्वारा 
शिक्षा भी दी जाती हे । इस से बढ़ कर प्रकृति का विरोधी 
नियम An नहीं हो सकता । मान लीजिए कि ६ au की 
अवस्था में एक बालक प्रारम्भिक पाठशाला में बिठाया गया । 
चौथे वर्ष की परीक्षा “पास” करके (में बम्बई का हाल कहता 
ह) वह ऊँची शिक्षा की पाठशाला (High School) में 
जायगा | वहां चोथे दर्ज से देकर आगे की कुल शिक्षा उसको 
विदेशी भाषा में दी जायगी । अब प्रश्‍न यह है कि क्या 
कोई भी मनुष्य--चाहे वह ग्रँगरेज़ हो, चाहे फ्रान्सीसी, चाहे 
जर्मन--यह बात ध्यान में भी ला सकता हे कि उसके लड़के, 
जो विश्वविद्यालय के लिए तेयार हा रहे हा, १३ या १४ वर्ष 
की ही अवस्था से उस देश की भाषा में शिक्षा पावे जिससे वह 
हर तरह से श्रनजान हा, जेसे हिन्दुस्तानी या जापानी में, और 
यह भी केवल इस कारण कि उनका देश जापानियो या हिन्दु- 
स्तानी मुसलमानों के अधिकार में आगया हे | कोई Xs 
यह न सह सकेगा कि उसके लड़कों के साथ पाठशाला में 
ऐसा व्यवहार किया जाय जैसा कि ऊपर कहा गया हैं । 
. परन्तु यह तो केवल अनुमान ही अनुमान हे । बहत सी बातों 
` को ठीक ठीक समभने के लिए कभी कभी अनुमान भी कर- 

लेना पड़ता है । फिर, जो कुछ मेंने.कहा वह केवल AJAM 
नहीं हे । देखने वाले इतना तो जानते ही हैं कि आज 


रीति प्रकृति के विरुद्ध है। और, जो वस्तु प्रकृति के विरुद्ध 
होती है उससे भलाई नहीं हो सकती । दस वर्ष से मुझे यहाँ 
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की शिक्षा के काम से घनिष्ठ सम्बन्ध हे । में ऊँची 
नियमे को आंख खोल कर देखता हू । मैं साफ़ साफ इन 
हूँ कि साधारण लड़कों की कोन कहे, असाधारण बिदा 
के मानसिक ama ( Mental Capacity ) | 
बहत बडा दबाव पडता ह | क्याक उनका दा काम एक f दूर 
साथ करने पड़ते हैं । अर्थात्‌ एक तो विद्या पढ़ना 
विदेशी भाषा सीखना | कितना परिश्रम ओर समय 


। तिस पर उन्हें विषय को भी ध्यान में रखना पड़ता : 
इसी कारण स्कूल आर कालेज की परीक्षा में ग्रच्छी त 


“पास” होने पर भी सच्ची शिक्षा के विचार से विद्यार्थियों ॥ 
विशेष लाभ नहीं होता । शुद्ध विचार आर विद्या का ग्रस 


सार, मातृभाषा के द्वारा दी जाय । किसी ऊँची पाठशाला १| "m 
विद्यार्थी का अँगरेज़ी में इतिहास या गणित पढ्ने की |” 
आवश्यकता, जब उसकी मातृभाषा कनारी या तामील ap: 


उतनी ही अच्छी तरह दी जा सकती हं जितनी ग्रॅगरेजी म iin 
में फिर उसी ग्रँगरेज़ बालक का उदाहरण देता हू , जिस 
अपने देश का इतिहास जापानी भाषा में सीखना पड़े । ए 
हिन्दुस्तान में ऐसा ही हाता हे । इस रीति का सवस 
दुखदायी परिणाम कुछ feat में यही हागा कि देशी 
का मरण हो जायगा । में यह नहीं कहता कि लाग उन 


रह जायगा । ऊँची पाठशालाओं के अधिकांश विद्यार्थी 
बी० ए०, एम० mo “पास” हुए लोग अपनी qam. 
एक अच्छा लेख तक नहीं लिख सकते | वे लोग इस बात | 
जानते भी हैं । कोइ तो इस पर दुखी भी होते © पर कोई 
उलटा घमण्ड करते हैं । बहुतेरे हिन्दुस्तानी विद्यार्थी ९ 
हैं जो अपनी मातृभाषा से घृणा तक, करते हैं! F 
हुए में एक सज्जन का अतिथि हुश्रा था | एक l 
को उन्हा ने कुछ हिन्दुस्तानी महाशयों को निमन्त्रित 
एक युवक विद्यार्थी भी था, जिसने डाक्टरी 
पहले ही समाप्त किया था । सब लोग वहीं 
अच्छी तरह जानते थे । केवल हम गरज लोग (5 
हिन्दुस्तानी Sut पढ़े थे । बात चीत भी se 
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- anat eon 
a हुई जिसका सब जानते थे । पर वह युवक हठ से 
gd में बातें करने लगा | यद्यपि वहाँ पर बहुत लोग 
ma बात सम HS सकते ae BU gu छोड 
प्र भी (टपरी भाषा पर aneen के SS 9 आ Hus भी बढ 
एक है ॥ उदाहरण दिये जा सकते हूँ । सेन तो इसको हिन्दुस्तान 
T, iji का सब d बडा Ae समक l : 

लगाक | परे हिन्दुस्तानी भाइयो | तुम्हारे देश के बुद्धिमान्‌ युवक 
मझ पाते |g अपनी मातृभाषा को इसी प्रकार भूलते ओर घृणा करते 
ता है | तुम्हारे यहां कवि» विचारवान्‌, ज्ञानी ओर ग्राविष्कारक 
छी तह|रयेंग। उनको अँगरेज़ी कविता र उपन्यास लिखने की 
A हे यकता नहीं । यह काम तो इंगलेंड ओर अमेरिका वालों 
Alig gig देना चाहिए । हिन्दुस्तान को तो आज कल देशी 
के अतु पा के कवियों और ग्रन्थकारों की आवश्यकता है । 
शाला $| आ्रान कल ऊँची शिक्षा देने की जो रीति है उसने तो 
ag शहा” का ग्रथ ही अधूरा ओर एकतर्फ़ा कर दिया हे । 
FR imis लिखना, पढ़ना और बोलना आता हो, आज 
ही शिक्षित समझा जाता हे । यदि किसी विदेशी भाषा 
जिसे 1 ua बहुत जान लेना ही शिक्षा है dig गलेंड और जमंनी 
| विद्वान्‌ खी-पुरुप अशिक्षित ही कहलावंगे Sm 
TI के निरत्तर रसाईदार उलटे शिक्षित कहलाने के अधि- 
NH । मुझे विश्वास हे कि बहुत से हिन्दुस्तानी महाशय 


Bis ग्रं र्जी er PS A £X 
= "९ भ अगरजी नहीं जानते, पर फिर भी वे सुशिक्षित हे। 
i पाइ दिन हुए “हिन्दुस्तान रिव्यू?” में एक पादरी साहब 
` 
| ® लेख छुपा था । कलकत्त के विद्याथियों से उनका 
स्थहे।वेलिखतेहे:-- C | 
AS SU 5 $ mee 
qam ES शसम सन्देह है कि जो मनुष्य जिस भाषा में 
१ हा , - an ~ p ८ 
i E उसको उस भाषा में ठीक ठीक शिक्षा भी 
ath A "s या नहीं । इस में सन्देह नहीं कि हिन्दु- 
SN SQ SS Go > 
AN में साच नहीं सकते । इसी से मुझे 


हा होता है कि यथार्थ में उनकी शिक्षा होती 
& | 


APIS IPSI ISI PS 


शिना इ 
म कहत 


UE 
न 


| इत सच है । परन्तु Hg सन्देह ही नहीं, विश्वास 
att |: तानी eer को ठीक ठीक शिक्षा नहीं 

हरन रजी सें सोचने के लिए मजवूर करने की 
TES n "हीं । वे अँगरेज़ नहीं, किन्तु हिन्दुस्तानी 
OM अच्छी से अच्छी शिक्षा दे कर 


e 
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हिन्दुस्तान कौ क बची बचाई वस्तुओं के नाश कां भय | 


“पूरा करने आर आगे की हानि को रोकने के उपाय लिखने 
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हिन्दुस्तानी ही में सोचने देना चाहिए । में समझता zo कि 
हिन्दुस्तानी युवकों को अँगरेज़ी में सोचने के लिए मजबूर 
करना एक प्रकार का अपराध हे । अँगरेजी भाषा वैसे ही 
पढाना चाहिए जैसे वह फ्रान्स या जर्मनी की बड़ी बड़ी 
पाठशालाओं में पढ़ाई जाती हे । 


DAI DN TE 


इस विषय में आज तक जो हानि हा चुकी हे उसको 


के पहले में यह वताना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में ऊँची 
शिक्षा की रीति प्रकृति और जातीयता के विरुद्ध हो कैसे गई । 
इसमें दोष किसका है ? सच पूछिए ता सब से पहले हिन्दु- 
स्तानियां ही का दोष हे आर किसी का नहीं । खर्गीया महा- 
रानी विक्टोरिया ओर उनके मन्त्रियों की बुद्धिमानी इसी से 
जान पड़ती हे कि हिन्दुस्तान की शिक्षा के विषय में उन्होंने 
यह इच्छा प्रकट कि पश्चिमी देश की विद्याओं की शिक्षा 

यहाँ की देशी भाषा में दी जाय । इस इच्छा का पालन 
नहीं किया गया | उलटे हिन्दुस्तान भर में अंगरेज़ी द्वारा शिक्षा 
देने वाले “हाई स्कूल” र “कालेज” खुल गये ओर अब- 


तक वे बराबर बरसाती पोधों की तरह निकलते चले आते et ' 


में कह चुका हू कि इसमें सब से अधिक दोष हिन्हुस्तानियों 
ही का हे । उन लोगों ने प्राकृतिक और परिपुष्ट शिक्षा की 
ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और Bast भाषा. पर ae 
हो गये । वह भी किसी दूसरे कारण से नहीं, किन्तु इस 
लिए कि परीक्षा में “पास” हो कर किसी सरकारी दफूर में 
नोकरी पा. जाये ! जब सरकारी अधिकारियों. ने देखा . 
कि हिन्दुस्तानी. लाग Ai भाषा के लिए पागल हा 
रहे. हैं तब उनको भी कोई .कारण न मिल्ला, जिस..से वे 
अँगरेज़ी के पीछे दौड़ने वाले यहाँ के लोगों को रोके, क्योंकि 
उस समय उनको अँगरेज़ी पडे लेखकों की बड़ी आवश्यकता 
थी और अब भी है । ; 
एक तो हिन्दुस्तानियों की आप ही यह इच्छा न थी 
कि पश्चिमी देश की विद्या उनकी देशी भाषा में सिखाइ 


जाय | दूसरे शिक्षा-विभाग को अँगरेजी द्वारा शिक्षा दिलाने 


में सुंगसता भी थी । एक उदाहरण लीजिए । जिस शिक्षक 
ने अभी इँगलैंड में अपना पढ़ना समाप्त क्या है वह हिन्दु- 
स्तान में पैर रखते ही हर एक हाई स्कूल या कालेज में पढ़ाना 


आरम्भ कर सकता है । उसको किसी हिन्दुस्तानी भाषा के । 


+ 


I 


DON, os ss 
सीखने की आवश्यकता नहीं । जब मैंने यह कहा था कि 
ऊँची शिक्षा देने की चाल में जो दोष है उसका प्रधान 
कारण हिन्दुस्तानी ही हैं तव मरा आशय साधारण लागा स 
नहा, thg ergg समाज क सखया से था | उनका 
विशेष ध्यान देकर विचार करना चाहिए | सुझका पूरा 
विश्वास हे कि यदि हिन्दुस्तान के मुखियाँ को UN स 
शिक्षा-विभाग में वार बार प्रार्थना की जाती. ता इस विषय 
पर पूरा ध्यान दिया जाता थार जहा तक हा सकता AGA 
बदल भी कर दिया जाता | ऐसा अब भी हा .सकता हैं | 
क्योंकि उस विभाग के अगरेज़ ओर हिन्दुस्तानी अफूसर तो 
अवश्य ही जानते होंगे कि वे केसी बुरी रीति का अनुसरण 
कर रहे हें | जहां इच्छा हाती हे बहां उपाय भी निकल 
आता है । जो दोप ऊपर लिखे गये हैं उनके दूर करने का 
उत्तम ओर एक मात्र उपाय यही हे कि पहले हाई स्कूलों में 
Ji फिर कालेजों में अंगरेज़ी द्वारा शिक्षा देना सर्वथा उठा 
दिया जाय । प्रायः सभी विषयों की शिक्षा जिले की मुख्य 
भाषा सें दी जाय | कम से कम एक अन्य भाषा भी अवश्य 
पढाई जाय । परन्तु इसका विचार विद्याथियों ही पर छोड़ 
देना चाहिए । वे चाहे ग्रँगरेज्ञी पढे, चाहे कोई दूसरी 
हिन्दुस्तानी भाषा सीखें । ऐसा कर देने से सब तरह की 
शिक्षा आजकल की पढ़ाई से बढ़ कर दी जा सकती है । 
क्योंकि विद्याथियों का सब विषय विदेशी भाषा के बदले 
अपनी मातृ-भाषा ही में सीखने होंगे । 

इसके सिवा, कुछ थोड़े से जिलों के बीच में वहाँ की मुख्य 
भाषा के विचार से कालेज स्थापित करना चाहिए । जेसे 
कनारी भाषा बोलने वाले लगभग एक करोड़ हैं । उनके 
लिए एक कालेज हाना चाहिए | ऐसा ही दूसरों के लिए 
भी समकिए | में विश्वासपूवैक कहता हूँ कि इस रीति के 
श्रवलम्बन से अंगरेज़ी भाषा की परीक्षा का नतीजा भी आज 
कल से अच्छा होगा। क्योंकि विद्याथियाँ का बहुत सा 
समय ओर उनकी शक्ति Anii सीखने के लिए बच रहेगी । 

बनारस में हिन्दू-विश्वविद्यालय स्थापित करने का 
प्रस्ताव प्रशंसा के योग्य है । परन्तु यहां भो सुरे निराश 
ही होना पड़ा_। यहां भी शिक्षा अंगरेज़ी ही में दी जायगी । 
यद्यपि अनुष्टान-पत्र ( Memorandum )" लिखा हे 


- कि ट्स्टिय़ां को अधिकार रहेगा कि आगे चल कर वे किसी 


d 
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एक या विशेष देशी भाषा के द्वारा शिक्षा देने को | E^ 
मालूम नहीं वे लाग कितने वष बाद यह मानेंगे कि १ 
स्तनी भाषाओं द्वारा ऊँची शिक्षा दी जा सक सित € 

हिन्दुस्तान की मुख्य मुख्य भाषाओं की काफी उत्ति } के 


चुकी हे l कंवल वहा लाग इसका नहीं देख सकते A gam 

आँखें वास्तव में बन्द॒ हैं या जो आप ही आंखे कह 
होने का बहाना किये हैं । ये भाषाये' बहुत दिने ते नि 
योग्य हैं कि इनके दवारा गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक विचार y mt 
योग्यता से प्रकट किये जा सकते हैं जैसे कि सरल pe ६ 
यदि अब भी इन भाषाओं की ओर ध्यान न दिया जागा" 
ओर शिक्षा दिलाने के प्रेमी यही रास्ता देखते रहेंगे Al 
उनमें ओर उन्नति हा ले ता उन भाषाओं की भी वही गा 
होगी जो ईश्वर की दी हुई नियामतों की हाती हे । शॉ. 
हो कर वे नाश को प्राप्त हो जायेंगी । आज कल f 
विश्वविद्यालय के स्थापित करने वाले जिस कार | 
पड़े हैं उसको में जानता हू । अन्य विश्वविद्यालयों की ता 
उनको भी “हाई स्कूल” ही से विद्यार्थी मिलेंगे | e 
जब तक “ हाई स्कूलों ” में श्रगरंज़ी द्वारा शिक्षा दगा ग 
न कर दिया जायगा तब तक उनको भी अँगरेजी ही में शि i 
देनी पड़ेगी । मेरी समझ में ता शिक्षा देने की कोई a, | 
शाला स्थापित करना, जो कुल हिन्दुओं के लिए एक T ess 
हा, अभी असम्भव सा है । या तो आजकल की तरह E 
HIM ही में देनी हागी, जो Nu आर जातीयता ११ 
के विरुद्ध हे, या किसी एक मुख्य हिन्दुस्तानी भाषा को 
देने के लिए काम में लाना पड़ेगा । में तो हिन्दी भाग 


R 
8r 


NS ५५ 


शयो 
ऐसा 


एक लाभ | 
1 की जातीय © 


भाषा के रूप में पढ़ाना चाहिए | gu 
हागा कि हिन्दी आर उदू मिल कर यह 
हो जायँगी Ux 


# कुछ वर्ष हुए, मैंने यह सम्मति दी थी कि 
भविष्यत्‌ में हिन्दुस्तान की जातीय माषा कर दा जाय। 
आदियार-पुस्तकालय के मिस्टर AST ने मी पने ups 
इसी बात के कहा था | हिन्दू-समाज के लिए ॥ Te” 
उत्तम होगी | परन्तु इस प्रस्ताव क माने जाने 4 8 
है | हिन्दी एक आय्यमाघा हे । उसका 
हैं | उसकी लिपि देवनागरी है, जिसकी रर 


Mu तु सब का एक केन्द्र रखने के बदले यह सब से 
qi कि जिले जिले में, जसा ऊपर RES गया हे, 
y विचार ले विद्यालय स्थापित कर दि जाये । भावी 
E ॥ यूनिवसि टीक Wg KS uM RM un S ह । 
M. श्ुष्टान-पत्र नहीं देखा है और सें नहीं जानता 
|. ami ने किस भाषा के द्वारा शिक्षा देना निश्चित 
ail परन्तु हिन्दुस्तान के कुल झुसलमान घर पर 
॥ हिन्दुस्तानी ही भाषा बोलते हैं । 'ग्रतएव उसी भाषा के 
gr frr देना प्रकृति के अनुसार होगा । 

"EL आश्रय्य की बात हे कि जब से “ स्वदेशी ” का 
Ana से आज तक किसी ने इस विषय पर, जो 
q wd स्वदेशी ग्रान्दोलनां की जड़ हे, ध्यानपूव्वैक 
fim d SUN x 
ia qi का अनुकरण छोड zu ही से आरम्भ होता 
ES i Si Saul आन्दोलन अंगरेज़ो आर यूरप की अन्य 
dog? लोगों को पसन्द भी होगा । 

30 MN EE ER 
at |, इशान के wen ओर दूसरे प्रतिष्टित सजनो से, 
i दशवालो का ठीक शिक्षा दिलाना चाहते हैं, मेरा 
a निवेदन है कि वे लोग इस विषय पर विचार करें और 
करने जो किसी समय प्रकृति के अनुसार हिन्दुस्तानी 
2 M देने का प्रस्ताव किया था' उस पर अमल 
। योग करे | ऐसा करने ही से भारतवासियों की 
जीवित रहेगी और उसकी उन्नति भी होगी । 


( असमाप्त ) 
भगवानप्रसाद अ्रष्ठाना, बी० To | 


jS 


UESN छ Š 

li) हिन i खाग अरबी लिपि का न छोड़ें गे, तथापि 

E iy. भाषा का व्याकरण और शब्द-केश प्रायः 

gc H ` > ~ 
Mae, „ ÉD अब यदि हिन्दू लोग हिन्दी को 


i it A Smr कंर लें तो एक लाम यह भी हो कि 
। के बीच सम्बन्ध स्थापित हा जाय | 
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OI PI a PS d 


सूर्योदय ओर सूर्यास्त । 
( सङ्कलित ) 
Pd ठकों ने देखा होगा कि सूर्य और 


oocog ze 
RT = 1g waz का आकार क्षितिज्ञ के 
287 ge पास पहुंचने पर कुछ बड़ा देख 
7 पड़ता है। उदय के समय 
I AA उद a 


उनके विम्य का आकार बहुत 
बड़ा देख पड़ता है। ज्यों ज्यों वे आकाश मे ऊपर 
उठते हैं त्यां त्यां वे छारे पड़ते जाते हैं । खमध्य में 
पहुँचने पर उनके बिम्ब का आकार लघुतम 
देख पड़ता है । अस्त हाते समय चे बहुत ही बड़े 
दिखाई देने लगते हैं । E 

प्रकृति के इस विकार के विषय में विद्वानों के 
भिन्न भिन्न मत हैं । कुछ लोगों का कथन है कि नभे- 
मण्डल अण्डाकार है। इसीलिण इस प्रकार की 
aia हाती है । पहला चित्र इसी मत का स्पष्टी- 
करण करता È | 

कुछ लोग यह कारण बतलाते हैं कि जिस समय | 
सूर्य ग्रार पूणै-चन्द के पिण्ड क्षितिज मे पहुँचते हैं 
उस समय उन्हें देखने से पृथ्वी के पदार्थ भी उनके 
साथ ही साथ दिखाई पड़ते हें । इस कारण पिण्ड 
उस समय कुछ बड़े दिखाई देते हैं। जिस समय रवि- 
चन्द्र-बिम्ब आकाश के अन्य किसी भाग में होते है 
उस समय ऐसा नहों हा सकता | इसी से वे अपेक्षा- 
कृत छोटे जान पड़ते हैं। इस मत की पुष्टि में वे 
यह कहते हैं कि जिस समय as अथवा चन्दर 
क्षितिज मे होते हैं उस समय यदि वे एक नल के 
द्वारा देखे जायें, ग्रार देखते समय अन्य पार्थिव 
पदाथा के हश्य दृष्टि से अगोचर कर दिये जायें, 
ता वे बड़े मालूम नहों पडते | 

एक मत यह भी है कि वायु-मण्डल की अव- 
wat के परिवबेन के कारण उनके आकार मे कमी 
ac वृद्धि जान पड़ती है। उनकी छुटाई बड़ाई 
उनके तेज़ के अनुसार है-जितने ही अधिक वे तेज; 
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पूण होंगे उतने ही चे छारे मालूम पड़ेंगे । जिस 
समय चे क्षितिज के पास पहुँचते है उस समय उनके 
बड़े दिखाई देने का कारण यह है कि उस समय 
पृथ्वी के बाष्पीय पदार्थ निरीक्षक के नेत्रं के fem 
उन्नतादर काच (Convex Lens) का काम देते है | 
Arm, इस दशा में देखने वाले की दृष्टि पृथिवा- 
तल पर होती हुई क्षितिज की आर जाती है । 
नेत्र-टष्टि का बाष्प के कई परत लाँघने पड़ते 
हैं। जिस समय मनुष्य अपनी दृष्टि क्षितिज am 
ana के बीच में डालता है उस समय उसका 
दृष्टि कम परतों के बीच से होकर जाती है | 
अन्ततः जिस समय वह ठीक खमध्य की ओर 
देखेगा उस समय उसकी दृष्टि का arc भी कम 
परते को लाँघना पड़ेगा | दूसरे चित्र मै दो मिनट 
मै लिये इप पाँच फ़ोटो दिखलाये गये हैं । यदि 
क्षितिज से खमध्य की ओर जाते हुप, वास्तव मे, 
उनके आकार मे कमी होती अथवा खमध्य से 
क्षितिज की ओर जाते हुप उनके आकार में वृद्धि 
हाती ता थोड़े समय के बीच मे लगातार लिये 
/ ` हुप इन पाँच चित्रों मे परिवत्त न अवश्य दिखाई 
पड़ता । इन चित्रों से सिद्ध हाता है कि उनके 
आकार की हृश्यमान छुटाई बड़ाई भ्रम मात्र है। 
क्षितिज के पास पहुंचते समय मण्डल के आकार 
मै जा वृद्धि देख पड़ती है बह प्रकाश की वक्र-गति 
(Refraction) के कारण मालूम पड़ती È | 


. तीसरे Are चौथे चित्र भी इसी मत के सम्बन्ध 
ati तीसरे चित्र में सूयोदय के समय लगातार 
लिये gc कुछ फोटो हैं | चौथे चित्र के भो बिम्बं 
के आकार में जा अन्तर देख पड़ता है वह केवल 
प्रकाश की वक्र-गति (Refraction) के ही कारण है | 
जितने भिन्न भिन्न HTC अद्भुत आकार सूय Ure 
'चन्द्र-चिम्ब के बनते जाते है उन सबका केवल 
यही कारणं हैं कि प्रकाशमान किरणों का, ag- 
मण्डल के कई परता का eu कर जाने से, वक्री- 
भवन हो ज्ञाता है। इसी से कभी कभी ad ae 


TEUN 
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E [ भाण 
चन्द्र-विम्ब समचतुभु ज, त्रिभुज, 


i AL. अथवा अथ 
किसी आकृति के भी दिखाई पड़ते हैं । 3 


Ex 
कानूनी हिन्दी । 


| 


NOOOG सी भी भाषा के आदिःप्रन्ध E 


2 LEE “प्रभाव बहुत होता है। ग्रा 
ATH E यदि हिन्दी-पद्य ग्रौर गद्य हे 
SENE z è 
आदि-ग्रन्थ उपलब्ध 
2010 दे लब्ध न होते ते 


हिन्दी की केवल प्राचीनता ही 
मै लागों का सन्देह न हाता, किन्तु उसका mft 
ही स्वीकार न किया जाता । यद्यपि “खड़ी बाही 
sg की उत्पत्ति के पहले से है * Anh “प्रमसागर' 
से पहले का कोई गद्य-ग्रन्थ न मिलने के कारण या 
भाषा आधुनिक समको जाती है ्रार उसके विरोध 
उसे “बनावटी” तर्क कहने में aga न 
करते | आदि-ग्रन्थ से भाषा का केवल शिखा 
प्राप्त agi होती, किन्तु भावी लेखकों को mt 
का एक आदर्श मिल जाता है, ग्रोर पिछले साहि 
की सम्पूर्ण सृष्टि उसो आधार पर होती है | या 
कारण है कि लोग आजकल की हिन्दी को "ह 
इचन्द्र की ढाल में ढली” बतलाते हैं। यही # 
कानूनी उर्दू के आदि-ग्रन्थ की R | d | 
सन्‌ १८३७ में हिन्दुस्तान की saei ! 
फारसी उठ गई AT देशी भाषाओं का प्रचार gn 
सरकार ने यह बात प्रजा के सुमीतै के p 
की थी are बङ्गाली, मराठी आदि भाषायै T 
वालों को इस परिवत्तन से लाभ भी हुआ al T 
हिन्दी-प्रदेशो मै, जहाँ मुसलमानो की मर 
सन से उतर कर भाषा में ठहरी थी, à 
कानूनी भाषा फ़ारसी अक्षरों ही Bs = 
हिन्दी बोळनेवाळे शिक्षित लोग उसी 
कर्तव्य ग्रौर अधिकार का विचार कर 
rc उद्‌ के जा कगड़े आज तक हा 
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(सूयादय और सूय्यास्त-सम्बन्धी) 


चित्र do २ 


(सूयादय ओर सूस्यासत-सम्बन्धी) ५ 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| 

चित्र qo ३ | 

SEES 5. ES | 

सूयादय । प्रकाश-किरणों के वायुमण्डल के भिन्न भिन्न परतों में होकर जाने के कारण i 
सूर्य बिम्ब में दृश्यमान परिवर्तन | 


चित्र ao ४ 


किरणों के वक्रीभवन के कारण सूर्य के आकार में हुआ अमसन्जात परिवतैन | 
| प्रयाग । 
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पार हिन्दुस्तान की दो प्रधान जातियों मै जा 
“3 बन रहती है उसकी जड़ हीन जमती । सरकार 
ant कठिनाइयाँ मी इससे दूर हा जाती | यह 
तानहों है कि उस समय हिन्दी-गद्य का प्रचार 
| हया! उस समय का लिखा हुआ एक राजकीय 
हल ही में “सरस्वती” मै प्रकाशित हुआ है 
उस समय के पहले की लिखी हुई कई पाठ्य- 
ae पाई जाती हैं। “कलकत्ता स्कूल बुक सोसा- 
gam की संस्था ने पादरी आदम साहब की 
हई हुई कई हिन्दी-पुस्तके लाड विलियम बैण्टिडु 
समय में प्रकाशित की थी | उनमे से एक 
'एपदेश-कथा” है । पुस्तक का कागज स्याहीसोख 
imum है ग्रेर टाइटिक पर “हिन्दुवी” लिखा है | 
एशस पुस्तक के कुछ अंश की नकल नीचे देते हैं, 
bed जान पड़ेगा कि विदेशी लोगों ने लड़खड़ाती 
मरोर काँपती हुई कलम से हिन्दी का कितना 
कार किया हैः-- र 


“ कृतध्नताई 


हित करने से उलटा करे, अर्थात्‌ जा भला करे 
पा जा बुरा करे, ओर जो प्यार करे, उसको द्वेष 
गन्दा करे, उसी का कृतघ्न कहा जाय | वह 
` WIAA अत्यन्त अधम He पापात्मा है | 
१५... अपने उपकारी की और बुराई करता है 

।मनुष्यन्‌ मे नहीँ गिना जाता 21” 
| E EN ९० बरस पहले की हिन्दी का नमूना 
m e भी लोग आवश्यक संस्ङृत-शब्दों 
Es करते थे ग्रोर अनजाने फारसी शब्दों का 
M an मोळवी-पन प्रकट नहों करते थे । 
ल Geel” इतनो शुद्ध है तब हिन्दुओं की 
भाषाको भो शुद्ध रही होगी । ताभी हम लोगों 
र भाण-प्रतिष्ठा विदेशियों ने परिश्रम करके 
लोग ता आज़ तक “ मळूकदास 


ee | 
का मे फारसी के बदले उदू प्रचलित 

T अँगरजी कानून की पुस्तकों का अलु- 
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वाद उद्‌ में हाने लगा । राजा शिवप्रसाद एक 
जगह लिखते हैं कि मुसलमानां ने उद्‌ भाषा का 
ऐसा फारसी रूप दिया है कि यदि उदू के किसी 
वाक्य में से क्रिया nz adaa निकाल कर फारसी 
शब्द रख दिये जायें ता वह उद्‌ वाक्य सहज ही 
फारसी हो जाय । इस प्रकार की नाम मात्र SY 
( पर यथार्थ में पान फारसी ) हिन्दी-प्रदेशा की 
कचहरियों में प्रचलित हुई। gza साहब अपने 
एक निबन्ध मे लिखते हें कि जिन कचहरियों में 
सन्‌ १८३७ से उदू हे गई है वे सरकारी कानून 
के लिए sate स्वाभाविक मुहाविरे के बदले कठिन 
से कठिन दाब्दां का प्रचार करती हैं। डा० ग्रियसैन ने 
लिखा है कि गाँव की भाषा कचहरी की भाषा नहों है। 
गाँव के गरीब लोगों का अपने पड़ासी पर नालिश करने 
के पहले एक विदेशी भाषा सीखनी पड़ती है या 
ढुभाषियों के पंजों मे फँसना पड़ता है जा उनका 
डग डग पर मूं उते हैं। दिसम्बर १९११ के “इन्डियन 
एजुकेशन” में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूलकी रिपोट 
छपी है जिसमे इंस्पेकर जनरल साहब लिखते हैं कि 
“विद्यार्थी लोगों का देशी भाषा की अपेक्षा अँगरेजी 
मे कानून समभना सहज पड़ता है। अँगरेजी कानूनी 
भाषा इतनी कठिन नहीं है जितनी उसके अनुवाद 
की भाषा है” | कई वकील, जा अँगरेजी की बारीकी 
ग्रौर कठिन शब्दों की हिन्दी जानते हैं, उद्‌ का अथे 
नहों समझ सकते । कानून की हिन्दी-पुस्तक में 
पहला ही वाक्य--चूंकि करीन मसलहत है-- 
मानों लोगों का आगे बढ्ने से रोक देता है । 


इस प्रकार की बनावटी Gm कठिन वोली में | 
जहाँ. एक कानूनी पुस्तक लिखो गई de उसकी | 
देखादेखी Hr भी पुस्तकं उसी प्रकार की भाषा । 
में लिखी ज्ञाने oat । इन पुस्तकों में लोगों के | 
सुभोते का विचार नहो किया गया, किन्तु लेखकों | 
ने अपनो फारसी की योग्यता बताने ae उद. 
को हिन्दी की ga से दूर रखने का उपय किया है। | 
सरकार ते राजनैतिक कारणां से हिन्दी को कचः | 
हरियो मे कुछ भी मान न दिया, यद्यपि उस समय | 
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सो छेगें Br स्कूलों मे हिन्दी जारी थी । आज 
कल प्रजा के आन्दोलन MT सरकार को रुपा से 
कुछ प्रदेशों मै नागरी अक्षर प्रचलित हैं; ता भी 
कानून की भाषा वही फारसोलदी उदू है। हष को 
बात है कि आज कल मध्यप्रदेश में जा क्रानूनी 
हिन्दी पुस्तकां मै लिखो जाती है वह पहले की अपेक्षा 
कछ सहज रहती है MT लोग उसे थोड़े ही पार 
श्रम से समक सकते हे | 


यद्यपि कचहरियां मै फारसी के बदले उदू 
जारी होगई ते भी हिन्दू प्रजा को यह बात सदा 
खटकती रही । सन्‌ १८६८ में लोगों ने नागरी 
अक्षरों के लिए आन्दोलन किया | इस आन्दोलन 
का विरोध um हिन्दू महाशय ने किया, जिनका यह 
डर हुआ कि नागरी के प्रचार से हमारे छापेखाने 
की उर्दू क्रानूनी पुस्तकों की बिक्री मारी जायगी । 
ये महाशय भारत के तारे बन करडूब चुके हं । 
कचएछ रियो में देशी भाषाओं के प्रचार से और He 
प्रदेशां का संस्कृत से ऐसे क्रानूनो शब्द लेने का 
xaar मिल गया, जिनको हिन्दू लोग सहज मै 
समभ सकते हैं, पर हिन्दी का यह लाभ तो दूर है, 
वरन उसे सर ऐण्टनी के समय तक नागरी अक्षरों 
का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । यद्यपि छोडे कज़ेन 

ने नागरी अक्षरां के साथ साथ संयुक्त प्रदेश में 
हिन्दी-भाषा को भी मान दिया है ता भी सुना जाता 

है कि आज कळ वहाँ के हिन्दू अमले ही नागरी 
अक्षरें मे लिखो अर्जी दूर फेक देते हैं | ये 
लोग यह नहीँ सोच सकते कि मातृभाषा 
को उन्नति से ही सामाजिक उन्नति होती है 
शेर राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं । नागरी 
_ अक्षरों के प्रचार के लिए सन्‌ १९०० में जा सर- 
कारी आज्ञा gi थी उसका विरोध करने वाले 
मुसलमान तो थे ही, पर उनके साथ कुछ बाबू ArT 
 पण्डितभी थे, जा रो रा कर यह कहते थे कि नागरी 
` अक्षरों के प्रकार से पुग रौर अकाळ से बढ़ कर 
Ea संकट उपखित हुआ है। ऐसे विराध के 
समय में एक हिन्दू जज मद्दाशय ने ज्ञा साहस 
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| भाग T 
दिखाया है वह अनुकरणीय है । उन्होंने E 4 
जारी किया कि हमारी अदालत मै केवळ t ir 
अज़ियाँ पेश हों जो हिन्दी-भाषा dn E. f 
अक्षरों में लिखी गई हें | इस आज्ञा के बढ़ wa 
कई लोग अपनी अजियाँ आप ही लिखने छो ies 
जा अर्जी-नवीस ain हिन्दी जानते थे उनके प्र al. 
आय होने लगी । उक्त जज साहब की बदली à 
जाने पर फिर बही पुराना अन्धेर मच गया। | 
अँगरेजी कानून का अनुवाद शुद्ध हिन्दी मे pac 
सकता है MT लाग उसे सहज ही समझ सकते हते 


जैसे “सज़ा” का । दुःख की बात है कि आजतापरत 
किसी हिन्दू वकील ने अपना यह कत्तेथ् न समाम 
कि अँगरेज़ी क़ानून की पुस्तकों का RAAT ena 
भी करना चाहिप। यदि हिन्दी में कानून की gei 
बहुतायत 8 मिलने लगंगी ता साधारण होगा | जा 
भी क़ानून का ज्ञान बढ़ जायगा ग्रार RAM | 
कचहरियें मै प्रवेश पाने की Damn ह AU 
जायगी । सहज हिन्दी में लिखो हुई कानून : 
कुछ पुस्तकां से, जा आज कळ प्रचलित & | 
हिन्दी जानने वालों का भी बडा लाभ हुआ |, 
उनके बनाने वाले का उनकी por से alt 4 
रहा है। क़ानून के पारिभाषिक शब्दो का ब | 
हानि होने की सम्भावना है; पर उन : 
पर्यायवाची शब्द सहज ही दिये जा सरै A | 
कानून की अधिकाँश Ragat 
सरकार के छापेखाने मे छप कर AE! A ¢ 
हाती हैं । इनका नाम ते “हिन्दी” रहता 
5 रहती | तक कि UT 
भाषा उदूः रहती है, यहाँ तक E 
जे सूचनाये' रहती हैं उनके साथ 2५ 
«Sa? आदि अक्षर लिखे जाते ह 
अक्षरां का क्या अर्थ है? इन र ü 
suma आदि सरकारी छापेज्ञाने क | 


ia 


E हाँ कहीं हिज्जे की भूलें भी रहती हैं । 
Y जी की कानूनी Set समान ये ( हिन्दी ) 
WU  /हेजिसलेटिव डिपाटमेन्ट” से प्रकाशित 
qm. ac उनके लेखक उदू भाषा और नागरी 
à à de के पूरे पण्डित जान पड़ते हैं, यद्यपि वे 
के र्फ” के बदळे “अ” कहना" पसन्द नहीं करते | 
हम यहाँ “ स्टाम्प-ऐक ” की एक दफा के दो 
हा ner APART का मिळान'कर के यह बताना 
dd ले है कि यदि कानून की भाषा असाधारण न 
सकते || ते कया उल के कारण कोई HAY उत्पन्न हा 
R” e 1— 

(१) सरकारी अचुवाद-- कलकत्ता, गवनमिन्ट 
U sues ieee प्रिनटिडूः आफ़िस, < हेस्टिङ्कख स्ट्रीट” 


गी geile स्टाम्प के जरीये से ga अदाई उन दस्ताबेज्ञात 
लोगो ॥ए ज़ाहिर होगी-- 
^W (अलिफ़ ) मुताबिक शराइत मुन्दजेः इ ऐकु 
रिणी (माया, इत्यादि । 
॥ (२) de जमुनाप्रसाद्‌ ( मुनसरिम, जिला 
॥ परी छिंदवाड़ा )-छृत अनुवाद--“सैन्ट्रेल ला 
| स छिंदवाड़ा” मै छपा। १९०२। दफा--१०-- 
॥|() सिवाय उस सुरत के कि इस पेऊ़ मै कोई ग्रौर 
| साफ हा तमाम रूम जा लिखतमा के बाबत 
(Tus है स्टाम्प के ज़रिये से अदा की जायगा 
n अदा हाजाना स्टाप के ज़रिये से वैसी 
पर ज़ाहिर किया जायगा-- 
P ए दाबि हुक्म Grid üy में दजे हैं- 
मिलान के लिए दोनो अनुवादे का मूल-लेख 
B द्या ज्ञाता है 
=l; Except as otherwise ex- 

di Provided in this Act, all duties with 
a is Instruments are chargeable, 

Paid and हाला payment shall be 
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हिन्दी । २२७ 


indicated on such instruments, by means 
of stamps— 


(a) according to the provisions herein 
contained ; or, &c. 
इस दफा के देने अनुवादो का मिलान करने 
से जान पड़ेगा कि पहले के कुछ शब्दों के aid 
दूसरे में दूसरे ही शब्द रक्खे गये हैं, जैसे बजुज > 
सिवाय; सरीह = साफ़; दस्तावेज = लिखतम. वाजिः 
बुल अखज =लेने लायक; बजरिये स्टाम्प = स्टाप 
के जरिये; gol जिन महाशय ने दूसरा अनुवाद 
किया है वे अपनो भूमिका मे लिखते हैं कि “इस 
Qe का तरजुमा बज़बान उदू गवनेमेट के gH 
से किया गया, मगर यह तरजुमा ऐसा wea व 
आम-समक नहीं है, Ko | ug पक मुन्सरिम 
का मत है जा बहुत कुछ क़ानून जानते हैं। यदि 
कठिन शाब्दों के बदले सहज शब्द रखने से क़ानून 
के अनर्थ का डर होता तो वे ऐसा साहस कभी न 
करते | अँगरेजी भाषा के लेख से जान पड़ता है 
कि मूल इतना कठिन नहीं है जितना उसका अनुः ' 
वाद है। इस विषय पर काई * वकील महाशय 
कछ लिखे ते हिन्दी का बड़ा उपहार होगा | 
इस लेख का अभिप्राय यह है कि आज कल कानूनों 
राज-सभाग्रों की MT उनमे हिन्दुस्तानो पञ्चा की 
बढ़ती हो रही है प्रोर जिन लागों MANA ये पऽच 
चुने जा रहे हैं उनके स्वत्व A सुभीते पर ध्यान 
देना इन पञ्चां का मुख्य FAA है । जिस प्रकार ये 
लोग कानून की रचना में वाद-विवाद कर सकते हैं 
उसी प्रकार उसके देशा अनुवाद पर भी इन्हें विचार | 
करना चाहिए | जा eur अँगरेजी कानून का हिन्दी 
अनुवाद (सरकार को ओर से) करते हं चे उडू 
dre हिन्दी की अच्छो योग्यता रखते हां ग्रार उनके 
काम की जाँच काई हिन्दी ज्ञाता “ मात्यचर RT । 
अनुवाद ऐसा भाषा में हा कि उसे केवल मालवा 
छाग हो समक सके नहीँ ता केवल नागरी अक्षरों 


2ST SRN SS 
inp साह, फुरसत कहां ! और, फिर, हिन्दो से 
वकीलों का क्या GUAT | सम्पादक | ` 


ite 
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२२८ 
में अनावश्यक कडी अरबी-फारसी अलिफ-बे के 
साथ छाप देने से कोई लाभ नहों। यद्यपि अनु 
aga लोग इस विषय मे स्वतन्त्र नहों हैं रोर उन्हें 

ही करना पड़ता है जा उनसे करने को कहा जाता 
है, तथापि उनको जितना विचार अपनी भाषा का 
याग्यता दिखाने का रहता है उससे अधिक विचार 
प्रजा के सभीते का हाना चाहिए । यदि ये मान्यवर 
मेम्बर लोग छाटां की बराबरी से as कर अपना 
मातृ-भाषा को संहार से न बचा सकेंगे ता उनके 
इस सिंहासन से आसन पर बैठने में प्रजा का क्या 
लाभ है | क्या उनका उद्देश केवळ “माननीय ^ 
कहळाना ही है? 

“ माननीय ” पद के अभिलाषी कई सज्जन ऐसे 
हैं जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, जा विश्वविद्यालय 
के कला-कमार हें MT जा आदश हिन्दी के पत्र 
निकाल कर उनमें लेख लिखते हैं। ये ही महाशय 

ब प्रान्तिक शासकों को हिन्दी में अभिनन्द न-पत्र 
देते है तब उसमें इतनी अरबी MIT फारसी भरते 
हैं कि स्वयं उन्हें ही.उसका उच्चारण करना कठिन 
हो जाता है पेसे लोगों को, “ माननीय ” हा जाने 
पर, कदाचित्‌ यह बात न सुझेगी कि हिन्दी हिन्दु- 
स्तान के अधिकांश लोगों की मातृ-भाषा है ओर वे 
॥ अपने सामने उस भाषा का अपमान देखते रहेंगे | 
| एक बार एक प्रान्तिक शासक अपने दरबार में 

` उपस्थित सभासदां का हिन्दी मे अपनी amar 
सुनाना चाहते थे । इस वक्तता का हिन्दी में रचने 
का काम एक हिन्दू महाशय को दिया गया, जा 


NAAN 


| 


È उनकी मातृ-भाषा हिन्दी थी | जिनके लिए यह भाषण 

यार किया था वे लोग निरी हिन्दी जानने वाले 
पर उन आचाय महाशय ने ऐसा रचना की 
जा मूल अंगरेजी से भी कठिन,हो गई। सारांश यह 
है कि हिन्दुओं ही की सङ्घीरो दृष्टि से हिन्दी की 


उन्नति के माग.मे-कानूनी हिन्दी एक बडी बाधा है। 
कामताप्रसाद्‌ गुरु | 


eed 


शान्ति-भिक्षा | 


हे करुणावरुणालय, ईश्वर, परमपिता, हे मङ्गलधाम 
हाथ जोड़ नत-सिर करता हू भक्तियुक्त मैं तुम्हें प्रणाम। 

विनती यह मेरी सुन कर हे नाथ ! कीजिए करुणा-लेश 

gà शान्ति की भिक्षा d कर हरण कीजिए मेरे छश ॥॥॥ 

नहीं मुझे चाहिए राजपद, अथवा भौतिक विभव-बिलास, 
कृष्टापाजत प्रजा-प्रास हरन स उत्तम हं उपवास | 

हो कर धन-मद-मत्त करू गा मैं लोगों पर अत्याचार, | 
सुन न सकूंँगा प्रजा-वुन्द का हृदय-विदारक हाहाकार ॥२॥ 
मेरा gia हृदय पराङसुख परपीडन से सभी प्रकारः-- 
पर छल, छिद्र आदि ढुगु ण॒ हे राजनीति के मूलाधार । 
कुटिल नीति के हा न सकेंगे मुझ से घातक पापाचार; ॒ 
हृदय न में अपना कर सकता भय, विरोध, चिन्ता का द्वार॥१॥| b | 


निज दीनता दिखाते प्रति दिन ठकुर-सुहाती कहना बात। 
भय दिखला अन्याय-सहित पर-धन हरने में होना दच; 
हे ईश्वर ! ऐसा न कभी भी हा मेरे जीवन का लक्ष्य ॥॥ |. 
लोभ, माह, मद,कपट,द्रोह,छुल,क्रो ध,विरोध,कलह, 
प्रासादों में कहाँ न करते ये सुख से स्वच्छन्द विहार ? | 
राजसझ के वासी होने के हित मिले न मुझको योग; 
मेरे पीछे लगे' न हे हरि ! ये भीषण सङक्रामक MK | 
राजमार्ग से दूर किसी एकान्त, शान्त d$ के पा; . 
पावन पर्ण्‌-कुटी में चहता में अपना स्वच्छन्द निवास | 
काव्य और वेदान्त-विषय के चुने ग्रन्थ दो चार 8 | 
हा बस मेरे निकट, बनू गा मैं फिर तो भूपों का भूप ॥६ | 
छुधा-शान्ति-हित कन्दमूल, फल, तृषा-हेठु निकर की न d 
लभ्य झुरे हा वन-शोभा-युत नित रुजहारी सुखद समीर | 
प्रकृति सरलता प्यारी पल्ली यम, दम, संयम सखा उदार 
आत्मत्याग तनय मेरा हा वसुधा मेरा प्रिय परिवारं । 
इस प्रकार सुख-शान्तिःपूर्ण यह जीवन मेरा कट जावे 
हा अनुरक्ति धर्म में अविचल, विषय-वासना घट जावे 
मन चिन्ता-विहीन, तनु नीरुज, हृदय दया का है 
जगदीश्वर ! तव पाद-पद्म में हो मेरा अति ६३ 

दीन, दुखी, रोगी लोगों से लेता फिरू प्रेम feral 


का 


F j है जग में किसे ES ~ 
wr का पालन कवल एक शान्त का द्वार ॥९॥ 
1 दुख पर कुघ ध्यान न देकर पालन सदा करो शुभ कमं; 
iga. N 
a दल, अपकार, काम, AA तज कर चले, यही है धमं । 
Ka, र S 

: समका -जीव E T 
हम, सहानुभूति, एका को समझते नर sender Sn 
रहो प्रेम से तज आपसे का वर-विकार ॥ ? 


पाण्डेय लोचनप्रसाद | 


4 पा भाई d 


कापी-राइट ऐक्ट । 


S E ० ` 
तक भारतवषं में पुस्तकां के 
स्वत्वाधिकार .का जा कानून 
( &xz २०, सन्‌ १८४७ $o का) 


US 
प्रचलित था वह रद BD गया 


£ श्र अके 
bud 
समभिए | अब उसकी जगह पर 


| लंड का एक नया क़ानून ( कापी-राइट se, 
| सम्‌ १९११ का ) इस देश में प्रचलित हुआ है । इस 
भिचा,| नून का पुस्तकको के छेखकां ओर प्रकाशकों से 

SECURE सम्बन्ध है MIT उसका जानना उनके 
| Pt बहुत आवश्यक भी है | अतएव उसका सारांश 
| गा हम यहाँ पर उचित समभते हैं | 


द्वार ॥१॥ 
रात; | 


| शस कानून का नाम सन्‌ १९११ ईसवी का 
| RE ऐक है। यह १६ दिसम्बर सन्‌ १९११ ई० 
| à गस हुआ था । इंगलेंड में यह पहली जूलाई सन्‌ 
RS ई० से प्रचलित हुआ are भारतवर्ष 

| umie के. आज्ञानुसार ३० आक्तोबर 
EM ई० से जारी हुआ | इस कापी-राइट पेक 
TRA यदा भारतवर्ष का कानून बनाने के लिए 

|. पे का एक मसव्विदा तैयार किया गया है । 
ma रै यवस्यापक कौंसिल मै शीघ्र ही विचार 
Ww OR हाकर वह पास किया T 
ह AE भव है, इस ऐकू मे विलायती Um 
qs विशेषता भी रक्खा जाय | इस 
"Ws सब मिला कर ३७ दफा हैं ग्रौर 

. ^ ° अनुवाद, संग्रह, कोष, सामयिक 
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पुस्तक, समाचारपत्र, आदि सब के साथ इसका 
सम्बन्ध है | 3 

जा मनुष्य जिस ग्रन्थ की रचना करता है | 
उसका प्रकाशित करने का उसे पूणे अधिकार हाता 
है। उसके सिवा अन्य किसी को यह अधिकार | 
प्राप्त नहाँ कि उस ग्रन्थ का प्रकाशित करे या ||. 
उसका नवीन संस्करण निकाले या उसका अनुवाद | | 
करे । यहाँ तक कि असली ग्रन्थको को छोड़ कर || || 
दूसरों की यह भी मजाल नहीं कि अन्य व्यक्ति के | I 
बनाये हुए ग्रन्थ के नाटक के रूप में लिखें अथवा | 
ग्रामोफोन में भर कर सर्वसाधारण का सुना सक | 
परन्तु यह अधिकार सब को प्राप्त है कि दूसरों के 
बनाये हुए ग्रन्थों की समालोचना करे या उनका | 
सारांश लिखें। | 

ग्रन्थको AC उसके उत्तराधिकारियों को ग्रन्थ- 
कत्त के जीवनकाल मे तथा पचास वर्ष बाद तक 
ग्रन्थ के ऊपर स्वत्वाधिकार प्राप्त रहता है | तदनन्तर 
जे चाहे वह उस ग्रन्थ का छाप सकता है। इस मी याद | 
के अन्दर AARAA उसके उत्तराधिकारियों | 
को यह अधिकार है कि वह अपनो पुस्तक के प्रका- 
हित करने या अनुवाद करने का स्वत्वाधिकार 
दूसरे के हाथ वेच डाले | इस दशा में पुस्तक का 
स्वत्वाधिकार केवळ पचीस वष तक खरीदने वाले | 
के प्राप्त रहता है | उसके बाद उसका यह अधि- | 
कार नष्ट हा जाता है। अथात्‌ वह पुस्तक का | 
स्वत्वाधिकार खरीदने की तारीख से पच्चीस वषे ||| 
के बाद उसे प्रकाशित नहों कर सकता Hx j 
उससे कोई लाभ उठा सकता है | उस समय यह || | 
अधिकार AIHA या उसके उत्तराधिकारियों का ||| 
फिर प्राप्त हा जाता है । EA 

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि अन्थकतो के 
मरने के बाद से लेकर पचास वष पीछे तक उसके 
उत्तराधिकारियां को पुस्तक पर सम्पूणे अधिका 
प्राप्त रहता,है HTC केवळ वही-असका प्रकारि 
कर सकते है । परन्तु यदि ग्रन्थकतो के उत्तराधि- 
कारी इस अवधि के अन्दर पुस्तकं प्रकाशित न करे | 


à री fey 


‘Haridwar 


|| ता अदालत के magan अन्य लोग उस ग्रन्थ 
|| को प्रकाशित कर सकते हैं। इस दशा में इस 
(| क़ानून के अनुसार उनका यह कत्तेव्य है कि वे 
। | | aasa के घारिसों को प्रकाशित पुस्तक के मूल्य 
|| का दसवाँ हिस्सा दै । यदि काई ager पुस्तकें 
| के स्वत्वाधिकार या कापी-राइट के कानून का तोड़े 
| अर्थात्‌ दूसरे की बनाई पुस्तक को बिना उसकी 
| आज्ञा के प्रकाशित या अनुवादित करे ता पुस्तक 
| के स्वत्वाधिकारी का यह अधिकार है कि वह इस 
| अपराध के किये जाने के तीन वर्षे के अन्दर अदा- 
(| लत में हरजे का दावा करे। यदि अदालत को 
|| यह निश्चय हा जायगा कि मुद्दई ही वास्तव में इस 
पुस्तक का स्वत्वाधिकारी है ता वह इस प्रकार 
| कानून के विरुद्ध प्रकाशित की हुई पुस्तक की 
|| सम्पूर्ण प्रतियाँ प्रकाशक से छोन कर वास्तविक 
| | स्वत्वाधिकारी को दे देगी। परन्तु यदि प्रकाशक 
| अर्थात्‌ मुद्दालेह इस बात को साबित कर दे कि 
||| बह नेकनियती के साथ इस बात पर विश्वास 
॥ करता था कि पुस्तक पर किसी के भी क्रानूनी 
| स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं है ग्रेर उसने वास्तव मै 
(feat से ऐसा काम किया है ता अदालत मुद्दई 
| को केत्रल हरजाना दिलावेगी GIC प्रकाशित पुस्तक 
| की सारी प्रतियाँ मुद्दालेह की रहेंगी । 


| 
| 
WI 
||| 


|. यदि इस कानून के विरुद्ध कोई पुस्तक अन्य 
| देशों मे प्रकाशित की जाय ता वह पुस्तक के स्वत्वा- 
धिकारी के निवेदन करने पर सरकारी आज्ञा के 
अनुसार देरा के अन्दर न न आने MAÑ | 
| 
` यदि एक ग्रन्थ के कई मनुष्य मिल कर लिखें 
E लेखकों का उस qc स्वत्वाधिकार प्राप्त 
हागा । यह अधिकार उस आंशिक ग्रन्थकार के 
जीवनकाल तक ST पहले मरे तथा उसके बाद 
पचास वष तक HATRA को प्राप्त रहेगा। 
थवा कंबळ se आंशिक प्रन्थकर्त्ता के ज्जोवन- 


। |, Tard यह अधिकार सब को प्राप्त रहेगा जे सब 
से पीछे भरे | इन दोनों अवधियें में से कोन 


* 
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c 
प्रामाणिक मानी जायगी, इस बात का Rhy इ | 
के लिए इस कानून मे यह लिखा है कि दोनों | 
चियो में से जा खबर से अधिक लम्बी as dd | 
ठीक मानी जायगी । यदि ऐसे शामिलाती "eq | 
मै से काई कापीराइट के नियमों की पाचनो | 
करे ता इससे अन्य आंशिक ग्रन्थकारो के «d » 
में काई अन्तर न पड़ेगा । यदि काई ग्रन्थ प्या 
के मरने के बाद प्रकाशित किया जाय ते m it 
वारिसों को अ्रन्थ-प्रकाशन के बाद पचास af तक | fa 
उस पर अधिकार रहेगा। जो पुस्तक गतर; द 
प्रकाशित करती है उन पर भो केवळ पत्रास ब [a 
तक अधिकार ÈM | इसी प्रकार फेशेग्राफों 
को अपने लिये हुए फोटो पर निगेटिव तैयार करनेके | 
पचास वषे बाद तंक ही अधिकार रहेगा | | 


पुस्तक के संशोधित मरोर परिवर्धित संस्करण. 
निकालने का अधिकार भो केवळ उसी को aa] 
है जिसके नाम कापी राइट हा | यदि कोई aga] 
किसी पुस्तक के लिखने या संग्रह करने मै दूसों | d 
से सहायता ले अथवा अन्य लोगों को पुरस्ता! $! 
देकर अपने लिए कोई पुस्तक लिखावे ता sail ॥ 
उस पुस्तक पर पूरा पूरा स्वत्वाधिकार प्राप्त होगा | | 


| 


परन्तु यदि काई व्यक्ति किसी दूसरे की बनाई g 
पुस्तक के आधार पर उसका सारांश अपने ढी 
पर ओर अपने शब्दों मै लिखता है ग्रोर उस पुर्ला 
के अनावश्यक ओर अनुपयोगी wat को छ 
देता है ता उसकी यह किताब, इस suis 
अनुसार नई समभी जायगी ग्रौर यह माना जाया E 
कि उसने कापी-राइट के नियमों को नहीं ते 1 
इस qur मै असली पुस्तक का स्वत्वाधि | 
सारांश-लेखक पर किसी प्रकार का दावा | 
सकेगा | पर यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे A 
का सारांश अपने शाब्दों में और अपने 67 
लिख कर असली ग्रन्थकर्ता ही की लिखी & 
मुख्य बातों को aga. किताब में लिख 
अपनो तरफ से उसमे कुछ न लिखे ता यह 
जायगा कि उसने कापी-राइट के कानून क | 


Ri 


Pi 


———M————————— ——— 


M ecc a 
Jac उसका यह काम चारी का काम माना 


| sg यही कापी राइट ऐकू, सन्‌ १९११, का 
«igi भारतवर्ष की वर्तैमान दशा के लिए 
1 a aga ही उपयागा आर आवश्यक हें | आज 
| कळ इस देश में जिस प्रकार की साहित्यसम्बन्धिनी 
| aut दिनदहाड़े हाती रहती हैं उनको दूर करने 
lice कानून के द्वारा बहुत सहायता मिलेगी | 
laadi का साहित्य-सम्बन्धी डाके डालने की 
7 |ग्रादत पड़ रहीं है उन्हें अब खबरदार हो जाना 
चाहिए | 


मंजूरी को E! 
[SR] 


१० अगस्त १९,१२: 


ati (ऐश ई मित्रों की राय थी कि मैं आज 

|B EE शनिवार को प्रस्थान न करूं I, 
a E दिशाशूल के कारण नहों। 
कारण यह था कि आज चल 
देने से मुझे कल रविवार. का 
Ikr का काम न मिळ सकेगा | परन्तु 
|. पर ता चलने की ga सवार थी | सूक, सनी- 


E er पर चात्तीलाप करते करते साय- 
| E X SSH की हुए । गाड़ी का समय भी 
E हे मांगी नर । मेने अपना za उठा कर मित्रों से 
Prat, SES एक लोग मुझे स्टेशन तक भेजने 
uke केसि लगे । पर यह सब बेकार समक 
2 के वि A भर सब को Stat दिया | बड़ोदा- 
; LP E "DT Go एम० पागर, जा 
प चळ ते भेम रखते हैं, बार बार रोकने पर भी १ 
शी पडी " हठ करने लगे | मुझे उनकी बात 
Rag; a मेरे साथ हा लिये रौर ट्रैम पर 
«शन झाये । में कट टिकट घर जा 


S x 
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मँजूरीकी जाह | 


कर जफरसेन नामक इसी रियासत के एक छोटे से 
नगर का टिकट कटा लाया | टिकट रेल में भी मिल 
जाता है, पर वैसा करने से दाम ज्यादा लगते हैं । 


यहाँ की सवारी-गाड्याँ सब एक ही प्रकार की 
होती B । अमीर गरीब, राजा SIT , जज मज़ दूर, 
सब साथ ही यात्रा करते हैं। कनाडा में ऐसा नहीं 
है । वहाँ भारत की तरह ग्रमीरा और गरीबा के 
लिए कई दूज की गाड़ियाँ हैं । 


टिकट लेकर मैं ‘ont पागर' के साथ धीरे धीरे 
चात चोत करता हुआ Pend का फाटक खुलने 
को राह देखने लगा । दस पाँच मिनट के बाद 
फाटक खोले कर रिकट चेकर' वहाँ पर आ डरा | 
मुसाफिर अपना अपना टिकट दिखा कर gz- 
FÀ पर जाने लगे। में भी अपने मित्र से हाथ 
मिला गुड बाई” कह कर बिदा हुआ | 


. ऐटफ़ाम पर आकर गाड़ी में बैठने के पहले 
मने न्यूज ब्वाय ( News Boy ) अर्थात्‌ समाचार- 
“पत्र बेचने वाले Be को बुटाया। उसे एक 
आना देकर आज का समाचार-पत्र खरीदा इस 
देश मे समाचार-पत्र बहुत सस्ते बिकते हैं । प्रयाग- 
वाळे पायनियर के आकार का पत्र दे सेंट, 
अर्थात्‌ एक आने, में तो सब कहाँ बिकता ही है | 
परन्तु शिकागो, न्यूयाके इत्यादि बड़े बड़े शहरों में 
आध आने में भी मिल जाता है। इसका कारण 
हू दने दूर न जाना होगा । यहाँ पत्रों में विज्ञापनों 


की भरमार रहती है। पत्र चलाने का सारा खञ्च (| 


विज्ञापन देनेवाले धनो लाग ही प्रायः दे डालते B | 
इसलिए पत्र निकालने वाली कम्पनियाँ अपने पत्र 
की बिक्री से लाभ की अपेक्षा प्रचार (Circ 
पर विशेष ध्यान रखती हैं । वे ३ 
हैं कि अभीर गरीब सभी उनः 
पत्र का जितना ही अधिक प्र 
अधिक सम्भावना विश ६ 
रहती है, तथा उतनोः | 
छपाई देने को भी हे | 


सरस्वती | 


२३२ 


नये नये आविष्कार दिन पर दिन सब d सामने 
आ आकर उपस्थित होते रहते हैं ग्रेर उनके मन में 
एक प्रकार की अशान्ति उत्पन्न करते हैं । यही 
gata देश के भावी उत्कर्ष मरोर उन्नति का हेतु 
हाती है | लोग पत्रों द्वारा नाना प्रकार की वस्तुग्रों 
का समाचार पाते हैं। उनमें से अनेकां पर वे 
माहित हा जाते हैं फिर जी जान तोड़ कर उन्हे 
प्राप्त करने का वे उद्योग करते हैं । यहाँ के अखबारों ने 
आलस्य की पक प्रकार से आँख ही फोड़ दी है। 
अब अपने देश के समाचार-पत्रों का हाल 
सुनिए । कुछ पुराने हो जाने पर संयुक्तप्रान्त के 
एक पत्र के चाहे गड के गई रद्दी के भाव 
बिकते हों, परन्तु प्रेस के सञ्चाळकों ने जहाँ ग्राहकों 
की वृद्धि देखो वहाँ तुरन्त पत्र का वार्षिक मूल्य 
२४) रुपया कर RA | क्यों ? इसलिए कि फ़ी 
ग्राहक चार चार रुपये ग्रेर मिल जायं | यही न ? 
कुंवर महेन्द्रप्रताप के बार बार अपील करने पर 
भी किसी पत्र के मालिक ने प्रेम-महा-विद्यालय के 


| पुस्तकालय की AT पर अपना पत्र मुक्त न रक्खा | 


भाई, बात ता यह है कि हमारे देशवाले व्यवसाय- 
नीति से बिलकुल ही अपरिचित हैं | एक eur 
पैसा आँख के सामने रख कर दो गज की दूरी पर 
पड़ी हुई मोहरों की थैली नहीं देखते । बड़ी बड़ी 
संस्थाओं Me वाचनालयों को पत्र qm देने से qur 
भक्ति के साथ साथ पत्र का विज्ञापन होते जाने की 
भी सम्भावना है । क्योंकि ऐसे खानों पर ग्रनेका- 
नेक शिक्षित महानुभाव दशकों के रूप में पधारा 


करते हैं । इससे पत्र के ग्राहक बढ़ते हैं HTC विज्ञा- 
पन देनेवालों का भी अधिक लाभ होता है । 


क निधन आदमी वहाँ पत्र पढ़ सकते हैं । परन्तु 

1 हमारे देश में कहाँ ? 

प्रचार बढ़ाने के ढँग इस देश में देखने 

TRE | ग्राहक ढूँ ढ़ने के लिए हर 
-पजंट सदा घूमा करते 

at होते | जितने ग्राहक 


E Ne 


(से ये कमीशन ्रोर वेतन हे--लेलक। 
0. -In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, fic war. 
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पाते हैं । इन लोगों के घर घर की खाक छान 
अपने पत्र की स्तुति गानो पड़ती है। इनके प्रे, 
भावी ग्राहकों के बीच जा बातचीत होती है 
फिर कभी सुनाऊंगा। यहाँ इतना ही कहना ब 
होगा कि इस बातचीत का ढंग पत्र के सञ्चाहक्षं |" T 
द्वारा प्रकाशित ‘How to find subscribes 
नामक छोटी छोडी पुस्तकां मे ust भाँति लिखा 
रहता है । “बस, चले, अपना रास्ता नापो।| 
समाचार-पत्र नहों पढ़ता” | इतना कहने की गे 
भ्यता रखने वालों के सिवा अन्य भावी ग्राहक Wi]. 
ग्रोर कितने ही बहाने क्यों न करे, उसे quaj 
सामने सदा निरुत्तर ही होना पड़ता है । समाचार-प्र | 
बेचने के अड्डे, तथा पनसारियों ae बनियोकी 
दकानां पर भी पत्र बिक्री के लिए रहते हैं 
यहाँ भो वही कमीशन वाला दस्तूर जारी है 
शायद आधे आधे पर बेचते हैं | नं बिकने वात 
पत्र फेर देने की शर्त रहती है । न्यूज ब्वायज़ बी; 
ता सभी जगह धूम रहती है। खात सात आठ ग्र 
वर्षे के लड़के बाजार में, सड़कों पर, पत्र लादे हु 
पत्रों का नाम ले लेकर चिल्लाते हुए, घूमा करते | 
इनके साथ भी आधम आध Hic बिना बिके वा 
वाली शर्त रहती है । इस देश मै साल भर के लिए 
दम खरीदने वालों की अपेक्षा हर राज पत्र लेने वा | 
की ही सङख्या अधिक है | व्यवसाय के कार | 
देश भर में घूमा करते हैं। सारे हाटळ भरे रहते 
इस्रोसे काई काई पत्र बेचने वाला लड़का कमी 
सोन वीन डालर # तक फटकार लेता है| 
रेल की स्टेशनों पर भी छापा मारते a! 
मैंने हाथ वाला पत्र आज एक ऐसे ही वरच 
लिया है। ; 1 
अच्छा, अब गाड़ी छूटने का. 
आग्रे झटपट सवार हो जायं रौर. 
कर काम तलाश करें | गाँठ मे पैसा 


क एक अमेरिकन डालर तीन स्पये 


NAME NEM OE o 
र्‌ | ट्रक लिये रेल के डब्बे में घुसते मुझे कुछ 
त हाती देख, एक अमेरिकन यात्री ने बढ़ कर 
TU ळे छिया । मैने उसे इस सहायता के लिप 
gua दिया | इस पर ‘You are welcome, 
i EE DIS आपका में स्वागत करता हू --इतना 
IE अमेरिकन मुसकराता हुआ अपने खान 
एकिर जा बैठा । धन्यवाद के उत्तर मै अपने देश 
i Need not mention’ की अपेक्षा अमे- 
ue रवाज अधिक विनीत है । गाडी मै विशेष 
2 Vig भाड़ न थी । दो दे यात्रियों के बैठने के लिए 
त थानों पर एक ही एक दिखाई पड़ता था | 


(कभी भीड़ हाने भी नहीं पाती । सदैव आव- 
xat ` 


Hat यहाँ ता याची लोग पूरा किराया देने पर भी 
|| झरी कमी गेहूँ के चोरों की तरह तर ऊपर लाद 
जाते हैं । साने के लिए यहाँ अलग गाड़ियाँ 
als है; अधिक किराया देने पर मुसाफ्रिर उनमे 
शि जाते हैं । बैठने के डिब्बे में साने के लिए गुञ्जा- 
MAR पर सोने वाळे qz यहाँ भी अपना काम 
a ही लेते हैं । अधिक भीड़ न हाने पर अपनो 
2 M सीट' पर पैर समेट, एक आध नोंद मार 
EN. | 
॥ "क छ; बज्ने गाडी छूट गई । मै भी अन्य मुसा- 
| की तरह अपना दैनिक पत्र खाल कर बैठ 
E TIBERI पर अपनी माँ की उँगली पकड़े gu 
Jn E चार बरस का प्यारा बालक रेल में 
Es अते किसी सम्बन्धी से बड़े मज़े मे हाथ 
"n Et बाई? ‘Bye, Bye’ करने मे मस्त 
EN BHA से गाड़ी बढो । शहर की 
इकी वाले आइने के भीतर से दिखाई देने 
रस नगर की जन-सङख्या ता केवल तीस ही 
NT है। पर यहाँ कारख़ानें की बडी 
मेहनत S का समय है । दस घंटे की 
हो मिढो a कारखानों में काम करने वालों 
"a । रेल के दोनों ओर की सड़कें डटा- 
WA भगवान्‌ संसार की दूसरी ओर 
: £ 
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चले गये हैं । पर यहाँ वाले का इसकी परवा नहाँ i 
वह देखे किसी ने बिजळी का बटन दबाया । बस 
नगर मै फिर दिन हा गया । सड़क पर सुई फेंक कर 
बिना कष्ट हूँ ढ़ लीजिए | धीरे धीरे शहर पीछे पड़ता 
गया। मुझ देहाती का देहात की सेर देखने की 
बारी आई । मैने देखा कि इधर उधर, एक दूसरे से 
लगभग एक एक मील की दूरी पर, तारे चमक रहे 
। तारे नहीं, अरे यह ता किसाने के बँगले पर 
बिजली की रोशनी है । मैंने मन में कहा कि तेरे देश 
में इस समय art के यहाँ--“दिया जळे किस 
भांति, तेल को दाम नहों हे”--वाला मामला हो रहा 
होगा । तेरे भाई किसी किसान की बेटी हाथ में 
मिट्टी के तेल की डब्ची लिये तेल बेचने वाले के दर 
पर खड़ी हुई आतेस्वर से तेल माँग रही हागी। तेल 
बेचने वाळा पिछले पैसों का तकाजा कर रहा हागा-- 
“जब तक पिछले दाम न अदा होंगे एक छदाम का 
भी तेल उधार न Far’ | बिना तेल बेचारी लड़की 
वापस आई होगी | थका हुआ किसान अपनी स्त्री 
पर क्रुद्ध हो कर कह रहा होगा कि जा लकड़ियों के 
उजाले ही मे रोटी पका ले। पाठक | करिए मिलान. 
अमेरिका ae भारत के किसानें का । यहाँ बिजली 
की रोशानी, at वहाँ लकड़ी की धुएं दार wq ust 
wuz | यदि यहाँ का किसान HIS पर सवार होकर 
अपने खेत में तीन चार घंटे प्रति दिन टहलता हे, 
ते भारत का जगनवाँ अहीर 'सुकवा' के उदय से 
लेकर शाम को तारे निकलने के बाद तक सारे 
शरीर से कड़ी मेहनत करता है । पर उसके पास तेल 
तक के लिए दाम EL | 
गाडी साठ मील फो घंटे के हिसाब से जा 


रही है । बह देखो जफ़रसन रोड नाम का SA 
आ गया । यहाँ उतर कर जफ़रसन टाउन व 


गाडी पर सवार होना हागा | " Tioket-please"— 


(टिकट दिखाइण ) कह- कर “Conductor” (कांड- 


कुर) सामने आ खड़ा हुआ p “Here itis’— | 


(attra) कह कर मैंने उसे टिकट Rer Rari 
टिकट उसने ले ली और बोलाः-- “You will 
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have to change at the next Depót" यह 
कह कर उसने मुझे राड' से 'टाउन' का ट्रान्सफर 
टिकट दै दिया । गाड़ी खड़ी हो गई । में उतर गया । 
vy छेटफ़ामे पर रख कर दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा 


कोई काई मुझे देख कर चकरा रहे हैं | अच्छा, इन्हें 
चकराने दे । टाउन वाली गाड़ी पर AS कर ठीक 
साढ़े आठ बजे मै जफ़रसन जा उतरा | 
` स्टेशन बहुत बड़ा न था । छ्लेटफ़ाम भी मामूली 
था । बीसौं युवा पुरुष रोर स्त्रियाँ, शायद आस 
पास के नगरों से वापस आये हुए अपने सम्बन्धियों 
तथा मित्रों का स्वागत करने के लिए, दो दो तोन तीन 
की शलियौं मे, इधर उधर टहल रही AT | गाड़ी 
से मुसाफिर उतरे He अपने अपने मेली-मुला- 
कातियों के साथ, अपना अपना (Es an’ लटका 
कर चल दिये । इस देश में मुसाफिरों से टिकट 
रेल ही मे ले लिये जाते हैं। इससे स्वज्ञनों का 
स्वागत करने तथा उन्हे पहुँचाने वाले मनुष्यों का 
Bema टिकट लेने यां स्टेशन-मास्टर वगेरह से 
` ज्ञान पहचान पैदा करने की आवश्यकता नहा 
हाती | मुसाफ़िर एक हैंड बेग' के अतिरिक्त अपने 
साथ Wea बिछाने तथा खाने का ओर कोई 
सामान प्रायः wel रखते। होटलों या निज के 
मकानों मे सजे सजाये कमरे किराये पर मिल 
जाते हैं । 
| अभी IERA पर भीड़ भाड़ बहुत कम zi 
थी कि मेने मुसाफ़िरख़ाने में जाकर, बिना किसी 


|. की निगरानी के ही, हनूमान विक्रम बजरंगी की 


चौकी बाल कर, अपना ट्रक रख दिया। फिर 
सोने के लिए स्थान का ठीक ठाक करने के इरादे 
से बाजार की ओर गया । दिन में वर्षा हा जाने 


n A कारण सर्दी अधिक थी। मै कोट qaga के 


ऊपर बरसाती पहने हुए था । तब भी जाड़ा लग 


रहा था। हवा बड़े वेग से चल रही थी। बाजारू 


काम बदस्तूर जारी था । धीरे धारे सड़क के किनारे 
वाळे मकानों या दूकानो के “खाइन AST को देखता 
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में इधर उधर ZETA लगा | यह देहाती मुक्राम है, , 


X > ` v i | 
हुआ मै चौराहे पर पहुँच गया । चौराहा iy | sd 
है । हज़रतगंज, लखनऊ, के मुकाबिले का ans’ 
बीचां बीच लोहे के ऊँचे खम्भे पर बडा भारी 
लगा हुआ है। इस SA का प्रकाश चारे j| हहा 
बहुत बहुत दूर तक फैला हुआ था। चौड़ी सहक | एम 
के आस पास वाली फुटपाथौं ( अथात्‌ TSR) 
पर सेकड़ें स्त्रीपुरुष आजा रहे थे। qa zu 
या बड़ों के दफ़रों के दरवाजो पर खडे हुए SS 
छोटे बच्चे मुझे देख कर मेरी हँसी उड़ाने का mal 
करते थे । पर “बन्दर बालक एक TATA — A 
कर मै किसी से प्रश्नोत्तर के लिए न ठहरता था। 
घूमघाम कर जगह तलाश की । पर रहने के 
लायक कहा स्थान न मिला । कहने को ar | 
बहुत थे, पर रहने के लायक नहीं । प्रायः सब हे 
सब शराब बेचने वाळां की निगरानी मे थे। dH 
शराब की Blea में शराबी लोग आनन्द m 
रहे थे । ऊपर दुमंजिलें से चामंजिलो तक किरा 
के कमरे थे | 


वहाँ तारबाबू से कुछ वात्तौलाप gA । ग्रा 


EN 


परिचय पाकर बडी भाई-बन्दी से पेश आये 


मालकिन ) से ras ( Phone ) "un 
करके आपने मेरे रहने के लिए कमरे का भी प्रव | 
कर दिया । मुसाफ्रिर खाने से उठाकरट्रक 7 | ' 
घर में रख दिया गया । शिकागो नगरका |. 
दैनिक पत्र पढ़ने के मिळा । एक दूसरी है | 


घंटी arp) “एक मिनट के लिए en 
कीजिएगा”--कह कर बाबू साहब त 
सुनने में मग्न ME ये), QE ee गये । मैने जरा अकड़ 

p 


ह d 
kul Kangri Collection, ee a alle 


* टेलीफोन ( Telephone ); जिसे यहाँ s 
लोग फोन कहते हैं, उस यन्त्र का नाम है जि 


बैठे चाहे जिससे खटाखट बातचीत कर सकत दै | = 3 


aS 


A III ISI 


IPTE: फेर a । तारबाबू समाचार .से 
U err होकर चीन देश में प्रजा-तन्त्र राज्य स्थापित 
09 ह जाने के विषय में बातें करने लगे । उन्होंने 
|ag— अब चीन देश का गरीबी. से गला छुटा 
हरे ear! पचास साठ साल मै चीन भो अमरीका 


+| है| उनकी अवनति का सुख्य कारण माँचू-राज्य 
qp | चोनियों ने उसका नाश करके अपना ही नहीं, 
हेतु सारे संसार का बड़ा उपकार किया है” | 
एस पर मुझे हाँ हूँ कुछ न करते देख आप बहुत 
ककराये | कहने SI RID आप चीन की राज- 
ata खिति से अपरिचित हैं ?” 
i—'ef, विशेष परिचित नहा” | 
तारबाबू-“यह क्यों ? क्या आप संसार के 
पाथ नहों चलते ? स्मरण रखिए, संसार सदैव 


किण गो को सरकता है ग्रोर चुपचाप खड़े रहने वाले 
छि छुट जाते हैं ।”% 


|, मै निहां, में चुप खड़े रहने वालों मे नहों । 
[प मे।| विश्वविद्यालय मै दूध-दृही का काम सीख रहा 
IAE अपने विषय से भलीभांति. परिचित हूँ । 
| ; बातें के लिए विशेष समय नहीं मिलता । 
प्रात ra जनवरी मै चीन में कुछ गड़बड़ सुनी थी | 
ह प्रक तव से पढ़ाई के कारण उस ओर विशेष ध्यान 
$ : रदे सका ।” 
। हस फेसन an चाह साहब वाह | .खूब Be ! 
त ने प्रकार के समाचार ६ क 
तार | झ्य at कूट पीट कर कहां न कहाँ से समय 
ii निकाल लेते हैं । हमारे देशवासियों का 
(| A हे कि विचार बढ़ती का बीज होते 
à acas are seeds of progress"—SsEit 


EU म समाचारपत्र नहों छपते ?” 


* ह$ Won d 
» [Nh p bud always goes ahead; and, he 
ands still is left behind, 


की तरह चमकने लगेगा । चोनी बड़े चतुर हाते. 
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H— जरुर छपते हैं । पर साधारण Sur ॥॥ 


अशिक्षित हाने के कारण उन्हें पढ़ नहीं सकते । 
जा पढ़ सकते हैं वे बहुधा पढ़ते डरते हैं । 


तारबाबू--“अच्छा. .. ... 


तारबाबू अपना सवाल पूरा भी न कर पाये थे कि 
पश्चिम से एक सवारी गाड़ी के आने की सरसराहट 
सुनाई दी । आपने झट टिकट बाँटा | गाड़ी आ गई । 
ठीक पाने दस पर गाड़ी छुट भी गई । इसके बाद 
बाबू को ड्यूटी खतम हो गई । आप घर चलने के 
लिए तैयार हा गये। मुझसे भी चलने का कहा। मुस- 
करा कर बेलि--“कहिए ते ट्रक भी लेते चळू | 
मैने कहा--“इस कृपा के लिए धन्यवाद ॥ इस समय 
इसे ले जाने की काई विशेष आवश्यकता नहों | 
यहाँ रहने दीजिए। यदि काम मिल गया तो दो 
एक राज में इसे उठा ले जाउँगा” | 


स्टेशन से चल कर में तारबाबू के साथ उनके | 
मकान पर आया। यह खान स्टेशन से लगभग | 


डेढ़ फरलांग है | तारबाबू यहाँ रहते हैं यहाँ से 


स्टेशन पर प्रतिदिन काम करने के लिए जाते हे । | 


आपने दरवाजा खटखटाया | लेड लेडी आ गई । 
आपने दरवाजे ही पर उससे मेरा परिचय करा 
दिया । फिर भीतर जाकर उसकी दो बेटियों से 
भी हाथ मिलवाया । लेंड लेडी से कुछ कनफुस्की 
करके तारबाबू दुमंजिले पर मेरे लिए नियत किये 
गये कमरे में पलंग की चाद्रे इत्यादि बदलने चले 
गये। मे oe लेडी ग्रोर उसकी पुत्रियां से बात 
चीत करने लगा । इन लोगों ने भारत के मदारी 
inc बाजीगर लोगों के करतबों के विषय मे अनेक 
प्रश्न किये। यह भी पूछा कि मै अमरीका को, 
खास कर विस्कान्सिन रियासत का, केसा पसन्द 
करता हुँ । मैने ऐसी 'अच्छी अँगरेजी बालना कहाँ 


सीखा । वया मेरे देश. मे अच्छे अच्छे स्कूल नहीं 


जञा में यहाँ पढ़ने आया । में यहाँ से जोकर स्वदेश 


मे क्या करूंगा | इत्यादि बीसौं प्रश्नों की कड़ी लगा . 


दी,) मैने यथाशक्ति संक्षेपत इनके प्रश्नों का उत्तर 


we 


ar 


| दिया । प्रश्नोत्तर अभी खतम भो न gr पाये थे 
| कि तारबाबू आकर PRS कहने लगे: 


| तारबाबू-- सफर की थकावट के कारण 
| शायद आप सोने का इरादा कर रहे होंगे. । 
| मैं (हँस कर) “बहुत नहों at थोड़ा अवश्य । 
| बज भो साढ़े दस चुके होंगे? | 
| हैंड लेड “अच्छा ता अंब आप सोने जायं। 
|| कल रविवार है। वार्तालाप के लिप बहुत समय 
|, fred) 
| सबं से हाथ मिला कर ग्रार IS नाइट' करके 
||| तारबाबू के साथ मैं ऊपर अपने कमरे में चला 
|) आया । तारबाबू ने मुझे कमरे में आराम की सब 
चीज़ें दिखादों । फिर यह पूछ कर कि मै प्रातःकाल 
किस समय उठना चाहता हँ आप भी सोने चले 
| गये । सायड्राल के भाजन का समय निकल जाने 
|| के कारण किसी ने मुझसे कुछ ,भी. मुह मे डालने 
`| के लिए न कहा I | 
इस as लेडी का घर साफ़-सुथरा we देखने 
योग्य 2| इस समय सोने के लिए जिस कमरे में 
मैं कपड़े उतार रहा हूँ वह दुमंजिले पर है। तीन 
शीशेदार खिड़कियाँ हवा की बेराक आमदरफ़ के 
लिए बनी हैं | दिन मै अधिक प्रकाश न आने देने, 
OC रात में कपड़े उतारते समय पड़ोस वाले घर- 
वालों तथा सड़क पर चलने वालों से न देखे 
जाने, के सुभीते के लिए प्रत्येक खिड़की में आपसे 
आप चढ़ने MT उतरने वाले परदे लगे हुए हैं । कपड़ा 
उतार कर टाँगने के लिए कमरे के एक कोने मै 
दूसरा छोटा सा कमरा है । उसमें दो मेज हैं। एक 
पढ़ने लिखने का सामान रखने के लिए ग्रौर दूसरी 
आइनेदार as, जिस पर कंधा रर ब्रश दिखाई 
देता है । वह प्रातःकाल मुँह धोने, बाल ई छने 
Oe नेकटाई, कालर लगाने के काम मै आवेगो | 
७ ताळिया, साबुन, पानी भरी हुई-चीना सुराही 
ग्रेर तसला वाला Vs भी है। यहाँ qug du 
घाना Hm कुल्लादातून करना होगा । कमरे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 7 


सरस्वती | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग १४ | 


MENU 7 
में फूलदार अमरीकन दरी बिछो. है । qua à 
सफेद बेदाग चादरां की सजावट का क्या | | 
है । मुलायम तकिये भी लगे हुए बिजली को | 
रोशनी में चमक रहे हैं । पाठक, सच कहना, व्या 
यह सामान तुम्हारा चित्त चुराने के लिए काफ़ी 
agi | क्या इस पर भी नोंद तुम्हे नोटिस न देगो | 
कुछ भी हा, मुझसे ता नहों रहा जाता। क्षमा करना। 
मे पेर पसार, लखनऊ का नवाब बन, सोने जा 
रहा ह | देखो, प्रातःकाळ के छः बज्ने तक काई 
मेरी नोंद मै खलल न डालने पावे । खबरदार | 
भारतीय ñan 
(अमरीका) 


बाल-विदुषी कुमारी गोदावरी बाई। 
qudm मै पक an 
Xm» “पण्डिता” का प्रादुर्भाव हुआ है। 
Es पण्डिता रमाबाई के GET कुमारी 
NOS गादावरी भी संस्कृत-भाषा ग 
बहुत कुछ प्रावीण्य प्राप्त कर gu 

है । इस कुमारिका ने deed में एक WU 
तक लिख डाला है । इस समय इसकी आयु को 
१८ वर्षे की है; पर यह रचना इसने न a 
के वय में की थी naqa यह चार वर्ष पहले १ 
“पण्डिता' पदवी की अधिकारिणी हो चुकी 
यदि इसका. विद्याव्यासङ्क निविन्न होता ९. | 


आगे, सम्भव है, यह संस्कत-विद्त्ता में रमाबाई रै 
भो बढ़ जाय। ' 4 
$ 

गोदावरी के पिता का नाम श्रीयुत Cos 


; 8 
शास्त्री भडकमकर है । वे सागर के रग i 
qe 


आज कल इशडङाबाद मे, यञ्जिनियरी | «eril 
कम्मेचारी हैं | शास्त्रीजी सस्कृत क 4 
गोदावरी का बहुत छाटी उम्र से हाउ Qd 
पढाना आरम्भ किया | pe 1 att 
ज्ञाने पर उन्होंने गोदावर वरी के अध्यात्म 


Sb ब Eds 
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प्राप्त के वन-पचे के विशेष विशेष स्थळ पढ़ाये । 
घी मै श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही शारत्रोजी 


)ऐसा किंया। इन AT को पढ़ा कर गोदाः 


द्री का व्याकरण को व्युत्पत्तिः का अच्छा ज्ञान 
हा दिया। इतना काम आठ ही वषे की उम्र मे 
॥दावरी ने कर लिया । व्युत्पत्ति हो जाने पर उसने 
प्रायण Mt महाभारत के कितने ही पारायण कर 
दछ | दस ग्यारह वष की उम्र में उसने श्रीमद- 
भगवत भी पढ़ डाला । अब तक शास्त्रीजीने 
गदावरी का परिचय संस्कृत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
यो से न कराया था | परन्तु अब उनकी सैर करने 
पै बिशेष हानि. न देख रघुवंश, कुमारसम्भव, 
किरात, माघ, नैषध आदि काव्य पढ़ जाने के लिप 
गोदावरी को पिता की आज्ञा मिल गई । धीरे धीरे 
गोदावरी ने इन सब काव्या तथा कितने ही नाटकों 


शमी पढ़ डाला । इससे उसकी संस्कृत-अभिज्ञता, 


प्रर भी बढ़ गई । साथ ही उसके हृदय मे कवित्व 
काबीज भो अङ्करित हा आया । 
गोदावरी ने १९०८ ईसवी तक पढ़ने ही में अधिक 
“| पान रक्खा | पढ़ते पढ़ते उसके मन मे कुछ लिखने 
Ni इच्छा उद्भूत हुई । फल यह हुआ कि १४ 
Wat छाटी उम्र में ही उसने माधवाचार्य d 
TRI आदि के रचे हुए अन्धो के आधार पर-- 
USSR नामक एक छोटा सा गद्यपद्य- 
स काय लिख डाला। इस चम्पू-काव्य मै पाँच 
WRG । नमूने के लिए इसका एक पद्य देखिए: 
देवाधिदेव मदनान्तक दानवारे 
, गारीश यत्षपतिमित्र कपालनेत्र । 
भात तबेश सकलं जनुकार्य्यमदय 
a केखासमेहि भगवन्‌ कुरु नः सनाथानू ॥ - 
MEL सा गद्य का भी नमूना देख 
£ Rai ! नोचिता यतिघम्मिंणामस्माकं खिया 
"ती 
सेमततत््वस्थापनार्थ” परदत्तेन तद्विरुदा नायों वा 


FN Rasa विजेतव्या; 
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इसमे सन्देह नहीं कि गोदावरी की बाल-वयस . | : 
को देखते यह रचना अवश्य अभिनन्दनीय है । इस || 
चम्पू का देख कर कई विद्वानें ने प्रसन्नता प्रकट की 


है | डाकर गड़ानाथ भा ने इस विषय में गादावरी 
के पिता का लिखा है: 


" Itreflectsa great credit upon you having 
brought up such a daughter in this dege- 
nerate age 

I have looked into the book. The verses 
are nice and natural; in fact the natural- 
ness of the pieces bears testimony to the 
agency of सुकुमार mind in the composition. 
Iam sure the Sanskrit-reading publie will 
extend to the work all the support it can.” 


किसी के शायद यह शङ्का हा कि यह q: 
काव्य गोदावरी का लिखा हुआ नहा, किन्तु उसके 
पिता अथवा are किसी का लिखा हुआ हागा । इस || 
शङ्का का निवारण gagag के सब-जज श्रीयुत |) 
त्रिलोकीनाथ की सर्टिफिकेट से हा जायगा | 


साटिफिकेट की नकल नीचे दी जाती है 
CERTIFICATE 
I have got reliable information .that 
Shri-Shankaraeharya-Champukavyam — has 


been composed by Godawari Bai. 
finished the book in 1908. 
T. N. GOUR, 
Sub-Judge, 
Hoshangabad. || 


She 


5th December 1912 
बाल-गेदावरी ने तीन वष से अँग 


इतने ही समय में उसने बड़ी तरक्की कर ली है 
अब वह रोक्लपियर्‌, मिलटन ्रर टेनिसन आदि. 
के भो काव्य ग्रच्छो तरह समझ लेती है | 
गादावरी मे वक्तत्व शक्ति भो है । अकोले 
मै जा, कुछ समय पूर्व, महारा्र-भाषा-सम्बन्धी 


x 
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पेक्षपाधिकतरं जनतायां प्रचारकरणसप्यसाधारणो निक्षि 
यशस्वी *छाघ्यश्चोपाया भावेष्यात | 
अन्ते इदमेवावरिष्ट pia सुविश्रुता विद्वान 
रासिकाश्व पुरुषाः प्राच्यः श्रीहषांदिकविभिः यु नायिका 
स्वेन वण्यमाना महिला अस्यामेव ech 
तथैवातः परमपि आगतःनामनागतानां चात्र विदुपाममेया- 
o PE MN हिमा त्सततोद्योगात्मयत्नाच महाराष्ट्रभापा भूपयितारो लेखका dfe. 
प्रार्थयामि तावदखिलानांपे महाराष्ट्रसाहित्य काश्च भूत्वा महाराषट्रवाङभयमलङकुवैन्लु ! 
मिलितान्भवतः | आरभे च वक्तुं यदत्र संस्कृतवाण्या अभिमता- x : 
यास्तनूजांया महाराष्ट्रवाण्याः सर्वथा5भ्युन्नतिमिच्चुदूभिरपि भवः 
दूभिस्तज्जन्मभूम्यां सवेथा$नवधानकरणमयुक्तम्‌ । ननु अस्थाने- RR ९ ण 
STAT: | सत्यम्‌, तथापि सुविदितमेतद्यदाहिमाचलात्क- शादी set का। khi gh) at वष करने का विचार | 
न्याकुमारीपर्यत भूभागमाश्रितवत्या भाषा एकस्या एव संस्कृत भी नहाँ | आशा हे इस Sif मै कुमारिका गोदावरी if 
वाण्या अपत्यपदवीं भजन्ति । तद्यथा कन्यका बहुगुणालंकृता संस्छृत की तरह अँगरेजी में भी दक्ष हा जायगी। 
॥ या स्वमातुगु'गकभागमप्याकांक्षते प्रामोति च । एतत्सृष्टि- शास्त्रीजी ने गोदावरी की शिक्षा का क्रम माननीय 
नियमानुसारेणेवाभिभेगिनीभापाभिनिस्गमघुरायाः स्वमातु- बाल-गड़ाधर तिलक की सलाह से निश्चित किया 
किंविधाः क्रचिद्विभक्ताश्च गुणाः प्राप्ताः। तत्रासंशयप्रस्तुतया था। इसी से शायद शास्त्रीजी का श्रम शीघ्र ही 
महराष्ट्रावाण्याःघिकमादत्तमन्यापेक्तया जनन्या उदाहरणार्थ यथेष्ट फलीभूत हुआ | | 
| विशालामिमामार्यभुवमाश्चितवतो विद्वद्धुन्दापेत्तया महाराष्ट्रः शङ्राचाय्य-चम्पू का मूल्य आठ आना है गरर 
स्थविद्वद्भिरेव संस्कृतस्य यथार्थोच्वारण' ad शक्यम्‌ । नात्र कुमारी गोदावरी के पिता को लिखने से मिठ 
महाराष्ट्रादन्यत्र वर्तमानानां भूतानां भविष्यमाणानां च विदुपां. सकता 8 
निकृष्टत्वप्रतिपादनमभिमतम्‌ | नापि तत्रत्यानां विदुपां तत्रा- 
पराधः । महाराष्ट्रभाषाया एव गुणाधिकत्वम्‌, भूषणप्रदं च जयदेव 
/ तस्याः | श्रत्र प्रस्तुतमेतावदेव, यन्महाराष्ट्रवाडमयस्योत्कर्षांथ 
I यतमानै्भवद्भिः संस्कृतवाण्या उत्कपार्थमपि समानेनोत्साहन KEEK ema रोर हिन्दी मै जयदेव नाम $ tray 
यतितब्यम्‌ ॥ सारा वाङ्मयस्य वा उन्नतिस्तु जनतायां E ME RÀ कई कवि हागये हें । पर उनमे ; li 
| तत्मचारणादेव कठं शक्या | ततस्तस्यां विद्वांसो लेखकाः E aq X मुख्य है | एकता गीतगोवि् के 
| कवयो अन्थनिर्माणकर्तारश्च qur प्रवाहादेव वाङ्मयं समृद्ध- Heese रचयिता जयदेव, दूसरे प्रस । 
Sue अवा राघव के कवि जयदेव । ST 


अतः संस्कृतवाण्याः प्रचारकरणेन न केवलं संस्कृतवाडम- मे प्रसन्नराघव वाले जयदेव पर p 
mAd: परं तदाश्रितानामन्यभाषाणामप्युत्कर्षसभव? | जायगा । कुछ लोगों का खयाल ama) 3 
| तस्मान्महाराष्ट्रवाड्मयस्थोन्नत्यध॑ यतमानेस्तदाश्रयाभूताया: दैव एक ही हैं । स्वर्गवासी pud n i 
||| संस्कृतवाण्याः प्रचारकरणं युक्तमावश्यकं च । उत्कर्षे इममु- शास्त्री चिपळूणकर ने भी यही लिखा है | oe > 
||| पकरिष्यति। ,, E गलती है । दोनों कवियें ने अपने अपने 
||| इतना साफू साफ़ कह दिया है कि 


| नाण E: 
अत्र ns 'न्महाराट्रलाहियसयोकपांथै- कल लगाने की ज़रूरत ही नहीं 91 t 
d | षु च मागएु संस्कृतभाषायाः सांप्रता- मालूम हाता हे कि 1-८ % 
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eee 


AAAS 


साहित्य-सम्म्रेलन हुआ था उसमे वह निमन्त्रित 
की गई थी । सम्मेलन मे उसने दो वक्तताये की | 
एक ख्री-शिक्षा विषयक, दूसरी संस्छृत-शिक्षा- 
प्रचारःविषयक। उसकी दूसरी वक्त ता का m बस्बई 
के दैनिक पत्र इन्दुप्रकाश से, ज्यो का त्यो नीचे 
डद््चत किये देते हैं ¬ 


सरल होकर, कैसी जोरदार संस्कृत है। 
भड़कमकर शास्त्री ने अभी तक गोदावरी की 


EO 30 3 E k: si 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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Tu 


^. 
AAA दा 


~~ 


| ) गीतगोविन्द के जयदेव की माता का नाम 
वी था, rc पिता का नाम भाजदेव | 
| (९ प्रसन्नराघव क जयदेव की माता का नाम 
"Jar rc पिता का नाम महादैव था । 
wl 9 गीतगोविन्द के जयदेव कृष्णभक्त मालूम 
xw. [है मोर प्रसन्नराघव के जयदेव राम के उपा 
|| क़ जान पड़ते है. । 


गीतगोविन्द ओर प्रसन्नराघव के जयदेव भिन्न 


| Ma पर भी एक पुस्तक लिखी है । 
पिका नाम हे--चन्दाळाक । चन्द्रालोक पर 
fme को एक टीका है । प्रद्योत-भह बुंदेला 
| रभ के यहाँ सन्‌ १५७७ ईसवी के लग- 
पे। इससे प्रकट होता है कि जयदेव सन्‌ १५७७. 
SN WES हुए थे । डाकुर हाल ने अपने 
pE DM ar इनडेक्स ( Bibliographical 
pm लिखा है कि जयदेव ने गड़ेश उपा- 
Y प्यायचिन्तामण नामक ग्रन्थ पर आलोक 
| "टोका की है। वेबर साहब की हिस्ट्री 
à Wear लिटरेचर के अनुसार गडुःशडपा- 
Reat शताब्दी में थे | इससे मालूम होता 
mro Mx १५७७ ईसवी के बीच मे 
प थे । प्रसन्नराघव के अन्त Pe 
सै कहळवाया 2 O ती "s 


$ 


wy CE 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, n, Haridwar 
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इससे मालूम हाता है कि इस नाटक की 
रचना के समय शवों ओर वेष्णवों का झगड़ा 
शुरू BT गया था । कहा जाता है कि उत्तरी 
भारत मे AAt ्रोर वैष्णवों का झगड़ा चैतन्य देव 
के पहले न था । चैतन्य महाप्रभु १४८५ ईसवी मे हुए 
Yl कम से कम २० वर्ष उनका मशहूर होते 
ज़रूर लगे हांगे। इस तरह जयदेव का समय 
१५०५ "GIC १५७७ ईसवी के बीच A माळूम 
हाता है | 

स्थान 

डाकुर पिटसेन का मत है कि जयदेव विदभ 
देश के रहने वाले थे। पर प्रसन्नराघव की प्रस्ता- 
वना मे एक जगह सुत्रधार कहता हैः 

‘Sat दात्तिणात्येन नटापसदेन ... विद्याधराख्यातिरः 
qgar!” 

इससे मालूम होता है कि जयदेव उत्तरी भारत 
के रहने वाले थे | 


कविता 


प्रसन्नराघव के पढ़ने से मालूम हाता है कि 
जयदेव प्रतिभाशाली कवि थे । सत्कवि की कविता 
भै जितनी बातें हानो चाहिएँ वे सब उनकी कविता 
मे पाई जाती हैं. । पदमैत्री, अनुप्रास, अलङ्कार, 


ओज आदि गुण उनकी कविता में अधिकता खे | 


पाये जाते हैं । उचित शब्दों का प्रयाग करना भी | 
जयदैव अच्छो तरह जानते थे। करुण-रख के लिए 
उन्हाने कोमल शब्दों का प्रयोग किया है ग्रार वोर- 
रस के लिए कठोर शब्दों का । जयदेव कवि 
की कविता में anger भी बहुत है। उनकी बणेन-शेळी 
भी बड़ी मनोहर है, पर लेख बढ़ ज्ञाने के भय से 


उनकी कविता के उदाहरण नहीं दिये जा सकते। ' 


द्वितीय अङ्क मे प्रेम की और GU तथा सातवें अङ्को 
मै वीर-रस की कविता देखने ही याम्य है। 


दु-मति पुरुष जयदेव से बहुत जळते थेः- _ 
t | um 


निम्न-लिखित इलेक से मालूम. होता d + 
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निद्यन्ते यदि नाम मन्दमतिभिषेक्राः कवीनां गिरः 
स्तूयन्ते न:च नीरसैम्ट गदशां वक्राः कटाक्षच्छटाः । 
तद्वो दग्धवतां सतामपि मनः किं नेहते वक्रतां 
धत्ते किं न हरः किरीटशिखरे वक्रां कलामन्दवीम्‌ ॥ 
SN A (eee A क A 
जयदेव ऑर हिन्दा-काव 
हिन्दी के दो एक कवियों की कविता मे प्रसन्न" 
राघव के भाव ज्यां के त्यां आगये है । रामचरित- 
मानस ac रामचन्द्रिका पढ़ते समय मैने दस पाँच 
स्थल नोट किये थे | उनमें से कुछ स्थलों के नमूने 
नीचे दिये जाते E 
झगिति जगतीमागच्छुन्लाः पितामहविष्टपान्‌- 
महति पथि यो देव्या वाचः श्रमः समजायत | 
अपि कथमसे gue न चेदवगाहते 
रघुप तिगुणग्रामक्षाघासुधामयदी धिंकाम्‌ ॥ 
( प्रसन्नराघव ) 
भक्त हेतु बिधि-भौन बिहाई | सुमिरत शारद श्रावत घाई ॥ 
सो श्रम जात कि कोटि उपाये । राम-नाम-सर बिनु अन्हवाये ॥ 


( रामचरितमानस ) 
WAT परतोऽप्यमी नृपतयः सर्वे समभ्यागताः | 
( प्रसन्नराघव ) 
दीप दीप के भूपति नाना । श्राये सुनि जो हम प्रण ठाना ॥ 
( रामचरितमानस ) 
कन्येयं कलधातकोमलरूचिः कीतिश्च लाभास्पदम्‌ | 
( प्रसन्नराघव ) 
कु वरि मनोहर fas बडि कीरति भ्रति कमनीय । : 
( रामचरितमानस ) 
नाकृष्ट न च टात्कृत न नमितं स्थानाच न त्याजितम्‌ | 
(प्रसन्नराघव ) 
रहेउ चढ़ाउब Gea भाई | तिल भर भूमि न सकेउ SRE | 
! ( रामचरितमानस ) 
निर्वीरमुर्वीतिलम्‌_ CA 
(असन्नराघव ) 


fadia मही में जानी | i 
( रामचरितमानस ) 


सरस्वती | 
BENED LL ses RE 


x x x x x 
नेदं धनुश्चलति किञ्चिदपीन्दुमोलेः 

कामातुरस्य वचसामिव संविधाने 
wad प्रकृतिचारु मनः सतीनाम्‌ ॥ 
$ UN : ( स्रा) 
डगै न शम्भु शरासन केसे । कामी-बचन सतीमन जैसे| 
( रामचरितमानस ) | त्द्‌ 

mera हर मे परितापं waa: विरहानलजातम्‌ | 

(saama) | सि 
चन्द्रहास हरु मम परितापा | रघुपति-विरह-ग्रनल-सन्ताप॥ श॑ मूर 
( रामचरितमानस) | ug 
अङ्गरहीकृता यत्र पडभिः waft | गर 


त्रयी च राज्यं लक्ष्मीश्च योगविद्या च दीव्यति॥ | 
| मातर 
(mmm) | „ , 


| met 
| महारा 


अग छु सातक ग्राठक सों wa तीनहं लोक में सिद्वि भई ह 
वेदत्रयी अरु ' राजसिरी परिपूरणता शुभ योगम है 
( रामचन्द्रिका ) 
यः काञ्चुनमिवात्मानं नित्तिप्याग्नो-. तपोमये | 
वर्णोतकघे गतः सोऽयं विश्वामित्रो सुनीश्वरः ॥ 

( प्रसन्नराघव) 
जिन श्रपना तन स्वर्ण, मेलि ताप-मय श्मनि में| 
कीन्हों उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्र ये ॥ 

( रामचन्दरिका 


अवनिमवनिपालाः सङ्घशः पालयन्ता 
मवनिपतियशस्तु त्वां विना नापरस्य । 
जनककनकगेरीं .यत्‌ प्रसूता तनूजां 
जगति दुहितृमन्तं भूर्भवन्तं वितेने । , 
(seti / 
आपने आपने डेरनि तो.सुवपाल सबै BAT ' 
केवल, नाम हीं के सुवपाल कहावत हैं भुव पालि 
भूपनि की तुमहीं धरि दे ह विदेहन मे कल 
केशव भूषण को भव भूषण ` भूतन y 


चपशतसुकुमारकण्ठनालीकदनकलाकुशलो पर 
js लग | 
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ne] 


ge. 
ति कोमल TIAA की ग्रीवा दली अपार । 
| प्रब कठोर देशकंठ के peg कंठ कुठार d 
| ( रामचन्द्रिका ) 
| sat धनुस्तबुरियं च विभति मौञ्जीं 
| रणाः कुशाश्च विलसन्ति करे सिताग्राः । 
quce: परशुरेष कमण्डलुश्च ` 


| तद वीरशान्तरसयाः किमय विकार: ॥ 
( प्रसन्नराघव ) 


je को यह देखिये रसबीर सात्विक धर्म सों ॥ 
( रामचन्द्रिका ) 


मातस्तातः क्क यातः सुरपतिभवनं हा कुतः पुत्रशोकात्‌. 

$| कोऽ पुत्रश्चतुणों' तमवरजतया यस्य जातः किमस्य | 
+ | प्राप्तोऽसौ काननान्तं किमिति नृप गिरा कि तथाऽसैः बभाषे 
Farag: फलं ते किमिह तव धराधीशता हा हतोस्मि॥ 

| ( प्रसन्नराघव ) 

॥ कहां नृप तात गये सुरलोकहि कयां सुत शोक लये । 
| न सुराम कहां हैं अहै नब लक्ष्मण सीय समेत गये ॥ 
| साज कहा कहि केवल मों सुख ताका कहा सुख या में भये | 


[m प्रभुताधिक ताका कहा अपराध बिना सिगरेई हये ॥ 
( रामचन्द्रिका ) 


उपर के नमूना से आप देखेंगे कि इन संस्कृत 
दैन्दी-पद्यों के भाव किस तरह मिल गये हैं । 
विषय के लेकर बहुत कुछ तके-वितके हा सकता 
पर यह काम विद्वानों के लिए छोड़ कर मैं आगे 


il 


नाटक-रचना 


el 


||. सञ्राध 


नाटककार न थे | TMNT के अनुसार 
गाटक-रचना मै बहुत से दोष हैं। उनमें से 
दिखाये जाते हैं । ` 


जयदेव | 


PPS. RR ७, 
कटक) OTANI IPR 


Y पढ़ने से माळूम होता है कि जय- 
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खास मतलब यह हाता है कि दशकों का होने वाले 
अभिनय का पहले ही से कुछ बाध हा जाय । साहित्यः 
दपण के अनुसार प्रस्तावना की परिभाषा यह 2:— 
नटो विदूषका वाऽपि oars एव वा । 
सूत्रधारेण सहिता संलापं यत्र mid ॥ 
RATA: स्वकार्य्योत्यैः प्रस्तुतान्तेपिभिमिथः । ` 
MJA SUISSE य नाम्ना प्रस्तावनाशप सा॥ 


संस्छृत-नाटकों मै प्रस्तावना से जा काम लिया 
जाता था वही काम आज्ञ कल के थियेटराँ मै छपे 
हुए प्रोग्राम से लिया जाता है | जमैन विद्वान्‌ गेथी 
( Goethe ) ने प्रस्तावना के नियम का बहुत पसन्द - 
किया है ्रोर अपने नाटक. में उसै स्थान दिया है । 
परन्तु प्रसन्नराघव की लम्बी चौड़ी प्रस्तावना से 
यह मतलब सिद्ध नहा हाता | 

यहः नाटक सात अङ्को मै समाप्त हुआ है | 


` सोता-स्वयंवर से लेकर राम के BET से वापस आने 


तक का हाळ इसमें है | प्रथम अङ मे सीता-स्वयंवर 
का विषय है। रावण Ae बाणासर की बातचीत 
के साथ यह अङ्क समाप्त किया गया है। 

qut अङ्क मे पुष्पवाटिका-चरीन है | 

तीसरे अङ्क में धनुष टूट गया; परन्तु उसका 
टूटना दिखाया नहीं गया । विश्वामित्र, राम, 
शतानन्द Hic जनक मै परस्पर बातें हुई । दोनों 
पक्षवालों ने एक दूसरे की प्रशंसा की । चतुर्थ 
अङ्क परशुराम और लक्ष्मण की बात-चीत मे खर्च 
हुआ है | waa अङ में गङ्गा, यमुना, सागर ओर 
सरयू आदि के कहने से, कैकेयो को दिये गये वरदान. 
के कारण, रामचन्द्र बन गये । दशरथ महाराज का. 
देहान्त हुआ । सीताहरण भी. हागया । छठे अङ्क में 
सोता-हरण के कारण राम ने विलाप किया है। 
ङ्का का भो कुछ हाल लिखा गया है | सातवें अङ 
में रावण का वध करके रामचन्द्र अयोध्या को लौट | 
आये | 

इस नाटक मै खास ख़ास घटनायें ता छाड दो 


EE ge 
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सरस्वती | 


२४२ 


घडुषभङ्ग,सीता की बिदाई, रामचन्द्र के युवराज 
होने का प्रस्ताव, कैकेयी के वरदान, राम का वनवास, 
शुपंणखा-संवाद, खरदूपण की लड़ाई, equ 
का आगमन, सीताहरण, सुप्रीव-मेत्रो, सेतुबन्ध, 
agg Aang के हृदय इसमें नहों दिखाये गये | 

qur इतना अधिक है कि तबीयत घबरा जाती 
है । सप्तम ag मै चन्द्रोदय पर १९ और सूय्यादय 
पर ११ स्होक कहे गये हें । 


पात्र-कद्पना 

MI जयदेव की पात्र-कल्पना भी ठीक नहीं है। 
॥॥ उन्होने रामायण के प्रसिद्ध पात्रो में से अधिकांश 
को छोड दिया है dhe कितने ही मनगढ़न्त पात्रों से 
अभिनय कराया È | 

निम्नलिखित पात्र प्रसन्नराघव मे कहाँ नहीं 
आये-- | 

` दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयो, WI, 

निषाद, सुमन्त्र, बालि, HET, जामवन्त, खरदूषण, 
मारीच, कुम्भकरो HIC मेघनाद | 

जा कल्पितपाचइस नाटक मै लाये गये हैं वे ये 
हैं-नृपुरक, मञीरक, तापस-मिक्षु, वामनक, 
कुब्जक, ताण्डायन, TET, ARAL, सरयू, हंस, सागर, 
गोदावरी, GARI, करालक, मुनि, प्रहस्तक, 
विद्याधरी, विद्याधर इत्यादि | 
NE कहने की आवश्यकता नहँ कि नदियों का 
र सागर का 'पाट' करवाना महा कठिन काम है | 
हंस का पाटे ते HTC भी मुश्किल È | 

जयदेव ने यह भी नहीं खयाल किया कि किस 
Eum के मुंह से कान सो बात निकलनी चाहिए ग्रोर 
। कोन नहो उदाहरण के लिए लक्ष्मण का ले ली- 
CE शा 
5 कवियों 1 मालूम है | 
प्रायः सभी कवियों ने लक्ष्मण का पेसाही वणन 
किया है। परन्तु जयदेव ने राम ate लक्ष्मण में 
बड़ी बेतकल्लुफ़ी दिखाई है। oie 


* 
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Weta की अधिकता गए 

रामायण वीर-रस प्रधान काव्य है । ये ते = di F 

बड़ी कथा में सभी रस कहाँ न कहाँ आ सुक्न rs 

E, तथापि प्रधानता का ख़याळ रखना चाहिए | a 

जयदेव ने इसका विचार नहां किया । जहां दे E | 

वहीं श्टङ्गार-रस की चहल पहल है । पहले ही शो 5t 
में विष्णु की प्रार्थना में उन्हो ने कहा है :-. |" 

कस्तूरीमकरीः पयोधरयुगे गण्डद्वये च श्रियः। | E. 

पुस्तक के mancum के अन्त में हे-¬ | P. 

कान्ताबाहुलताविल्लासमहिमारलेषान्‌... | in, 


स्थान खान पर वक्षोजवाचक Teal का | ind 
किया गया है । समग्र पुस्तक इस दोप से भरी || uus 
निम्नलिखित सूत्रधार-वाक्र्य से ही आप इस aaa], को 


समझ जायेंगे। | àsà 
चन्द्रे च रामचन्द्रे च कान्तानाञ्च et! | क 
नीलोत्पलसुहःकान्ता करय नामोदते AT |; लो 

मञ्चन द्विवेदी, गजपुरी । म सम 

m | जि 

विविध विषय । | a 
१-चित्र-परीक्षा | «à 
ammm Gal करना सहज काम नहीं | जो il करत 
WR विषय का ज्ञाता होता है वही ३ Ms 

: S प. B परीक्षा भी कर सकता है । इस | पशन 
BEANS É B कला-कोशल ओर विश i 3 
ununi कामों के वही परीक्षक हा सर्व m 
जा इन विषयों को जानते £ | ऐक 

नहीं जानते उनकी सम्मति आदरणीय नहीं | शिर 


उपलक्ष में चित्र बनाने वाले a इनाम भी 
इसी चित्र को एक समालोचक ने किस्ती काम E: : 
संप्रेगवश इस नाट के लेखक की भेंट o 
के एक मित्र से हो गई । चित्र की चर्चा s. | 
महोदय ने कहा कि समालाचकनी तो वितर A |. 


E AAA AAA 


4” ल्य मुख्य रङ्गों के नाम तक भी शायद सही 
| नेवाले मु NN a त 
añ जानते, चिंत्रों की परीक्षा करना तो दूर की बात 
| बताइए, इस दशा में, समालोचकों की बात पर 
r 4 की जाय | जर्मनी, इटली, इंगलैंड ओर कलकत्ते 
| qu स्कूलों में शिक्षा पाकर जिन्होंने सटि- 
|. हिल किये हैं उनके भी “अङ्कित चित्रों में दोष हो 
। PIT तथापि वे लोग चित्र-विद्या-विपयक नियमों से 
qug भ्रवश्यही रहते हैं । यथाशक्ति उनकी पाबन्दी भी 
ii! परन्तु. जा लाग चित्रकला की वणेमाला भी 
हीं जानते वे जब इन लोगों. के चित्रों की समालोचना करते 
ia, नहीं मालूम, किन नियमे की श्रभिज्ञता के भरोसे 
३ मे दोप दिखाते हैं । यदि कोई चित्रकलानभिज्ञ समा- 
des बाबू अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के किसी चित्र को पसन्द 
तको ते क्या उसकी पसन्द” ही उस चित्र के बुरे होने 
Asta मानी जा सकेगी ? पसन्द की कसौटी भी क्या 
होई कोटी है ? कोई पारसी कालर का कोट पहनता हे, 
| केई लोटे हुए कालर का। काडे भोजन के समग्र छुटाक 
| ane फाँकता है, कोई पाव भर रसगुल्ले खाता हे । तो 
[ma जो चीज़ पसन्द नहीं उसके कहने ही से वह 
| (पत हो गई ? श्रतएव, garg की कसोटी से चित्रों की 
| शश करना cena हे । चित्रों की परीक्षा के अधिकारी 
| री ह सकते हैं जा इस विद्या को जानते हैं, दूसरे नहीं । 
| ऋते में इंडियन सोसायटी आव ओरियंटल आट नाम 
एक सभा है । उसने अभी हाल में चित्रादि की एक 
शेशनी की थी। प्रदर्शिनी में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दः 
| 38, जितीन्द्रनाथ मजूसदार, सुरेन्द्रनाथ कर, अतुलः 
i| TN मित्र आदि के कई चित्रों की बड़ी प्रशंसा हुई | इनमें 
| क एक चित्र थॅगोज़ी और बँगला की सामयिक पुस्तकों मे 
q रित भी हो गये हैं । उन्हे उस दिन हमने एक सुशिक्षित 


MM 
[NM दिखाया | उन्हें उनमें से कई चित्र नापसन्द हुए। 
Jm a RI, क्या उनको नापसन्द आने ही से d चित्र बुरे 
5 ३ ? ता बात की बात यह .कि अनभिज्ञ समालेचकों 


í B ' की कसोटी विश्वसनीय नहीं । सैकड़ों रुपये खचे 


T परती के लिए जो चित्र तैथार कराये जाते हैं वे 
हा EUR कराये जातेः हैं । यह काम चित्रकला मे 


£ 


नेशिल्पी करते हैं । उनकी समालोचना जो चाहे 


| 
| 
b 
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|| | 
कर सकता है और वे उसे पसन्द हैं या नहीं, यह भी वह || 


मूल्य कितना हो सकता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं। ||| | 
क्योंकि ललितकला, शिज्षप और विज्ञान का सम्बन्ध, इन || | । 
frt से अनभिज्ञ लोगों की “पसन्द? से बहुत ही कम | | 
रहता हे | ॥ I 


1 
j 
||| 
j 
| 
| 


२-हिन्दी-साहित्य की हीनता का कारण। | | || 

जब हम इस देश की श्रत्य भाषाओं के मासिक qui | | 
की विषय-सूची पर दृष्टि डालते हैं तब सुख भी होता है, 
दुःख भी | सुख तो इसलिए कि अन्य भापा-भाषी बड़े बड़े | 
विद्वान्‌ भी श्रपनी श्रपनी भाषा के साहित्य की उन्नति कर | | 
रहे हैं दुःख इसलिए कि जो लोग विद्वान्‌ भी हैं और | | | 
हिन्दी लिख भी सकते हैं वे नहीं लिखते । प्रफुञचन्द्र राय, ||| 
रमेशचन्द्रदत, शारदाचरण मित्र, सतीशचन्द्र विद्याभूषण, || 
शिवनाथ sm, सुत्रझण्य आइयर ने अपनी भाषा का 
साहित्य बढ़ाना अपना कत्तव्य समका । पर हमारी तरफ 
जिन वकीलों, डिपटी कलेक्टर ओर बारिस्टरों आदि की 
जत्मभापा हिन्दी है वे हिन्दी लिखना नहीं जानते ओर 
जानते भी हैं तो लिखना ही नहीं चाहते । हमारे प्रान्त में | || 
शिक्षा की यह दशा है कि सो में चार लड़के भी मदरसे a 
नहीं जाते। शिक्षा में. इतना पिछुड़े हुए प्रदेश के शिक्षित 
निवासिप्रौं के लिए हिन्दी से नफरत करना क्या लज्जा की 
बात नहीं ? क्या उनकी अंगऐजी शिक्षा की बदालत ही सारा || 
देश शिक्षित हा जायगा ? क्या उनकी अंगरज़ी का प्रवेश | | 
गाँव गाव में कभी भी हो सकेगा ? जिस देश में उनका | |. 
पालन-पोषण हुआ, जिस भाषा में उन्होंने अम्मा, दद्दा और || | | 
am कहना सीखा, उसका क्या उन पर कुछ भी ऋण नहीं ? ||| 
जा लाग पश्चिमी देशों में वियोपाजेन करने लगे हैं वे जब | | 
तक वहाँ रहते हैं तज तक तो उस देश वाले! की स्वभाषा- | || 
प्रीति से प्रेरित होकर हिन्दी में पत्र और लेख लिखते लगते || || 
हे. । पर हिन्दुस्तान को ललाट आते. पर उनकी दशा बिलकुल || || 
ही बदल जाती है। वे (फिर हिन्दी से नफरत करने लगते i 
हे एक ऐसेही महाशय ने तो हमें साफ ही लिख भेजा हे कि | 
अब हिन्दी लिखने की मेरे हृदय में लालसो नहीं | जिस हिन्द 
आर हिन्दी की उञ्जति के लिए विलायत में बैठे बेठे बड़े बड़े 
याजन किये जाते थे उससे इतनी विमुखता ! हाय भारत ! | 


| तेरी भूमि ही कुछ ऐसी है कि उस पर कृदम रखते ही लोग 
तेरी भाषा का अनादर करने लगते हैं । योरप और अमेरिका 
'के जिन प्रवासियों की कीर्ति का गान बरसों सरस्वती ने किया 
उनका अब कहीं पता. है ? कोई अध्यापकी में मस्त हैं, कोइ 
बारिस्टरी में, काई यंजिनियरी में । लिखने की प्राथना करो तो 
उत्तर मिलता हे :--- फुरसत नहीं, लालसा नहीं, सामग्री पास 
नहीं !!! पर अंगरेजी लिखने के लिए सारे साधन सदा ही 
उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हा चुकी हिन्दी की उन्नति ! 
हो चुकी देश की उन्नति । शिक्षा-विस्तार के बिना उन्नति सम्भव 
|| नहीं । ओर शिक्षा-विस्तार देश-भाषा ही के द्वारा अच्छी तरह 
||| हो सकता हे । पर, देश-भाषा से अँगरेज़ीदां लागों को नफरत 
॥ हो रही हे । अतएव उन्नति तुझे नमस्कार | बङ्गाल के विद्वान्‌ 
संरक्षण-नीति का अवलम्बन करके अपने साहित्य की पुष्टि 
करना चाहते हैं । धनवान्‌ लाग निर्धन साहित्यसेवियों की 
सहायता करके उनसे पुस्तके लिखा रहे हे । पर इन प्रान्तो 
के तश्रल्लुकेदार और राजा झुफू में भेजी गई पुस्तकें पढ्ने 
/ लिए भी समय नहीं निकाल सकते | साहित्य-सेवियों की 
सहायता करना, उन्हें उत्त जना देना, उनसे पुस्तकें लिखाना 

तो दूर की बात है मोटरों ओर घोड़ों की खरीद के लिए 
उनका खज़ाना भरा रहता हे । पर अपने देश की भाषा के 
लिए सदा खाली ! इन लोगों के इलाके में कहीं कहीं तो 
/ साहित्य-सेवा करके किसी तरह पेट पालने वालों पर उलटा 


भाषा (कविता |. ant | विज्ञान जीवन-चरित | उपन्यास |. गोल और | सामयिक पत्र 
पण एश : i is इतिहास , 
हिन्दी XS १२ 3 g& : १५ 0x x 
ह गछ DEI S z Em " 
x 


अत्याचार हो रहा है । उनकी जमीन छीनी जा रही हे; उन ५ 
लगान में इज़ाफा किया जा रहा है; उनके पेड़ों पर टेक्स लर 
जा रहा है ! क्या कभी भगवान्‌ इन लोगों को सुमति देगा १ | 
३--संयुक्त-प्रान्तो मे भिन्न भिन्न. भाषाओं की 
पुस्तकों का लेखा | | 

आकूबर से दिसम्बर १६५२ तक, तीन महीने भै | 
जितनी पुस्तकें संयुक्त प्रान्ता में प्रकाशित हुई' उनका लेखा | 
,गवनैमेंट गैज़ट में निकला है । वह इसु प्रकार है :-- 


भाषा an *पुस्तक-संख्या 
हिन्दी M 756 . १२० 
उदू अ 5 
अगारी ... wed ३८ 
संस्कृत zs wee १२ 
फारसी 3 a ७ 
अरबी mo 5 E 
* पर्वती =o "n 1 
लगाता ... PS 3 
नेपाली ... ooh: २ 
ग्रनेक-भाषा-विशिष्ट . ... ६२ 
कुल tite 500 ३०४ 


विषय के अनुसार. मुख्य मुख्य भाषाओं की 
का हिसाब भी सुन,लीजिए :— ` _ 


जिन विषयों की पुस्तकों के पाठ से पश्चिमी देशों 
| aca बढ़ा दै उनकी तरफ हम लागो का बिलकुलही 
१ | aa नहीं । ध्यान है कार आर धम्म-सम्बन्धी पुस्तकों की 
| gis ada एक बड़ी ही विस्मयकारक बात ज्ञात 
| at है । ऊपर उद्‌ की जिन १८ पुस्तकों का उछख हे उनमें 
3 | ३२३ qe f हेन्दथाँ के कलम से निकली m । फिर भी 
; इस बात की शिकायत करते हैं कि हिन्दू उनकी 
| fa वायकाट कर. रहे हैं । जब तक हमारे कायस्थ ओर 
| कमीरी भाई उसे अपनाये हुए है तब तक उदू के हित- 
हितको को डरना न चाहिए । ओर, उसे अपनाने में हम कुछ 
छा भी नहीं समते | हम m यही चाहते हैं कि हिन्दी 
हा प्रचार बढे--उदू “प्रेमी हिन्दू भी उसे पढ़ें आर उसमें 
लिखना भी सीखे । 


४-संयुक्त-प्रान्तों मै हिन्दी rc उदू की दशा | 


mit हाल में मदु मशुमारी पर जो रिपोर्ट इन प्रान्तों 
| गै गनेमेट ने निकाली हे उसे देखने से हिन्दी ओर उदू 
| पे सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही महत्त्व की बातें मालूम 
| ती हे। १३०१ में ४ करोड़ ३१ लाख आदमी इन 
। | "पता में हिन्दी बोलने वाले थे, पर १६११ में यह सङख्या 
| हकर ४ करोड़ ३७ लाख हो गई । sp बोलने वालों 
AAN १९०५ में १२ लाख थी। १९११ में वह घट 

| हो लाख रह गई । मदु मशुमारी के कमिश्नर 
E Te की राय हे कि हिन्दी बोलते वालों में जो बढ़ती हुई 
| Pt विश्वसनीय नहीं । हिन्दी का महत्त्व देने के लिए 
| ( बोलने वाले भी हिन्दुओं ने अपनी भाषा हिन्दी लिखा 
| ul आपके मुह से ऐसी बात सुन कर दुःख m 
| ५ Wat अवश्य ही जानते हागे कि सिवा शहर 


| W बोलना क्या जानें । वे.तो. हिन्दी ही 
mo. ' शपएव जब देहातियो ही की संख्या अधिक है 
बालने वालों की संख्या भी अधिक होनी हो 
मशुमारी में शुमारकुनि*्दो. ने भूल 
हिन्दी बोलने वाले! को भो उदू बोलने वालों 
सिया था। इसी से १६०१ में हिन्दी बोलने वालों 


Rer 
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विविध विषय | 


MIDI NISI en २००५० ew 


TR कृसबों के अन्यत्र उदू नहीं बोली जाती । 


पथा कम निकली थी इस दफे की mg मशमारी मे. 


D 


यह भूल नहीं हुई । इसी से हिन्दी बोलने वाले. की संख्या 
में वृद्धि हो गई । यह वृद्धि भ्रमात्मक कदापि नहीं । 


इस नई रिपोर्ट से इन प्रान्तो में हिन्दी की उन्नति का 
भी पता चलता हे । नीचे का नकृशा देखिएः-- 
हिन्दी ओर उदू के पत्रों तथा ग्राहकों की संख्या | 
विषय १६०१ i 9899 
उदू -पुस्तके ४२१८ - | ४९४७ 
हिन्दी ^ ३१८६ ५०६३ 
उदू -qa i ७१ । १२२ 
| 
end | 
उदू -पत्रो 3. ग्राहक २६००० | ८०१६० 
हिन्दी-पत्र ३४ ३१ 
हिन्दी-पत्रों के ग्राहक ' १७४००. ७३००२० 


x 


~ 


इससे साफ़ ज़ाहिर है कि हिन्दी उन्नति कर रही हे। | 
उसके ` पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है आर 
साथ ही हिन्दी पत्रों के ग्राहक भी ,खूब बढ़ रहे हैं। T 
की भी उन्नति हो रही हे, पर हिन्दी की उन्नति उदू की 
उन्नति से कहीं अधिक हे । अच्छा, इस उन्नति की सूचक 
संख्याओं में तो भूल हा नहीं सकती । वे संख्याये तो 
सरकार ने अपने दफुर के कागजात के आधार पर रिन कर | 
लिखी हैं । फिर यदि हिन्दी-पत्र पढ़ने वाले दिन पर दिन | 
बढ़ रहे हैं तो हिन्दी बोलने वालों की संख्या में भी 
वृद्धि होनी ही चाहिए। बहुत लाग RAST का भे 
पहले कम जानते थे । आब हिन्दी की पुस्तकों ओर पत्रों के 
प्रचार के कारण वे उस भेद को जान गये हैं । इसीसे उन्हाने इस 
दफे अपने को उदू बॉलने वाला नहा .बताया D 
इससे यह न समझना चाहिए कि हिन्दू लाग 3 
की कम कदर करने लगे हैं अथवा उड़ की शिक्षा 
war पहुँच रहा हे । नीचे का pc 


= 
| 


॥ 


| 
pn 
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हिन्दी और sp में शिक्षा पाये हुओं की संख्या । 


व्रिषय १३०१ १६११ 
s 
हिन्दी में शिक्षित ९८५६४८ १०१७४६२ 
sp de २४८४६८ २८६६४१ 
उदू में शिक्षित हिन्दू १०६६०४ ११३२८६ 
हिन्दी में शिक्षित मुसलमान २७४०८ २३६०२ 
sp में शिक्षित हिन्डू-खी | १०२९ २६४४ 


देखिए, १६०१ में उदू में शिक्षित लेगों की संख्या 
२ लाख ४८ हजार थी, पर १६११ में वह बढ़ कर २ लाख 
८६ हज़ार हो गई । एक ओर श्राश्चयं की बात यह है कि 
१३११ में केवल २३ हज़ार, शायद देहाती, मुसलमानों ने 
हिन्दी सीखी; पर १ लाख १३ हज़ार हिन्दुओं ने उनकी 
प्यारी उदू में शिक्षा पाई । यही नहीं, हिन्दू ख्यो तक ने 
r में शिक्षा प्राप्त की । एक भी सुसल्मान स्त्री ने हिन्दी 
नहीं सीखी, पर ढाई हज़ार से भी श्रधिक हिन्दू ख्यां ने 
sp में पाउ पढ़ा। फिर भी मुसलमान महोदय हाहाकार 
मचा रहे हैं कि हिन्दू लाग उद का बहिप्कार कर रहे हैं । 
उदू क्या, हमें श्ररबी थोर तुर्की तक से घृणा नहीं । पर हिन्दी 
की उन्नति करना हमारा कर्तव्य हे। क्योंकि उसी के द्वारा हमारे 
घरें में शिक्षा का प्रचार हा सकता हे | 
५-बड़े लाट की Hite में एक हिन्दी प्रेमी का 
TAT) . 
जब्र किसी हिन्दी-प्रेमी को कोई उच्चपद मिलता हे तब 
हिन्दी-साहित्य के सेवकों का बड़ी खुशी होती हे, फिर 
चाहे उच्च पद पाकर वह हिन्दी-प्रेमी हिन्दी को भूल ही 
क्यों न जाय । परन्तु, आशा हे, जिन सज्जन का उल्लेख हम 
इस नोट में करने ज्ञाते हैं वे हिन्दी को न भूलेंगे । आपका 
नाम हे माननीय राजा कुशलपाल,संहजी, एम० Uo, ato 


uate ato | श्राफ संयुक्तम्रान्तों के पुराने कॉसिल के भी. 


मेम्बर थे ओर अब जो नया कांसिल बना है उसमें भी श्राप 


' सिद्धान्त ओर स्वास्थ्यरक्षा आदि पर 
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; te 
smu डिवीजन की स्यूनिसिपेलिटी ओर डिस्क 
की तरफ से मेम्बर चुने गपे हैं। इसके सिवा श्राप श 
प्रान्तों के जमीदारों की तरफ़ से गवनेर जनरल के शष 
के भी अतिरिक्त सदस्य, इस बार, निर्वाचित हुए हैं | 
आगरा जिले में कोटला नाम की एक रियासत है। | 
राजा साहब उसी रियासत के मालिक हें रियासत dg 
नहीं, बडी है । गवनेमेट को कोई सवा लाख रुपया Uds | 
भूमि-कर *इस. रियासत से Raal राजा साहब की. 
उम्र इस समग्र कोई ४१ वपे की हे । चोदही वर्ष की उत्र 
में आपने प्रवेशिका परीक्षा पास की ओर १६ वर्ष की 
उम्र में, १८८३ ईसवी में, आप एम० Qo हो गये। इसके 
बाद एल० Uae बी० की परीक्षा पास करके Tig 
समय तक वकालत भी की । पर यह व्यवसाय "UU 
शौकिया था। उसे छोड़ कर आपने श्रपनी रियासत का 
काम सँभाला ओर ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया कि राजा श्रा 
प्रजा देना ही आप से बहुत .खुश हुए | आपकी योग्यता d 
प्रसम्न होकर गवनेमेंट ने तो आपके “राजा” की पदवी a 
ग्रलङकृत कर far । अभी हाल a maiz १ 
श्रापफा उस कमिटी का भी मेम्बर बनाया ह जा इन mal 
में तीशरैस्थानें के खाएथ्य के सम्बन्ध में रिपोट करने के हिए 
संगठित की गई हे । सूरजपुर ( बाराबंकी ) के TAG 
राजा प्रथ्वीपालसिंह भी इस कमिटी के मेम्बर चु ग ul 
कोइ दो वर्ष हुए राजा कुशलपालसिंह ने इन परा 
की कॉसिल में एक बड़ा ही उपप्रागी प्रस्ताव पेश 
था। उसका सम्बन्ध लेअर और अपर प्राइमरी HE 
में प्रचलित पुस्तकें की भाषा ओर वण्य विषय के m 
में था । आपने यह सलाह दी कि पुस्तका म पदाय विश | 

काम कॅरी 
कृषि, कृषिबेंक, भूमिकर, 'मिल जुल कर 5 


पाठ रहें ओर भाषा ऐसी सरल रहे. कि लड़के उस 
समझ सके । कई एक देशी मेम्बरों ने राजा ह 
इस प्रस्ताव की पुष्टि की । लाट साहब न dm á 
के प्रस्ताव की उपयोगिता स्वीकार TR 
परिवर्तन के उपरान्त पास भी किया 

कमिटी बनी | उसने जो RA लिख ड ॥ 
सुनते हैं, उसी के "en इन 
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atu 


ele Xe 
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A 


माननीय राजा कुशलपालसिंहजी, एम० To, एल० Tato dio | 


aA 


इंडियन प्रेस, प्रयाय । 
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F E मदरसों के लिए पाव्य पुस्तके बन रही हे । 


| हि राजा साहब की सभी अ्रभीष्ट बातों का समन इस 
(i 


gd a नहीं 
$ से, अनेक अंशों में, अवश्य ही अच्छी हागी । यदि 


gum सच निकले तो इसका यश एक मात्र राजा 
सिंह ही का मिलेगा | 

रा है, बड़े कोसिल में पहुँच कर यहाँ भी राजा 
ata ही ऐसे उपयोगी प्रस्तावों से राजा ओर प्रजा का 
साधन करेंगे। पबलिक सरविस कमीशन के सामने दी 
(राजा साहब की गवाही से gp लोगों का खिन्नता हुई' 
| पह खेद की बात है । 

मै इज्षिनां से चलने वाले हलें द्वारा खेती i 
भारत में कृषि के कामों में उन आधुनिक ओज़ारों से बहुत 
naa लिया जाता हे जिनके द्वारा ana और श्रमेरिका- 
हें ने कृषि की इतनी उन्नति कर डाली है ' और उत्तरोत्तर 
ही जाते हैं । भारत-वासिय्रों का अपने पुराने ही 
पसन्द हैं । चे उन्हें छोड़ कर एक पग आगे 
बना चाहते । किसान तो पैदावार की कमी के 
ण आधुनिक digit को खरीद ही नहीं सकते | वे 
teat हाथ ही से सारा कांम कर लेते हैं, फिर चाहे 
भा! कितना ही लगे । रहे घनी जमींदार, सो उनका इस 
॥ बिलकुल ही ध्यान नहीं । कुछ लोगों का यह खयाल 
[रि आधुनिक ढंग के बने हुए विज्ञायती हल भूमि बहुत 
SF खोद डालते हैं भारतीय भूमि अधिक खुदाई नहीं 
| परन्तु उनका यह खयाल ठीक नहीं | आधुनिक हल 
कार के बनाग्रे गये हैं । जिसे जिस प्रकार के हल की 
अकता हो वह उसी प्रकार के a हाँ, बहुत अधिक 
दने वाले हल भी हैं। उनसे भी, हमारे देश में अच्छी 

à भम लिया जा सकता हे। हज़ारों बीघे पड़ती जमीन 
IN SOES पर गज़ों लम्बी घासे खड़ी हें । मामूली 
TR जोती जा सकतीं। उन्हें जातने के लिए अधिक 

वाले यही हल उपयोगी होंगे। 

Wr jus हलो का भारत में . कुछ कुछ प्रचार 
Psi दाल ही में, पुनिया के एक जूमींदार ने इन्जिन 
"ग्र, ५... एक अच्छा हल खरीदा हे । उससे नौ घन्टे 


किया तथापि, ART है, नई पुस्तके वत्त मान | 


Y भूमि, चोदह इञ्च गहरी, आसानी से जाती जा. . 
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सकती हे । झाड्याँ ओर लंबी घास आदि जो कुछ जमीन 
पर होता हे वह भी उससे साफ होता जाता हे । 

ये हल विज्ञायत से श्राते हैं। इनका प्रचार देश में अवश्य 
होना चाहिए ; क्योंकि इनसे कृषि के व्यवसाय को बड़ा लाभ 
पहुँ चेगा। परन्तु, इनके लिए सदा विलायत का मुँह देखते 
रहना हमारे लिए हितकर नहीं । यहीं इनके बनाने का प्रबन्ध 
होना चाहिए । 


७_—संशाधित रापन-लिपि | 


यूरोप की भाषाये जिन लिपि्रों में लिखी जाती हैं वे 
बहुत दोषपूर्ण हैं । संसार की अन्य भाषाओं में ऐसे बहुत 
से वणे हैं जिनके स्थान में यूरोपियन लिपियों में कोई अक्षर 
नहीं । फिर, यूरोपियन लिपिप्रों में ऐसे भी बहुत से अक्षर 
हैं जिनमें एक एक के कई उच्चारण हें । ओर, कितने ही 
अक्षर ऐसे भी हैं जिनमें दो दो तीन तीन तक का एक ही 
उच्चारण हे । इसके सिवा इन लिपियों में जो शब्द जैसा 
लिखा जाता हे वह वैसा पड़ा नहीं जाता । अतएव यूरोप 
की भाषाओं के लिए एक ऐसी लिपि की आवश्यकता बहुत 
feat से अनुभव की जा रही थी जो वत्तमान दोषों को दूर 
कर दे। इसी उददेश से यूरोप के कुछ स्वरविद्या-विशारदों ने 
हाल में एक ऐसी लिपि तेयार की हे जिसमें पूर्वोक्त दोष. 
नहीं पापे जाते । इस लिपि का प्रचार करने के लिए यूरप 
के ररशावत्ताश्रों ने अपनी एक सभा बनाई हे । इस 
सभा के सभासद ग्रांट ब्राउन नामक एक अंगरज़ सज्जन भी 
हैं। अपने विलायत की रायल एशियाटिक सोसाइटी के 
जर्नल में एक बड़ा भारी लेख लिख कर यह दिखाते की | 
चेष्टा की हे कि भारतीय लिपियां भी दोषपणे हैं । अतएव || 
भारतीय भाषायें भी इस नई लिपि में लिखी जाया कर | 
ब्राउन साहब के इस लेख का खण्डन जे० डी० ऐण्डसन 
नामक एक Farag सिविलियन ने अच्छी तरह किया 
हे । आप का एक लेख गत फ्रवरी मास के माडने रिव्यू में 
प्रकाशित हुआ हे। उसमें आपूने यह दिखाया हे कि रवरशाखर्जो | 
की निकाली हुई यह नई लिपि पूणे ओर स्था शुद्ध नहीं । | 
हां, वह यूरोपियन लिपियो की भ्रपेक्षा अधिक पूणे ओर 


अधिक शुद्ध अवश्य हे ओर यदि यूरोप की भाषाय उसमें 


लिखी जायं ता ठीक भी हैं । परन्तु भारत की भाषाओं 
लिए ag नितान्त अनुपयोगी और अनावश्यक है। क्योंकि 


२४८ 


भारतीय लिपिया उसकी अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण आर 


शुद्ध हैं । हज़ारों वर्ष पहले जिन वेयाकरणों ने उन्हे निकाला 
था वे यूरोप के वर्तमान स्वरशाखज्ञां को UN स्वरविद्या के 
विशेष विद्वान्‌ थे। उन्होंने देवनागरी लिपि. का, जिसल 
भारतवर्ष की अन्य लिपियाँ निकली हे, शुद्ध वज्ञानिक रीति 
पर चलाया था qua भारतवर्ष की लिपियाँ क सामन 
यह नई लिपि तुच्छ है और यहां उसके प्रचार की कोई 
आवश्यकता नहीं । ऐण्डसन साहब वङ्गदुशा म पदा 
थे । और, वहीं पर उन्होंने अपने जीवन का अधिक भाग, 
बडे बड़े राजकीय पदों पर रह कर, व्यतीत किया = | अ्रतएव 
आपने वङ्गभाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया ह । इस समय 
भी आप विलायत के केम्ब्रिज-विश्वविद्यालय म बंगला-भाषा 
के शिक्षक EQ आपने अपने लेख में वङ्ग-भाषा ओर वङ्ग- 
लिपि पर ही विशेषरूप से विचार किया है। ऐण्डसन 
साहब ने यद्यपि बैंगला के बहुत से दोप दिखलाये हैं, ओर 
उनमें से कितने ही ठीक भी हैं, तथापि आपका यह मत है 
कि इन दोषों के रहते हुए भी बँगला-लिपि, स्वरशास्त्रज्ञो 
की निकाली हुई नई लिपि से श्रधिक उपयोगिनी हे । जब 
यह नई लिपि ऐण्डसन साहब के कथनानुसार बँगला-लिपि 
ही से.श्रच्छी नहीं तब देवनागरी 'लिपि का तो वह किसी 
प्रकार मुकाविला नहीं कर - सकती । क्योंकि जा उच्चारण- 
सम्बन्धी दोष आप ने बंगला में दिखलाये हैं वे देवनागरी 
लिपि ओर हिन्दी-भाषा में नहीं । ्रतएव देवनागरी लिपि 
केवल भारतीय भाषाओं के लिए ही उपयोगिनी नहीं किन्तु 
यूरोप की भाषायें भी उसमें अच्छी तरह लिखी जा सकती 
हैं। इस दशा में भारतवर्ष में नई यूरोपियन लिपि के प्रचार 
की सलाह देना नितान्त हास्यास्पद हे । यह नई लिपि वही 
संशाधित रोमन लिपि है जिसका उल्लेख गत वर्ष हम 
सरस्वती में कर चुके हैं । भारत में इसी लिपि के प्रचार के 
लिए कुछ महोदय अकाश पाताल एक कर रहे हैं 


८- रामन-लिपि के प्रचार से हानियाँ i 


और यह लिपि सर्वाङ्गसुन्दर और सुबोध देवः 


स्वीकार कर Ren है.। परन्तु 
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सरस्वती | 
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` A a 23 f 
“कि रोमन-लिपि में जा शब्द जैसा लिखा जाता है वसा ॥| 


भारत में एक-भाषा की तरह एक-लिपि की भी ग्राव- : 


लिपि ही हो सकती हे । इस बात को सारे देश के ` 
हिन्दुओं = ह. ह कन्ठ किलो डी रारी, शील मुसलमानों 


. एक: सावंदेशिक भाषा की आवश्यकता: 


A nnn 
nnana 


कभी कोई कोई विदेशी महाशय इस बात का उप, 


चाहिए | एस लागा का एलबट ग्राऊ नामक एक 
ने अच्छी फटकार बताई हे । उन्होंने इस विषय : 


लिपि भारतवर्षीय लिपियों के मुकाबिल्ने में कोई चीज al 
और भारतीय wart’ रोमन-लिपि में ठीक ठीक fen "जे 
नहीं जा सकतीं । रामन-लिपि ग लिखी: हुई देशी qm EC 
वसी ही भद्दी आर बदसूरत मालूम होंगी जसे कि MM 
भुजङ्ग भारतवासी यूरोपियन पोशाक में मालूम होतेह gi 
रोमन-लिपि की अपेता भारतीय लिपियां श्रधिक ays ); 
सुन्दर, सुबोध ओर सरल = | उनका लिखना पढ़ना 
त ही सहज हे | क्योकि वे जेसी लिखी mie ॥। 
ही पढ़ी भी जा सकती हैं। भारतीय लिपियों के नु क 
अक्षरों को पहचानने वाला उसमें लिखे हुए बड़े से बढ़े शत. 
को शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकता हे । पर ende है 
यह बात असम्भव है । उदाहरणार्थ अँगरेज़ी को ले लीगि।|॥ बुधा 
Smit के केवल अक्षर पहचानने वाला कोई भी मपा वर 
उसके शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता | HUA 


ती र 


नहीं जाता | इससे सिद्ध है कि रोमनःलिपि बहुत ही ह कर 
पूर्ण हे आर भारतीय भाषाओं के लिए नितान्त अनुप 
है । अतएव भारतवर्ष में रोमन-लिपि के प्रचार की 
देने वाले केवल गलती ही नहीं करते, किन्तु * 
करते हैं। रामन-लिपि को स्वीकार करना भारत 
के लिए अपनी राष्ट्रीयता खोना हे, अपने ऐतिहासिक 
को नष्ट ' करना हे, अपनी देशी-भक्ति पर Ud 
अपना धम्मं, अपनी भाषा और अपनी लिपि 
की चीज़ हैं । जिसे ज़रा भी समर हे वह 
कभी नष्ट या निबेल नहीं होने देगा | 


९--सावेदेशिक भाषा | 
यह बात तो सभी मानते'हैं 


AE 
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L 
3 एकता नहां हा सकती ओर एकता के बिना उन्नति 
उपदेश | gana है । यह भी सब लोग स्वीकार करते हैं कि 
ही इस देश में ऐसी. भाषा हो सकती हे । क्योंकि 
ओर समझने वाले wa पाये जाते E और 
अन्य भांपाओं से इसका घनिष्ट सम्बन्ध भी 
Je सार्वदेशिक या राष्ट्रभाषा का अर्थं समभने में 
Es १ हुत लोंग. AER गलती करते हे । हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
E li तेका वे यह मतलब समरत हे कि इस देश क्री अन्य 
A " grat का जड़ मूल सं लाप हा जाय आर हिन्दी ही देश 
पमे वोली ओर लिखी जाय । वास्तव में यह उनकी बड़ी 


बालन 


चीज नह 
लिखी ४ गरी भूल है। राष्ट्रभाषा का यह -अथे - कदापि नहीं। 
1 भाषा eat वह कहलाती हे जिसे एक देश या महाद्वीप के 
कि | हो वाले, भिन्न भिन्न भाषा-भाषी, आपस में मिलने 
होते ह| पर वाले । देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों के निवासियों 
क VW जो मातृनभापायें हैं उनको इससे कोई चति नहीं पहु 
गा साख पनत ओर न उनकी उन्नति में ही कोई बाधा पड़ सकती 
UE मान काल में सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा फ्रच है 
क कम ee क्या इससे अँगरेजी और जमन आदि भाषाओं की 
बः नति an प्रसार में कोई fe पड़ा या पड़ने की सम्भा- 
adi Me? इससे हमारे बङ्गाली, मराठे और गुजराती भाइयों 
id ॥वृधा भय त्याग कर हिन्दी को भारतवष की व्यापक 
मी मपा बनाने के लिए तन मन से उद्योग करना. चाहिए | 
तों के निवासी इस विषय में कुछ कर 
पर हिन्दी जिनकी मातृ-भाषा हे उनका तो 
व्य हे कि वे इस विषय में पूर्ण उद्योग करें । यदि 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न न करेंगे तो वे 
PN मुँह लेकर अन्य भाषाभाषियों से यह कहेंगे कि 
शग हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने में मदद दो । 
एक हिन्दी -निबन्ध के लिए वार्षिक पुरस्कार | 
भाव की हिन्दू-सभा हिन्दी प्रचार के लिए भी उद्योग 
ही है। हाल ही में उसने हिन्दी में सब से. अच्छा 
| D वाले का अस्सी रुपये वार्षिक पुरस्कार देने का 
M है। यह पुरस्कार केवल उन लोगों को दिया 
जो पञ्जाब के कालिजों में पढ़ते हैं अथवा, पदवी प्राप्त 


EUM 


n 


आकार के कम से कम तीस और. अधिक से 


हि 
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ध विषय | 


अधिक पचास पृष्टों पर, हाना चाहिए । इस निवन्घ की जाँच 
उपयु क्त सभा द्वारा नियत की हुईं. एक. परीक्षक समिति 
करेगी । जो व्यक्ति पुरस्कार देने. योग्य समझा जायगा उसे 
या तो अस्सी रुपये नकृद मिलेंगे या उतने ही मूल्य का एक 
स्वर्णपदक । सन्‌ १९१३ के निवन्ध के लिए जो विषय निर्धा- 
रित किया गया हे बह यह हे-“हिन्दीभापा और देवनागरी 
लिपि की श्रेष्ठता तथा भारतवर्ष में उनका अध्ययन और 
प्रचार बढ़ाने के उपाय” d 

११-फेंड ऐन्ड कम्पनी की दूकानदारी | 

जो महाशय -मधुरा में फंड ऐन्ड कम्पनी के नाम से 
कारोबार करते हैं उन्होंने तीन चीज़ समालोचना के लिए 
भेजी हे । उनमें से पहली हे-तार की डमी । लकड़ी की 
पटिया पर पीतल की “डमी” लगी Eg दाहने बाये' पीतल 
जड़ी हुई हे, जिस पर अँगरेज़ी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण के 
सूचक ‘saw gi हुए हैं । अच्छी चीज़ EO तार का 
काम सीखने वालों के बड़े काम की हे। दाम २) रुपया। 
दूसरी चीज हे--विश्वम्भरनाथ तैल । दो औंस की शीशी में 
एक तेल है । शीशी पर लगे हुए कागज पर लिखा हैः , 


“यह तेल नाना प्रकार के रोगों fern मालिश करने से ही | 


फ़ायदा पहुँचाता हे । गर्म जल से स्नान करना चाहिए”? | 
दाम १) रुपया है । तीसरी चीज है--नमक लुकृमानी । . 
यह भी दो औंस की शीशी में है। शीशी के ऊपर लिखा 
हैः--“इसके सेवन करने से भूख लगती ' है, भोजन: पचता 
हे, दस्त साफ़ होता है और पेट की हर एक बीमारी को दूर 
कर देता हे” | दाम आठ आने | 


१२—प्रम-संशोधन। ` | 
गत माचे की सरस्वती के विविध विषय में जिस कुरु- 
वन-दृहन. नाटक की समालोचना निकली है उसके कत्ता 
पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, बी० ue हैं.। पण्डित केदारनाथ WE 
का नाम भूल से छुप गया हे. । do केदारनाथ, एम० To 


पण्डित बद्रीनाथजी के भाई है । आप अरारेजी के सिवा 
संस्कृत के भी पण्डित हैं ओर हिन्दी भी बहुत अच्छी लिख ' 
, सकते हैं । फिर भी आप. हिन्दी लिखने की विशेष कृपा नहीं 
करते | अतएव , संमथे हाकर भी हिन्दी न. लिखने वालों में; 
ज्ञाचार ay, हमें आपको- भी गिनना पड़ता -है । इसीसे _ 


सरस्व 


आपका नाम Ed बहुधा याद श्राया करता है । यही कारण 
है जा कुरुबन-दहन की समालाचना लिखते समय पण्डित 
बद्रीनाथ भट्ट के नाम की जगह आपका नाम याद आ गया | 


१३--“अदीब” का उद्‌ "प्रेम | 


इलाहाबाद से अदीब नाम का जो मासिक पत्र उदू में 
निकलता हे वह कुछ दिनों से उरू का विशेष पक्षपात करने 
लगा है। उसकी माच की संख्या मे-- उदू की R” 
नाम का एक नाट निकला हे । इन प्रान्तों में आवर से 
दिसम्बर १२ तक कुल ३०४ पुस्तके ओर पत्रिका 
प्रकाशित gi । उनमें से हिन्दी की १२० आर उदू की 
४८ थीं । इस पर अदीब ने अपने नाट में लिखा हः -- 
ग्रगरचे ब-एतग्रार तादाद हिन्दी के मुकाबले में sz fae से भी कम 
है, लेकिन sz के हिन्दोस्तात में ग्राम - जवान हो जाने का Fema wat 
बजह यह पेश की जाती है क्रि yeaa हिन्दी vi हो को Yara करते 
E GUN किताबों में से तकरीबन ४० फो सदी रेसी हैं. जिनके 
quim या मुवल्लिफ हानियान हिन्दी हैं ”। 
इस पर प्रार्थना यह हे कि आपके “हिन्दोस्तान” के 
क्या मानी ? सेयुक्त-प्रान्त से प्रकाशित पुस्तकों की आलो- 
चना में सारे हिन्दुस्तान का क्या जिक्र ? कृपा करके दस 
ही पांच नाप्त आप ऐसे प्रतिष्टित महाशग्रां के दे दीजिए 
जो हिन्दी के मुद्देयात होकर भी sp ही को पसन्द करते 
हा । आर इसका भी तो mua दीजिए कि ये चालीस 
फी सदी पुस्तके उदू में लिखने वाले लेखक सभी हामियान 
हिन्दी हैं । क्या आपने ये सत्र किताबे देख डालीं ? श्रार 
क्या इनके लेखकों या सम्पादकों ने इन पुस्तकों में यह भी 
लिख दिया है कि हम हामी तो हिन्दी के हैं, पर पसन्द 
करते उदू ही को हैं ? जा जिसे पसन्द करता हे उसी का 
वह हामी भी होता है जो जिससे नफरत करता है वह 
उसका wn हामी नहीं होता । ग्रतएव अदीब ने.जो नतीजा 
निकाला है वह बहुत ही श्रनाखा है। पसन्द तो करें az 
को, पर हिमायत करे हिन्दी की | अच्छा आपही का कहना 
ठीक सही । यदि ये ४० फी सुदी पुस्तके लिखने वाले 
महाशय कायस्थ, काश्मीरी या आर ऐसे लाग हो . जिन्होंने 
लड़कपन से ही .उदू में शिक्षा पाई हो, ओर हिन्दी 
योग्यता के कायल. होने पर भी, शिक्षा ओर अभ्यास 
न होने के कारण, हिन्दी न लिख सकते हों. तो 
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क्या तब भी आप “sz के हिन्दास्तान में शरान uns 
हा जाने की fama .कृवी वजह”? पेश करने से x | 
mat ? अच्छा यह ““निहायत कृषी वजह” पेश को $| 
किसने हे ? इन पेश करने चालों में हिन्दी के भीह | 
gg हैं ? वजह ही नहीं, कृवी वजह | नहों नहीं f a 
कृवी वजह ||| प 

श्रागे चल कर अदीब ने पञ्जाब से प्रकाशित पुरूका 
का लेखा दिया हे । इस लेखे का सम्बन्ध १६११-१३ 
से है । इस पर श्रदीब ने लिखा हे :-_ | 

५४७ फो सदी wi इस्तेमाल करने वाली आबादी के लिए ४८ 


क्ति ~ a AALAN 2 
किताब fend गई ............ "rc १७ फो सदी हिन्ददाँ ura) i E 


सिर्फ ४ फो सदी किताबें काफी समझी ni । ez" की रक फी सदी बह 


और हिन्दी की १३ फी सदी घट जाना इस शन्न के लिए काफी | 
sz नै ग्राम जवान हो जाने का Aes माजूद हे" । 1 (qum ' 
अच्छा आपकी “आम Gara’? से क्या मतलब ? पवा तो 
की श्राम जुबान, या संयुक्त-प्राऱ्त की, या बम्बई हाते ब SAM 
या मद्रास की, या बङ्गाल की ? यदि उदू का प्रचार पक्षा। § 
में जियादृह हो तो क्या इससे यह नतीजा निकलेगा कि qu M 
बङ्गाल, agua, बम्बई, विहार, मध्यप्रदेश की भी i S 
जबान हे ? यदि नहीं तो उदू “हिन्दुस्तान में ग्राम m v R 
केसे हा सकेगी ? १६११--१२की पुस्तकों के aut 
जो घटने बढ़ते का हिसाब श्रापने लगाया वह adm sm 
है । कम से कम पिछले दस साल का लेखा लगाइए। [लोग 


देखिए कि हिन्दी का प्रचार घट रहा है या SAU) 
बहुत साभव है कि १९१० में Raga की m 
तीन ही फी सदी रही हो । इस हिसाब से ते 18117 
में एक फी सदी की वृद्धि हुई | इस दात को आपत 
जाइए कि पञ्जाब में शुरू से ही उदू का ज़ोर है। ब ७ 
चीरे कम हे!गा । जैसे जैसे हिन्दी के गुण लोग ai mm 
होते जायेंगे da ही वेसे उसका प्रचार बढ्ता amar! |! 
भाषा या लिपि हा, यदि वढ गउननेट का आश्रय तही 
तो योग्यतर ओर विशेष गुणशालिनी aia पर 
उन्नति नहीं कर सकती। पञ्जाब आए से 
कचहरिग्रों आर ggi से यदि Fa सम 
कर दी जाय तो फिर देखें कि वह कितनी 
श्रपने विशिष्ट fant से, भाषा AN लिपि 

लखनऊ के इंडियन डेली ८लिग्राफू का भी मात 


E es 
nm रिपोट मै पत्र-पत्रिकाओं Am 


ad पुस्तकें पर सरकार का वक्तव्य | 
dep] १६११-१२ की शासन-सम्बन्धिती रिपोर्ट इन sri 
Bram | रारी grani से इसी महीने निकली हें। उसमें लिखा 


(paa वर्ष केवल १९९७ पुस्तकें प्रकाशित हुई; पर 
पुकार | हेपले ad २१४१ प्रकाशित gi थीं । यह कमी थोड़ी 
|. समो भाषाओं के हिस्से में पड़ी है ua उस वर्ष 
Jta gem कम निकलों । पर सरकार कहती है कि 
दी i के, यह सन्तोप की बात है। धर्म्म-विषयक पुस्तकों की संख्या 
Tiad ५३० ही रह wi] वेदिक साहित्य-सम्बन्धिनी 
| ६६ फ़ी सदी कम निकलीं ! ! ग्रधिक आश्चर्य की 
|ततो यह gi कि उपन्यासां की संख्या भी गिर गई !!! 
झ पर सरकार ने Maaa प्रकर की हे, जो ala उचित 
J साकारी रायमें साहित्य की उत्तमता के लिहाज से 
()@a हिन्दू कालेज मंगेज्ञीन, (२) हिन्दुखान रिव्यू, 
(१) इंडियन थाट, (४) जेन-यशो-विजय-ग्रन्थमाला, ओर 


भी 1 > 
| E |) सरस्वती सबसे अधिक नाम लेने योग्य हैं । 
A ——— 
dr पुस्तक-परीक्षा | 
wm | faced के जितने es 
i \—विजयादशासी । हिन्दुओं के जितने त्योहार हैं उनमें विजया- 


लो या दहरा बहुत प्रस्द्धि है । यह राष्ट्रीय त्योहार है। विजयादशमी का 
id Tm न केवल प्रत्येक हिन्टू-सन्तान के हृदय में एक mga उत्साह का 
i 3 XÁ pnt किन्तु उन्हें अपने प्राचीन राष्ट्रीय गारव की & um दिल्वता 
Shit १) (सो ante त्योहार के विषय में यह पुस्तक लिखों गई है । दशहरे का 
प त 3 गदा उपयोगिता दिराते हुए लेखक ने उससे मत्यक्ष PECES 
a il 4 M कई विपथ पर भी md विचार प्रकट किये है । शुरू में संसार 
MEE E Ves खण्डन तथा सारता का सण्डन करते हुए बीरों के जन्म लेने 
Ins  रेखाई गई हे । फिर वोर-शिरामाण रासचन्द्रजी के चरित्र का 
4 à E E & उन्हें लेखक M का सबसे बडा, i M = 
LOT उनका E AYER EU uy TA ed E 
LOIR नका aqa ह । ग्रन्थकर्त्ता ने इस विषय पर विचार करत हुए 
j ILS NS मान्य है वाल्मीकीय रामायण को जितनी ग्रधिक प्रयसा की 
001] V तुलसोकूत तया ग्रच्यात्म-रामायण की निन्दा । पिली दोनों रामायणं 
> E विपवत्‌ त्याज बताते हुए aan ने लिखा है-- ये gt 
qe hg Shaan ie हही असत्य तथा अवैदिक सिद्वान्तों तया ग्रस्ख्य पारा.रक 
| ऐक S E से भरे हुए है। इतना ही नहों, a विशेष कर 
in, और भी अनेक श्रवनतिमूलक तया ग्रसा नृषिक रिद्वाग्त भरे 
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पुस्तक-परीक्षा | 


“SEE ने रामचन्द्र का ईश्वराबतार साना हे । पुस्तकके लेखक इसे 


नहीं मानते । शायद इसीलिए श्राप उन पर रुष्ट हैं । परन्तु जरा उदारता से 
काम लेकर आपको सोचना चाहिए कि तुलतीदास quim या इतिहात-लेखक 
न थे । और न उनकी तरह “यगनैञ्ज ग्राय्येसमाज” के मेम्बर हो ये। वे भक्त 
और कयि थे । ग्रतण्व उनके रामचरितमानस को इतिहास या दयन की gig से 
न देख कर भक्तिरसपूण काव्य की gig से देखना चाहिए । 

जो aaga के मद से मल नहों-- eem की आग ने जिनकी सदसदू- 
विवेक बुद्धि का जला नहों डाला--वे तुलसीदास पर ग्रमानुपिक fgre प्रचार 
करने का इलूजाम कदापि नहीं लगा सकते । तुलसीदास की रामायण, लेखक की 
उम्र के हजारों नहों, लाखों नहीं, करोड़ों कुपथ-गानिया को सुपय पर लाने का 
ward ara हे । उसकी जे श्रकारण निन्दा करता हे वह स्वयं अपने को 
समाज को gip में निन्द्य बनाता हे । साहित्य की gfe से रामायण की समालो- 
चना करना और उसमें दोप दिखाना क्षम्य हे । पर उसे ग्रथ से इति पर्य्यन्त 
असत्य स्द्धान्तो से एण बताना नितान्त sre ही नहों, चार पातक हे । ग्राय्ये- 
समाज के बढ़े ai को .चाहिर कि श्रपने uar को इस प्रकार विषवमन 
करने से रोके । तुलसीदास के Rari को सत्य, ग्रमानुषिक और कपाल कल्पित 
कहे बिना भी वे अपने वैदिक रिद्धान्तों का प्रचार कर सकते हैं । 


लाहार की यंगनैञ्ज aÀ समाज dus सोसायटी ने इसको प्रकाशित 
किया है Sire वही श्से दे आने में बेचती है । पुरतक पर लेखक का नाम नहीं । | 


हामी कैरे | 
अ 


२--जैनियों के नपे मासिक पत्र । जैत महायय एक दन 
जाग पड़े हैं । उनके नये नये मासिक पत्र निकलते ही जा रहदै । दो श्रमी 
हाल में निकले हैं । रक का नान है:- सत्यवादी । यह ro ro गिरगाव, 
बम्बई से निकला है । छोटे आकार का है । इसका वार्षिक मूल्य सवा रुपया 
हे । छपाई, सफाई सब ग्रच्डो हे । लेख भी aa के हैं । यह पत्र “केवल चामिं'क 
और सामाजिक लेखं से विभूषित” होकर निकलता है । दूसरे पत्र का नाम 
है--जैनतत्वप्रकाशक | इसका आकार बहा हे । यह इटावे से निकला है । 
इसका वापि क मूल्य डेढ़ रूपया है। यह “सचित, सर्वोपयागी तया विविध-विषय- 
विमपित” हे । यह जैनतत्वप्रकाशिनो सभा का मासिक पल हे । इसके 
पहले ag में, जैनयास्तो के आधार पर vel को RTA 
झर अचल बताने वाले ग्रीयुत गापालदास जी वरैया का चित्र ओर उनका 
fgg चरित हि । जैन-धम्मे का महत्व, णङ्काससाधान, समाजसुवार आदि 
Sire भी कई लेख हैं । जैनियों का ता अपने समानधम्सियो के चलाये हुए 
पत्र लेने हों चाहिए; आरो को भी, यदि वे सुख-सस्पादन करानेवाले धम्मे का 
मला चाहते हो ते, सोच विचार छोड़ कर, इन पत्रों का ग्राहक हा जाना 
चाहिए । और, यदि, नैनेतर लोग ग्रपना अपना घम्मे ure कर जैना हा जाये 
ता फिर कहना ही व्या हे । quis जैनतत्वप्रकागक के टाइटिल पेज पर 
लिखाहैः °: ‘ah “> 
«क्न चम्मै आत्मा का निज स्वभाव है और रक भात उसी के द्वारा 
सखसम्पादन किया जा सकता हे '!!! | ४ í 
हिन्दू, मुसुस्मान, बाद, किरिस्तान, पारसी, यहूदी दादि दब चे नात. RI 
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maaga बाबू चासीराम, एस० To, एल० Wd? aio, मेरठ । मुद्रक तथा 
प्रकाशक श्रीयुत रघुवीरशरण दुबलिस, भास्कर प्रेस, AS । पृष्ठ-संख्या 
३४५ १८ ३२ । मूल्य डेढ़ रुपया । कागज, छूपाई तथा जिल्द उत्तम । मकाथक 
से प्राप्य । यह द्यानन्द-चरित नामक रक बंगला पुस्तक का हिन्दी अनुवाद 
jl हे । इसमें मूल ग्रन्यकार ने आर्यसमाज के संस्थापक स्वासी दयानन्द सरस्वती 
| | क्ला जीवन-एत्तान्त बही खाज तया उत्तमता क्षे साथ लिखा हैं । जीवनचरितों 
में जा गुण हाने चाहिए उनमें से Fad इस चरित में विद्यमान हैं । 
स्वासी जी के छ्य कई चरितों से यह चरित अच्छा है । परन्तु इसमें स्वामी जी के 
गई Wa फिर ग्रन्यकार ने स्वामी जी के मन्तव्यों 


| यद्यपि अनुवादक ने परिशिष्ट लगाकर 


जीवन की कई घटनायें छूट ग 
और ग्रन्थों की आलोचना भी नहीं की 
इन दोपे को दूर करने की येष्ठा की है तथापि वह aap नहीं 1 तब भी इस 
उपयोगी meu का हिन्दी अनुवाद करके बाबू घासीरास ने बहुत अच्छा काम 
किया । ग्रनुवाद भी कुळ युरा नहीं । हाँ, अनुवादक की भूसिका में कई बातें 
बिचारगीय waza हैं । उनमें से दा एक ये हं-(१) wt के ग्रव:पतन का 
मुख्य कारण वेदविमुखता.ही है; (२) 
है शर sra विद्वानों के किये हुए भाष्य सही नहीं (३) स्वामी दयानन्द को छोड़ 
कर ग्राज तक किसी ने भी “Ba? और 'यज्ञ' शब्दों का सच्चा AÀ नहों जानपाया | 
इत्यादि । श्रनुवादक के इस कयन भें सचाई की मात्रा कितनी है से ते हम 


स्वामी दयानन्द कृत वेदभाष्य बिलकुल सही 


नहीं कह सकते, परन्तु साहस की मात्रा अवश्य ही बहुत अधिक है । 

X ४--लेकोक्तिशतक | ti पण्डित प्रतापनारायण मिश्र के 
नाम से हमारे पाठक ग्रंच्छो तरह परिचित “हॅ यह पुस्तिका उन्हीं की रची हुई हे। 
इसमें सब मिलाकर at पद हैं ओर प्रत्येक' पद्य काःश्रन्तिम' प्रद एक कह्ाबत 
है। कहावतें बही ही सनोरञ्जक और ‘frag हैं । पुस्तक के टाइटिल पेज पर 
ठीक ही लिखा है कि "देखने वालों का अवश्य पेट पढ़े गुन देंगी” । बहुत 
दिन हुए मीरपुर, कानपुर, के ठेकेदार पण्डित बालगाविन्द तिवारी ने इसका 
प्रकाशित किया या । ही इसके एक रने में dud dd 

द duane चन्द्र Arey | कोई ८० va की यह पुस्तक 
बाबू जयशहूरपसाद की लिखी हुई है और बाबू ग्रस्बिकाप्रसाद, सराय गोवढु न, 
बनारस से ६ आने का मिलती है । इसमें चन्द्रगुप्त के समय ग्रोर जाति के 
f= निरूपण के सिवा उसके वंश, शासन और विजय आदि का भी. वर्णन है । 
चन्द्रगुप्त के चरित से सम्बन्ध रखनेवाली ओर भी अनेक बाते बढी aa 3 


महाशय ने अनेक युक्तियों और mer से इसमें यह Ag करने की चेष्टा 
की है Seem टर न या किन्तु ae चलिय था । जिन लोगों ने उसे 
gg लिखा है उन्हें भम हो गया है । इतिहाब्पेनियों को यह पुस्तक पढ़ कर 
लेखक महाशय के Aer पर विचार करना चाहिए । “ क : 


--मेवाड़ का इतिहास | राजपूताने में मेवाड़ बहुत रिद राज्य 
राजधानी पहले fie थी, परन्तु अब seg से उदयपुर है 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"— Bote 


सरस्वती | 


इसमें लिखो गई हैं । रेतिहासिक हृष्टि से पुस्तक बढ़े महत्त्व को है । लेखक 


२५२ 3 
TE”. nO lu 
| ee + सोतदिया-बैग का राज्य है जके * 
३--दयनान्द-चरित । लेखक श्रीयुत देवेन्द्र मुखोपाध्याय । ni m = का राज्य है । इस uw के आदि पुरष वापा qn z 
कोई बारह सा वर्ष पहले भेवाइ-राज्य की नोव ढाली थो । मेवाड में ES १०२ 
: ( 


शूर-वीर और प्रतापी महाराना, समय समय पर, उत्पन्न हुए हैं । fes ॥ at 
सहाराना प्रताप भी इन्हीं में थे। मुसलमानों के शासनकाल Xf EU 
भारतवर्ष के प्राय: सभी राजाओं ने अपनी स्वाथीनता खो दी यो उत ् 
कपल सितीड के naf ही रिले ये जिन्होंने मुसतनामें को अत 
स्वीकार की । इसीसे भारतंवासीं उदयपुर के महारानाओं को श्रद्धा की mi 
देखते हैं । ब्रिटिश nae भी नेवाड के नरेशें का विशेष आदर कर्ती है | 
यह ग्रन्थ इसी भेवाइ-राज्य का इतिहास है । इसमें आदि से लेकर cim 
समय तक के नरेशों का रेतिहासिक wore लिखा गया हे । छात्रियौ ३ 
प्रबल पराक्रम और वीरता के साथ युद्ध करके अपने थमे और मानमयादा छ | 


शिक्षा मिल सकती है । हिन्दी-साहित्य में ऐतिहासिक पुस्तकों की बहुत कमी है।| n हु 

mara इस इतिहास को लिखकर कु वर हनुमन्तसि'ह रघुवंशी तया ठा! किनी ₹ 
» ७ gja Wen 

wie ह वर्सा ने बहुत ग्रच्छा काम किया । इस पुस्तक का यह द्वितीय E 

है । इससे प्रकट है कि सवेसाधारण ने इसे पसन्द किया है । मूल्य सवा रुपया | 

सिलने AT EU A. e i 

सिलने का पता--भैनेजर, राजपूत रे ग्ला ओस्थिन्टल प्रेस, आगरा। 


3e 
७--वनिताहितैपिणी, प्रथम भाग | end egit 
रघुवेशी और परिडत पन्नालाल । प्रकाशक — राजपूत vum ओरियिण्टत हे ^ 
आगरा । मूल्य चार आने । कुं वर हनुमन्तसि ह ने कई ग्रच्छी ग्रछी तौ 
जनोपयागिनी पुस्तकें लिखों और प्रकाशित की हैं । वनिताहितैपिणी ia 
: से है । इस में तीन छोटी छोटी आख्यायिकायें हैं-- (१) मोहिनी का 
विवाह; (3) बडो बहू की बढ़ाई और: (३) नई घरवाली । थे 
स्वदेशवान्धव में uw whi हैं । area Are स्तियों के लिए ये qu 
दायक हैं । वें e पढ़कर कितनीही अच्छी अच्छो बते सीस सक्ती ।' 
पाठ से और लागो का भी मनोरञ्जन हे! सकता हैं । 3 
८--स्वामी विवेकानन्द का पत्रव्यवहार, TM 
जिन महात्मा विवेकानन्द ने अपने ग्राजस्वी तथा गर्भीएभाव 
के द्वारा अमेरिका-निवासियों के मना Ar मुग्ध और reati $ 
“उज्ज्वल किया था उनके नाम से सरस्वती के प्रायः सभी पाठक © 
इस पुस्तक में उन्हीं के, समय समय पर लिखे हुए, ग्रठारह «di का 3 
इन पत्नों के पढ्ने से स्वामी विवेकानन्द के चासिं क) सामाजिक li a 
विचारों को बहुत कुळ ज्ञान T जाता है 3m यह विदित दै. 
दीन-हीन भारत की GSM दूर करने की उन्हे ga fen यी as 
के मूल पत्र ग्रँगरेजी में थे । उनका अनुवाद दंगला, मराठ) > 


पर पण्डित 
लिखा 
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E A Ne TX 
| राज-दशेन 


रस, हाईकोर्ट वकील कानपुर, धम्मेकुसमाकर नाम का जो मासिक 
go 


| राय देवीप्रसाद णी, वी०। २०, बी० wo, एम० 


हैं उसके जून १९१२ का शङ्क, जनवरी १९१३ के आरस्म में, 
यह देरी धम्मेकुसुमाकर के प्रेमियों को ग्रवश्य- we होगी । 
1 


= | वत्र है । अतएव हमारी ता यही प्राथना हे कि यह निकला करे, पर 


aha mm निकला करे । इस AE में कई उपयोगी और भक्ति-ज्ञान-पण लेखा के 
D m 


P मनोहारिणीं pada 
awe इसमें यह दिखाया गया हँ कि स्वामी दयानन्द सरस्वती पहले fug- 
पण के पक्षपाती थे, पीछे से उसके विरुद्ध हो गये ओर वे अंश सत्याथे- 


भी हैं । सत्यार्थ-प्रकाश के पहले संस्करण से कुछ अंश 


हू is 
ही | हा! के 
|| जनते वे डप गये थे! 

ही शरद के साथ Areva के रूप में १९११ वाले देहली के राजद्रवार- 
"ropa" 
fata हुई है । उसमें राजा श्रार रानी के रक रंगीन चित्र के सिवा और भी 
mA हाफ्टोन चित्र हैं । कवितायें बढी ही हूदयहारिणी हैं । लेख भी सब 
mf हैं । राजेश्वर प्रादि की वक्त,ताओं के भी विशिष्ट अंश हैं । यह दिव्य 
me ४५-६६ के बदले भी दी गई हे । धम- 
q का वार्षिक मूल्य ur) है । सनातनधम्मे के ग्रनुयाबिया को 
ते हे लेनाही चाहिए, xp को भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें साहित्य- 


जती wb और कविताओं आदि से परिपूर्ण --नामक पुस्तक 


| ws घम्तेकुसुमाकर भाग १, 


मन | शिव के भी ग्रच्छे ग्रच्छे लेख निकलते हैं । इसके ग्राहकों को “पण' जी की 
eg र, | “गा का ग्रास्वादून भी करने को मिलता है । 

yd लो ; 

feat ०--वृहत्‌ इलाजुल गुरबा । इसका दूसरा नाम है--दीनजन- 
का Fe] । फारसी में इलाजुल गरवा नाम की एक प्रसिद्धि om पुस्तक है । 


fal क | ते कर्ता का नाम-- eure गलास इमाम था । उसके कई अनुवाद हिन्दी 
बहत hey ने हो चुके हैं । यह भी उसी का अनुवाद है । इसमें विशेषता यह हे 
| i] "UP प्रामाणिक ग्रन्यौं के आधार पर इसमें और भी कितने ही उपयोगी 
सियो शर dnd का उल्लेख है । अनेक तजरिवेकारें से प्राप्त करके 
| TUR नुससे भी इसमें बढ़ाये गये हैं । यनानी चिकित्सा की यह बहुत 
| ` पलक सभभी जाती हे । इसमें रागा का लक्षण और निदान लिख कर 
: eni हो से हकीम साहब ने सारे रोगों का इलाज बताया हे 1 इसमें 
al a षधियाँ सब कहीं रार थोड़े. ही दास में मिल सकती. हँ । देहात 
he वैर और हकीम सुगसता से नहीं मिल सकते वहाँ इस पुस्तक से बहुत 
f सकता. है। ग्रतएव यह Wenn प्रत्येक गृहस्य के चर में रखने लायक 
सम्पादन मथरानिवासी बाव ब्रजबल्लभप्रसाद ने किया है । पुस्तक 
| wa अच्छे टाइप में छपी हे । जिल्द “थी हुई है। ३६४ शठ 
me पा रुपये में मिलती है । पुस्तक मिलने का पवा: 


लल 
एल अग्रवाल, श्यासकाशीप्रेस, मथरा । 
f 


SAR । उपाध्याय इन्दुशन्मा भारद्वाज ने erf 
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धुस्तक-परीक्षा | 


रगे संस्करण से यह कह कर निकाल दिये गये कि प्रेस के भूता. की . 


रणवीर ie ६३ षठ की रक बोटी सी पंर बहे 


T AA. 


(जिला सहारनपुर) से इसे प्रकाशित किया है। इसमें भारद्वाजनी ने, महाभारत के 
आधार पर, श्रभिसन्यु का चरित लिखा है । आप के लिखने का ढंग बहुत च्छा 
हे; भाषा बडी श्रोजस्विनी है; जगह जगह पर महाभारत के ग्रवतरण भी दिये गये । 
हैं । श्रभिभन्यु की ग्रलाकिक वीरता का इसमें उत्तम शब्द-चित्र है। भारद्वाजजी | 
और भी रेसे ही वीर-चरित प्रकाशित करने वाले हैं । कई चरित आपने लिख || 
भी लिये हैं । यह बड़ी अच्छी बात है । पुस्तक का मूल्य ३ ग्राना है । l 
x | 
१ २---सा5हं तत्व | इसी नास की बंगला-भाषा में वेदान्त विषय की 
एक पुस्तक हे । उसे हिमालय-निवासी श्रीयुत श्यामाकान्त वन्द्योपाध्याय 
tst स्वामी' ने रचा है । उसी का यह हिन्दी-श्रनुवाद है । मुरादाव।द्‌-निवासी 
पण्डित ज्वालाद्त्त शम्मी ने इसकी रचना की है । इसमें मानवभाषा, भानव 
wai, पैलिक धम्मे, गुरु, सृष्टि-तत्व, धम्मे-सम्प्रदाय, मलोभन-त्याग, नास्तिकता, 
आत्मज्ञान, त्रह्माण्ड गोलक, प्रदृत्तिसागे, विच्छेद-रेखा Sm डृति-मागे पर 
विचार है पुस्तक अच्छी है । पठन और मनन करने लायक है । छोटे आकार 
के सो से अधिक ves हैं। मूल्य आठ आना है । किसरोल, मुरादाबाद के 
पते पर श्रनुवादक महाशय से प्राप्य । | | 


१ ३--महेन्द्रस्वगांराहः | यह २६ एष्ठ का रक बोटा सा संस्कृत- | 
काव्य है । मुनि-महेन्द्रविजय नामक एक युवक जैन साधु का इसमें स्वल्प चरित | 
तथा गण-वर्णन है और पञ्चीस ही वर्ष की उम्र में उसकी असामयिक मृत्यु पर | 
(किए है । भहेन्ट्रविजयं के सहपाठी शर गुरु-भाई, बनारस के जैना- 
चाय्ये श्रीविजयथम्मे सूरि के शिष्य, anama मुनि-न्यायविजय की 
यह रचना है । रचना सरस ग्रोर सालङ्वार है । कागज और छपाई भी उत्तम 
है । महेन्द्रविजय की मृत्यु कानपुर में हुईं थी । इससे कानपुर के गुजराती 
आवको ने इस काव्य को उपहार के तार पर वितरण किया हे । जैन-यशो- 


विजय पाठशाला, बनारस से प्राप्य । 


पण्डित रामकणँजी से श्रवश्य ही परिचित हागे, क्योंकि उनके दो एक महत्त्व- 
पर लेख सरस्वती में निकल चुके हैं । पण्डितजी पुरातत्व के बढ़े WANE । राज- 
पताने की परानी ऐतिहासिक बातों का आप के अच्छा ज्ञान है। यह feed 
व्याकरण आपही की रचना है । पुस्तक छोटी साँची के कोई डेढ़ dr एष्ठों | | 
में समाप्त हुई है । पर इतनो बढी पुस्तक का दाम पाणडतजा ने केवल चार ही | 
गाने रबसा है । उ्न्ही को लिखने से यह व्याकरण मिल सकता हे । व्याकरण 
नये दंग का है । प्राय: अगरेजी के व्याकरणों की शैली का अनुकरण किया गया |, 
हे । साथही संस्कृत के व्याकरणे से भी यथेष्ट सहायता ली गई हे । पण्डितजी ; | 

a— के उच्चारण का Ata भो इसमें बताया है ओर परकालिक क्रिया ||| 

भी स्वीकार किया है । ये बातें इस व्याकरण सै रक प्रकार से नई हैं । ग्रन्त 
जे मुख्य मुल्य wed लक्षण और उदाहरण भी दे “दिये गये हैं । व्याकरण | 
कन का है; इसमें सन्देह नहों । यदि कोई बात सि सनक ता 
इसकी भाषा । अगले संस्करण से यदि भाषा की a feat निकाल दी जाय 
x से ad ता उत्तम बात हा । 


| 
1 
^ | 1 
Aa हिन्दी-ब्याकरण | सरस्वती के पाठक जोधपुर-वास्तव्य | | 
| 


पुस्तक जरा व 


Tw Y — गानाचाय्यै माला, प्रथम पुस्तक, मूलाधार ॥ 
पाँच छः वर्ष पहले हिन्दी अख़बारों में श्रीयुत मीनाप्पा Ag के गानविद्या- 
क्षायल और मरतक-परीक्षण-घ्वान के विषय में कई लेख प्रकाशित हुए ये । उसी 
समय उनकी इस गानाचार्य्यमाला नामक पुस्तफ की ग्रालाचनार्य भी निकली 
थीं । मीनाप्पा महाशय ने इस पुस्तक की रक कापी Ra कर हमें भी उपकृत 
किया है । भीनाप्माजी गान-विद्या के पारद्शी हैं । उन्होंने इस ग्रन्य 
सें ग्रपने गानकागल का aca साच्य दिया है । सङ्गीत-शास्त के प्राचीन 
ग्रन्यो का ग्रच्छी तरह आकलन करके उनका, तथा अपने निज अनुभव 
का, तत्व उन्होंने इस ग्रन्थ में बढ़ी ही योग्यता से व्यक्त किया हैं । 
पुस्तक गुजराती, मसठी और हिन्दी-तीनां-भाषाओं मे हे । ग्रतएव 
इनमें से कोई भी एक भाषा जानने वाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं । गानविद्या 
के marat ओर सहायको आदि के चित्रों के सिवा और भी अनेक चित्रों और 
qA से यह पुस्तक विभूषित हे । इसके नाम में--मूलाधार --इसलिए रकता 
गया है करि यह गानविद्या की प्रारम्भिक menn d और मुलाधार-चक्र की 
सहायता के बिना म ण! रक-घक्र ( नाभि-स्थन ) से नाद उत्पन्नही नहों होता । 


पुस्तक तीन भागों में विभक्त हे । पहले भाग में स्वर श्रार गाना सीखने के 


२०७ पाठ हैं । दसरे में *।ने के २२२ नियम ओर स्वर-लेवन की dala 


प्रादि हैं । तीसरे में रागों के ग्राराहण-ग्रवराहण, ग्रालाप, प्रबन्ध, कण्ठगुद्धि और 
| गाने के प्रयोजन आदि हैं । पुस्तक की पष्ठ-संख्या ४०० के लगभग हे । Wat 
जिल्द बंधी हुईं है । मूल्य ४ रुपया है । जे लोग गाने के प्रेमी हैं उन्हें ता यह 


| उनके भी इसकी रक प्रति लेनी चाहिए । इसके ग्रवलाकन 'से यह बात मालूम 
हेजायगी कि किसी समय गान-दिक्का में भारत कितना ऊँचा था रोर इस विद्या के 
| आचास्यौ' के रचे हुए गान-विण्यक्र कितने महत्वएण ग्रन्थ ग्ब तक संस्कृत में 
विद्यमान हैं । मीनाप्पाजी ने विशेष करके टन्हो ग्रन्या का सार सरल भाषा में 
छममाया है ग्रोर स्वर-लिपि ux देकर सभी रागों के लिखे जाने की 
प्रणाली भी स्पष्टताएयंक दिखाई हे । कृष्णाप्पा जमादार का अखाड़ा फतेहपरा 
स्ट्रीट, बहोदा के पते पर भनाप्पाजा को ही लिखने से यह पस्तक मिलती $i 


&—gni विजय । दुर्गा-ससणती का हिष्दी में पद्यात्मक अन- 
wt है *muem हैं श्रीयुत qmewrs मिश्र, फलारीगैज पटना । दोहा 
[| 

| चोपाई, साए्ठा और हरिगीतिका में श्रनुवाद किया गया हे । किसी किसी ur के 
WAT का भावायं भी गद्य में दे दिया गया है । अनुवाद की कविता सरस 


| हं । प्रमाणः 
(3) 


मूल: यस्या: मरभावमतुलं भगवाननन्तो बह्मा हरश्च न हि वक्त मल बलञ्च । 

सा घण्डिकाखजलगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयरय मति करोत ॥ 

खनुवाद्‌:-- अतुल जासु प्रभाव बरनत बह (हरिहर थकि dig 

चण्ड पाल जगत भवभयहरन में नित चित. घर ॥ 7. 

E. (3) oa 
`= मूल:--या देवी सर्वगतेषु afe n afma | id 

 नमरतस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नस: ॥ 


| 
i 
| 
H 
| 
| 
H 
|| पुस्तक ग्रवण्यदी लेना चाहिए । जो गाना नह जानते, 'ग्रयवा नहीं समकते, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती A 
I 


CC-0. In Public Domain. Guru! 


श्रनुवाद :--जे देवि बस सव जीव के उर unit नामिते। T 
सन वचन क्रम हम सकल सुर कर जोरि ताहि नमामि ते n 


पुस्तक में मूल-संस्कत नहीं । एण्ठ-संख्या ९१०--दान छः 
अनुवादक से प्राप्य । 
१७--श्रीकान्यकुव्ज-कुलदुपैण । यह रक प्रकार को हा. । 
रेकटरी हे । बढ़े आकार के कोदे दो सा Wai में समाप्त हुईं है । १२ थे. 
इसका मूल्य है । डाकख़ाना करबिगर्वा ( जिला कानपुर ) 


के निवासी, छ 
ग्रसिस्ट e सर्जन, पण्डित रामचरण जी पाँडे ने इसका सम्पादन किवा है । | 
श्रापने कान्यकुव्ज ब्राह्मणों के विषय में बहुत wu र्वान वीन की है और स्क या 
ग्रन्थ लिख कर पाने के विचार में हें । तय तक आपने इस कुलप क 
प्रकाशन कर के RAGA पर कृपा की हे । इसमें सात WT AIA के नाग | 
चाम, आस्पद्‌, शाखा, प्रवर, मार्क आमदनी आदि का edu । गाप का E ] 
agaa प्रशंसनीय है । सम्पादक महाशय को लिखने से यह पुस्तक मिल समती है। 1 


3 


१८--वीरभारत | कलकत्ते का यह ag साप्ताहिक प्र 
बीच में बन्द ar गया था । पर अत्र नये ठाटबाठ से फिर निकलने लगा है। 
बंगला-भाषा के वसुमती-नामक पत्र के मालिक, DI उपेन्द्रनाय ganran 
ग्रत्र इसके अधिकारी हुए हैं । इससे अब इस पत्र की और भी अधिक उति. 
की ग्राशा है । इसमें अच्छे अच्छे सामयिक चित्र भी निकलते हैं। कलकते ब 
ब्राह्मणसभा ने इसके चार्मिक, राजनैतिक और साहित्य-सम्बन्धो लेखें की की 
प्रशंसा की हे । आकार इस पत्र का बहुत बढ़ा हे । रार मल्य केवल दो रुपे 


वार्षिक । इसका पता है :--१६६, ag बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता । 


चित्रपारिचय । 
(१) 
मेनका ( रङ्गीन चित्र ) 


पुराणों में लिखा है, एक बार | विश्वामित्र ने मई 
घोर तपस्या की । उनकी उग्र तपस्या का देख कर qui 
इन्द्र का सिंहासन कांप उठा । उन्‍हें डर हो गया कि कहीं v 
aft agar के बल से देवराज न बन as । इसी |. 
महपि विश्वामित्र का तपोव्रत भङ्ग करने के लिए! En 
उनकी तपश्चर्या की थाह लेने के लिए, देवराज दद i 
चाल चजी । उन्होंने मेनका श्रप्सरा को सिद्धाश्रम Y 
इन्द्र की आज्ञा पाकर उसने nef विश्वामित्र "a 
करने के लिए केप्ती केसी माया रची ओर उन पर 
का क्या प्रभाव पड़ा-उसको विस्टारपूर्वक लिखने 
र TH समय हे, न सरस्वती के पास स्थान । 
[स रीति से इतना ही सङ्केत कर देता 


9 ts 25 
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IPeWonas, 


a शेलकुमारी । : 
दैखियन मेस, प्रयाग । s 
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है जिस मेनका ने महपि Toc के तंप की परीक्षा 
pat शकुन्तला को उत्पन्न किया, उसी मेनका का 
चित्र सरस्वती की इस संख्या में प्रकाशित किया गया 
TI भी इंडियन प्रेस के एक चित्रकलाप्रवीण चित्र- 

शके कृलम की करामात का नमूना E । 

(3) 
A क A 

रालकुमारा | 
qa इटी के एक ओर चित्रकार का चित्र दिया जाता 
liga चित्र का नाम £— Virgin of the Rocks” 
त्‌ शेलकुमारी । यह विन्सी लिओनारडो ( Vince 
leonardo) का अंकित हे । यह चित्रकार इटली 
| नगर में, १४४२ ईंसवी में, पैदा हुआ ओर १९१६ 
गरा | मनोहर चित्र बनाने और उत्तमोत्तम इमारतें निर्म्माण 
ति मे इसका दड़ा नाम हे । लन्दन की जातीय चित्रशाला 
इसका यह एक ही चित्र हे । यह साडे छुः फीट ऊँचा 
Marg चा! फोट चौड़ा हे । काठ पर हे। चित्र के एष्ट-तल 
it हे । इससे इस चित्र की अधिष्टात्री का नाम “ शेल- 
MU” हुआ। शेलकुमारी से यहाँ अभिप्राय इसा की माँ 
lag बीच में बढी हे । गहरे नीले रंग की चादर, जिस 
IU काम हे, उसके ऊपर पड़ी हुई हे (sem हे 
m म य बात नहों आ रूकतीं ) केश-पाश कन्धों d लटक 


wap Alt करत | 


ही है। दाहना हाथ दालक-अक्त सेंट जोन के ऊपर हे, 
भा इसा के सिर पर कुछ दूर ऊपर उटा खखा | इसा के 
१ देवी ईसा को सहारा दिये बेठी है । बालक जान 
त रचिह कास ( शली ) लिये हाथ बांधे ईसा के सामने 
ईणा खड़ा हे। शिशु ईसा उसे mi दाहिनी ast 

RI यह चित्र बहुत अच्छा समझा जाता ह । 
म का देख लोग मनेमुग्ध हा कर खड़े रह जाते हैं। 


: (३) 
पृण-चन्द्रो दय | 
ण्डत गणेशराम मिश्र की बदलत नत्तेकाचाय्ये 
रीलाल की अद्भुत नृत्यलीला का हाल पाठकों 
M WI है उन्हीं का बनाया हुआ एक चित्र 
स्या में दिया जाता है । चित्र में पूणचन्द्रोदय 
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का दृश्य है । यह चन्द्रोदय एक शहर के ऊपर, आकाश में, 
हुआ दिखाया गया है शहर एक नदी के तट पर 1 
आकाश में यत्र तत्र तारे दिखाई दे रहे हैं। ऊँचे ऊँचे 
मन्दिरों और मकानों की चोटियें पर चन्द्रिका फेल रही हे I 
नोचे जल में तो दूर तक चन्द्रमा का बिम्ब प्रविष्ट हुआ 
दिखाई दे रहा है। 

(४) 


शास्त्र-विशारद जेनाचार्य्य 
THAT सूरि | 


काशी की जन-यशाविजय-पाठशाला का : उल्लेख कई Th 
सरस्वती में हुआ हे । इस पाठशाला से प्रकाशित हुई कई 
अच्छी अच्छी पुस्तकों की आलोचना भी हो ge हे । mee 
विशारद जैनाचाय्यै श्रीधम्मेविजय सूरि ही इस पाठशाला के 
प्रधानाध्यक्ष क्या, उसके प्राण हें । श्राप का जीवन-चरित, 
कुछ समय पहल, सरखती में प्रकाशित हा चुका हे । इस 
संख्या में जनाचाय्येजी का एक चित्र भी पाठकों के अवलोक- 
नार्थ प्रकाशित किया जाता हे। 

(x) 
चतन्य महाप्रभु | 


चैतन्य महाप्रभु का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं । 
ऐसा कान हे जो उन्हे न जानता हो ? यद्यपि इ-हों ने अपने 
जन्म से वङ्ग-देश ही को पुनीत किया तथापि इनकी कीर्ति 
भारत के कोते कोने सें फेली. हुई हे । Ea के 
भूतपूर्व सम्पादक, परलोकवासी बाब शिशिरकुमार घोष, ने 


चेतन्य महाप्रभु का चरित अ्रॅगरेज़ी आर बंगला में प्रकाशित 


करके उनकी कीति के प्रसार का थार भो अ्रधिक कर दिया । 
ये बहुत बड़े भगवद्भक्त थे । कीक्तन करते करते नाचने लगते थे 
ओर भक्ति से विहल हो कर बेहाश हो जाते थे। इस संख्या में 
चैतन्य महाप्रभु का जो चित्र प्रकाशित किया जाता हे, देखिए, 


. उसमें वे भक्ति के उन्‍्मेष में कसी लीला कर रहे हैं। यह चित्र | 


वृन्दावन के गोस्वामी बालकूप्णलालजी का बनाया हुआ हे ॥ 
(६) 
स्वर्ग और नरक | *- 


कोई बीस वप RU हथुआनरेश महाराज सर कृप्णप्रताप 
साहब, के० सी० थाई” Fo ने काशी के एक प्रसिद्ध चित्र- 
त se 
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ES 
कार द्वारा कुछ चित्र बनवाये थे । यह faa उन्हीं में से है । 
इस चित्र का आधार गरुड़पुराण हे । उद्दालक सुनि के पुत्र 
का नाम नचिकेता था । सुनिवर ने उसे पूजन के लिए कुश 
An पुष्प आदि लेने भेजा । परन्तु वन में एक रमणीक स्थान 
देख कर नचिकेता ब्रह्मानन्द में निमझ हो गया | इससे पूजन" 
सामग्री लाने में देर हुई । आश्रम को लौट आने पर पुत्र 'पर 
उद्दालक मुनि रुष्ट हुए । पुत्र ने am की महिमा ओर पिता 
ने यज्ञ की महिमा को अधिक समका | ami में देर तक 
वादविवाद हुआ । अन्त को पिता उद्दालक मुनि ने खिजला 
कर नचिकेता से कहा कि तू यमालय को जाय ता ही अच्छा | 
नचिकेता पूरा योगी था । पिता की श्राज्ञा शिरोधाय करके 
बह यमलोक का चला गया आर वहां का सारा दृश्य देख कर, 
तथा धर्मराज से वरप्रदान प्राप्त करके, सकुशल पिता के पास 
ललाट men । वही दृश्य इस चित्र में दिखाया गया है । एक 
तरफ़ उद्दालक मुनि का आश्रम है । दूसरी तरफ वेतरणी के 
उस पार धर्मराज और यमराज के लोकों ओर सभाओं आदि 
के दृश्य हैं । स्वग में धर्मराज का दरबार लगा हुआ है और 
पुण्यात्मा लोग वहाँ बैठे खर्गीय सुख उपभोग 'कर रहे हैं । 

. नरक में यमराज विराजमान हैं । उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे 

` हुए हैं। चारों ओर यमदूत घूम घूम कर पापियों को नाना 

` प्रकार की यन्त्रणाय पहुँचा रहे हैं। कहीं पर पापी कोल्हू 
में पेरे जा रहे हैं ; कहीं आग में जलाये जा रहे हैं ; कहीं 
खोलते हुए तेल के कढ़ाह में डाले जा रहे हैं ; कहीं gifa- 
पूरण शाणित कुण्ड ü ढकेले जा रहे हैं-इत्यादि । नरक का यह 

| भयानक दृश्य पापपङ्क में सने gu सांसारिक जनों के लिए 
। बड़ा ही शिक्षाप्रद हे । र 


RE (७) 
मणिकशिका | 


| हथुश्रानरेश महाराज कृष्णप्रताप का बनवाया - हुआ यह 
चित्र चतुभु जा, विशालाची, इन्दीवरमालाधारिणी aftr. 
E देवी का है। पास ही अमिविन्दु ऋषि आर भगवान्‌ 
"m विराजमान हैं। Pa मणिकर्णिका देवी की ger बड़ी ही 
मनाहारिणी £4 त के इकसठवे, अध्याय में इनका 
गोया गया. है । मणिकणिका का ध्यान 
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aay जा विशालाक्षी स्फुरदूभालविलोचना | Jd 
पश्चिमाभिमुखी नित्यं . प्रबद्धकरसम्पुरा |. 
इन्दीवरवतीं मालां दधती दक्षिणे कर) | 
वरोद्यते करे सव्ये मातुलुङ्गफल शुभम्‌ ॥ 
कुमारीरूपिणी नित्यं नित्यं द्वादशवापिकी | 
शुद्धस्फटिककान्तिश्व सुनीलसिग्धमूद्धजा |. 
जितप्रबालमाणिक्यरमणीयरदच्छटा । 
प्रयग्रकेतकीपुष्पलसद्धमिल्लमपतका ॥ 
सर्वाङ्गमुक्ताभरणा चन्द्रकात्त्यंशुकात्रृता। | 
पुण्डरीकमयों मालां सश्रीकां fre हृदि॥ | 
इस ध्यान में जैसा रूप वर्णन किया गया है dg 
इस चित्र में भी अङ्कित है । इस मूर्ति को देख कर हद 
भक्तिभाव का उन्मेष हुए बिना नहीं रह सक़ता। ' | 
(८) E 
कप्तान स्काट । an 
दक्षिणी aa की खोज के विषय में एक लेखत ह| _ 
में प्रकाशित हो चुका है । इस HA का पता लगाते पे a 
प्राणं का बलिदान देने वाले कप्तान स्काट का चित्र इस 
में प्रकाशित किया जाता हे । | 


मनोरञ्जक WH । _ 
अस्मत्प्रयाणसमये कुरु मङ्गलानि 

कि रोदिषि प्रियतमे वद कारणं लग 

भोः प्राणनाथ विरहानलतीत्रताप- 
धूसेन वारि गलितं मम 

आवार्थ- विदेश जाते समय अपनी म्रियतमा 

में जल देख कर कोई कहता है :--“ मैं यात्रा क | 
E । इस समय qu माङ्गलिक उपचार करना 5 | 
रोना नहीं, फिर क्या कारण है जो वू. UC 
सुन कर उसकी पल्ली बाली :- प्राणा 
मेरा विरहानल इस समय इतना तीवर हो गया 
लपट निकलने चाहती है | उसका ga मी 
आंखों तक पहुँच गया । इसी से उनमें जल 
क्या करूँ ! इसमें मेरा क्या ww. 
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| टाइम्स आव इंडिया से लिया गया r 3 


i प्रेस, प्रयाग । 
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m— के शाटेहैंड, अथोत्‌ रघुः 
लिपि-प्रणाली, पर जो पुस्तक 
N प्रकाशित की है उसे जिन्हाने 
A देखा है वे श्रीश बाबू को अवश्य 
SURG हागे । क्योंकि यह प्रणालीं इन्हीं बाबू 
IUS कल्पना का. फल है । इन प्रान्तों मै रहने 
a कह महाशय ऐसे B जा मन ही मन ATA 
गाज गवे करते हैं, पर उनकी विद्वत्ता 
(cs लिखने, अँगरेजी पढ़ने ग्रोर अँगरेजी 
CON ही मे खच हाती है । हिन्दी उनके लिए TT- 
B है । इस दृशा में वड़-भाषा-भाषी 


[nas jg के द्वारा हिन्दी की ल 


Des 
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७७५७११७ १७७७ ७७७७० ७११ १ X 00940) XxX 


; सचित्र मासिक पत्रिका ! 


॥ (४, खण्ड ९] ९ मई, १७१३--बैशाख कृष्ण ९९, ९ 


. सामयिक समाचारपत्र पढ़ते रहें हागे ते, एक और 


+ d 
सक", 


| 


NES emi ese tenter संख्या ५, पूर्ण संख्या १६९ ' 


का आविष्कार होना हिन्दी के लिए बड़े ही साभाग्य 
की बात है, हमारे. पश्चिमात्तरप्रान्तवासी हिन्दू 
विद्वानों के लिए लज्ञा की बात न हो ता न wt 
जिन्होंने इस क्षिप्रलेखन-प्रणाली के सम्बन्ध मे वसु | 
महादय का नाम न सुना होगा उन्होंने, यदि वे 


सम्बन्ध में उनका नाम अवश्य ही सुना होगा 
हमारा मतलब बनारस के उस बिरादरी वाले मुक 
इमँ से है जिसमे श्रोयुत बाबू गोविन्ददास gÈ: f 
dre जिसमें डाकुर गङ्गानाथ झा मोर 

शिवकुमार शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वानों 
ही मार्क की गवाही दी थी । यह मुकदमा, बनारस | 
में, ota बाबू के ही इजलास में हुआ था। इ 
जा फेसिला बाबू साहब ने लिखा है उससे र 

विद्वत्ता are हिन्दू-धम-शास्त्रो 


ug Gast पश्तकाकार भी छप गया है | विलायत 
जाने से जाति ग्रौर धम्मे की हानि होती है, यह जिन 
| art का खयाल है sd इसे अवश्य ही देखना 
| चाहिए। 
| इन्हीं धम्मे-शाखज्ञ, इन्हों आदर्श न्यायाधीश, 
| इन्हीं हिन्दो-क्षिप्र-लेखन-विधि के आविष्कारक का 
|| संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त सुन लीजिए | 
| चसु महोदय के पिता .का नाम था--बावू 
|| इयामाचरण वसु | १८४९ मे वे लाहोर गये | वहाँ 
|| अमेरिकन मिशन स्कूल के वे हैड मास्टर नियत 
|| हुए । कुछ समय बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी 
|| are डाइरेकुर आव पबलिक इन्स्ट्रकशन क दफ़र ü 
॥ काम करने ळगे। सिपाही-विद्रोह के समय 3 इसी 
|| दृफ़र में हेड झार्क थे । उस विपत्तिकाल मै आपने 
|| ऐसी धीरता और शान्ति से काम किया कि गवर्ने- 
|| मेट ने आपकी बडी प्रशंसा की । पञ्जाब-विश्वविद्या- 
लय की स्थापना की सलाह पहले पहल श्यामाचरण 
बाबू ने ही की थी । उनकी सिफारिश को बड़े 
महत्व की चीज समझ कर शिक्षा-विभाग के 
अध्यक्ष, मेजर फुलर, ने भी अपनी सम्मति विश्व- 
विद्यालय की स्थापना के अनुकूल दी । फल यह 
हुग्रा कि पञ्जाब के छोटे लाट सर tags ARAS 
ते गवनेमेन्ट आव इन्डिया से लिखा-पढ़ी करके 
|| विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी | पर यह काम 
श्यामाचरण बाबू की मृत्यु के अनन्तर हुआ । 
चालीस ही वष की उम्र मे उनका पार्थिव शरीर 
पञ्चत्व को प्राप्त हौ गया | 
बाबू श्रीशचन्द्र का जन्म २० माचे १८६१ का 
हुआ था | पिता की मृत्यु के समय उनकी उम्र 
केवल ६ वर्ष की थी । पितृहीन हा जाने से उनकी 
शिक्षा का प्रबन्ध उनकी माता ही का करना पड़ा | 
वसु बाबू ने लड़कपन ही में तीव-बुद्धि होने का 
परिचय दिया । पन्द्रह ही वर्ष की उम्र मै उन्होंने 
नामंवरी के साथ पेन्ट्रस की परीक्षा पास की | 
पञ्जाब मै उनका नम्बर पहला आया Hm कलकत्ता 
यूनीवसिटी A -तीसरा । इस se में आपके 


TNT 
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सोने का एक तमगा भी मिला ग्रोर ५० रुपये 
की किताबे भी मिली । पहले नम्बर का बजोफा तो 
मिला ही | १८७८ में लाहोर के uir. 

से आपने THe To पास किया ओर फिर झो TS 
मै आपका नम्बर पहला रहा | १८८१ में, भीत्‌ २ 
वर्ष की उम्र में, बी? o पास करके आप रस 
कालेज में भरती हो गये जहाँ यध्यापन-काश्च N 
शिक्षा दी जाती है.। एक ही वषे मै वहाँ से भी नेक. 
नामी के साथ पास होकर, लाहोर के जिला um 
मै आप सेकन्ड मास्टर हो गये | वहों आपने कानूर 
का अभ्यास किया और १८८३ के जनवरी महीने 
इलाहाबाद की हाई-काट की वकालत की परीक्षा पास 
कर ली | इसके पहले ही वसु बाबू लाहोर med 
स्कूल के हेड मास्टर हा गये थे जब आप वकालत 
की परीक्षा में पास हा गये तब वहाँ की हे 
मास्टरी SIS कर आप मेरठ मे वकालत करे 
लगे | तीन वषं तक आप मेरठ मै वकील रहे। 
१८८६ मै आप इलाहाबाद चले आये | 
` बाबू श्रीदाचन्द वसु जिस समय कालेज 
शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसी समय आपने S 
का शाट-हैंड लिखना भी सीख लिया था | f 
बाद आने पर उसने बड़ा काम दिया। sei 
adie आप हाईकार्ट के Haat के रिपोटर 
हा गये । इस काम का आपनै बडी ही योग्यता 
किया । पक दूफ़े आपने मिसेज एनी बेजट( RA 
aai की “बसन्ती बीबी” ) की वक्तता p 
agit भर इस शुद्धता से शाट हैंड मे लिख 
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| हग इतनी योग्यता प्राप्त कर ली कि बड़े बड़े Rür- 
झं तक के कान काटने लगे। 

बसु महाशय की वकालत जब खूब चल 
कठी तब उन्हें हिन्दू-धम्मे-शास्त्र की पेचीदा बाते' 
बनने की इच्छा हुईं; क्योंकि दायभाग आदि से 
इन्ध रखने वाले मुकद्दमा में मिताक्षरा आदि 
gaat के ज्ञान की बड़ी' जरूरत पड़ती है। 
gada उन्होने संस्कृत-व्याकरण का अध्ययन आरम्भ 
इर दिया | इसमें उन्होंने ऐसा परिश्रम किया कि 
बहुत ही थोड़े समय में चे पाणिनोय व्याकरण के 
पिडित हा गये । तब उन्होने अपने व्याकरण-ज्ञान 
पे उन लोगों को भी लाभ पहुँचाने का विचार किया 
जिनके लिए केवळ अँगरेजी भाषा के द्वारा ही इस 
श्न के सीखने में सुभीता हा सकता है । उन्होने 
प्रणीय अ्रष्टाध्यायो का अनुवाद, टीका-टिप्पणी 
सहित, करना आरम्भ कर दिया ओर १८९१ ईसवी 
उसके प्रथमाध्याय का अनुवाद प्रकाशित भो कर 
दिया । इस अनुवाद को देखने का सौभाग्य हमें 
कमी प्राप्त WE हुआ | अतएव इसके विषय मे हम 
नो निज की सम्मति नहीं दे सकते-ग्रौर वसु 
WI के सहरा विख्यात विद्वान्‌ के लेख के विषय 
म हमारी सम्मति का मूल्य ही कितना हा सकता 
है-तथापि, सुनते हैं, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों 
ग आपके इस अनुवाद की बड़ी प्रसा की | अध्या- 
फ माक्षमूळर ता उसे देख कर लेट पेट हा गये । 
RA यहां तक लिखा .कि यदि यह अनुवाद 
R vo वपे पहले मिल जाता ते संस्कृतव्याकरण 
NW के लिए मुझे जा सरताड परिश्रम करना 

ग था उसकी मात्रा बहुत ही कम हा जाती | 


हत भी करना Are पाणिनीय व्याकरण 
अनुवाद भो करना सहल काम न था । जब 


एर महाशय ने देखा Har में से एक ही हो 
mae SUA साथ साथ नहाँ हा सकते, तब 
| क छाड दी । ग्रापकी विद्याभिरुचि का 


k à । रुपये को आपने कुछ न समभा; साहि- 
| "भोर लाकापकार का बहुत कुछ | आपकी इस 
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छोकहितेषणा te विद्या्यासङू को देख कर गव- | | | 
"Hz ने आपको दूसरे दरजे का मुन्सिफ्‌ मुकरर | 
करके, १८९२ में, गाजीपुर भेज दिया । वहाँ आप |. 
पाणिनि-प्रचार के काम में लगे ते रहे, पर समय || 
कम मिला । इसंसे अनुवाद का काम बहुत धीरे | 
धीरे हाता रहा ।. सौभाग्य से, १८९६ में, आपकी || 
बदली बनारस को हा गई । वहाँ आपका अधिक | 
अवकाश मिलने लगा | अतएव उसके दो ही वषे | 
बाद, अर्थात्‌ १८९८ में, आपने अ्नुवाद-कार्य्य की | | 
समाप्ति कर दी tre पाणिनीय व्याकरण का अँगरेजी || 
अनुवाद छपा कर आपने प्रकाशित भी कर दिया | 
आपका यह अनुवाद यारप के विद्वानों को बहुत | 
पसन्द आया. | यहाँ तक कि उसका कुछ अंश | 
लन्द्‌न-विश्वविद्यालय की एम० To कक्षा मे पाठ्य- | | 
पुस्तक निर्दिष्ट हा गया । इससे बढ़ कर उसका प्रार || 
क्या आदर हा सकता था ? आपने geo sera || 
मूल सुत्र भार उत्ति देकर, काशिका के आधार पर, 
अँगरेजी अनुवाद An व्याख्या लिखा है।इसका 
मूल्य ४५ रुपया है। | Jes 

इसके बाद, श्रीश बाबू ने भट्टोजी दीक्षित की | 
सिद्धान्तकामुदी का भी अँगरेजी मे अनुवाद किया। १... 
यह ग्रन्थ तीन भागों में प्रकाशित हुआ । इसका भी झी 
मूल्य ४५ रुपया है । |" 

श्रीयुत वसु महोदय संस्कृत के उत्तम वैया- | 
करण ही नहीँ, वेद-वेदाङ्ग, स्मृति, दर्शन-शास्त्र और 


रखने वाली जो दे पुस्तक लिख कर आपने प्रका- 
शित की हैं उनसे इन शास्त्रों में आपकी पारदशिता 
का अच्छा परिचय मिलता है । इन पुस्तकां के नाम 
हैं;--(१) Catechism of Hinduism प्रेर--(२) 
Daily Practices of the Hindus. . 
बाबू साहब उत्तम संस्कृत भोर अँगरेजञी के 
सिवा 2a, ate, लैटिन, फ़ च भोर जमेन भाषाये | 
भो जानते हैं । यही नहों, आप a Sis फारसी 
के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं । ,जैस समय आप | 
गाजीपुर मे AIMS Hu समय आपकी अदालत || 


ul 
| 


| 


| 


|| 
n 


२६० 


मै मुसलमानों ने एक gant दायर किया arc इस 
बात का फैसिला चाहा कि वहाबी ढोग सुन्नियों के 
साथ uå मसजिद मे नमाज पढ़ सकते हैं या 
नहीं । इसके लिए आपने मूल अरबी में gantai 
की सैकड़ों धम्म-सम्बन्धी पुस्तके g । ar यहाँ 
नहीं मिल सको उन्हें अरब, मिश्र, तुर्की ग्रौर फारस 
तक से amar । इस तैयारी मे कोई एक वप 
- लगा । फिर आपने जा फेसिला लिखा उसे पढ़ कर 


|| मुसलमानों के बड़े बड़े धम्मोध्यक्षो तक ने दाँत तले 


उँगळी दबाई | यह ते आपके मुसलमानी धम्मे-शास्त 
के ज्ञान की बात gig हिन्दू धम्मे-शास्त्रो से सम्बन्ध 
रखने वाले आपके व्यापक ज्ञान का प्रमाण काशा 
का वह मुक्रद्दमा है जिसका उल्लेख पहले ही ऊपर 
किया जा चुका है । 
श्रीश बाबू के सहोदर मेजर वामनदास वसु, 
. qme डी०, फौज में सजन थे आपकी विद्याभिरुचि 
Arc स्वदेशप्रोति प्रशंसनीय है | हमारे कतिपय 


| अंगरेज़ीदाँ वकीलों ग्रौर वैरिस्टरां की तरह 


॥ आप “J. M. 5.” होकर भी, अपनो मातृ- 


` भाषा से घृणा नहीं करते; उलटा उसका आदर 
करते हैं। आपने बंगला में पुस्तके तक लिखी हैं । 
आपने अब पेन्शन ले ली है A इलाहाबाद मे 
रहते हैँ । वहाँ आप अपने “पाणिनि-ग्राफ़िस” से 


। “í Sacred Books of the Hindus” नामक एक 
|| पुस्तक-मालिका अपने भाई श्रीयुत श्रीशचन्द्रजी ag 


। की सलाह से निकालते हें । इस मालिका मे आज 
' तक हिन्दुओं के अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों के अनुवाद, 
टीका-टिप्पणी सहित, अंगरेजी मे निकल चुके हैं ओर 
बराबर निकलते जाते हैं | इसमे श्रीश बाबू के किये 
हुए ईश, केन, कठ आदि सात आठ उपनिषदे के 
अनुवाद, माधवाचाय्य की विवृति के अनुवाद सहित, 
प्रकाशित BT चुके हैं । वेदान्त-सूत्रों are याज्ञ- 
वल्क्य-स्मृति की प्रमिताक्षरा नामक टोका के 
। अनुवाद भी, श्रीशचन्द्र बाबू के किये हुए, इसमे 
| निकल चुके Èh e 


| श्रीश बाबू ने.शिवसंदिता, घेरण्डसहिता, याग- 


| दृशेन आदि पर .सी विद्धत्तापूण sse लिखे हैं। 


1 |  2000704070000 


Digitized by Arya Samaj सख्ती, Chennai and a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


[ भाग १ 


आप थियासफिस्ट हैं । अतप्व थियासफ़ो 


ee 0 पर भी E 
आपने दे। पक पुष्तके लिखा हैं । 1 


ज्ञा लोग अनेक भाषाये' जानते हैं Te अनेक | 
शारं के ज्ञाता होते हैं वे पेसी वैसी पुस्तके नही. 
लिखते | किस्से-कहानियों. ग्रार हँसने हँसाने वाह | 
बातों से वे कासौं दूर भागते हे । परन्तु श्रीश ब 
ऐसे विद्वान्‌ नहीं । उन्होंने “शेखचिल्ली" की कहा. 
नियाँ अँगरेज़ी A ळिख कर यह सिद्ध कर दिया है 
कि यदि वे चाहे ता एक नये ही. सहस्र-रजनी-चरित् 
की रचना कर सकते हैं । आपकी ये कहानियाँ बहा 
ही मनोरञ्जक हैं | रिव्यू are रिव्यूज़ के सम्पादक, 
स्टीड साहब, तक ने इन्हें पढ कर श्रीश बाबू की 
प्रशांसा की है । इन कहानियों में से. कई एक के 
अनुवाद सरस्वती मै भो छप चुके हैं ! इनका बंगला | 
मै भी अनुवाद हा गया है। इंडियन प्रेस नेभी 
इनका हिन्दी-अनुवाद करा कर प्रकाशित किया ह|| 
इस नाट के लेखक ने कई भिन्न भाषाओं की मासिक | भ 


पुस्तकां मै इस पुस्तक की कहानियों के चारी से| a 
किये गये अनुवाद छपे हुए देखे हैं। एक पुस्तक |; 
सम्पादक ने ता यहाँ तक ढिठाई की थी कि इसकी | हे 


“बनिया Ae जाट” वाळी कहानो को यह कह के | ताहेर 


m 
प्राप्त किया है । जब उसे श्रीश बाबू की पुस्तक S : 
पता बताया गया तब आप चुप्पी साध गये। am 

श्रीश बाबू की योग्यता से प्रसन्न होक गवौ E. 

मैट ने उन्हे रायबहादुर का ख़िताब दिया | ए 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फेलो भी नियत ON [fs 
है । मन्सिफ़ से आप सब जज हुए थे। म | ३ 
ही मै, आपके सेशन जज का पद मिला Ui Ne 
समय आप गोरखपुर की जज का कार्म |S 
आशा है, nadie आपको दाईकेट का यातो 
बनावेगी:-- - A 
cd समागच्छठु काटी | 

7 | ES 

ESTA. M " 


TAAT भारत 


ह्या ५ ] 
वर्तमान भारत के श्रीमान्‌ ओर 
उनके सपूत | 


[ भारत-भारती से उद्छत 1] 


Jie पर क्या देश की ऐसी श्रवस्था भी नहीं 

| | श्रावश्यकीय पदार्थ जो बनने लगे' क्रम से यहीं । 
चरित्र | त कारखाने खोल दे ऐसे धनी भी हे हमों 

पर कौन झगड़े में पड़े हमको भला हे क्या कमी ॥१॥ 


E 
पादक, | अमर रहे हा तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है ? 
रू की | हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है, धन-घाम है | 


[क के | करोन हो, जिनके लिए हमको यहाँ श्रवकाश हो 

बंगता। सुख भोगते हे हम, हमें क्या जा किसी का नाश हो ॥२॥ 
ने भी | पा gat की यहां है आज ऐसी ही दशा 

Mel)  ग्रन्धा बना देता अहो ! करके वधिर मद का नशा । 
NRE | स भोग ओर विलास ही उनके निकट सब सार है; 

री से | ससार में है और जो कुछ वह भयङ्कर भार है ॥३॥ 


तके ॥ फ जा पदल चले, जाता अ्रमीर नहीं गिना 


P | होतीन सैर प्रदशिनी की भी यहां वाहन बिना | 
T | {पेड का युवराज तो सीखे कुली का काम भी; 


[त्त | L T 
| पर काम क्या, भ्राता नहीं लिखना यहाँ निज नाम भी ॥४॥ 


|" आध सेर कबाब सुझको एक सेर शराब हो; 
६ सल्तनत नूरेजहां की खूब हो कि ख़राब हो? 
भेना सुगल-सम्राट का यह ठीक हे अब भी यहाँ, 
राजा रइसो के यहाँ पर दिन कहो होता कहां ? ५ ॥ 
पता क्या वस्तु है ? निज देश कहते हैं किसे ? 
अर्थ आत्म-त्याग का ? चे जानते हैं क्या इसे ? 
ER हे यही हे---धर्म-कर्म अलीक है; 
Eas T, माजे करा, खेले, हँसा सा ठीक है ! ६॥ 
7 उन्हें बनना gef है कहीं 
a पढ़ कर कहीं उनका कथा कहनी नहीं । 
; V! की तरह हैं काटते अजर उन्‍हें; 
x Ss gO के सदश अपनी अविद्या पर उन्हें ॥७॥ 


` गवः | कना 


RY 


Digitized by Arya Samaj Foundat hennai and eGangotri 
श्रीमान्‌ और 


AP PIT IT INIT I III I aaa 
A 


- निकले कि फिर दस-पाँच प्राणी मार लाना हे उन्हे; 
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TAR सपूत | २६१ 


हैं शत्रु यद्यपि सिद्ध वे श्रीमान विद्या के सदा, 

प्र कोन गुण उनमें नहीं जिनके यहां हे सम्पदा ? 
हा सम्पदे ! सत्ता तुम्हारी है चराचरगामिनी; 

संसार में सारे गुणों की बस तुम्हीं हो स्वामिनी ॥८॥ 
ऐसा नहीं कि रईस अपने हैं नहीं कुछ जानते, 

चे कुछ न जाने'. किन्तु ये दो तत्त्व हे पहचानते-- 
त्रुटि कान सी उनकी सभा में है सजावट की पड़ी, 

है जानकीबाई कि गाहरजान गाने में बड़ो ॥&॥ 


उनकी सभा “इन्दर-सभा” है; इन्द्र उनको लेख लो; 

वह पूर्णं परियों का श्रखाड़ा भाग्य हो तो देख लो । 
विख्यात बोतल की दवा क्या हे अस्त से कम कभी; 

लेखक अधम केसे लिखे उस स्वर्ग का वर्णन सभी ॥३०॥ 


बस नृत्य-गीत-विह्ार-हित उनका भरा भाण्डार हे; 
fae धिक पुकार uus भी देता उन्हें धिक्कार है ! 
वे जागते हैं रात में, दिन में अधिक सावे न क्यों, 
है काम से ही काम उनको, दूसरे रोवे न क्यों ? ११॥ 
वे wig, "gd, मसखरे उनकी सभा के रल हैं, \ 
होते रिझाने को उन्हें अच्छे बुरे सब यत्न हैं । 
धारा वचन की कोन जो उनके हितार्थ न बह उठे ? 
हे कान, उनकी बात पर जो “हाँ हु.जूर?” न कह उठे ॥१ २॥ 


दुविंध प्रजा का द्रव्य हर कर फू कते हैं व्यर्थ वे; 
सत्काय करने के लिए हैं सवेथा wea वे | 
चाहे अ्रपव्यय में उड़े लाखों--करोड़ों भी अभी-- 
पर देश-हित में वे न देंगे एक कौड़ी भी कभी ॥१३॥ 


बन्दूक ले वन-जन्तुओं पर बल दिखाना है उन्हें । 
घातक ! तुम्हारी तो सहज ही शाम की यह सेर E - BE 
पर उन ग्रभागां की नहीं निज जान की भी खर है ॥१४७॥ || 


हे sre धनियों की दशा भी ठीक ऐसी ही यहाँ; 
देखें दशा जो देश की श्रवकाश हे उनको कहां ? 
wea मितव्यय तो बड़ों व्यर्थे उनका नाम है 
हे तेल की मालिश डन्ह ता इत्र का) क्या काम हे ? १९॥ 
दुमित्त आदिक दुःख से यदि देश cal भरा--- 3 
तो हैं seats घाम उनका अज्न-घन से है भरा | 
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कहत इसने लगा संसार उनको; यार छोड़ गये सभी; 
लुचे-लफज्ञे भी किसी के मीत होते हैं कभी yp), 
आशा भविष्यत्‌ की हमारी क्या इन्हीं पर लग रही ? 
क्या पुन्नरक से अन्त में हमको उबारेंगे यही ? 

बेड़ा इन्हीं से पार होगा क्या स्वदेश-समाज का ? | 
होगा gez फिर राज्य किसके हाथ से कलिराज का १ ॥श | 


छ 


| ~~ 


|| दुर्भाग्य से यदि देश भाई आपदा में फंस रहे-- 
| तो नाच झुजरे में बिराजे आप सुख से हँस रहे ॥३९॥ 
। मन हाथ में उनका नहीं, वे इन्द्रियों के दास है; 
|| कल-कण्डियाँ गुञ्जारतीं उनके भ्रतुल आवास है | 
||| चे नेत्र-बाणों से विधे हैं, बाल-व्यालों से उसे, 

कैसे बचेंगे वे विषय के बन्धनों से हैं कसे ॥१७॥ 
जब याद थाती है बड़ों के उन सपूतों की कधा-- 
| उनके सखा, सङ्गी, विदूपक और दूतों की कथा । e 
॥ तब निकल पढ़ते हैं हृदय d वचन ऐसे दुख भरे-- 


| 
| 
| होवे' न ऐसे पुत्र चाहे हा कुल-तय हे हरे | १८॥ [हिन्दुस्तान का सभ्यतासूचक बची 
॥ यो तो सभी का बीतता है बाल्यकाल विनोद मर बचा $ वस्तुओं के नाश का भय। | 
| वे किन्तु सोते जागते रहते सदा हैं गोद में । 
||| TR Se बड़े हु (२) fr 
||. उत्पात उनके साथ ही घर में अनेक खड़े हुए ॥१६॥ सरी बस्तु जिसके नष्ट था SEE 
| | श्रीमान शिक्षा दें उन्हें तो श्रीमती कहतीं वहीं-- ee दूषित हो जाने का भय है वह मुः mE 
|| “धरो न तल्ला को हमारे नौकरी करनी नहीं” । EE सानी irae हे । ज्व सै रजसी 
| | रिषे | तुम्हारा नाश हो, तुम नोकरी के हित बनी, M: NM: ही में था तभी कभी कभी लोगों को | 
/ लो मूखेते !।जीती रहो, रचक तुम्हारे हैं घनी ॥२०॥ १76१500055९ यह कहते सुनता था कि हिन्दु |, ` 

अया जहाँ यौवन उन्हें बस भूत मानो चढ़ गया । लोग जङ्गली ओर असभ्य हैं। वे कहा |. 

हा सव उनमे अपव्यय बढ गया; ` पहनना नहीं जानते। यद्यपि में उन अनजान लोगो का विश्वा Eh 
| Ar के शशिलेक में सब ओर उनके चर उड़े; नहीं करता था तो भी सुके इस विषय में सन्देह अवश्य था। 
| 000 ह जाह बहाने का सर !२१॥ परन्तु जब मैंने यहाँ के मध्यम और उच्च श्रणी | 

| Bi ममत उ पाजते ही दीचे ` gem पहिनावा देखा तब जो भावना मेरे हवें पीस 4 
| | हैं आप भी उनमें बहुत गाना बजाना सीखते । रही । अनेक eet की पगड़ी, जा कदाचित्‌ संसार मर में सि | 
| | यदि n के साथ वे ठेका लगाते ë ur का संब diesel srt हलको और e 
He Tam हुआ अ्रपनी प्रिया पर प्रेम रखते हैं सभी ॥२२॥ जो बहुत सुन्दर लगती है और इस गर्म देश के लिए 
| E रहती उन्हीं के ठाठ की हे धूम मेलो में सदा; ठीक है; सस्ते और सादे सुन्दर जूते, जो हिन्दुस्तान 
| आगे frat वे थियेटर ओर खेलों में सदा । गरी और सुरुचि के सूचक हैं-ये सब कैसे अणव 


वे नाच, सुजरे और जलसे हैं उन्हीं से लग रहे: मेरी समर में नहीं आता कि इस सुन्दर पहनावे को, नो 
हुँ यार लोगों के उन्हीं से भाग्य जग में जग रहे ॥२३॥ . देश के लिए बहत ही अच्छा है और जो यहाँ : 
तीतर, लवे, मेढे, Tas वे लड़ाते हैं कभी; की कुल pas को पूरा करने योग्य है 
BEES यथ रगड़े मोल ज्ञाते है कभी | छोड़ देते हैं । छोटे छोटे नगरों में भी agat दिन्छ 
स-बीस उनके दुन्यसन हों ता गिनं भी जा सके को सुसज्जित aati की तरह घूमते देख कर युके इ 

` पथ या विपथ है'कीन ऐसा वे न जिस पर आ सकें॥२४॥ है । अभी उस दिन मैंने देखा कि एक मनुष्य adi 


दिनों घर फू के कोतुक, देख कर अ zn me 
पहने था आर 
फिर क्या हुआ ? “सरकार” थे Es भिखमङ्गे हुए। ux जते अर सति ग 
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T 
` | कान तक छिप गये थे । वह तो अपना पहनावा बड़े 
| „समता होगा । पर यथार्थ में था वह घृणा पैदा 
वाला । इससे भी श्राधिक deer कपड़े कभी कभी 
| ने जाते EI ऐसे हिन्दुस्तान भी हैं जो पूरी अँगरेज़ी 
«s पहने होते font जूते, मोजे, पतलून, 
“कॉलर” आर Ae टाई ”, और सुन्दर पगड़ी के 
aad बड़ी सी भँगरेजी टोपी ! प्रायः लोग जूता ठीक 
|. हे नहीं पहनते.। फीता इधर उधर लटकता रहता है | 
did गिरा रहता Sl पतलून की काट तो ऐसी भद्दी 
[हे कि देखने से खों को कष्ट होता है। पगड़ी के 


= 


mel वात यह है कि गर्म देश की धूप बहुत कड़ी 
# है और यूरप के लोग उसको नहीं सह सकते । इस 


> 


mE । जो हिन्दुस्तानी इस भद्दी टोपी का पहनते हैं वे 
| होंगे कि वह उनके बहुत अच्छी लगती है और 
गत करते होंगे कि यूरप में लाग इसी को पहनते हैं । 
। वास्तव में ऐसा नहीं । फिर, हिन्दुस्तानी लोग अँगरेजी 


बहुत सी अगरज़ी 
PT हिन्दुस्तानी खियो के कपड़ों पर डाह करती हैं । 
E आर देश-म स का विचार ता अलग रहा, वेसे 
में, जहाँ सदा ही गरमी रहती है, माजे और तङ्ग 
९. सती के लिए लाभदायक है | 
ae जूते पहनत्ता अँगरेज़ों के लिए भी बहुत 
roni S भी कड़े“ कॉलर An ? पहन 
hs एग अपनी वेशभूषा की दुर्दशा करते हैं। 


- । तो Sua लाग भी जब उतार पाते हैं 
प्रसन्न £i 


शिक्षित समाज के अङ्ग SLE mmu उन्हीं सें 
फा अनुकरण अधिक पाया जाता ÈI 
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ढुस्तान का सभ्यतासूचक बची बचाई वस्तुओं के नाश का भय | 
RR SS BS NSA सलल 
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कदाचित्‌ वे यह समकते हैं कि अपना देशी पहनावा ae 
कर. विदेशियों का कपडा पहनना शिक्षा का चिह्न हे । परन्तु 
में निभय हा कर कह सकता हू कि ऐसा करना न तो शिक्षा 
का चिह्न हे आर न देश-भक्ति का । उलटा वह अधूरी या बे 
समभी की शिक्षा का सूचक अवश्य हे । मेरी जान-पहचान 
का एक हिन्दुस्तानी युवक पूरा अँगरेज़ी कपडा पहनता था | 
पगडी के बदले “ हेट ” भी लगाता था | जब पूछा गया कि 
ऐसा क्यों करते हा तब उसने कहा--“ विद्यालय में जाकर 
हस लोग कुछ सुरुचि सीख लेते हैं ” । यदि यह सत्य हे तो 

“मैं अवश्य कहूँगा कि उसने और उसके साथी बहुतेरों ने 
विद्यालय में पढ़ते पढ़ते सुरुचि ओर सुन्दरता का सारा ज्ञान 
खो दिया | जिसको वह सुरुचि कहता था वह रुचि का अंश 
मात्र है । अँगरेजी पहनावे के अनुकरण का मुख्य कारण यह 
जान पड़ता हे कि जा लोग उसको पहनते हैं वे इस अम्‌ में 

„पड़ जाते हैं कि ऐसा करने से Su लोग हम से प्रसन्न 

“होते हैं आर उनके पास हम सुगमता से जा सकते हैं । यह 
विचार सर्वथा मिथ्या हे । सम्भव हे कि कुछ यूरोपियन 
महिलाओं को ag पेर ओर अधखुली टांगे ्रच्छी न 
लगती हों | परन्तु वही खियाँ “ हाईलेंड ” वालों ( स्काटलेंड 
की एक पहाडी जाति) की अघखुली टांगे देख कर कदाचित्‌ 
बडी प्रसन्न होती हैं और भाज तथा नाचघर में ऐसे वस्त्र 
पहन कर जाने में उनका कुछ भी सङ्कोच नहीं होता जिसमें 
गला ओर कन्धे खुले हों । यदि में हिन्दुस्तानी हाता और 
देशी कपड़े पहन कर मेरा जाना आना किसी अँगरेज़ को 
अच्छा न लगता तो उससे मिलने की में रत्ती भर भी परवा 
न करता । प्यारे हिन्दुस्तानिया | इस विषय में थोड़ी सी 
इृढ़ता का काम हे । मैंने इस विषय पर Sani और अन्य 
यूरप वालों से बातचीत की हे। जब हम लोग ऐसे हिन्दुस्तानी 
को देखते हैं जो अंगरेज़ी कपड़े और अंगरेज़ी चाल से अँगरेज़ 
बनना चाहता है तब उस पर हम लोग हँसते हैं। Sis 
के कृपापात्र बनने के बदले उनकी दृष्टि में ऐसे anit की 


ANNAN 


प्रतिष्ठा कम हो जाती हे । उसके देश वालों का उससे घृणा 


करना तो ठीक ही है । जब कभी में किसी हिन्दुस्तानी को 
पूरे “ साहबी ? कपड़े पहने देखता हू तबयह तुरन्त ससरं. 
लेता.ह कि वह न 3 यूरप-निवासी ही हे ओर न हिन्दु- 
स्तानी ही हे । बस यही समझता हू कि वह यूरेशिः 


X ——— 
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संरस्वती | [ भाग à 


Ga ` a 2 
_ नहीं। सुके शोक हैं कि 


a 


यन * होगा । भूल से यूरेशियन समझा जाना कोई बडी 


D 2v ^ हिन्दुस्तानी ~ 

प्रतिष्ठा की बात हे या नहीं, इसका निर्णय में अपने a 
पाठकों ही पर छोडता हूँ । परन्तु जान पड़ता है कि बहुत से 
जिस भूमि 


लोग अपने हिन्दुस्तानी हाने पर लज्जा करते हैं । 
ने उनको उत्पन्न किया हे उस पर ऐसे लोग पेर रखने के योग्य भी 
sist पहनावे का यह शोचनीय 
Sagat को प्रिय है। इसका 


अनुकरण बहुत करके हिन्दुस्तानी i 
अमेरिका के पादडी 


कारण कदाचित्‌ यह है कि इ गलेंड ओर अमे 
(पुरुष ओर खी दोनों) लोगो ने इस विषय में उनका ठीक बात 

नहीं सिखाई | ये हिन्दुस्तानी ईसाई कदाचित्‌ यह समत हैं 

कि श्रॅगरे्ञी कपडा पहनना भी उनके नये मत का एक हे | 

परन्तु यूरप वालों ने ता यहूदी या यूनानी पहनावा ग्रहण 

नहीं किया ; यद्यपि ईसाई धर्म का जन्म यहूदियों ही में हुआ 

ओर यूनान और रोम के लोगों ने उसका प्रचार किया | आज 

कल यूरप का जो पहनावा है उसका कारण वहाँ का जल- 

वायु और वहां की रचि विचित्रता है । मुझे तो यही कहना 

पड़ता है कि जो हिन्दुस्तानी अधूरे या पूरे Ami कपड़े 
पहनते हैं उनमें से बहुतेरे तो आवारा से जान पडते हैं । 
हिन्दुस्तानियों के लिए अँग्रेजी कपड़े पहनने के बदले यह 
विशेष समझदारी की बात होगी कि यहाँ के रहनेवाले ग्रँगरेज़ 
हिन्दुस्तानी चाल के कपड़े पहना करे | 

(३) 

' अँगरेजी चाल का एक र बे-समझी का श्रनुकरण 
नाम को संक्षेप में लिखना हे । मान लीजिए कि किसी का 
नाम रामकृष्ण है । बह उसके लिखने में आलस्य करता है 
आर केवल ada a R.K (ame के० ) लिखता हे l 
इन दो अक्षरों के बहुत से श्रथ हा सकते हे । जब कुछ लोग 
पना नाम देशी भाषा में भी संक्षेप से लिखते हैं तब प्रत्यक्ष 

जान पड़ता है कि यह अनुकरण बे-समझे ओर बिना कारण 


किया जाता है । R. 1१. को मेंने बंगला में Ola. (क AR 


हिन्दी में आर० Ho लिखते बहुत जगह देखा हे 1 यदि 


` हिन्दुस्तानी लोगों को अँगरेजी चाल की नकल करना 


ma न 
an एशिया वालों 


S 
कहते el 


CIR 


लिखना चाहिए | क्योंकि यही भ्रक्षर अँगरेज़ी R. R 
समानता रखते हैं | ; 
हिन्दुस्तानी व्यापारी अपनी. कोठियों के नाम$ 
ही में रखते हैं । जैसे, नारायण ऐ'ड बदसे या gud : 
| i 
dit रहते हैं । क्या हिन्दुस्तानी भाषाओं में “ ऐड” (शी) |हे। 
« ब्रदर्स ” (भाई लोंग ) और “ सन्स ” (बेटे) इलित ( 
कोई शब्द ही नहीं ? क्या हिन्दुस्तानी लोग यह समता ह 
कि यूरप की कुल जातियाँ ब्रदसे ( भाई लाग) SR m 
(बेटे) के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयाग करती हैं? | 
किसी किसी देशी पाठशाला में लड़कों को ' 16 
Sir? कह कर उत्तर देना सिखाया जाता है । मेने कह | 
शालाओं में लड़कों को ऐसा कहते सुना हे । हिन्दी का | iem 
ai? ग्रँगरेजी ' एस सर के समान ही भला लगता द 
am “ गुड मार्निङ्ग ” ओर “ गुड इवनिङ्ग ” कहना 
अच्छा समभते हैं, जब उनके यहां सलाम, बन्दगी, नमा 
इत्यादि अच्छे अच्छे शब्द मोजूद हैं ! E 
हिन्तुस्तानी भाषा को सब से अधिक fame | 
दफूरों के बाबू और पाठशालाओं के Se qi 
अध्यापक है । उनको देशी भाषा में बात चीत काते uk 
कर बडा दुख हाता है। उनकी बात का हर ती, 
अँगरेज़ी का होता है । और, फिर, मेरी समझ में ई 
आता कि हिन्दुस्तानी लाग अपने को “ मिस्टर ' श 
fat का “ मिसेज ” कहलाना इतना क्यों पसन्द 
लाला, AL, पण्डित, महाशय आदि शब्द मिस्टर 
ord हें । इसमें तो कोई बाधा नहीं कि में 
हिन्दुस्तानी रीति पर नाम में जोड़ दी जावे या र्ग | 
से नाम के पहले लगा दी जायँ । Sew ^ 
बदले जर्मनी वाले ^ हर, ” फ्रीन्सवाले “म 
यूरप की दूसरी जातियाँ दूसरे दूसरे शबो का. 
हैं। फिर हिन्दुस्तानी ही क्यों श्रंगरेज़ों की ap 


[i 
ब्य 


* हिन्दी ही की बदौलत नाम पैदा | 
बी० To, एम? Uo भी, इन प्रानो में 
अपनी भाषा को वर्णसङ्करी करने का यश 


PT भी एक ऐसी चाल हे जो यहाँ ब्यय ही 
गई है। इसका प्रचार हिन्दुस्तानी saga में 
K $| कर है | चलते समय जब कभी -किसी नोकर या कुली 
| ES हाथ) मिलता चाहा हे तब - पादडी लोग 
dag वस्था में पड गये. हैं । (शरीर के सब से अच्छे भाग 
T (त माथे को छू कर) ed करने की अपनी सुन्दर आर 
जय |ालिनी रीति. .पर हिन्दुस्तानी, ज्ञ. मालूम क्यो, नही 
' (द्रा) fad | मेरा आशय उस कड़े हाथ.के सलाम 8 नहीं है जो 
के fele (Drill) के समय पाउशाल्ाओं से सडका को सिखाया 
ममे | है । में श्रभिवादन-सम्बधिनी सुन्दर (न्डुस्तानी चाल 
v mpi में कह रहा हू । हिन्दुस्तानी dup के अभिवादन 
[रोता की रक्षा भी विशेष हाती हे । 
1 ai अनुकरण का एक र उदाहरण लीजिए । मध्य- 
कई १ गत ( Cou [ies ) È um . निर्जन स्थान 
। का र गाड़ी के स्टेशन से. ८० मील दूर, मेंने.एक समाधि का 
गता ऐ॥िदेखा। वहां के राजा के मन्त्री का कोई सम्बन्धी वहाँ गडा 
हना भी उस पर लेख ग्रँगरेजी में था। और अँगरेज़ी भी केसी कि 
भी शब्द भूल से न बचा था । उस लेख. का आशय अच्छी 
Wea हो जाता यदि वह हिन्दी अर्थात्‌ उस भाषा में 


ग जिस्म वहाँ के पढ़े लिखे लोग उसे. समक सकते । . 


m s 
ह| वप तक इं गलेंड या किसी अन्य देश में रहे हैं । में 
[| समझता कि कोई मनुष्य विदेश से लोट. आते.ही 


"शी कपड़ा क्यों. न पहने और सुन्दर देशी चाल क्यों 


` 


t a वह कितनी ही बड़ी पदवी प्राप्त करके आया 
m चाल न. छोड़ने से जान पड़ेगा कि वह qui नहीं 
| ' रन सच सुच सुशिक्षित . हो गया है । वह केवल 
1 E _समान.नहां हे, जिसका सब से बडा गुण यही 
Ae. * नकल करे । परन्तु बहुतेरे हिन्दुस्तानी. ऐसे 

= में “पास” होने, अथवा. किसी पद. को 
वा यूरप से लोटने पर यही . समझ aa हैं कि 

` EI - बन जाना . ही.उनके, लिए सब.से 
Na Neg ey : 
i के एका बहुत EL. बुद्धिमान्‌ राज-मन्त्री से 
ow 'चीत हुई । उन्होने अँगरेज़ी द्वारा दी हुई 
` की बड़ी निन्दा की । उन्हा ने यह भी 

2 


2 NANI :::0:5. 
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कहा--“में अपने लड़कों को आज कल की अच्छी से ug 
शिक्षा देना चाहता हूँ । उनको थोड़े दिनों के लिए यूरप भेज 
देने में भी झुरे कोई उच्च नहीं । परन्तु भय यही हे कि विला- 
यत से वे मूखं हो कर लौटेंगे, जिनको snp माता पिता से 
घृणा होगी । न तो उनको कोई खाना अच्छा लगेगा, न कोई 
कपडा और न अपना घर । अपने ही घर और देश में वे 
अपरचित से हो जावेंगे । यह एक लडके-बाले वाले मनुष्य 
की शिकायत है और ध्यान देने योग्य है । 


में यह नहीं कहता. कि एक देश के लोग दूसरे देश 
वालों से कुछ न सीखें । यदि किसी बात में परिवर्तन आव- 
श्यक जान पड़े ओर दूसरे देश के विचारों को अपने यहाँ 
लाना ही पड़े. तो उनको अच्छी तरह समझ कर अपने में 
ऐसा मिला लेना . चाहिए कि वे अपनी जाति की 
सम्पत्ति हो जाये । विदेशियों के अनुकरण मात्र से कुछ उन्नति 
नहीं हो सकती । उलटे नाश का यह एक चिह्न हे और 
जितना ही काई उसमें लगा रहता.है उतना ही वह उसको 
हानि की ओर ले जाता हे । 


. सब से पहले सच्ची उन्नति का भार उन्हीं लोगों पर है 
जो सुशिक्षत कहलाते हैं । क्योंकि और लोग नमूना समझ 
कर उन्हीं की चाल चलने लगते हैं । सब लोगों को या कम 


N NE 


से कम उन लोगों का जिनकी चित्त की वृत्ति साधारण मनुष्य 


'के.सहश होती हे, अपना पितृ-देश अच्छा लगता है ओर वे 


उसी देश को. अपना घर कहते हैं जहाँ वे और उनके पूर्वज 
उत्पन्न हुए और रहे । परन्तु ऐसे हिन्दुस्तानी भी हैं जो gu 


'लेंड को अपना घर कहते हैं । “अगले साल हम लोग घर 
.जायँगे” या “सुक महाशय घर पर हैं?! ऐसे वचन मैंने एक 
.उच्चपदस्थ हिन्दुस्तानी सज्जन से एक बार सुने थे । जो ऐसा 
wed हैं उन पर अँगरेज़ लोग हँसते हैं ओर उनके देश वाले! 


का उनसे घृणा करना तो उचित ही है। में समझता हू कि 


. यहाँ के लोगों को यह कहने का अधिकार है कि “ हे भारत, 


दोषों के होते हुए भी तू हमको प्यारा है” । 

जिन दोषों के कुछ उदाहरण मैंने जल्दी में ऊपर लिखे 
हैं उनके सुधार.के लिए काई उपाय . की sm 
श्यकता नहीं हे, क्योंकि वे सहज ही दूर ie सैकते हैं। परन्तु | 
जिन लोगों ने एसी apai की हैं. उनसे सुमका यह कहना | 
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- A ^ 
हे कि वे अपनी भूलें को सुधार लें आर अपने 
मान का कारण न बने | 

( E ) RN an र्‌ 
हिन्दुस्तान की कारीगरी के विषय में में m UD 
मानेंगे कि यहाँ की कलाओं का 


कि उनके एक दिन लोप ही 


देश के श्रप- 


कहूँ गा । इतना तो सभी 
लोग भूलते जाते हैं, यहाँ तक 
हो जाने का डर है । 

पहले में यहाँ के सङ्गीत के विष gs का हता 
हूँ । यह मानी हुई बात है कि कल्पना आर परिभाषा दोनों 
के विचार से ( Theoretically and I echnically ) 
हिन्दुस्तानी सङ्गीत को बड़ी सिद्धि प्राप्त हा चुकी है। इस 
बात में भी सब लोग सहमत हैं कि संसार में मनुष्य के 
चित्त पर कोई वस्तु सङ्गीत से बढ़ कर प्रभाव डालने वाली 
नहीं है र देखा भी जाता हे कि पृथ्वी पर बहुत कम 
जातियाँ ऐसी E जिनके यहाँ सङ्गीत का कुछ भी प्रचार न 
हो । परन्तु जो गति और कलाओं की है वही यहाँ सङ्गीत 
की भी है। अलग अलग देशों और जातियों में उसकी उन्नति 
दूसरे ही प्रकार से हुई है। पर हिन्दुस्तान में सङ्गीत की 
उन्नति एक और ही तरह हुई है । हिन्दुस्तानी तथा विदेशी 
लोगों को उस पर इसी कारण प्रेम है कि वह वैकुण्ठ का एक 
ITE वालों के चित्त और हृदय में उगा है। हिन्दु- 
स्तान का प्राचीन इतिहास पढ़ा जाय तो जान पड़ेगा कि उस 
समय सङ्गीत में कितना बल था। सब जगह लोग उसकी 
ओर faa जाते थे । राजा-महाराजों की सभा में aM बे 
रोक टोक जाने पाते थे और वे लोग अपने आश्रम में रह 
कर अपनी विद्या हीं में अपना जीवन व्यतीत करते थे । आज 
कल भी सङ्गीत में वही शक्ति है और उसका प्रभाव भी मनुष्य 
के चित्त पर वेसा ही है जैसा पहले था। क्योंकि मनुष्य 
सदा वही रहता है । जहाँ कहीं और जब कभी एक सधारण 
गवया भी अपना बाजा बजा कर गाने लगता है तभी सैकड़ों 
मनुष्य उस प्रेम के वश होकर वहाँ gez हो जाते हैं जो 
सङ्गीत के प्रति लोगों के हृदय में रहता है। तिस पर भी डर हे 
कि हिन्दुस्तानी सङ्गीत बिगड़ कर"नछ हो जायगा। क्योंकि अब 


य में कुछ कहना चाहता 


M उसकी WT mq वाले पहले कृ ऐसे उदार लोग नहीं E i 


यह रोना सदी” ê सुन पड़ता हे क्रि हिन्दुस्तानी सङ्गीत 


` भूख मर रहा है, अर्थात्‌ अन नहीं Rr से देशी सङ्गीत के 


। र In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
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है कि महामारी और अकाल पड़ने पर भी हर साल धन |. 
विलास की सामग्री की तो बढ़ती होती जाती Y 
सङ्गीत इत्यादि हिन्दुस्तानी कलाये धन बिना नष्ट होस 
Ea इस देश के सङ्गीत को बचाने के लिए "d 

समाये' स्थापित करनी पड़े गी । परन्तु इसका एक शत्र 9 & 
है जो धन के अभाव के समान ही, वरन उससे भी बढ़. 

हे । यह वही अनुकरण ओर वही मिथ्या विश्वास हे जि 3 
कारण विदेशी चीज़ें अपनी चीज़ों से अच्छी मालूम dij 
Eq हिन्दुस्तान के बड़े बड़े नगारों “मे, आज कल, mi] 
गाना बजाना सुन कर बडा दुख होता हे। वहन है 
विलायती ही होता है और न हिन्हुस्तानी ही, वरन d fiat 


a 


३ 


7] 


का एक बहुत निन्दित मेल होता ENSE. art 
बाजा ही इस देश के गाने के लिए अच्छा हे । परन्तु 
बदले सस्ते विदेशी बाजे दिखाई पड़ते हैं । वे यहां के गो D. 
के लिए ठीक भी नहीं ओर प्रायः लोग उनका ठीक à wi 
बजाना भी नहीं जानते । यह बाततो मेरी ud M 
कभी आई ही नहीं कि धनी हिन्दू और मुसलमान i 5 


विवाह इत्यादि उत्सवों में “ बैन्ड बाजा क्यों बजवाते ह 
अपने भयानक और कान फोड़ने वाले श्रँगरेञ्जी रागों की 
मार करते रहते हें, परन्तु एक गीत भी शुद्ध नह ॥ 


| दु 
| मही. 
^ ^ ` AN 4 
सकते | सब d अच्छा ता यह हो कि देशी गवये डुला ६ mi 
A EY e अँगरेजी n 4 
जाया करे' और अपना कोशल दिखाया करे । अगी | इहि 


a भै प्रिति 
का अनुकरण करने वाले एक ता सदा अधूरे र | 
ही बने रहेंगे | दूसरे वे अपने देश के उत्तम सत | 

; उमे है कि 


नष्ट करने वाले भी होंगे | बहुत लोग सम eu T 
के मुकाबले में हिन्दुस्तानी सङ्गीत घट कर । की | 
उसका प्रचार इस देश में करना चाहते हैं । पर 7 | aq 
भारी भूल हे । पहले तो अभी यही नहीं T | समर 
कि हिन्दुस्तानी से अँगरेज़ी सङ्गीत बढ़ कर ४ पिए 
भी तो बडी कठिनाई से होगा ।-क्याकि यह बात | ह 
ही विशेष कर अवलम्बित है । फिर हर वात à 


| 
मिलान करने ही की कौन सी आवश्यकता i 
सङ्गीत में भी गुण है और अँगरेज़ी में भी ! 


मैंने जिसमें x, a 
एक लेख पढ़ा था जिसमें एक अँगरेज ” 


ओर हिन्दुस्तानी दाना सङ्गीत अच्छी TE 
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Te gems] 
gar था कि इस देश E ect सङ्गीत विशेष प्रशंसा के 
ह। मधुरता में हिन्दुस्तानी सङ्गीत सब से बढ़ कर है । 
एट हो हु ली गाने बजाने का ag भी प्रभाव हिन्दुस्तानियां पर 
माज भै agar | ऐसा मैंने बहतेरे हिन्दुस्तानी इसाइयों से सुना 
शन | जिनको जन्म ही से अँगरेजी सङ्गीत का अभ्यास रहा है | 
uL है नहीं तो इसी एक कारण संहर मकार का उद्योग 
Ri] car चाहिए जिससे हिन्दुस्तानी सङ्गात का जो ऊँचा पद 
लूम ह| पले प्राप्त था वही फिर मिल जाय l 
TMH agang है वैसे ही यहाँ की शिल्प- 
p न रधा रोर चिलकारी की भी बुरी दशाहे । जो Rg- 
हती सज्जन अच्छे स्वदेशी चाल के घर बनवा सकते हैं 
बे यदि यहाँ के RIT के बँगलो की तरह अपना घर 
wad तो उससे उनकी कुरुचि ही सूचित होती हैं। परन्तु 
| इहां तहां इस विषय में सुधार के चिह्न देख कर मुझे कुछ 
Jom और प्रसन्नता भी होती हे । कुछ दिन हुए मुझ 
श्रीमान्‌ महाराजा मेसूर का नया राज-भवन देखने का अवसर 
मिल्ला था । हिन्दुस्तानी कारीगरी के इस अति उत्तम नमूने 
के देख कर लागों को अवश्य 'आराश्चय्य होगा । धनवान्‌ 
हिन्दुस्तानी सज्जनां का भी ऐसा ही करना चाहिए । में यह 
हीं कहता कि सब लोग राज-भवन बनवाव । मेरा आशय 
M ६६ कि यहाँ के लोगों को अपना घर हिन्दुस्तानी या यह 
$हिए कि पूर्वी देशां की चाल का बनवाना चाहिए । 
7 | यही बात हिन्दुस्तानी चित्रकारी के लिए भी कहना 
पैक है। मैंने कई चित्र बहुत ही सुन्दर देखे है । इस विषय 
gii मै भी श्रीमान्‌ महाराजा मैसूर ने. एक अच्छा उदाहरण 
दिखाया है। उन्हाने अपने नये राज-भवन में राजा रवि-वर्म्मा 
सुन्दर चित्रों को बहुत स्थान दिया है। राजा रवि-वम्मां इस 


f. 
g 


वाते है 
at की 


मार्णि उ के एक प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी चित्रकार थे । उन्होंने इस 
a सि a te और इसकी उन्नति करने के विषय में 
चित्रकारों' को ऐसा उपदेश दिया है जो सदा 

ul na । आर, कुल हिन्दुस्तानी, वरन सभी लोग जिनको 

> f | CS जाति के कला-कौशल का ध्यान है, महाराज की 


) ओर हिन्दुस्तानी कारीगरी को जो उत्साह उन्हाने 
है उससे, अवश्य ही आनन्दित होंगे। 
ऐश वशी कलाओं की तरफ में पाठकों का ध्यान 
' परन्तु जितना कहा गया वही बहुत है । - 


EE and eGangotri 
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हिन्दुस्तान की इन अत्यन्त बहुमूल्य वस्तुओं के खा जाने || 
का बड़ा भय हे | उनके बचाने का उद्योग बहुत कम र 
डरते डरते किया जाता हे । कितनेही लोगों का ता इसी में 
सन्देह है कि जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है उनका | 
खोजाना जाति के लिए हानिकारक है भी या नहीं । वे लोग 
नहीं Gand कि इसी पर जाति का जीवन-मरण अवलम्बित हे । 
इस विपद को दूर करने के लिए मेरी सम्मति तो यह हे कि 
हिन्दुस्तानी भाषाओं, विद्याओं, व्यवहारों ओर सङ्गीत, शिल्प, 
चित्रकारी इत्यादि कलाओं की रक्षा और उन्नति करने तथा 
किसी देशी भाषा को हिन्दुस्तान की जातीय भाषा बनाने के || 
लिए सभाये' स्थापित हानी चाहिए । जितनीही निज की || 
सम्पत्ति तुम्हारे पास होगी और उसको तुम दूसरी जातियों || 
को जितनाहीं दिखा सकोगे उतनाही वे तुम्हारी प्रतिष्ठा || 
करेंगी | जितनाही तुम दूसरों का अनुकरण करोगे उतना ही ||| 
तुम उन वस्तुओं से वञ्चित went जिनसे जाति का मान बढ़ता 
हे । और, जितनी ही तुममें कमी होगी उतना ही दूसरी 
जातिया तुम पर हँसेंगी और तुमसे wur करेंगी । उनका 
घृणा करना ठीक भी है । क्योंकि जो कुछ तुमने खोया हे 
उसका कारण तुम्हारी ही भूल है । परन्तु मुझे आशा है कि 
पहले की तरह हिन्दुस्तान फिर भी सम्रद्धिशाली होगा । यदि 
तुम में इस पवित्र वचन को मान कर उस पर चलने की 
बुद्धि हे कि “जो कुछ तुम्हारे पास हे उसको अच्छी तरह 
रक्षित wan, जिसमें कोई तुम्हारा मुकुट न छीन ले’, तो 
मेरी आशा अवश्य ही पूरी होगी । 
भगवानप्रसाद wmm, बी? uo |: 


पुराण-वैचित्र्य | 


CUMS मै अकल के दखल दैना 


हे” इसी धारणा के अनुसार, | 
^ हम लोगां में यह विचार जड़ 


पकडता जाता है कि “शास्त्र मै तके- || 


kd mo बुद्धि” d काम लेना उद्दण्ड भ्रोर | 
सिद्धान्त-हीन 'छागे का काम है। 

पर यथार्थ में बात ऐसी नहा P S t 

qag—aticer वर्ष हिन्दूधम्म, सहस्रो 
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ग्रैर आभ्यन्तर आघातों को सहते हुए भी, विशेष 
कर तर्कशास्त्र की सहायता ही से, एक ही खान पर 
अटल रह सका है । प्राचीन आय्य तके-शास्त्र की 
. महिमा अच्छी तरह जानते थे। उनका मत था कि 
|| धर्म्म-रूपी लता तर्क-शास्र-रूपी कल्प-वृक्षाश्रयही में 
|| रह कर फल-फूल सकती है। हाँ. वे दुराग्रह के 
|| कुतर्क को अवश्य मूखेता समभते थे। इस लेख का 
| लेखक अपने गुरुजनों में, ऋषि-मुनियों में, प्राचीन 


| बुद्धि रखता है Hr उन के चरित्रों का श्रद्धा से. 
| देखता है। पर कभी कभी पुराणें का वैचित्रेय उसके 
| हृदय में बड़ी ही उद्विग्नता पैदा कर देता है | आज 
| वह इसी चित्त का उद्विम्न कर देने वाले पुराण- 
| वैचित्र्य का एक उदाहरण सरस्वती के पाठकों के 
| । सामने पेश करता है । 

||| पुराणां का विचारपूर्वक अध्ययन करने से 
॥ विदित हाता है कि या ता वे अधिकतर उन लोगों 
| | के लिखे हुए हैं जा उनके नायकं से, किसी. विशेष 
कारण से, द्वेष-भाव रखते थे; या स्वार्थी लोगों ने 
| अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिप बहुत सी बातें उनमें; 
|| | पीछे से, भर दी हैं | मिलावट चाली बात अधिकतर 
|| सम्भव जान पड़ती है । महर्षि व्यास ने महाभारत 
| का २५ सहस्र स्छोकां मे समाप्त किया था, qc 
आज उसमे एक लाख से. अधिक सछोक हैं । दूसरे 
'पुराणां का भी बहुत कुछ यही हाल है। 

||. महाभारत मै पाँचां पाण्डचें का आसन बहुत 
| ऊँचा है । वे महाबली, महाशूर-बीर, महातेजस्वी 
| Bc महाधम्मोत्मा थे। पर उसी महाभारत में एक 
छाड़ अनेक स्थानों पर उनके भी पवित्र चरिञो पर 
| HT लगाने वाळी बातें हैं । जब आधा राज्य पाकर 
| TET लोग खाण्डवप्रथ में आनन्द से रहते थे तब 
| 
| 
|] 


कलहप्रिय महर्षि नारद उनके .पास पहुँचे jn 
तेलात्तमा के लिए सगे भाई सुन्द ग्रोर 
| है झगड़े का भग्रानिक परिणाम सुना कर उन 
| चां भाइयों में जिस bara से सदैव ऐक्य Are प्रीति 
(नी रहे वह उपाय बतला आये । she यह था 


उपसुन्द्‌ 
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कि जिस समय द्रौपदी एक कि जिस समय diet पक भाई के साथ a 
समय दूसरा भाई, एकान्त में, चिन्न. न डाह. ॥ 
यदि fra डाले ते उसे ब्रह्मचारी. रह कर बारह E | 
का वनवास. काटना पड़े । हा |. द्रोपदी का पञ्च. 
पति वाली होना जा केवळ हिन्दू-आचार, हिर. | 
धर्म, हिन्दू-रीति ही के विरुद्ध नहों वरन्‌ मनुष्य मात्र 
की सभ्यता के प्रतिकूल है, किस हिन्दू-हदय 9 | 
वेदना उत्पन्न नहों करता ? पर किया क्या जाय} ise 
कहा जाता है कि शास्त्र में तके-बुद्धि अच्छी नहाँ। il 

एक दिन का हाल सुनिए। युधिष्ठिर gd | 
के साथ शास्त्रागार में थे। उधर उन्हा के नगर के a 
एक ब्राह्मण की गाय चार लिये जाते थे । ब्राह्मणने | लिय 
aga से फरियाद की। अजुन को els]... 
आवश्यकता हुई । इधर ब्राह्मण का ढाढ़े' मार मार r 
कर रोना मर उधर नियम-भङ्ग का भय मर बारह 
वष का. दुःखद वनवास | अजु न बड़े ही असमञ्जस | 
में पड़े। अन्त को दया ने विजय पाया | Aang 


करके AY न शत्र उठा लाये | P 

बुद्धिमान्‌ लोग जो नियम बनाते हैं वे विशुद्ध, De 
प्रशस्त तथा यथाशक्ति जुटिरहित होते हैँ । आगः || 
पीछा, समय-कुसमय आदि सभी बातों का वे | 
खयाल रखते हैं | जरूरत पड़ने qc— विशेष अब' ||! 
स्थाग्रों मं--नियम-विरुद्ध चलने: पर भी aay 
न हाने का भी एक नियम रखते हैं | शास्त्रागार गै | 
अजुन स्वयं न जा कर किसी ger d Gre मा 
सकते. थे.। इससे वे नियम-भङ के दण्ड से बच ud 
जाते.। उन्हें वन वन फिरना न पड़ता | कोई सेवक | 
उस समय वहाँ उपस्थित न था, इस बात का am | 
के लिए काई माक्रल.कारण दिखाई नहीं देता | 
तथापि, यदि ऐसा भी हा ता अधन ओठी से | 


अस्र प्राप्त. करने का उचित. प्रबन्ध कर सके | 
बिना अस्त्र के चार. का.उचित : दण्ड देने aT | 
दिलाने की शक्ति अजुन में थी । लिखा. है. कि vd | 
बड़े ही साच में पड़े थे.। पर शाक है. कि इतने q 
विचार में पड़.कर भो, वे.इन सहज saat 9 


पक से भी काम न ल्ेसके। फिर, प्रइन हो सी 


| क्रा चार पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ी ?. 
ay gd छीस---फोज इत्यादि न थी? क्या 
S उस समय पु 

` |पाहेग स्वयं ही करते थे १ 
दु. | anag करने के कारण, धम्मेराज के मना 
[मात्र (ते पर मी, अजून. वन गये। नियमानुसार, वन 
ia ब्रह्मचारी बन कर TEST चाहिए था | पर 
भय) पान हुआ | एक दिन जब अजेन गङ्गा मै स्नान कर 
RT | ga, नाग-राज की कन्या उळूपी उनके मनामाहक 


एर के | प्रान मनाने के पश्चात्‌ अजेन ने उससे -विवाह 
रने [दलिया । फिर वहाँ से वे मणिपुर पहुँचे । मणि- 


[st एक राजा की चित्राङुदा-नामक लावण्यमयी कन्या 
UHR 


फ्रक पुत्र Aaga से, उसी वनवास काल में 
May पन हु । ग्रार सनिए । सुभद्रा अञ्जन के मामा 
| ॥क्या ग्रोर भगवान्‌ कृष्ण की बहन थी । ब्रह्म- 
| प्रत धारण किये हुए, Sie तीन तीन स्त्रियां को 
रागः [rr मामा की लडकी सुभद्रा पर आसक्त हाना 
3 al को इन्द्रियलेलुपता agi, तो ग्रौर क्या 

|. इससे भी बढ़कर किसी शूर-वीर धम्मात्मा 
ders ANT का अपवित्र करने वाली कोई 
वा ES है? क्या ये वही अर्जन हें जा गीता 

BU से, परम .जितेन्दिय की. तरह, 


— 


ma 3 श्रयोध्नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे | 
i | za विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ 
5 ` | यिन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा। ` 


Nj 
कोक्षितं ना राज्यं भोगान्‌ सुखानि च ॥ 


N इतना. ऊँचा आत्म-त्याग ओर इतनो नीची 

नों. बातें, एक ही साथ, एक ही 

जा सकती हैं ? क्या ये बातें अजेन की 

रर-बोरता, सत्यप्रियता इत्यादि उच्चा- 
गुणां पर quar नहों फेरती ? 


aque का काम भो उस समयः 


feat के समागुद/ का प्रयाझन पैशा 
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२६९ 


सत्य चाहे जा कुछ हा, पर आय्य की प्राचीन 
सभ्यता, विद्वत्ता, धम्मेज्ञता, वीरता, संसारविरा- 
गता रौर उस समय के राष्ट्रीय जीवन, शिष्टाचार 
आर समाज-नियम पर किये गये इन कठाराघाता से 
जजेरित पाण्डवों जैसे महावीरो के उच्च भाव-पूणे 
जीवन को देख कर कैन सहृदय हिन्दू मर्मविद्ध हुए 
बिना रह सकता है ? 
भाषण-त्रत-धारी भीष्म जी भी ऐसी बातों से 
न बचे। जब निरङ्कुश दुःशासन, भरी सभा के बीच 
निस्सहाया द्रोपदी की लञ्जा हरण करने लगा उस 
समय भीष्म से बड़ा वहाँ काई न था । स्त्री, फिर 


असहाया, फिर Waray, फिर निदाष p वह भोपत | 


जैसे महापुरुष के सम्मुख . दुष्टात्माश्रों द्वारा सताई 
जाय, कातरस्वर मै सब से बड़ा जान कर उनसे 
सहायता की प्रार्थना करे ओर Gp मूक-वधिर की 
तरह. ताकते रह जायें | क्या इससे भी भीषण Are 
भयङ्कर weg भीष्म के लिए काई हा सकता है ? 
पुराण मानों विचित्रता के घर हें । उनकी 
कितनी ही घटनायें अनोखी, कौतूहल-जनक 
"rm दुःखदायक हैं | पुराणां के अनेक पात्र 
किसी न किसी पर आसक्त होकर उन्मत्तता की 
सीमा तक पहुँचते हैं | बहुतें ने धन, धम्म-सब कुछ 
स्वाहा करके महात्मापन को तिलाञ्जलि दे दी हे । 
पुराणां के समय में AN आज कल के समय मै बड़ा 
ही अन्तर है। उस समय आय्य राजा थे | उनका 
आचरण वेदालुकूल . था । समाज संस्कृत था; 
द्विजातियों के नियमानुसार संस्कार हाते थे | माता- 
पिता धार्मिक थे श्रोर सन्तान भी धामिक ही उत्पन्न 


करते थे | वणे-व्यवस्था AC आश्रम-व्यचस्था खूब 


कड़ाई से निबाही जाती, थी । लोग सांसारिक 
झझटौँ मे अधिक न फसते थे । परलोक सुधारना ही 


वे मुख्य जानते थे । वें साच्विकी खाद्य से उद्र-पृत्ति. 
'कर ओर पवित्र वायु मे साँस ipi 


को सदैव RIAA रखने के लिए 
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था । ऐसे समय मै महात्मा यागी जन ता दूर रहे, 
साधारण जनों का कामवश होना बहुत कम 
सम्भव था । 
पर पुराणों में लिखा है कि पञ्च-शायक का 
शक्ति सोमारहित है । उसके सामने ऋषि, सुन) 
थामी, याद्वा, तपस्वी यहाँ तक कि भगवान्‌ & 
अवतारों का भी सिर झुकाना पड़ा है। आज कल 
घार कलियुग है । तब से अब में पृथ्वी आकाश का 
अन्तर है । परन्तु आज उस देवता की वह पौराणिक 
शक्ति दृष्टिगत agi हाती | यह सच है कि उसके 
नक्क्रारे की आवाज़ सुन पड़ती है। यह सच है कि 
समाज के अनेक FOS शिष्टाचारविहीन, बुद्धि 
के दुश्मन, ईश्वर तथा ईश्वरीय नियमों को कुछ न 
समने वाले, मान को रूपाझि मै स्वाहा करनेवाले 
लागों की कमी नहीं है। पर महात्मा, सुशील, JRT- 
क्षत पुरुषों के लिए इस घार कलिकाळ मै भी पञ्च- 
शायक माने हे ही नहीं । जब ऐसे घार कलिकाल 
पे भो, ass लोग कन्दर्प-पीड़ित न हा कर सुमागे 
पर धग्माजुकूळ चळ सकते हैं तब पौराणिक समय 
मै--सत्ययुग, द्वापर rc अता मे--आज से कहाँ बढ़ 
कर पवित्र ओर बड़े बड़े महात्मागण काम के पंजे मे 
कैसे फसते रहे ? यह साधारण बुद्धि का आदमी 
नहों समझ सकता | 
हमारे पूव्वेजो ने सासारिक प्रौर पारमार्थिक 
दोनों प्रकार की बहुत बड़ी उन्नति की थी। सो, 
यदि पुराणां में मिलावट नहा ता उनकी वैचित्र्य 
qii घटनाओं में अबश्य ही काई गूढ़ तत्त्व छिपा है । 
उपनिषदों में अनेक कथायें ऐसी हैं जिनमें रूपका- 
SER द्वारा बड़े बड़े गूढ़ वैज्ञानिक विषयों का विचार 
इतनी सुन्दरता से किया गया है कि आज के बड़े 
बड़े विढान भी देख कर cus रह जाते हे 
विज्ञान के गूढ़ातिगूढ़ रहंस्या को रसवती 


कविता में समझने की वह-अलेाकिक शक्ति अब 


कहाँ ? विज्ञ जन का चाहिए कि वे"अपने घर की 


| | वस्तुओं को, इस नई राशनो के Dea मे, एक बार 
|. फिर टटोल कर देखें ग्रोर अनेक विषयों पर, जो बहुत 
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RAP तक MARUSA रहने के कारण gs, 
तथा अन्य प्रकार के प्रतीत होने लगे & 
रेशनो डाले । बस मेरी इतनी ही प्राथेना ह| | 
meang ( बस्ती ) शिवपाल mil 
C. [S 
घाचान भारतवष | 
सौाभाग्यशील जब था यह दिव्य देश, IPTE 
था भ्रल्प भी न इसमें तब दुःख-लेश | | 
हाँ, नाम विश्व-गुरु था इसका पवित्र, 
गाते उसी समय का हम हैं चरित्र ॥१॥ 
हा के अचञ्चल यहाँ रहती रमा थी, 
शाभामयी वसुमती सु-मनारमा थी |, 
आनन्द की न अ्रणुमात्र कमी यहाँ थी, 
संसार-बीच इसकी उपमा कहाँ थी ? ॥२॥ 
थे विप्र-वृन्द सब सज्जन, शुद्ध, शान्त, 
aaa, निस्पृह, सुशील, सुधी नितान्त । 
था धम्मे-ज्ञान नित ही अपना बढ़ाना-- 
वेदोक्त कम्मै करना, पढ़ना-पढ़ाना ॥३॥ 
थे वे दयान्वित, जितेन्द्रिय, सञ्चरित्र, 
ईर्ष्या-विहीन उनका मन था पवित्र | 
वे शत्रु-तुल्य मद-मत्सर मानते थे; 
वे अन्य-दु:ख अपना दुख जानते थे ॥४॥ | 
संसार के सुख-विनाशक रोग सारे 
थे सर्वथैव उनसे सब काल न्यारे | 
थे वे सदैव रहते दुख-दोष-हीन; 
थीं सिद्धियाँ सब यहाँ उनके अधीन ॥४॥ 
माङ्गल्यमूल उनकी करुणाद्रे दृष्टि-- 
थी सर्व शोक हरती कर rens! 
सन्तुष्ट देवगण थे उनसे समस्त ;, 
थी अद्वितीय महिमा उनकी प्रशस्त ॥६॥ 
थे ब्रह्मचयं-रत, संयमशील, छात्र, ; 
प्रज्ञा-प्रपूर्ण, गुरु-भक्त, गुणी, FA! | 
सन्ध्या तथा हवन वे करते सदा थे, 
दुष्कम्मे से अलग वे रहते सदा थे | 
थे स्वार्थ-हीन उनके शुभ कास्थे सारे, _ 
“कोई न que गये उनमें निहारे । 
p 


E— — 3 E परक” ee और व्यवहार? विचार, वेष-- 
9 छाघनीय जग में उनके विशेष ॥८॥ 
उनका उर था विशाल, 
à सत्य, शोच उनको प्रिय सवेकाल | 
- xe अर कमी ९ 
वे भूरि भक्ति प्रभु में रखते सभी थे ॥६॥ 
d P तारियाँ सकल कायये-कला-प्रवीणा-- 
| क्षोजन्य-प्रेम-मय दुगु णता-विहीना | 
| वा सहप॑ पति की करतीं सदा थीं, - 
सन्ताप सवै उनके हरतीं सदा थीं ॥१०॥ 
ल्य से सतत ही उनके महान-- 
वैकुण्ठ-तुल्य गृह थे सुख के निधान | 
न्द पूर्ण करके निज नित्य कम्मै-- 
थीं पाल्‌तीं सतत वे सु-गृहस्थ धर्म्म ॥११॥ 
| इनत पुत्र करके Ha से पवित्र, 
| फला गई जगत में अति सच्चरित्र | 
| वे सदा पतिरता अति ही सुशीला, 
| देवाइना नमित थीं लख मन्जु लीला ॥१२॥ 
| बायी, उदार, भ्रति शूर रहे नरेश, 
था राज्य में न उनके दुख-द्न्द्र-लेश d 
वे भ्रशेष-गुण-मण्डित बुद्धिमान, 
निर्भीक, नम्र, जयशील, दयानिधान ॥१३॥ 
Ua डिगता जब देखते d— 
WS तुच्छ अपना तब लेखते थे । 
1 कह प्रजाजन दुखी उनका नहीं था, 
| कोई न पाप-पथ में चलता कहीं था ॥१४॥ 
| भष, दोषमय जो जन दृष्टि आता-- 
1 E क्यों न वह,द॒ण्ड अवश्य पाता । 
| T वार प्रण जो कर डालते थे, 
1 RT हा, तदपि सन्तत पालते थे ॥१४॥ 


=a 


T 


व्याप्त उनका बिमल प्रताप; 
नित्य दूर उनसे सब.पाप-ताप । 
JE विजय थे उनसे न पाते-- ; 
os Nas किन्तु उनके गुण-गीत गाते ॥१६॥ 
परनि सु-धम्मेधारी, 
भ्रति-विज्ञ परोपकारी । 


अमेरिका l— ——— Sa 
का मस्त feet 
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गो-वंश-पालक सदेव रहे अशेष, 
पाता कभी न भ्रघ था उनमें प्रवेश ॥१७॥ 
्रातिथ्य-धर्म्म अपना सब थे निभाते, 
कर्तव्य से न अपने मन को हटाते । 
पीते हुए सुख-सुधा पर को पिलाते, | | 
यों श्रेष्ठ जीवन सदा अपना बिताते ॥१८॥ । 
अज्ञान-व्याप्त जब था यह विश्व सारा-- 
अत्यन्त श्रेष्ठ तब भारत था हमारा । Ya» 
हा | देखते पर यहां हम आज यत्र-- 
शोकाश्रु-बृष्टि पड़ती बस दृष्टि तत्र ! ॥१३॥ 
हे भक्तवत्सल, विभा, करुणानिधान | | 
कीजे सु-बुद्धि अब तो हमको प्रदान । | | 
है प्राथना बस यही प्रभु | बार बार-- T1 
दीजे दिखा वह get फिर एक बार ॥२०॥ 
दुख-दुरित-विनाशक, त्रिभुवन-शासक जय जय हरि करुणासागर, 
तव पद प्रणाम कर पाऊं यह वर विश्वम्भर मङ्गल- आकर | 
हैं बने विलासी भारतवासी छाई agar नींद इन्हे-- 
हर कर इन का तम हे पुरुषोत्तम, शीघ्र जगाओ इश | इन्हें ॥२१॥ 
दाता शुभ दिन के, मन में इनके कुछ प्रवृत्ति कीजे ऐसी-- 
यह आय्ये-भूमिवर जिससे सत्वर सज जावे पहले जैसी d 
अति जर आरत है यह भारत इस पर करुणा दरसाओ, \ 
इस पर कर धर के सब दुख हर के नाथ | इसे फिर ATTAT ॥२२॥ 


शुकलालप्रसाद पाण्डेय | 


अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमेन- 
( Walt Whitman ) 


SARA के लम्बे लम्बे हरे देवदारों 
ES के घने वन में वह कान फिर रहा 

है ? कभी यहाँ टहलता है कभी 

वहाँ गाता है | १ 


एक लस्बा, ऊँचा, चुद्ध-युवक, 

मिट्टी-गारे से लिप्त, मोटे वस्त्र का पतळून ओर काट 
पहने, ag सिर, नु पाँव aU ss हो दिल | 
अपनो तिनको 3i टोपी मस्ती में 3छाछता, झूमता 


जा रहा 2a माज आती है ता घास पर लेट 
ज्ञाता है | कभी नाचता, कभी चीखता रोर कभी 
भागता है । मार्ग में पशुओं को हरे तृण का भाज 
उड़ाते देख आनन्द मै मग्न हा जाता है । आकाश- 
गामी पक्षियों के उड़ान. को देख हषं में प्रफुल्लित 
हा जाता है | जब कभी उसे परोपकार की सूझती 


` है तब वह गोल गाल श्वेत रिवशाङूरों के उठा 


उठा कर नदी की तरङ्को पर बरसाता है।.आज इस 
वृक्ष के नीचे विश्राम करता है, कल उसके नीचे 
बैठता है। जीवन के अरण्य में वह धूप ग्रार छॉह 
की तरह विचरता चला जाता है। कभी चलते चलते 
अकस्मात्‌ ठहर जाता है, मानो कोई बात याद 
आ गई | बार बार गर्दन फेर फेर Hm नेत्र उठा उठा 
कर वह सूर्य का ताकता है। सूर्य की सुनहळी 
सोहनो राशनी पर वह मरता है । समीर की 
मन्द मन्द गति.के साथ वह नृत्य करता है, मानो 
agai वोणाये' ग्रेर सितार उसके पवन के 
प्रवाह में सुनाई देते हैं। इस प्राकृतिक राग की 
आँधी के सामने मानुषिक राग, दिनकर के प्रकाश 
में टिमरिमाती हुई दीपशिखा के समान तेजाहीन 
प्रतीत होते हैं उसके भीतर बाहर कुछ ऐसी 
असाधारण मधुरता भरी है कि चञ्चरीक के 
समूह के समूह उसके साथ साथ लगे फिरते 
हैं । उसके हृदय का सहस्रदल ganas पेसा 
खिला है कि सूर्य ग्रार चन्द्र भ्रमरवत्‌ उस विक- 
सित कमळके मधु का स्वाद लेने का जाते हैं। बारी 
बारी से वे उसमे मस्त होकर बन्द होते हैं HIE 
प्रकाश पाकर पुनः बाहर आते हैं। ' 


उस UC धवलकेशधारी वृद्ध के वेश में 
कहो *न्यागरा की दूधधारा ते! नहा फिर रही हे? 
यह मस्त वनदेव कान है । चलता इस लटक 
से हे मानो यही इस वन का राजा या 


| ama, Re पूण देश्यः बाला: अमेरिका. का. एक 
मरना] ६ ; 
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mead है । पत्ता पत्ता, कळी कळो, नळी +5 | 
डाळी डाली, तने तने का यह पेसी. Uim 
दृष्टि से देखता है माना सब. इसो के B. | 
रोर यार हैं । सामने से वे.दे। कृषक-महिलाये «| 
की ठिलियाँ उठाये गाती हुई आती हैं.। क्या T A 
किक दृश्य है। ग्रोरों का ता ये दो अबलाये अशि ञे 
मांस की पुतळियाँ ही प्रतीत हाती है; परन्तु हम qa 
मस्तराम की आश्चय्यभरी आंखों. को चे. al. 
बाँस की पोरियाँ.हीं दीखती है । उसकी. नि ie 
gfe उनसे छड़ी । वे दोनों. इस बृद्ध-युवक के E 
आवारा समक कुछ TH हुई, कुछ addu. प 
कुछ मुसकराई | उसने उनके मतलब को जाग है 
लिया | बह हँला, खिलखिलाया ग्रोर' सलाम fn परक 
नयनों से. कुछ इशारे किये; आँख बहाये.। Be. 


की प्रशंसा की, काई याद आया, किसी सेह 


Rae NE बह 
मिलाया ग्रार उसे.दिळ दे दिया । यह EU eil. 
मस्त कवि का एक काव्य हुआ | E. T 


वे दो Aras वृक्ष, वेश बदल कर ग्रोर Wes 


स्त्रियां का रूप बनाःकर, सामने नजर आये। q 
दोनों quur हाथ: मै हाथ मिलाये कुछ Sene 
रही है । उसने जिन दे पूर्व युवतियों, ger की पणि : 
विकसित कलियों, के देख कर अपना: काय ह 
बहाया था उसी पवित्र -काव्य-गड़ा को T8 
चरणों में भी छाड दिया । वह सौन्द्य्यका कित ॥ व 
बड़ा पुजारी है | वह. हर वस्तु oW । 
सुन्द्रता देखता है | यों नहीं, तत्त्ववित्‌ है न।९ | 
अनुभव मै आया है कि. उसकी एक मात्र “प्यारी र| 
रूपों में प्रत्यक्ष हुई है । प्रत्येक वस्तु WV 


अपूरो है, या मेरी.ही efe मदमाती है। 
अन्तर अवश्य Ba जा. आँख. हर ऑल 
ही प्यारे को देखती है वह भला तुम्हारी 
पैमानें के कारागार में केसे बन्द हा Se < 


बस Gert का सच्चा 'पुजारी यही है। “1॥ 
को सदा यही garar है gn भले, तुम | Ù 


me d E 
| ्ररिका के वन में नहीं, जीवन के aS 
| क्वान जा रहा है? यह प्रकृति का बेमाला 
त ? यह वन का शाहदौ।ला है कान? यह 
‘ala शरीफ़ अमीर RET ऐसा Ra फकोर 
) D अमेरिका के वही मूख, ACACIA, मशीन- 
[a नरक में यह जीता जागता ब्रह्मज्ञानरूपी 
परे कौन है ! इसकी उपस्थिति मात्र से मनुष्य 
Namrata अवस्था बदल जाती है । अमेरिका 
निगूह |^ बहिमु ख सभ्यता को लात मार कर, बिराद्री 
Tlic बादशाह से बागो हो कर, कालीनां का जला 
ह महला में आग लगा कर यह कौन AIST मना 
T migi: प्रभात की. फेरी वाला, जङ्गल का जागा, 
किया||रिका का स्वतन्त्र BIT Hed फ़क़ीर वाल्ट हिट- 
Ra ग्रपनी काञ्यरचना करता हुआ जा रहा है। 
! बह कोमळ UTC ऊँचे, लम्बे ओर गहरे, स्वरों 
पदमा क सँदेसा देता जा रहा है । सभ्यता के नगरों 
पीप जागी जितनी ही दूर हाता जाता है उसका 
रः im उतना ही गम्भीर हाता जाता है | 
ये) १| वास्तव में मनुष्य स्वतन्त्रताप्रिय Ba किसी 
पती जहार के दासंपन का वह नहों सह सकता | 
१ कल अमेरिका में लोग अमीरी से तळू ग्रा 
ग ह । उनकी हँसी एक प्रकार की मिस्सी है । जा 
A M दिखाना हुआ झट मल ली | वहाँ घर 
Raat को कफून Are FATA कर मनुष्य- 
का प्रवाह दबाया जाता है | चमकता हुआ 
शर ही इस बाह्य जीवन का स्थित रखने 
aN -खुदा है । जैसे भारतवासी फोटो 
क बि Wi ओर. मूँछां के काण और 
fils नारे सँभालते है उसो तरह आधुनिक 
उती भ्यता ( Dollar-civilisation ) में जीते 
| S को सुन्दर फाटो रूप बन कर 
पेन व्यतीत करना पड़ता है । उनके 
UU की ताल में तुले नहं होते, वे 
। वहाँ काव्य के नृसिंह भगवान्‌ 
१५ उच्चनाद से हिन्दुओं की ब्रह्मविद्या 
खूफो विद्या का एक ही साथ घाषित 
: ५ 


रण 


d अपने 


A 
HF 
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२७३ 
किया है। वाल्ट ह्विटमैन के मत में वह मनुष्य ही 
क्या जो ब्रह्मनिष्ठ नहों । वह एक मनुष्य के जीवन 
मै मनुष्य मात्र का जीवन ax मनुष्य मात्र के 
जीवन मे एक मनुष्य का जीवन देखता है | उसके 
काव्य का प्रवाह आकाइावत्‌ सार्वभाम है । जैसे 
आकाश समस्त नक्षत्र आदि का उठाये हुए है उसी 
तरह उसका काव्य सब चर MC अचर, नर HIC 
नारी का, चमकते दमकते तारों की तरह, अपने मे 
लपेटे हुए है। वह सब के मन की कहता हे मरोर 
सब उसके अपने मन की बात बताते है । stri 
को अमीर ae अमीरों को गरीब करने वाला 
कवि यही है | अपने आनन्द की मस्ती में उसे 
काव्य की तुकबन्दी भी बन्धन प्रतीत हातो है। 
वह प्रत्येक दोहे-चापाई का fre के नियम की 
तराजू में नहीं, किन्तु अपने हृदयानन्द के ताळ 
मे ताळता है | जा लोग मिश्र के पिरीमिड़ को 
उत्तम कला-काशल का नमूना मानते है उनकी 
सुन्दरता देखने की दृष्टि परदानशीनों की सी है। 
प्रकृति के बाह्य अनियमित हर्य इन परदानशीनों 
के नियमित हृद्यो से कहो बढ़ चढ़ कर हैं। जा 
भेद समुद्र की छाती के उभार के am 
एक युवती के quens के उभार के प्रेमियों मै है, 
वही भेद हिटमैन के सहश स्वतन्त्र काव्यप्रेमियां Te 
तुकबन्दी के प्रेमियों मे है । बागा बनाना ता मानुषी 
कला है, HTC जङ्कल बनाना. दिव्य कला है । चित्र 
बनाना तो जीतों को मुदी बनाना है रोर मुदो प्रकृति 
को जीवित संसार बना देना ब्रह्मकला है | Are कवि 
ते केवळ चित्र बनाते हैं, परन्तु यह कवि जीते जागते 
प्राणियों को अपने काव्य मे भरता है | नीचे हम 
वाल्ट हिटमैनं की wara आव्‌ जॉय ( Popems 
of Joy) नामक कविता के कुछ खण्डो का तरज्ञुमा, 


OO 


CTE 


प्रेमियों 


' नमूने के तार पर, देते है: 
| आनन्द-काव्य | 
ओः केसे vq आनन्द भमी, रसभरी, देलभरी कचिता- 


, राग भरी, पुँ स्त्व भरी, स्त्रीत्व भरी; चौलकत्व सरी, 
संसार भरी, अन्नु«भरी, फल भरी, पुष्प भरी ॥१॥ | 


७ 
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गः ! पशुओं की ध्वनि लाउँ, मछलियों की फुर्ती, 
ग्रार उनके तुले हुए तैरते THT को लाऊ | 

चारों ग्रोर हा विशाल समुद्र का जल, खुले समुद्र पर 
हा खुले बादबाँ, ्रार चले हमारी नेया ॥२॥ 

SI] आत्मानन्द का दरिया टूटा, faa? gs 
दीवारे gai, घर बह गये ओर शहर बह गये | 
इस एक छोडी पृथ्वो से क्या होता ? zA, दे दो सब 
नक्षत्र मुझे, सब QA मुझे, मोर सब काल मुझे ॥३॥ 


ES खि 


A 


Arp इस अनादि भौतिक हृदय पीड़ा को- इस प्रेम 
दर्द को--द्रसा ऊ कैसे अपनी कविता a | 
केसे बहा$ उस आत्माङ्का के नीर का; 
कैसे बहाऊँ प्रेमाशुओं को अपनी कविता में ॥४॥ 

जा पृथ्वी है से हम हैं; जा तारे हैं सा हम हैं; ओः 
हा | ।कतनी देर हमते उल्लुमरों के स्वर्ग मे काटदी | 

हम शिला हैं, gat मे धॅसे हैं; हम खुले मैदान 
हैं, साथ साथ पड़े हैं; हम है दा समुद्र, जा आन 
मिले है । 

पुरुष का शारीर पवित्र है, eit का शरीर पवित्र 
है, फूलों का शरीर पवित्र है, वायु का शरीर 
पवित्र है, जल पवित्र है, धरतो पवित्र है, आकाश 
पवित्र है, गोबर Me तृण की झोपड़ी पवित्र है, 
प्रेम पवित्र है, सेवा पवित्र है, अपैण पवित्र है। 
ले अब अपने आपको तुम्हारे हवाले करता हूँ | 
कोई भी हा, तुम सारी दुनिया के सामने मेरे हा रहा I 

पूणेसिंह 


श्रनुवाद-ग्रन्या की आवश्यकता | 


COLONIE की कृपा से हिन्दीसाहित्य- 
3 $ E सम्मेलन को स्थापना हो गई । 
E C कलकत्त में उसका राजसंस्करण 
BOOS ¢ भो हो गया । लगातार तीन वर्ष 

“तक सभापतियों - के भाषण से, 


हिन्दी क्या है, इसकी भी मीरएंसा हा गई । अब 


[5H 
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cS 
प्रश्न यह है कि हिन्दी-साहित्य का fey 
Ar पुष्टि कैसे हा ? यह प्रश्न साधारण ag 
साहित्यसेवियां के विचार करने याग्यहै। — j 
Batt; 

केवल नागरीप्रचारिणी सभाओं के E हे 
हाने या अदालतों में नागरी अक्षरों का gale 
करने से इस समस्या की पूर्ति नहों हा सकती ये 
यद्यपि एक भाषा के समान, कायसाकग के ठि 


है, ता भी यह मानना ही पड़ेगा कि केवळ लिपिक! 
प्रचार से साहित्य की state, विस्तार यापु 
agi हा सकती । f 


सर्वसाधारण हिन्दीहितैषी नहों दे सकते sa 
कतैव्य केवल इतना ही है कि जे। पुस्तके लेखा 


Am पढ़े, जिसमें लेखकों और प्रकाशको | 
उत्साह बढ़े MT वे शीघ्र शीघ्र अच्छी ग्र 
पुस्तके लिखे ग्रार प्रकाशित करे । 


प्रकाशित हाने के बाद का-है। पहले यही 
इयक है कि ऊँचे दर्ज के साहित्य की पुसत 
लिखी जाये ग्रोर प्रकाशित हौँ । यह काम 
का नहों, लेखकों का है! जब तक हर एक 
लिखा--लिखने-पढ़ने की योग्यता रखनेवार 
आदमी चङ्वासियां A महाराष्ट्र «sat 
अनुसरण न करेगा--अर्थात्‌ जैसे SM 
महाराष्ट्र शिक्षित पुरुष अपनी मातृभाषा ; 
कुछ लिखते रहना अपना कतेव्य समभते दै |. 
तरह हिन्दी का अपनो मातृभाषा मान aS 1 
का अनुभव करनेवाले लोग भी जब m । 
भाषा मै यथाशक्ति लिखने का SUI न ; 
तक, छाख सिर पटकने पर भी, कुछ 
हर्ष मोर आशा की बात है .कि इस १ 1 
सम्मेलन के अवसर पर कुछ सजने ने 
पुस्तके' लिखने का वादा किया दै । _ 


al! 1 


La  — . qw 
बदि | न सजञनों ने वादा किया है वे ता लिखेंहीगे,# 
Riia केवळ उन मुष्टिमेय लोगों के किये कुछ 

हा, रोर अगर होगा भी ता बहुत ED धीमी 
ते | इसलिए हर एक शिक्षित मनुष्य को 
प्रवाह के साहित्य की वृद्धि, विस्तार ग्रौर पुष्टि 
सकती AT में उत्साह के साथ उत्र पड़ना चाहिए। 
के moa मालिक लेख ओर पुस्तके लिख सकते 
Sample लिए ता कुछ कहना ही नहीं है | किन्तु जा 
Hier लेख नहों. लिख सकते उनको चाहिए 
एत्य भाषाओं के साहित्य से ऊँचे दज के 
Ju wat और लेखों का अपनी भाषा में 


E^ कुठ लोग ऐसे भी rs अचुवाद्‌ को बहुतही 
p at दृष्टि से देखते हे । इस कार्य के महत्त्व 
Se खीकार करना नहों चाहते | वे लोग या ar 
को रिफर साक्षात्‌ सत्य की हत्या करना चाहते 
gg UST में अनुवाद की आवश्यकता से 
PRA! अनुवाद करना बुरा नहीं। बिना 
E u के किसी भी भाषा का साहित्य "et 
TSR समय सबसे उन्नत अँगरेजी भाषा का 
ही MR समभा जाता है। उसमें भी अधिकांश 
पुर्सा | गुवाद ही हैं | रोर, उन अनुवाद-ग्रग्थां की 
म पाद 'जुवादकों की इज्जत मालिक ग्रन्थों मरौर 
एक से कम नहीं। बंगला, मराठी, गुजराती 
Eo तीन हिस्से से भी अधिक अनुवाद 
क ऽ eRe! सच ते यह है कि संस्छृत- 
N ier ओर किसी भाषा के साहित्य में 
हैँ t री [प्र 
र Ng ' देशेन, e 
ns पिया, 
भातध्वति 


है कि उसका वेद, स्मृति, 
Um, नीति, ज्योतिष, वैद्यक, 
झुछ भी किसो का उच्छिष्ट या 
TU कविकुलकुमुदकलाधर 
de मेघदूत, अभिज्ञान-शाकु- 
is PURSE किराताजुनीय, माघ का 
fi RU कित कित विषय की पुस्तक लिखेंग, 
BASES बडा बात होती । सम्पादक |. 


फे 
रन 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२७५ 


NOI, 


On 


शिशुपालवध; sites का नैषधचरित , भवभूति का 
महावीरचरित te उत्तररामचरित, भतहरि के 
तीने शतक ; ग्रौर कविवर जयदेव गोस्वामी का 
गीतगोचिन्द मालिक ग्रन्थरल ही हैं | 
अस्तु, अधिक न लिख कर इतना ही लिख दैना 
यथेष्ट होगा कि अन्य भाषाओं की उन्नति, पकः 
दूसरे के आधार पर, अनुवाद Se अनुकरण तथा 
सङ्ग्रह से ही हुई है । अतएव इस समय हिन्दी की 
उन्नति के लिए भी पहले अनुवाद ही की आवश्य- 
कता है, क्योंकि यही सुगम ्रोर सहज मार्ग है | 

इस विषय मे उन लोगों से, जे अनुवाद को 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं, मेरा यही निवेदन है कि 
आप अनुवाद को चाहे मालिक के Ri के पास भी 
स्थान न दें, मगर उसको नफ़रत की निगाह से न. 
देखें | देखिप-- 

(१) अनुवाद होने से भाषा की प्रगति बढ़ती 
है । उसमें नित्य नूतन शब्दों का समावेश होता 
है । इससे उसकी शब्द्‌-सम्पत्ति बढ़ती है Hm बह 
भाषा गम्भीर से गम्भीर अथे का भी, विना किसी 
बाधा के, व्यक्त कर सकती है। वह भाषा अन्यान्य 
भाषाओं के शब्दों को उचित रूप से ग्रहण करती 
हुई अन्यभाषाभाषियों के निकट परिचित सी होती. 
जाती है । इस प्रकार वह दिन पर दिन ओजस्विनी 
ine विस्तृत होती है। जा लोग हिन्दी को ts- 
भाषा बनाना चाहते हैं उन्हें इस पर अधिक ध्यान 
देना चाहिए | 

(२) सर्वसाधारण पाठकों को वह भाषा पढ़ने 
की रुचि are प्रवृत्ति हाती है;. क्योंकि उन्हें नित्य 
नवीन कोतूहलु-वधेक मर उपयागा विषय पढ्ने 
के मिलते हें । साथ ही, अन्य-भाषाभाचिये! & 
ज्ञान से, उन भाषाओं मे श्रम किये बिना हो 
वे लाभ उठाते हैं इस अकार संसार की Gt 
बातें को अनुवाद-रूप से अपनी भाष्य में लाने से 
एक बड़ा भारी लाम यह होता है कि {क्‍्धसाधारण 
पाठक, उन gd को बिना उठाये.ही जिनके | 


कारण वे अन्य आषमिं को सहज में शोप्नही नहा 


। 
| 


करना, bas: 


SSS 
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पढ सकते, अपनी भाषा मै, सुगमता के साथ, उन 
भाषाओं के सारगभै प्रबन्धो at पुस्तकों से लाभ 
उठाते हैं । 

(३) मालिक लेखक की अपेक्षा अनुवाद करने 
बाला अधिक काम कर सकता है । मालिक लेखक 
साल दो साळ में मुश्किल से एक ar ग्रन्थ लिख 
सकेगा; परन्तु अलुवाद करने वाला साल मे कई 
पुस्तकें अपनी मातृभाषा के भाण्डार मे अपंण कर 
सकता है। फिर, मालिक लेखक प्रायः एक ही 
विषय पर सुचारु रूप से पुस्तक-प्रण्यन कर सकते 
हं । किन्तु एकही अनुवादक भिन्न भिन्न विषयों की 
अनेक पुस्तके तैयार कर सकता है । arqa यह कि 
सै मालिक लेखक जितने दिनों मै किसी भाषा के 
साहित्य का पुष्ट मर विस्तृत करेंगे उससे कम समय 
में दस अच्छे अनुवादक उतना ही काम कर सकेंगे। 

(४) अनुवाद हा ET कर जब अनेक विद्वानों के 
ga आगे Wat तब सवसाधारण को उन पर 
विचार करके अपना मतामत प्रकट करने का अवसर 
मिलेगा । अतपव अनुवाद की अधिकता हो जाने 
पर मालिक लेखकों की अधिकता होना भी अनि- 
बाय ग्रोर अवश्यम्भावी है | 

मगर साथ ही यह बात भी है कि यह अनुवाद 
का काम अच्छे आदमियोाँ के द्वारा आरम्भ हाना 
चाहिए | जा लोग अच्छे बुरे, उपयोगी अनुपयोगी, 
लाभदायक हानिकारी की पहचान रखते हैं, 
दोनों भाषाओं में ( हिन्दी मै ओर अन्य भाषा में 
जिससे अनुवाद करना हो ) पूरी योग्यता रखते हैं, 
जिनका समय अधिकांश पढ्नै में ही बीतता है, जा 
व्याकरण के नियमों से पूरी परिचित हैं, उन्हीं आद- 
मियां का यह काम हाथ में लेना चाहिए | 

अनुवाद का काम सहज नहों है, बहुत टेढ़ा 
है। मूल की सरसता, सरलता, चमत्कार AIT भाव 
की रक्षा काते हुए, भूल से बचकर सफलता प्राप्त 

काम नहों है। आज कल हिन्दी में 
बहुत से 'लोगों ने इस काम सै हाथ डाला है, ्रोर 
जहाँ तक मुझे माळूम है, तेजी के साथ अपना काम 
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कर रहे हैँ | सचमुच यह खुशी की बात है। M d 
gaa भी मुझे कुछ निवेदन करना है-- EE 
(१) जा सामने आजाय उसीका अनुवाद t E 
डालना ठीक नहीं | पहले उस पुस्तक लि 
उस प्रबन्ध के आदि से अन्त तक FATT ae 
पढ़ना Se समझना, चाहिए। फिर विचार छा 
चाहिए कि वह उपयोगी है या नहीं । जा उफो 
हा, जिससे मातृभाषा की श्रीबृद्धि रार | LES 
gra हाने की सम्भावना BT, उसी पुस्तक या प्रक $i 
का अनुवाद करना चाहिए | जिससे amid 
हानि हा, जे अनावश्यक या निस्सार हो, ! 
प्रभाव पाठकों पर बुरा पड़े उसको त्याग दा 
श्रेयस्कर है । i yee 
(२) अनुवाद में भाषा के परिमार्जित, धुड m 
सरल Ba पर विशेष ध्यान देना चाहिए। a: 
(३) अन्य भाषा के ग्रन्थों rc लेखके, ^ 
अनुवाद करते समय उनके मूल लेखकों को गण एन 
जाना चाहिए | yx 
अनुवाद के गुण-दोधो के विषय में [od पिता 
इच्छा रहने पर भी इस विषय के में aue] 
लिए छोड़े देता हँ | क्योंकि मे इस विषय Ut 
हरण-सहित विस्तृत-रूप से लिखना चाहता 
अन्त मे मुझे अपने माननीय fe 
सेवियां à फिर यही कहना है कि आप लेग 
परिकर हाकर तत्परता के साथ अपनी e 
के विविध अलड्जारों से विभूषित कर डाढे 
वह समय नहीं रहा कि आपके लिखे श्र 
में ही पड़े पड़े सड़ा करे Hm उन्हे, मक 
वाला कोई न मिळे, अथवा छप जाने पर“ | 
न मिलें । इस समय ईश्वर की ठप | 
काशी आदि मे) कई एक gii 
पुस्तक-प्रकाशन के काम को हाथ 
इण्डियन प्रेस के स्वत्वाधिकारियों का 
विशेष रूप से इस are आकर्षित ड्‌ 
git के साथ अच्छी अच्छी पुस्तक 
प्रकाशित कर रहे हैं। | i 


1.79 


qm 
F बबई मे भी एक “हिन्दीग्रन्थरलाकर” 
Vig लय की स्थापना हुई है। इस कार्यालय से 
न स्ट अटे मिल नामक पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता 
वाद क्ष M नामक ग्रन्थ के “स्वाचीनता नाम से 

al aa हिन्दी अनुवाद का द्वितीय संस्करण 
प » है । अनुवाद सरस्वती-सम्पादक पण्डित 
वा| वरप्रसाद द्विवेदीजी का किया हुआ 8i 
| योलय से प्रकाशित होने वाली sa- 

पदि इस का E ai 

UHR. की उपयागो उत्तम पुस्तकों को लोगों ने 
या प्रक ne कर अपना कतेव्य पालन किया ता इस 
माज्या से बहुत कुछ कार्य होने की आशा है। 
WS. ea रुप से माळूम हुआ है कि इस संस्था 
ग देना. . यापक ग्रोर सञ्चालक श्रीयुत नाथूरामजी 
गु Jit उत्साह के साथ अच्छी अच्छी पुस्तके प्रका- 


(ir करने का प्रशंसनीय प्रयत्न कर रहे हैं । 


को गए दान मै आगये हैं; लेखको का भी कायेक्षेत्र मे 
तर पड़ना चाहिए । फिर हिन्दी-साहित्य का 
लिखे wm, वृद्धि प्रोर पुष्टि हाने मै बहुत विलम्ब न 
sed OT | 
jar 
«ai 
रसा 
a 


| e 


रूपनारायण पाण्डेय 


श्रमरीकन समाचार-पत्रों ओर 
पत्रिकाओं के एजंट । 


se 
qu peg हुत दिन हुए मेरे एक अमरीकन मित्र 
रि | ४ 3 ने/तीसरे पहर मुझे चाय-पानो के 
र EN AC छिप अपने घर पर बुलाया । मैं 
: | (d गया | अभी मेज पर बैठे ही थे कि 
| ? 


ह या erat n किसी ने बटन 

«o !। हमारे कमरे मै बिजली वाली घंटी ha 
i । मेरे मित्र ने राठी मर चम्मच रकाबी मै रख 
dU | पार मुझसे कहाः--/कृपया एक मिनट के 


S | | a 
ss मा कीजिए”? । यह कह कर भट वे दरवाजा 


| 
| 


UIS, MAE RAAE पत्रिकाओं! के०एनंट । 


~~ 


guid ques यह कि इस समय पुस्तक-प्रकाशक 


गये । देष ही मिनट में एक अनजान मङुष्य . 
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को साथ लेकर वे वापिस आये | मेरे मित्र ने उस 
अजनबी आदमी से भाजन करने के लिए अनुराध 
किया | इस पर वह बालाः--“महाशयो, क्षमा 
कीजिए, À अभो भोजनालय से डट कर भाजन कर 
आया हुँ "p इस पर इशारा पाते ही वह पड़ोस 
वाले गोळ कमरे में एक कुर्सी पर जा जमा | थोड़ी 
देर बाद हम लोग भी खाना खा कर वहाँ पड़ी हुई 
अन्य कुसियां पर जा बैठे । बात-चीत छिड़ गई । 
अजनवी ने अपनी छोटी हैंड बेग से एक मासिक 
पत्रिका निकाली ग्रौर मेरे मित्र मिस्टर aS का 
दिखला कर कहने लगाः-“मै इस पत्रिका का 
एजंट हँ | क्या आप इसके ग्राहक हैं ”? 

fro बडे--“नहों, मै इसका ग्राहक नहीं । मुझे 
यह पुस्तकालय में पढ़ने का मिल जाती है ”। 

एजंट--( मुसकरा कर ) “मुझे आपकी बात 
सुन कर आश्चय्य हुआ | महाशय, यह पत्रिका ऐसी 
चेसी aet, जिसे कभी कभी उठा कर देख लेना बस 
समभा जाय | इसे ता सदा ही मेज़ पर रखना 
चाहिए | पुस्तकालय में जाकर पढ़ने को अपेक्षा घर 
पर मं गाने से इसे आप बहुत ज़ियादह Hm विशेष 
ध्यानपूर्वक पढ़ e | फिर, यदि कभी आप पत्रिका 
प्रकाशित होने के बाद, समय पर पुस्तकालय न 
पहुँच सके ता कदाचित्‌ इसकी तेड़ी-मरोड़ी, फटी- 
फटाई, बीसों पाठकों की उँगलियोा के saa से 
मलिन हुई प्रति ही आपके हाथ लगेगी । प्रकाशित 
होते ही सुन्दर Hm साफसुथरी प्रति घर आना 
कैसी अच्छी बात है, सो मेरे कहने की आवश्यकता | 
नहों | F à 
मि० बड--“मेरे पास इतना रुपया नहाँकिमै ||; 
पत्रिका का ग्राहक बनू ”। | 

बजंट--“णऐेसा आप न कहे | मुझे इस तरह की | 
बात का कभी उत्तर नहीं देना पड़ा। मै ऐसे दरजे | 
के सञ्जनो मै ग्राहक नद ढ़ने निकला हू जा सब तरह | 
से पत्रिका के ग्राहक बनने योग्य है । पत्रिका का | 
मूल्य केवल सवा आना फी सप्ताह, ANT चार रुपए | 
साल है । जहाँ „आपने इसकी दे तीन संख्याये wet | 
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कीमत देकर भी इसके ग्राहक बनना चाहेंगे | 
fre बड--“समय कुसमय है । द्रव्योपाजन 

। दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है”। 
|... qieg माळूम है । आप बजा फ़रमाते 
। हैं | पर इसका मूल्य इतना थोड़ा है कि आपका न 
|| खलेगा । कुछ परवा नहीं | चाहे जैसा कठिन 
समय उपस्थित BT, मनुष्य का पढ़ने का अच्छा 
| सामान अवश्य ही पास रखना चाहिए” | 

मि० बड “आपने कीमत क्या बताई ”। 

एजंट--“साप्ताहिक मूल्य सवा-आना है। मेरी 
पत्रिका उच्च श्रेणी की पत्रिका है । उसके लिए सवा 
आना RIE चीज ANT | यदि बात ऐसी न द्दोती ता 
मैं कभी आपका उसका ग्राहक हाने की सलाह न 
देता "l 
| Bre बड --“मुझे इससे अधिक आवश्यक 
| चीज़ें खरीदने मै रुपया खचे करना पड़ता है ”। 

। . एज॑ंट-- “सम्भवतः आप सच कहते È पर, 
महाशय, देखिए--'सर में एक जेब मै पाँच! (A 
Dollar in the head is worth five in the 
| pocket) वाली कहावत पर भी ता आपके विचार 
| करना चाहिए | पत्रिका लेने के बदले किसी अन्य 
| काम में सवा आना सप्ताह ख़चे करने से आपको 
| विशेष लाम न पहुँच atm”) 

मि० बड--“मि० स्टुवट आपकी पत्रिका के 
| ग्राहक हैं । मं उन्हों से माँग कर पढ़ लिया करूं गा” | 
एजंट--“अब आप सरासर मजाक कर रहे हैं । 
| जब इतने थाइ साप्ताहिक खर्च से पत्रिका आपकी 
| निज की मेज पर पहुँच सकती है तब भला प्रत्येक 
| मास आप मि० स्टुवट के सामने दाँत काढ़ना कैसे 
| मुनासिब समभेंगे ? ऐसा करना क्या अपमानजनक 
नहो ? आप समक सकते हैं कि मि० स्टुवट स्वयं 
c og पढ़े ^ पत्रिका आपको कमी मँगनी 
pe नहीं tite समय. आपके. कोई प्रति: 
मिलेगी, कम से कम एक महीनेर की पुरानी ता. 


F 
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। तहाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप इससे दस शुनो अवश्य ही हा जायगी । एक = i पुराने समाचार E 
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आप कभी न पढ़ना चाहेंगे । क्यो न ११) | का! 
मि० बड --“भाई, पढ्ने के लिप मुझे um | 
अवकाश है उसकी अपेक्षा इस समय मेरे पास ब 1 
अधिक पुस्तके ओर पत्रिकाये इकट्ठी हा रही हें” à 
qsiz— पिसा होना हौं चाहिए । पीने a | 
साँस लेने के लिए काफ़ी' हाने की अपेक्षा आफ |: 
eee क्या बहुत अधिक जलवायु ani T is 
इसकी ar कोई शिकायत नहीं करता । मेरी ej 
सम्मति में जळ HTC वायु की आवश्यकता के समान 
“सरस्वती' के समान शिक्षादायक पत्रिका की ae 
श्यकता भी हानी चाहिए । इससे मनोरञ्जन के 
साथ साथ बहुत कुछ लाभ भी होने की समा. 
वना है ”!। í | 
fro बड--“थेड़ी देर मै तुम्हारी तरह कोई "Y 
दूसरा Use ur qz चेगा ते ”? ! 
एजंट--“हाँ, यह सम्भव है । पर, महाशय, | 
मुझे डर है कि इधर होकर निकने वाला दूसरा एजंट 
यहाँ पर बहुत देर न ठहरेगा। क्योंकि में प्राय नया 
सभी बड़े बड़े व्यवसायियों से पहले ही मिल चुका | 
g MC शहर छाड्ने के पहले सबके नाम ग्राह 
बळी मै अवश्य ही दज कर लूं गा। इस दशा में दूर पा 
एजंट आकर क्या करेगा ? आज ग्राहक T जाने से ते 
आपके पास मेरी पत्रिका की , अगली संख्या श | 
ही आं जायगी | आप उसके जितनी ही जल्दी ग्राह 
बने उतना ही अच्छा है! ! | 
fro बड--“यदि मेरी पत्नी पसन्द करेगी ते 
शायद मै ग्राहक हाना स्वीकार कर छू | | 
एजंट-- पत्रिका आपकी पल्ली का उतत 
मनोरञ्जन तथा हित करेगी जितना कि अ 
ग्रैर, आपके ग्राहक बन जाने को (समाचार पा E. i 
आपकी धम्मेपली उतनी ही ्रानन्दित होगी “|. 
कि आप इसकी दो तोन संख्याये पढ़ चुकत |. 


र्य प 


होंगे ”। \ । 
मि० बड --“मै 'साहित्यसराजिती' का. e 
से ग्राहक हूं 7 e 


* 


E— ——n क्या ? आप अन्य चाहे जितनी 
ai के ग्राहक हा, पर 'सरस्वती' के बिना 
| agi चल सकता | यह अन्य पत्रिकाओं 
pU erred ge me aria की 
jä बढ़कर है | इसमे as मूठे तै m मेना 
| के किस्से नहीँ स्थान पाते । कोई भो अन्य 
का इसकी बराबरी नहीँ कर सकती । मुझे पूरा 
fara है कि खाक में आग सभका देने वाळी, 
la मैथिळीशरण शुक्त की कविताओं तथा अन्य 
legaat द्वारा लिखित अनेक 'सारगशित sat 
मेरी | एक ही आध बार पढ़ कर आप यही कहेंगे कि 
समार द पत्रिकाग्रा के बिना ता काम चल सकता है, 
आवः | सरस्वती' के बिना ,नहों | 
मि बड--“अरे भाई,क्यों जान मार रहे हा! मेरे 
| पत्रिका देखने के लिए समय नहाँ।मै नहीं 
ma सकता । में अपना अमूल्य समय व्यर्थ 
||कर रहा हूँ” । 
| wiz—'^H समक गया, आपके यहाँ मेहमान 
दा यित हैं ग्रोर आपके विशेष अवकाश WE 
"अट राके पड़ोसियों ने कपापूर्वक आपका नाम 
पाय गया था । ता भी इस कृपा से लाभ उठा कर में 
«i व मे मेरा समय भी उतना ही अमूल्य है जितना 
aa EUR आप उदारतापूर्वक मेरी बात मान 
ni पता मे एक ही मिनट मै सब ते कर dis : 
A " ° बड़-- मैंने ता भाई शपथ कर छी है कि 
sin द्वारा मै किसी पत्रिका का ग्राहक न 
; T महाशय, आपके ये शब्द सुन कर 
पे हा रहा है। आप मेरे ऊपर एक प्रकार 
dU कर रहे हैं। क्या कभी किसी एजंट ने 
D ये चाळबाज़ी की है? यदि 'ऐसा है ता 
d IR e के सञ्चाळकों द्वारा प्राप्त विश्वास-पत्र, 
है ५ देख सकते हैं । जा लाग ग्राहक बन 
E Pi नाम भो आप ग्राहकावढी मे देख 
g S WS. « 
बात का 


i 


अच्छा, ता मै साच कर फिर कमी 
उत्तर gum" 


अझतिकत प्मम्चारायत्रो रफिक सेक | 


प्रथम, विज्ञापन इस बात का प्रमाण हैं कि पत्रिका 


चुका पा अधिक तङ्क करना उचित नहों umma 
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२७९, 
एजंट--“इससे अच्छा समय भला अब ग्रौर 
कौन सा होगा ? 'तुरत दान HET कल्यान’ । आप 

सोचने का वचन दे रहे हैं | पर में जानता हूँ कि आप 

भूल जायेंगे रौर मेरी नामावली मै पक शुभङ्कर 
नाम कम हो जायगा । मुझे विश्वास है कि आपको 
पत्रिका की आवश्यकता है। मुझे यह भी विश्वास 
है कि छः महीने के बाद आप मुझे इस पत्रिका का 
ग्राहक बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देंगे । में 
साढ़े तीन सै ग्राहकों की खाज में हूं । मेरा एक 
एक पल एक एक डालर का है | अस्तु, यदि आप 
अपना वाषिक मूल्य इस समय देदे' ते मुझे दुबारा 
आकर आपको कष्ट देने की आवश्यकता न हामी ”। 

fre बडे--“आपकी पत्रिका में विज्ञापनों की 
भरमार हे” | 

एजंट--“मि० बडे, आपके इस कथन से में 
बहुत प्रसन्न हुआ । मेरी पत्रिका को अपने विज्ञा- 
पनवाले अंश का बड़ा घमण्ड है। हानि की जगह 
इन्हे शतिया लाभ की निशानी समझना चाहिए | 


के पाठक प्रथम श्रेणी के लोग हैं । द्वितीय, चिज्ञा- 
Tat ही के कारण आठ दस की जगह पत्रिका का | 
मूल्य केवल चार रुपये वार्षिक है | फिर, आजकल . 
विज्ञापन ऐसी सुन्दरता से तैयार किये जाते हैं कि 
उनके कारण पत्रिका की शोभा बढ़ जाती है। मेरा 
अनुमान है कि यदि आप ध्यानपूर्वक विचार करेंगे 
ता आपके ज्ञात हा जायगा कि प्रतिदिन व्यवहार 
में आनेवाली अनेक लाभदायक वस्तुओं को आपने 
पहले किसी न किसी विज्ञापन ही में देखा था? |. 

मि० बडे--“कदाचित्‌ आपके वार्षिक मूल्य 
वसूल करने का अधिकार न हो? | 

एजंट--( हैंडबेग से कुछ कागज्ञ-पत्र निकाल 
कर ) “ये देखिए मेरे विश्वासपत्र । इस सर्टीफिकेट | 
पर जिन लोगों के हस्ताक्षर आप देख रहे हैं चे पेसी. 
श्रेणी के लोग हैं जो बिना. जाने qu किसी के लिए 
एक अक्षर तकः नहों लिख सकते est पत्रिका 
एजंसी पाने के fa जा प्रम्थैना-पत्र मैंने दिया: 
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उस पर मुझे तीन बड़े बड़े सजनों की सिफारिश 
लिखानो पड़ी थी । इन सञ्जनं से पत्रिका के सञ्चा' 
लको ने मेरी बाबत गुप्त पत्र-व्यवहार भी किया । 
बहुत सोच समक कर उन्होने मुझे रक्‍खा है। जिन बड़े 
ग्रादमियां से अब तक Ha चन्दा वसूल किया 
जरा उनके नाम भी मुलाहज़ा कर लीजिए | यह 
देखिए रसीद की किताब | हर रसीद पर सिलसिले- 
बार नम्बर लगा हुआ है। यदि आपका मेरी विश्व- 
सनीयता पर अब भी. सन्देह है ता कम्पनी के पास 
चेक# रवाना कर दीजिए, या कम्पनी के नाम उसे 
लिख कर मुझे दे दीजिए। ऐसा करने से रुपये के 
दुरुपयोग का ज़रा भी डर न रहेगा ”। , 
` Bre बई--“यह सब ठीक है, पर में कट का 
काम पसन्द नहीं करता। आध आना अधिक पड़ 
ज्ञाय ते चिन्ता नहीं । मे पत्रिका महीने महीने अखः 
बार बेचने वाले अड्डों से ले लिया करूंगा ।” 
एजंट--“पत्रिका को अड्डों पर खरीदने से कई 
प्रकार की हानि हाती है । पहले ता यह कि यदि 
प्रकाशित हाने के दिन पत्रिका आपका न मिळ जाय 
ते उसकी ख़बरें पुरानी हा जायँगी | पत्रिका पहले 
ग्राहकों की सेवा में भेजी जाती है | इसके बाद 
( कभी कभी कई दिन बाद ) अड्डों पर । यह पत्रिका 
agi पर बिकने वाली मामूली पत्रिकाओं में नहीं | 
बड़े बड़े अड्डों पए चाहे भले ही इसकी एक RT 
प्रतियाँ देखने में आ जाय, ऐसी वैसी जगह dT 
यह कदापि नहीं मिलती । सोचिए, हर महीने की 
३० तारीख को, साफ़ सुथरी हालत A, पत्रिका का 
सीधे घर पर मँगाना कितना लाभदायक है | अड्डों 
पर दू ढ़ने HT ट्रामवे पर साथ लिये लिये घूमने में 
कितनी दिक्कत होगी ?” १ 


# इस देश में प्रायः सभी लोग अपना रुपया बड़ों में जमा 
x हैं । जव किसी को कुछ देगा होता हे तब अपने बड़ के 
नाम हुन्डी लिख देते हैं | इसी हुन्डी को चेक कहते हें । बडे 
बढ़े agi की SUR बाजार में सरकारी नें की तरह चलती 

j = | gd पट x 
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फल यह हुआ कि मि० बडे निरुत्तर होकर 
सम्मति Aina लगे | 

मैने कहा--“सम्मति की विशेष aa " 

नहीं | एजंट महाशय की बातचीतही के चार रुप i 

हा गये | पत्रिका घाते मै रही” । - ai 
मेरी बात सुनकर एजन्ट मुसकराया AN रसू हाते 

की किताब निकाल कर, मि० बडे के नाम रस, 

लिखने लगा। तदुपरान्त मि० बड ने उसे एक डाळ. 

are पचीस सेंट देकर बिदा किया | 

* भारतीय गंवार | 

अमरीका। | 


ga-ga सोन्दरनन्द-काव्य । | 


s रत के प्राचीन. कवियों में wa 
x भी बहुत प्रसिद्ध È | उनका d ia 
3 चरित नामक uer बहुत || 
Se आदरणीय काव्य है। काव्यल xi 
$ की ated वह सुलभ हा गग 
है; उनके द्वारा उसे प्रकाशित हु 
बहुत समय हुआ | संस्कृत-चन्द्रिका के स 
frac पण्डित अप्पा शास्त्री के द्वारा प (प्या 
उसके पाँच सर्ग, उनकी टीका-सहित, अलग ibi 
चुके हैं । इस कारण बुद्ध-चरित का अच्छा (| i 
हा गया है ग्रोर काव्यप्रेमी जनों का उससे mi 
प्राप्त करने का द्वार अच्छी तरह खुळ सा 
है। अब तक लोगों का ख़याल था कि अर 
ने इसी काव्य-प्रन्थ की रचना की है| 1१ 
खाज से मालूम हुआ है कि अश्वधाष के 
ग्रोर भो कई ग्रन्थ हैं। महायान-श्रद्धोत्पाद 


महालङ्कार RE शास्त्र, sume 


E 
`| (र प्रकाशित भी हो गया है। यद्यपि यह काव्य 
लके काव्यों की टक्कर का नहों, तथापि 
i थि aeg की फिर भी aga सामग्री है | 
| _ सिवा इस काव्य को प्राचीनता, आर अनेक 
Be |. मे इसकी ऐतिहासिकता भी, इसके महत्त्व का 
रसी वाठी है । इस दृष्टि से भी यह काव्य Sere 
de योग्य है । बहुत दिनों से. हमारी' इच्छा थ 
क डाह |; पाठकों का परिचय इस काव्य से करावें, 
[तु अनेक कारणें से अपनी इस इच्छा का हम 
एल न कर सके ।'हमारे लिए सन्तोष की बात 
कि इस काव्य के विषय में एक ओर विद्वान्‌ ने 
| महत्व-पूरो लेख प्रकाशित कर दिया । बँगला 
| गृहथ' नाम का एक मासिक पत्र निकलता है। 
fm कभी कभी बहुत अच्छे लेख निकल जाया 
"usi उसी के गत फाल्गुन महीने के अङ्क में 
TUS rr पण्डित विधुशेखर भट्टाचार्य ने अश्वघाष 
॥ सोन्द्रनन्द्-काव्य पर पक पाण्डित्यपूणे लेख 
हित किया है । अतएव हम अपनी ओर से कुछ 
Jv कर भट्टाचाय्य जी ही के कथन के महत्त्व- 
शो का, संक्षेप में, यहाँ पर लिखे देते हैं । 
HE at जापानी-साहित्य में अभ्वघाष के 
भिएनिरुपण-सम्बन्ध Ho भिन्न भिन्न कल्पनाये' 
ह | किसी ने उन्हें बुद्ध-निवौण के ५०० वर्षे, 
(ने ६०० qd मरोर किसी ने ७०० वर्ष बाद 
| rt | परन्तु इसमें सन्देह नहों m 
Qm. पहळी शताब्दी के परवर्ती कवि नहीं | 
र 3 समय के विषय मै जे कुछ EE गया है 
AN विचार करने से निश्चित जान पड़ता है कि 
Jm CA सन्‌ के चालीस पचास वर्ष से 
eg REMC न उसके सत्तर अस्सी वर्ष 
EMTS के। . , 
| a का जन्म बाह्मण-वंश में हुआ था। उनके 
Poy, के म संघशुह्य था । वे साकेत , अर्थात्‌ 
War नवासी थे । उनकी माँ एक वणिक्‌ 
५ | गौड, तिरहुत और कामरूप आदि 
केर उन्होंने विद्याध्ययन किया था. | 
Wes 


Far 
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चीन Gm तिद्बत में प्राप्त हुए कई ग्रन्थों से 
यह भी विदित हाता है कि पाटलिपुत्र और 
नाछन्दा में भी उन्होने कुछ दिन निवास किया था। 
वे महा-पण्डित थे | उन्होंने अनेक pei का 
शास्त्रार्थ में परास्त किया । प्रन्तु अन्त में wad 
नामक पण्डित के द्वारा वे स्वयं ही परास्त हुए ! 
पाइवे ने उनका पराभव करके उन्हे are बना 
लिया | तब चे गान्धार देश में जाकर राजा कनिष्क 
के आश्रय में जा रहे । 

अश्वधाष के सान्दरनन्द-काव्य के अनेक Wa 
भाव-वैचित््य और चमत्कार से पूरी हैं ।. उसकी 
भाषा परिमाजित are प्रायः प्रसादगुणपूर्णा तथा 
मधुर है | c 2 0 RE 

इस काव्य मै कवि ने सुन्दरी मरोर नन्द नामक BT 
व्यक्तियों का. चरित. ata ach उसी के बहाने 
माक्ष-शिक्षा दी है। मोक्ष-शिक्षा ही उनका gear 
था | इससे इस काव्य में शान्त-रस ही का आधित्य 
है। इसमे अठारह' सगे हैं।' बारहवे सै लेकर 
सत्रहवे सगै तक, क्रम क्रम से, अश्वघाष ने Are 
'साधन-पद्धति-का बड़ा ही सुन्दर ada किया है। 
इस काव्य में जगह जगह पर कवि का कवित्व- 
कोशल प्रकाशित हुआ है । अश्वघाष का उद्देश 
यदि निवाण-साधनो का qus. करना न. होता-- 
यदि वे भी अन्यान्य कवियों की तरह सांसारिक 
विषया का ही वणेन करते--ते उनका यह काव्य 


“MT भी अधिक मनोहारी हाता । उनके इस. काव्य 
'का नायक नन्द ऐतिहासिक व्यक्ति है । वह बुद्ध-देव 


की वैमात्रेय, मासी का भाई, था | 
सान्द्रनन्द की कविता एक नहीं अनेक emp 


“मे कालिदास की कविता से मिलती है'। रशुवंश'के 
qute मै कालिदास ने लिखा है।  ' 


` “ततो मगेन्द्रख मगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः । | 
जाताभिषज्ञो नपतिनिषङ्घादुद्धतु'मेच्छप्रसभाद्धतारिः ॥ 
| सगे २, शोक ३०. 


Et इस ग्छोक-मै कालिदास ने जिस्म्शमणीया रीति 


का अवलम्बन किया है उसरी का अबलम्बन Gg. 


२८२ 
चचाष ने सान्दरनन्द-काव्य के पाँचवें सर्ग के छठे 
तोक मै किया है | देखिए ; 

aar विविक्तञच विविक्तचेताः सन्मार्गविन्मा्गमभिम्रतस्थे l 
गध्वाग्रतश्चाग्यतमाय तस्मै नन्दीविसुक्ताय ननास नन्द 1. 
कालिदास ने रघुवंश के सातवे खग म 
लिखा हैः-- cat 
परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं द्वन्द्वमयाजायप्यत्‌ | 
श्रस्मिन्द्वये छ्पविधानयल; qur: प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ ॥ 
सगं ७ xum १४ 
अश्वघाष ने यही भाव सौन्द्रनन्द के चोथे 
सग के सातवे' cuts मै इस प्रकार निबद्ध 
किया हैः-- ; 
ai सुन्दरी चन्न लभेत नन्दः निपेवते सा न च त SENE । 
इन्द्र HA तद्विकलं न शाभेतान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ॥ 
कालिदास ने कुमारसम्भव मे पार्वती के विषय 
मे लिखा हैः-- 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शैलाधिराजतनया न ययो न तस्यो । 
नन्द के विषय मै अश्वधाष ने भी इसी प्रकार 
की एक उक्ति अपने काव्य के चाथे सगे मे कही है | 
देखिए: | 
d गौरव बुद्धगतं चकर्ष भाय्थानुरागः पुनराचकपं | 
सोऽनिश्चयाश्नापि ययो न तस्थो तरंस्टरङ्गप्विव राजहंसः ॥- 
. सोन्द्रनन्द के सालहवें सर्ग में अश्वघाष ने 
लिखा है।-- 

किमत्र चित्रं यदि वीतमाहा वनं गतः स्वस्थमना न gu | 

ARAA हृदि तन्निमित्तन ahead यः स कृती स diu | 

यह उक्ति कुमारसम्भव मै कही गई कालिदास 

की उक्ति से बिलकुल ही मिल जाती हैः-- 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा; । 
इन उदाहरणां से पाठकों को यह मालूम हा जायगा 
कि अश्वधाष की कविता कहाँ तक रसवती, मनेहा- 
रिणी र स्वाभाविक È । इनसे यह भी मालूम हा 

॥ कि कालिदास We अश्वघाष की उक्तयाँ 
कहाँ तक B गई हैं, HIC शब्दययापरना तथा रचना- 
रीति में दाने. की कविता में कहाँ तक साइइय है | 
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अब यदि कालिदास की स्थिति ईसामसोह & 
वर्ष पहले मानी जाय ता यह भी अवश्य ही भा 
पड़ेगा कि कालिदास के काव्यो का अच्छो उ 
परिशीलन करके अश्वघाष ने ATTA ad 
रचना की है | | 

इसके सिवा कालिदास के प्रयुक्त 'नरेन्द्रमा | 
“स्प्शक्षम', “नवं Ta’, “परप्रत्ययनेयबुद्धि', wap 
वाक्य भी सौन्द्रनन्द्‌ काव्य मै प्रायः तद्वत्‌ ही ios 
हैं। yaqa इन ieu से कालिदास Bre maim 
के समय के विषय में निष्कष निकालना कठ] 
agi | | 
पण्डित विधुशेखर भहाचाय्य की सम्मति है॥| 


अधिक है; उसमें व्याकरण की अशुद्धियाँ atu] 
हें । यह दोष वुद्धचरित में भी है, पर सान्दरनन्द || क 
उससे भी अधिक है । इसके सिवा इसमें Gd] 
काव्य-दाष हैं | च्युतसंस्छति के दे चार sq 
नीचे दिये जाते हैंः-- | 
(4) कुशेशयान्‌ x x x कोकनर्दाश्च । सग 1०१ 
(२) केचित्‌ स्वकेष्वावसथेपु तस्थुः 1 
कृतान्जलीन्‌ वीक्षणतत्पराक्षाः । सग । १।२ | 
(३) कामेषु नेवं कृपणेषु सक्ताः । सग । १। M 
So (१) उदाहरण में 'कुशेशय' m 'काकनद १ 
पुँ लिङ्ग माने गये हैं; पर हैं वे क्वीबलिङ्ग। | 
(२) मे 'कृताञ्जळीन्‌' की जगह d) 
चाहिए | l 
(३) में कामेषु' की जगह सर्वनाम * | 
करना चाहिए था। rl 
Arm दोषों के भा दो एंक उदाहरण ली 
(3) तथा नृपर्षेदिलिपस्य । सग ७। ३२ : 
(२) प्रत्रज्या न इह स्थिता सर्ग । १३1 
पहले उदारण A केवल छन्द न बिग 
से दिली पस्य का दिलिपस्य' कर दिया? ० 
दूसरे में न+इह के बीच सन्धि हा us 
इन दोषों के हाते हुए भी. aT 
नन्द्‌-काव्य बड़े महत्त्व का है 


E ] 
Be s 


" हाकर काव्यरसिक हैं उन्हें एक बार za 
1 
tma देखना चाहिए 


मातृ-भूमि-। 


mam art सोख्यद मातृ भूमि ! हम को तूने नहीं क्या दिया ? 
ram] T ही सुख-भोग-साधन हमें हे लभ्य सारा किया । 
| ना साम्य कहीं त्रिलोक भर में हे दृष्टि आता नहीं । 
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हमें देवि ! देती तुही भ्रन्न-नीर; 

तुही जीवनाधार देती समीर | 
मिले हैं तुझी से हमें हेम-हीर; 

पला है तुझी से हमारा शरीर ॥८॥ 
तुझे मातु.! छोटे बड़े जीव सारे--- 

सदा एक से प्रेम के पात्र प्यारे । 
सभी के सुखों का तुझे नित्य ध्यान; 

किसे तू न देती बता खान-पान ? & ॥ 
बड़े भूप भी शक्र के मानहारी 

सदा रङ्क के तुल्य तेरे भिखारी । 


ति है तू ही है तुझसी अवश्य कहना है ठीक माता ! यही ॥१॥ न दे जो उन्हें तू कहीं 'भ्रन्न-पानी, 
बहुत ह| कहो भी जहाँ विश्व में मातु ! जाते, fra” एक भी वे न आत्माभिमानी ॥१०॥ 
मरी पह सभी èr तेरे गुण-ग्राम गाते । हा ges 
रनन्द || कहीं भी रहें नित्य तेरे कहाते; किया मातु | उत्पन्न तूने पराथै । 
र d सदा नाम से देवि ! तेरे बिकाते ॥२॥ मिलें जो न तेरे दिये दन्य नाना 
M हमें कौन संसार में मातु ! जाने ? | _ रहे सभ्यता का न कोई ठिकाना ॥११॥ 
E HG सत्कार के योग्य माने ? हमें मातु ! तेरा सदा गवे भारी; 
"i सभी ठार तू ही जनाती हमें है, तुमी से हुई प्राप्त सम्पत्ति सारी । 
F | सदा मान तू ही दिलाती हमें है ॥३॥ समुत्थान तेरा हमें क्षेमकारी 
r छ बन्धु-मित्रादि छोड़े भले ही तुझी से लगी नित्य आशा हमारी ॥१२॥ 
ac ai E SEA xu: तोड़े = ही । सुरों को यथा स्वर्ग की भूमि प्यारी, 
E रता तू हम किन्तु माता ! हमें तू तथा ain सोख्यकारी | 
agi 2 p कभी हूटता देवि ! नाता ॥४॥ सुधा नित्य पीते सभी स्वर्गवासी 
| हुए भित्र प्यारे हमारे तुझी में पियें प्रेम-पीयूष तेरे निवासी ॥१३॥ 
1 x. P. Neu तुझी में । होते. हैं अपराध, मातु | हम से तेरे अनेकों सदा; . | 
l कहाँ शक्ति पारवे देती नेक न ध्यान किन्तु उनपे, तू owes मोदप्रदा । | 
dI कि तेरे ऋणों को कभी तो चुकावें ? ४॥ है ऐसा वर और कौन जग में तूही हमें दे बता, 
|| ` ऐल तुमे जन्म की भूमि प्यारी ! है प्यारी जिसमें महा सुदमयी ऐसी चमाशीलता॥३७॥ - 
E id E ae ! तू. है महा-मोदकारी | quii हम जो कहीं न.अपना कतेव्य तेरे प्रति; 
Su तथा n जो मानेंगे उपकार जो हम नहीं तेरे सदा ही अति । | 
|: | : तू हमारे gai से दुखी हे ॥६॥ . जानेंगे तब क्या हमें न जगू में पूरे कृती सभी ? . 
{|` ल जो मातु ! अन्यत्र जाते पार्वेगे परलोक सें हम. भला क्या SW माता कभी ११५ 
A. नेक भी चित्त में शानि पाते à . १00 4 र - 
d त पाते.। à १ pou 
m d भी सदा ही eut में हमारे RES d 4 cha 2 लशरणसिंह jo Gen 
मन्जु तेरे सभी दृश्य प्यारे ॥७॥ M 
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n^ 


पनामा की नहर । | 


७000९ ज सारे सभ्य जगत्‌ की दृष्टि पनामा की 
` नहर की ओर है । क्यों न हो ? असम्भव 


e S को. सम्भव कर दिखाने वाले अमेरिकन 
NON लाग आज प्रकृति को अपने वश म किये 
लेते हैं | पहाड़ों को धूल में मिलाये 
देते हैं ! उनके स्थान पर जहाज चलाये देते हैं !!! इसके अलावा 
एक बात और भी है । सैकड़ों तरह के छोटे बड़े आविष्कार 
इस पनामा की नहर की बदौलत हुए और होते जा रहे 
Ji संसार को जितना लाभ इस नहर से पहुँ चेगा कम 
से कम उतना ही इन छोटे छोटे आविष्कारों से भी पहुँ- 
चेगा | नहर बनाने वालों ने, अपने भीम पराक्रम र पुरुषार्थ 
के बल से, भाग्य ही पर भरोसा रखने वाले अकर्मण्यों को 
चौंका दिया है ओर संसार को दिखा दिया है कि सफलता 
उद्योगी मनुष्यों के दाहने हाथ का खेल हे । भाग्य के 
भरोसे रहने वालों के यह पास भी नहीं फटकती । रायटर 
कम्पनी के भेजे हुए युद्ध-सम्बन्धी तार जितनी दिलचस्पी 
से पढ़े जाते हैं. उतनी ही दिलचस्पी से पनामा की नहर के 
हालात भी पढे जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक प्रबन्धों में उलट 
फेर करने. जाना भी एक बड़ी भारी लड़ाई ही है। अब 
पाठकों के AARAA हम इस अद्भुत नहर का कुछ 


इतिहास 


संक्षेप में देते हैं । मध्य-श्रमेरिका में पनामा नाम का एक 
छोटा सा राज्य है । पहले पहल श्रमेरिका की भूमि में 
यूरापियनां ने यहीं श्रपना भ्र्डा जमाया था । यह पहले 
स्पेन वालों के अधिकार में था; up स्वतन्त्र हे । इसके एक 
ओर पासिफिक ओर दूसरी ओर अटलांटिक महासागर हे । 
इन्ही दोनों महासागरों का मिला देने के लिए यह नहर 


. बन रही है। शुभ कामें में अनेक विश्न होते हैं । इस नहर 


के बनने में भी बहुत fan हुए । इसी से इसके तैयार होने में 


Ne 


सैकड़ों वषे लग गये। १५५० में पुत्तगाल के CASH 


गलवाओ नामक्‌ (एक जहाज्ञी-ने एक पुस्तक प्रकाशित की । 


sad उसने 3020. ^ टेहूएन्टेपेक is) 
इसमें उसने लिखा कि टेहूएन्टेपेक, निकारागुआ, पनामा 


या डेरियन से होकर एक नहर निकाली जा सकती हे । 
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इसी विषय का एक प्रस्ताव गोमेरा नामक एक प्रसिद्ध इतिहा 
बेचा ने भी, स्पेन के शासक दूसरे' फिलिप से, १४४३३. 
किया । पर कुछ फल न gm १७७१ में स्पेन की e | 
ने खुद ही कई इंजिनियर भेज कर सोके की जाँच sud 
यह काम कई वर्षों तक जारी रहा । पर यूरोप में m3 ae 
fgg जाने के कारण काम बन्द कर देना पड़ा । १८२३ s 
जब अमेरिका के राष्ट्र स्वतन्त्र हो गये तब, लोगों का ध्यान 
इस ओर विशेषरूप से AEE EXT इस विषय में ग्रमेखा | काः 
के संयुक्त राष्ट्रों आर इँ गलिस्टान “के निवासियों ने मथः | पता ! 
अमेरिका के राष्ट्रों के पास प्रार्थना पत्र भी भेजे। तो भी | 
कुछ काम न हो सका, क्योंकि संयुक्त राष्ट्रों की wena 
इस विषय में बिलकुल ही खुप्पी ara ली। १८३० इसी | ca, 
में एक डच कम्पनी को निकारागुआ होकर नहर बनाते | कपन 
के लिए विशेष अधिकार दिये गये । weg राष्ट्रविएव हो | गे: 
जाने के कारण बेलजियम और होलेंड जुदा जुदा हो गे | | 
रोर मामला फिर ठंडा पड़ गया । इसके बाद बेलजिया, 
फ्रांस और अमेरिका वालों को कितनी ही दफ़ यह अधिक | 
दिया गया कि वे निकारागुआ या पनामा से नहर Rei 
पर फिर भी कुछ नतीजा न निकला । तब, अमा | 
सरकार ने अपने ही जहाज़ी अफूसर भेजकर जाँच कराई 
कन से रास्ते से नहर निकालने में अधिक सुभीता eal | 
१८७६ ईसवी के कमीशन ने अपनी राय दी कि नहर 
गुआ होकर ही बनाना ठीक होगा, क्योंकि इसमें क 
कम र लाभ अधिक होगा | E 
पनामा में जा भूमि पैसिफिक और अटलांटिक सागर के 
में है वह बहुत तंग है । सीधी लाइन में 
केवल ३१ मील है । निकारागुआ में उसकी E 
मील है, पर रास्ते में कई प्रकार के सुभीते थे। इल 
बनाने वालों की राये कभी इस ग्रार सक 6 
à sm d बालों ने us 
FAA! १६०० में संयुक्त राज्ञ m जिसे 
कार के साथ हे-पाउन्सफट नामक सन्धि 
नहर बनाने में आसानी et | इसमें यह  * 
नहर पर सारे देशों का समान स्वत्व रहेगा; 
विशेष अधिकार न दिया जायगा। V “या 
ऐसी थीं जिनको मानने के लिए अग 
हुए | इसलिए ३६०१ में एक नई सन्धि हुई 


॥ मे aga नहर बन कर तैयार हुई थी तभी से 
3 ही यूरोपियन जातियों का ध्यान. पनामा की ओर 
रूप से आकृष्ट हुआ था । कई वार इस नहर की 
के लिए अन्तर्जातीय संगठन नियुक्त हुए 
a E. अन्त में यही निश्चय किया गया कि पनामा में ही 
। एक फ्रासीसी _ कम्पनी ने इसका भार 
|a उपर ले भी लिया । १८८७ तक काम हुआ, 
|एकाम का ढँग ठीक न था । रुपया पानी की तरह बहाया 


11:8४ में एक नई कम्पनी स्थापित हुई । उसने पहली 
इती का सब सामान खरीद लिया । ये यूरप वालों की 


इधर संयुक्त-राज्य वाले अपनी ही धुन में थे । उन्हाने 
qm | तिकारागुआ से नहर निकालने के लिए अलग ही एक मरि” 


निका | भह न हुए। उन्हाने एक कमीशन ( Isthmian 
कर्ली | Cal Commission ) फिर नियुक्त किया । इस कमी- 
ने निकारागुआ से होकर ही नहर ले जाने की सलाह 
IE ही में फुरासीसी कम्पनी अपना तमाम सामान 
बा: | ५००,००,००० डालर पर cu को तैयार हो गई । 
"D भें एक सङ्गठन भी बन गया जिसमें यूरोप के बड़े 
| अस्तुविद्याविशारद विश्वकर्मा (सम्मिलित थे । उन्होंने 
ERR नहर समुद्र की ,सतह d ८४ फीट ऊँची 
E क्योंकि एसा करने स (१) १०,००,००,००० 
i E SPP हारो, ( २ ) Aaa भी कम लगेगा, ( ३ ) 
RM में सुगमता रहेगी, ( ४ ) ज़रूरत समझी गई 
m पढ भी दी जा सकेगी, ( x ) पास की नदियों की 
रैस्तजाम आसानी से. किया जा सकेगा, (६) समुद्र 
TMA ऊँचाई पर जो नहर बनाई जायगी उससे 
भाषा ही खुचे बेठेगा । | र - 


| 
| 
| 
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नहर का आयतन | i 
-इन इंजिनियरों का यह. cem मान लिया गया । जो | 
नहर बन रही है (१) उसकी लम्बाई क्रीब १० मील के, ||| 
होगी, (२) वह समुद्र की सतह से ८२ से ८७ फीट तक | 
ऊँची रहेगी, (३) ‘mga डेम' नामक एक बाँध बनाया जा | 
रहा है, जिसमें तीन तालेदार फाटक होगे । यह बांध ७२०० | 
फीट लम्बा होगा। बीच में २००० फीट, ओर सिरे पर 
१०० फीट चौड़ा रहेगा। समुद्र की सतह से यह ११९ 
फीट ऊँचा रहेगा | तालेदार फाटकों को शायद कभी नुकृसान 
पहुँचे ओर मरम्मत की ज़रूरत हो, इसलिए ६ बाँध और 
भी बनाये गये हैं । इनके अलावा और.भी कई तालेदार 
फाटक और छोटे छोटे बाँध रहेंगे । ऐसे west की चौड़ाई 
११० फीट और लम्बाई १००० फीट होगी । shar 
समुद्र d Wet तक एक और छोटी नहर बनेगी । वह ७ 
मील लम्बी और ४०० फीट चौड़ी होगी । उसकी चौड़ाई 
बढ़ कर एक स्थान पर १००० फीट हो जायगी । यहीं पर 
जहाज़ों के ठहरने का स्थान रहेगा । पनामा नहर कहीं कहीं 
पर कम चौड़ी हे ओर कहीं कहीं पर ्रधिक । 'कुलेवरा--कट' 
के पास कम से कम चौड़ाई ३०० फीट हे । पर औसत 
चौड़ाई ६४४ फीट हे | कम से कम गहराई ४१ फीट हे | 
१३०३ में यह कहा गया था कि सन्‌ १३१४ की 
पहली जनवरी तक पनामा की नहर बन कर तेयार हो 
जायगी और इसके बनाने में संयुक्त-राज्य के ३७,४०,००,००० 
डालर से अधिक खर्चे न होंगे । इसमें से २,००,४३,००० 
डालर तो स्वाथ्य-सुधार के कामें में ही खच हो जायेंगे । 
अब इसके 


प्रबन्ध 


का हाल सुनिए । हज़ारों मनुष्यों की बलि देकर 
भी चत्रह्ृदय अमेरिकन इसमें किस प्रकार तन, मन, 
घन wa कर रहे हैं, यह इसी से जान लीजिए कि | 
जितने समय में इस काम के पूरे हा जाने की आशा थी | 
उससे एक qd पहले ही यह पूरा हो जायया । दुनिया में 
इतना बड़ा. इंजिनियरी का -काम आज तक बनना ता क्या | 
कभी आरम्भ भो नहीं किया गया । इसके काय्येकर्ता, जहाँ | 
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जाती हैं । कम समय में अधिक काम देने वाली मैशीनें से 
काम लिया जा रहा है । ऐसी कम खच बालेनशीन मैशीने 
दिन पर दिन, वहीं की वहीं, इजाद होती जा e हैं 
रुपया खर्च करने में, तथा जैसी ्रावश्यकता हो वेली ही 
Gom पहुंचाने में, श्रमेरिका की कांग्रेस-सभा ज़रा भी 
श्रानाकानी नहीं करती । अधिकतर काम बिजली से लिया 
जाता है । खुदाई का काम तथा खोद कर निकाले गये 
पत्थर, मिट्टी आदि उठाकर फेंकने का काम बिजली ही को 
दे wert भ्रकेले कुलेवरा नामक स्थान से १६० रेले 
रोज़ लदती हैं। हर रेल में २१--२२ डब्बे हैं, जिनमें 
६०० टन बोझ लदता है । एक एक रेल से इतना सामान 
चार ही छः मिनट में साफ़ कर दिया जाता है | इन बातों 
से पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार के 
प्रबन्ध से काम किया जा रहा हे । 
अमेरिका वालो ओर अँगरेजों में विरोध | 
इस नहर के विषय में ग्रँगरेजो. और अमेरिकन लोगों 
में जो कहा सुनी हो रही है उसका भी यहाँ उल्लेख कर देना 
चाहिए । यह कहा सुनी यहाँ तक बढ़ गई है कि दोनों 
पक्ष वाले दूसरे को भली बुरी सुनाने में सङ्कोच नहां करते । 
झगड़े का कारण यह हे कि Sans चाहते हैं कि यह नहर 
बिलकुल अन्तर्जातीय रहे तथा सबके जहाज़ों से बराबर 
महसूल लिया जाय, परन्तु हमें कुछ विशेष aa दिये 
जाये । उनका कहना है कि नहर बनाने से पहले जो हे- 
पाउन्सफर (Hay-Pouncefote) वाली सन्धि हुई थी 
उसमें श्रमेरिका वालों ने सब जातियों को बराबर स्वत्व देना 


| मंजूर किया था ओर प्रतिज्ञा की थी कि नहर के मुँह पर 


किलेबन्दी न करेंगे वे यह भी कहते हैं कि सन्‌ १८४० 
वाली सन्धि ( Clayton-Bulwar Treaty ) से यह 


| ते हुआ था कि यदि अंगरेजों और श्रमेरिकनों में लड़ाई 
| हुईं तो दोनों के जंगी बेड़े यहाँ से निकल सकेंगे। पर 


' भ्रमेरिकन कहते हैं कि यह गलत हे । हमारा कभी ऐसा 
' मतलव नहीं था ओर न हो सकता था । जो हम किले बना कर 
Gne रक्षा का प्रवन्ध न करेगे तो हमें . लाभ ही क्या. 
| होगा ? उलटी हानि होगी । यह नहर हमारी है । अतएव 
| | हम इसकी और इसके द्वारा अर्पनी मातृभूमि*की, जिस तरह 
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सम्भव होगा, रक्षा करंगे। लड़ाई के समय यहाँ से अपना मेश l es 
निकाल लेंगे; किसी दूसरी जाति को न निकालने देंगे। दुनिया |! 

की र. जातियों के लिए यह नहर केवल व्यापारिक इष्ट à " 
भले ही लाभदायक हो हमारे लिए तो इसका सामरिक mw [ee 
ही सब से बढ़ कर है । बस इन्हीं बातों के ऊपर झगडा wy ||! fr 
रहा है । शायद इसका फैसला कोई पञ्चायत करे । उधर अमेरे.. ॥ फीट 
कन लोग किलेबन्दी किये जा रहे हैं और कहते हैं कि e Pe dA 
का विश्वास नहीं । इधर अँगरज़ लोग उन्हें मनमानी सुनाने | Aa 
में व्यस्त हैं । देखिए, क्या होता है-। अमेरिका qui | हम 
एक काम ओर भी किया है। जिसमें कोई और जाति दाग 
निकारागुश्रा से दूसरी नहर न निकालने पावे, इसलिए निकारा. feo : 
गुअन राष्ट्र को तीस लाख डालर देने की प्रतिज्ञा करे is 


उसके साथ एक नई सन्धि कर ली है । ते 
Je f 

नहर काटना | B 

नहर काटने में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पड़ी हैं। N 


की बड़ी बड़ी भीमकाय चटानां से घमासान लड़ाइयाँ करनी | 
पड़ी हैं । इस विषय में सब से अधिक sai qa |^ ॐ 
ae है । कुलेबरा पर ही नहर काटने में सब से अधिक | इन 
कठिनाई हुई है । यहाँ से कुल मिला कर ११,४०,००,००० | 
घन qug मिद्दी-पत्थर कटना चाहिए | १81१ में केबल um 
इस जगह Roo ` अमेरिकन तथा ७३०० र देश वाले kia 
मजदूर रोज़ काम करते थे। ६०,००,००० पेड के करी ह 
डिनामाइट बारूद हर साल यहाँ खच होता रहा BU | दू 
पर ११४ बिजली के एंजिन औ २००० गाड़ियाँ काम के भर 
हैं । यदि इस स्थान से. पाला न पड़ा होता तो पनामा | ९. 
अब तक कभी at बन गई होती | जितना बड़ा यह? a 
है और जिस धूमधाम के. सांथ यह किया जा रहा है व E 
हम बह्मदर्शों भारतवासियों के ध्यान में भी नहीं था सकता! | ii 
अब तक लोग एश्वी के ससाश्रयो' मे. गरिने जाने वाले E | ws 
पिरामिडों का ही बहुत बड़ा काम सममते थे । परन्तु प४ 
की नहर बनाने में जो २१,२२,२७,०००-घन गज 7 
खोदा गया है उससे वैसे. वैसे कम GFA _... à 

बनाये जा सकते हैं, जा यदि -एकं साथ कहीं रख f a h à 
तो 8 मील जगह .घेर लें -! . श्रकेले “कुलेबरा-कट ` 

२,००,००,००० घन गज पत्थरःऔर मिट्टी, खोदी 


ME UAR 
"E ठोस पिरामिड बन सकता है, जो ८६४ 
SE जमीन पर हर तरफ १३४० फोट लम्बा 
| aiat और फाटकों में ४७४,००,००० घन गज़ पक्की 
का काम हुआ है, जिससे ४०० फीट ऊँचा ओर 
Vag ६६० फीट लम्मा एक पिरामिड तेयार हो सकता 
ns खुदाई पनामा पर हुईं है उतनी ही खुदाई से 
|, az चौड़ी और १० फीट गहरी एक नहर सारे संयुक्त- 
Lag सिरे से दूसरे सिरे तक बनाई जा सकती है । 
३ faa सप्तारचर्यो में चीन की दीवार-भी हे । वह १६०० 
हन (लसी है। पनामा की नहर से जितना मिद्दी-पत्थर 
जाति हि गया है उससे, सैन-फ्रान्सिस्क्रो से लेकर न्यूयाके तक, 
mme ॥१०० मील लम्बी वैसी ही दीवार बनाई जा सकती हे। 
करके रों की चटानों में छेद करने के लिए जितने बरसे काम 
गणे हैं वे यदि एक के ऊपर एक रख कर पृथ्वी में 
Wc किये जाये तो हमारी पृथ्वी के गोले के बीच से 
Jmm कर जाये | जितना सामान खोदा गया है यदि 
Raia की एक ही टून में रख दिया जाय तो 
‘fea पृथ्वी को चार बार घेरे--ग्रथांत्‌ उसकी लम्बाई 
. | के दायरे की नाप से चौगुनी हो !!! 


इ बातों से हमारे देशवासियों को भी इस बड़े आयो- 
पो महत्ता का कुछ कुछ ज्ञान हो सकेगा । ऊपर कहा 
केवढ PRE कि इस काम में हज़ारों आदमियो की जाने 
ए वह कुकी है । कारण यह कि अमेरिका के इस भाग की 
Lu eT सब से अधिक खराब थी | हज़ारों फुरासीसियों 
॥ यहा qm दूसरे लोगों की जान पीत-ज्वर की भेंट हा गई । 
Re ओर चीन में प्लेग से घर के घर बरबाद हो 
जसी प्रकार इस ज्वर ने यूरोप के अनगिनत लोगों 
oe यह प्लेग का बड़ा भाई मच्छड़ों की बदौलत 
hg, संयुक्त राष्ट्र वालों ने नहर का काम अपने 
भा E सबसे पहले उन्हे यहाँ d मच्छड़- देवता 
; फिक्र पड़ी «उसके नाश. के लिए उन्होंने बड़े 
"a आर अन्त में सफलता प्राप्त ही कर ली | जहाँ 
ca e हर साल मरते थे वहाँ घटते घटते 
झे एकः ही मनुष्य इस ज्वर से मरा । तब 
des भी आदमी इस पीत-ज्वर सें ब्रीमार नहीं 

गें से भी बहुत कुछ पीछा छूट चुका है । 

z 
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हर तरह श्राबोहवा अच्छी कीं जा रही हे । आठ' ही वर्ष 
में केवल इस एक मद में संयुक्त राष्ट्र के १,२३,००,००० 
डालर खचे हो चुके हैं ! स्वास्थ्य-सुधार पर इतना ध्यान 
दिया गया है कि श्रव सब लोग निर्भय होकर रहते हैं, काम 
करते हैं और मज़े में खेलते कूदते हैं । 
बिजली से सहायता । 

अमरीका वालों ने बिजली को अपने वश में कर रक्खा 
है। सच पूछिए ता बिजली ही की बदौलत इस नहर का 
काम घड़ाधड़ हो रहा हे । नहीं तो न जानें कितनी रुका- 
42 पड़तीं । छोटे बड़े सैकड़ों तरह के काम बिजली से ही 
किये जा रहे हैं । नहर बन जाने पर भी बिजली ही बहुत 
से काम करेगी । वही जहाज़ों को उनके उचित स्थानां पर 
ले आया करेगी । तालेदार फाटकों पर ३४३ घोड़ों की 
ताकृत की बिजली के एंजिन काम करेंगे । इसके अ्रल्ावा 
२५, ४०--यहाँ तक कि १५० घोड़ा की ताकृत वाले 
बिजली के इंजिनां से भी कितने ही काम लिये जाया करेंगे । 
प्रत्येक जहाज की सेवा के लिए चार एंजिन अलग रहेंगे । 
ये उसे तालेदार फाटका से निकलने में सहायता दंगे । ऐसे 
go एंजिन -रहँगे । यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि 
रोशनी, तार, टेलिफोन आदि छोटे छोटे काम तो विद्युदा- 
नन्दजी को करने ही होंगे | लाखों गज़ ई ट-पत्थर निकालना, 
कूटना, भरना, पहुँचाना और ढेर लगाना--यह सब काम 
तो आज भी इन्हीं के सुपुदे हे । इन्हीं की बदौलत वहाँ 
न आग का डर है, और न धुय की गन्दुगी । 

नहर से लाभ | 

इस नहर से कई प्रकार के लाभ होंगे । एक तो we 
लांटिक तथा पेसिफूक महासागरों के बीच से जहाज़ों के 
लिए रास्ता निकल आते से श्रमेरिका के ब्यापार की वृद्धि 
होगी । दूसरा लाभ संयुक्त राष्ट्रों को यह दोगा कि उनकी 
सामुद्रिक शक्ति और भी बढ़ जायगी। नहर की बदलत 
पूर्वोक्त दोना महासागरों का परस्पर सम्बन्ध हा जायगा । 
इससे ब्यापार तथा समर दोनें के लिए जहाज़ों को हजारों 
मील. के व्यथ चक्करन काटने पड़े गे । न्यूज़ोलेंड आर 
ae लिया के साथ. व्यापार. की खूब वृद्धि होगी। नहर 


से निकलने वाले जहाज़ों से जो महसूल*लिया जायगा वह | 


यह gem Wak न ai कव 
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रता tees 
^ ` Ne 

वाले पनामा के रास्ते सस्ते दामा पर 

नहर बन जाने पर 

स्वेज़ 


~ 


अलग । अमरीका 
अपना कोयला बेंच सकेंगे । इससे न 
सिंगापुर, हांगकांग और उनके आस पास वाले जहाज, à 
के बदले पनामा की नहर से ही जाना पसन्द करेंगे । 
अमेरिका वालें ने हिसाब लगाया है कि अगर नहर बन 
जाती तो १९०६-१० ü ८३,२८,०२६ टन के जहाज्ञ 
पनामा से होकर गुजरते । उन्होंने आने और जाने वाले 
जहाज़ों का हिसाब भी लगा लिया है। स्वेज्ञ की नहर से 
जिस हिसाब से जहाज़ों की ामदरफू बढ़ रही है उसे देख 
कर उन्हें विश्वास है कि पनामा नहर के तैयार होते ही 
एक ही दा ad Ñ 1,0X,00,000 zd के जहाज 
उससे हरसाल गुजरंगे । ओर, यदि, मामूली तार d 
भी इनकी संख्या बढ़ती गई तो १६२१ में १,७०,००,००० 
और १६३४ में २,७०,००,००० टन तक हा जाने की 
पूरी राशा है । पूर्व एशिया से जाने वाले जहाजों को पनामा 
होकर ही श्रमेरिका पास पड़ेगा । उदाहरणार्थ, यदि याकाहामा 
से जहाज्ञ पनामा होकर न्यूयाके जायगा तो उसे ३७६८ 
मील का चक्कर बचेगा । शंघाई से न्यूयार्क जाने वाले जहाज 
का भी १८७६ मील का सफूर कम करना पड़ेगा। न्यूऔ- 
faq से याकाहामा आने वाले जहाज को ४७०६ और 
शंघाई श्राने वाले को ३८१३ मील का सफर बचेगा। इन्हीं 
बातों को साच कर अमेरिका वाले श्रपने देश का धन, मान 
ओर गारव एक साथ बढ़ाने के लिए जी जान से लगे हैं । 
उनका भ्रद्‌म्य उत्साह, उनकी उत्कट देशभक्ति ओर उनका 
भ्रद्धत श्रात्मावलम्बन देख कर भतृह्रि का यह होक याद 
श्राता है :— 2 2 
` प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचेः 

area विघविहता विरंमन्ति मध्या: | 

` विज्नोः सहस्रगुंगितेरपि हन्यमानाः 

ओ आरव्धमुत्तमंगुणा न परित्यजन्ति। 


इश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे । 


हां, एक बात और है। वह यह कि मोटर, तार, 
डेलिफोन, रेल, बाईसिकल तथा बिना तार की तारवकों का 
हवाला प चाहे , हमारी प्राचीन तथा मान्य पुरूकों में भले 
निकल MA परन्तु पनामा की नहेर का वर्णन उनमें 
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मिलने की सम्भावना नहीं ।. यदि इसे भी. किती 
कोई किसी पुस्तक में निकाल दे तो Eo 


अशोक-लिपि | 

[ लेखक--बाबू जगन्मोहन वम्मा ] nn 
( 3 ) ents 
A R A 2 0 
क्या प्राचीन लिपि तान्त्रिक मात्रिकाग्र | 
से निकली है ? 
मारे मित्र श्यामशास्त्रीजी का Bahn 
देवनागरी वर्णो की प्रकृति (Thy ग्र 
Origin of the’ Devanaguf. i 
Alphabet ) इंडियन HAAN 
जिळ्द ३५ मै, छपा है। इस हे | 
में पाँच अध्याय हैं । पहले अध्याय मे आपने पाश्च ७० 
विद्वानों की सम्मतियां को तीन श्रेणियों मै 
जित किया हैः-- Ei 
१-फिनीशियन से अशोक या ब्राह्मीलिपि निकश 
२-सेमेटिक सै अशेक या ब्राह्मीलिपि तिक 
३-भारतवष ही में इन लिपियो का विकाश 
- पहली ग्रौर दूसरी श्रेणी की emet 
खण्डन करके आपने यह निश्‍चय किया है 1 
सोय लिपि के aut का विकाश तात्त्रि १. 

काओं से हुआ | कुलप्रकाश आदि तन्त्रो के वाती 


dne 
^ i, W 
poxin 


` * आकाशमण्डले धूम्र' वतु d परिकीर्तितम्‌। 
घटकोणमएडलं TWA: कृष्ण घडग्रिन्दुल्ान्ठिर 
wats त्रिकाणन्तु रक्त Seu मण्डलम. 
' अर्धचन्द्रमतिस्वच्छं RAAR 
आप्यमणडल्माख्यात चतुरख महेबरी । . 
. अअष्टवज्रयुत पीत घरामण्डलमीश्वरी | . 
तत्तदूबीज समायुक्तं मण्डल qaaa | 
quia निर्माय द्रव्येण परमेश्वरी ॥. 


५] 


qui पर आकाश, वायु, अझि, जल, पृथिवी 
T T quzat ( कल्पित तान्त्रिक चित्रों ) का 
T T EN 
करते हुए आप लिखते हेः-- 
i Tliese symbols of the so-called of the five ele- 
M ch constitute the Universe, are evidently 


Lr PII P PPD PI 


das à uvis 
B oo representation of the flve divisions of 
Aprox 


oy which are believed to correspond to those 
Jon , 


The iont IM 8 wer Tes 
ents in nature, The aneient Findus were, there 


T. atisfied with this kind of invention of some 
3 form for their gods. Itis.probable that in 
Wi Ts the worship of idols, i.e., worship of gods 
yuman likeness, originated. Anyhow, it is certain 
|, 10070 idols were set up in India, heiroglyphics 
liho above or similar description were objects of 
| लेख ship.” : : : 
ते (g अ्रथोत्‌-जिन तन्नामधेय पन्चभूता के संयोग 
anag विव उत्पन्न हाता है उनकी प्रतिकृतियां स्पष्टतः 
टीक्वेशी]व शरीर के पाँच अवयवों के प्रायः ठीक अनु- 
इस Sj लोगे का विश्वास है कि पाँचों अवयव सृष्टि 
quj फ्चभूत से मिळते जुळते BO अतपच जब 
मै बिशन हिन्दुओं ने अपने इष्टदे त्र के लिए इस प्रकार 
Mest आविष्कृत कर लिया तब उन्हे सन्तोष 
निकश | सम्भव है कि इस प्रकार प्रतीक्ापासना 
नकी त्‌ मानवरूप मै ईश्वर की पूजा प्रादुभू gi 
| > ant है 
erg जो हा, यह निर्विवाद है कि प्रतिमापूजा प्रच- 
ति? हेने के पहले पूर्वोक्त प्रकार अथवा तत्सहश 
किम कार के Ragu ( यन्त्र, चक्र आदि ) की 
क मोती थी । 


वाक सिके अनन्तर बहुत से तान्त्रिक मण्डले! का 


८ D ^ FL 

JW हुए श्रीचक्र के विषय में, ar तान्त्रिक 
| Wei जानुपः 
Witting 


यन्तः चतुरख' सवज्रकम्‌ । ` 
aU पद्चद्वयसमायुतम्‌ (१) 


Mr rors fie व 
NC E 


m ENS कृष्ण वायोस्तु मण्डल्षम्‌ 
3 प c 5 Goo त ००० ; eee 
SIRT वतु ले ध्वजलान्छितम्‌ 
'शिवार्चनचन्द्रिका | 
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OO 


भुवनेश्वरी महाविद्या का यन्त्र है, शास्त्रीजी 
लिखते हेंः-- 


" Verses 32—34 of Hymns 2 X,of the Atharvaveda 
are held as authoritative text for Tantric Sri-chakra, 
which is formed of mystic circles and triangles :— 


"TET चक्का नव द्वारा देवानां पुरया योध्या । 

तस्यां हिरण्मयः कोशाः eal ज्योतिषावृतः ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे अरे त्रिग्रतिष्ठिते । 
तसिन्यद्वथ काख आत्मन्वै ave ब्रह्मविदो विदुः ॥ | 
प्रश्राज्यमानां-हरिणों यशसा सम्परीबृताम्‌ । i | 
पुरं हिरण्मयीं ब्रह्म आविवेशापराजिताम्‌ ॥ | | 


“The impregnable city of the gods consists of 
eight circles and nine triangles (dvara). Within it 
is a golden cell celestial and invested with light. In 
the triangle (tryar) and three dots (tripratisthetu) 
within cell resides one eye. Those who know Brahma 
think that this eye is Atman. For into that impreg- 
nable city is resplendent, bright and invested with 
renown, Brahma has entered.” 


श्रीचक्र के विषय म॑ अथववेद, काण्ड १०, सुक्त 
3, Ho ३२-३४ प्रमाण है, जे। वृत्ति Are त्रिक्राणां से 
बनता है । MAN के अनुसार मन्त्रों का अर्थ 
यह हैः-- | 

देवताओं की अयोध्या पुरी में आठ चक्र ( मंडल ) 
आर नव Prat (द्वार) हैं । उनके बीच में हिरण्मय 
कोश है, ज्ञा स्वर्गाय-प्रकादापूण है। उस कोरा में त्रिक्ाण 
ग्रोर तीन बिन्दु हैं; जिनमें एक आँख है । जा ब्रह्म 
का जानते हैं वे इस आँख को आत्मा समभतते हैं; 
क्योंकि उस अयेध्यापुरी मे, जा हरिणी, प्रकाशमय 
ग्रौर यश से qh है, ब्रह्म ने प्रवेश किया है | 


इसमें काई संशाय नहीं कि ग्रथवेवेद म॑ बहुत 
से वैदिक काळ के मिथ्या प्रवाद मरोर अभिचार हैं, 
जञा तान्त्रिक प्रवादो से बहुत कुछ मिळते हैं । पर 
मुझे शास्रजी का यह अथे कई कारणां से ठीक नहों 
प्रतीत हाता । इस BH का देवता पुरुष! है। 
'पुरुष' क्या है, इसे ठीक्‌ न जानने से ही विद्वानों o 
को मन्त्राथै के विषय में भ्रम होता है- न्यूर साहब 
ने भी इस सुक्त के पुरुष-देवताक माना है, पर 
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पुरुष का ठीक अर्थ न ज्ञानने से उनकी वुद्धि 
चकरा गई | वे लिखते हे” 


SSSI NS SNS MIN ee 


«The Atharvavéda contains a long hymn (X. 2) 
Purush, which does not throw 
much light on the conception of his character, but con- 
tains 9 number of curious ideas. The deity being 
conceived and described in this hymn as the man or 
he great archetype and impression 


on the subject of 


male (purush). T 
of that active energy of which men are feeble re- 
pon earth—the poet has been led to 
tion as invested with 
the 


presentatives, u 
imagine the subject of his adora 
a visible form and members analogous to those of 
human frame, and he then goes on to speculate on the 
ageney by whieh the different portions of Purusha's 
body eould have been constructed, and the source 
from which he could have derived the various attri- 
butes through which he formed the Universe, and 
ordained the conditions under which its several 
The minute questions regarding 
the hymn 


departments exist. 
the member of Purusha, with 
opens, may have been suggested to the author by an 
observation of the curious structure of the human 
hody, and by the wonder which that observation 
had oeeasioned," 


which 


अथीत्‌-पुरुष पर, ग्रथववेद में ( १०-२ ), एक 
विस्तृत सूक्त है जा उस पुरुष के गुणां का ता विशद- 
रूप से नहीं बताता, किन्तु उसकी बातै विचित्र 
अवद्य हैं। इस सूक्त मै परमेश्वर "quu मान कर 
वणित है | यह पुरुष उस अच्युत सञ्चिदानन्द का 
मूलादश एवं पुरुषरूपान्तरित आकार है, जिसके 
च्युत प्रतिरूप इस लोक में मनुष्य हैं। अतएव 
महषि ने अपने पूजा-पात्र का (इष्ट-देव को ) प्रत्यक्ष 
(स्थूल ) रूप में मानव-ग्रङुविशिष्ट कल्पित किया 
ame इस ger’ के अवयव जिन उपादानो से 
( सामग्रियों से) बने हैं उनकी कल्पना की है। 
महषि ने इसकी भी विवेचना की है कि उस पुरुष 
के भिन्न भिन्न गुण कहाँ से आये, जिनके द्वारा उसने 
सृष्टि रची Hr सृष्टि Fara विभागों के लिए 
अटळ नियम बनाये । “पुरुष! के अर्को के विषय में 


सुक्ष्म प्रश्न," Ium के आदि मे है , महर्षि के 
8 तभी उठे हागे जन्ञ उन्होंके मानव-शरीर a 
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विचित्र बनावट ध्यानपूर्वेक देखो होगी 
` iN 3 : 
उनके हृदय मै महा आइचय्य हुआ होगा। 
इस पर शास्त्रीजी कहते हैंः-- (पूर 


6 It is more than probable that if Professor j an 
had deeply thought onthe Chakras andthe tri d 
of the hymn and also on the elose १००८१0 
Atharvavedie and Tantric doctrines UN कहा 
symbolism and witeheraft, he would, ie 
remarking‘ the poet had been led to imagine, h | 
said * the poet had been led to represent tho ०७१००१ 
his worship with visible symbols.”. " 


इसका मतलब है--यह' अत्यन्त सम्भव है है| भर 
यदि अध्यापक म्यूर चक्रों मर जिकाणां पर, अ E. 
इस बात पर कि अथर्चवेद के मन्त्र aa 7 
विचार तन्त्रो के विचारों से बहुत कुछ मिलते ga” 
हैं, अच्छी तरह विचार करते ते उन्हे “महर्षि ऐप 7 
कहपना करने को बाध्य था'-इसझे खान मे | y 
अपने पूज्य पदार्थों का प्रत्यक्ष चिह्ों द्वारा mw] 
करने पर बाध्य था-यह कहना पड़ता | Ks 
पर शोक ar यह है अथर्ववेद के दो चार |` 
चारों को तन्त्र के अभिचारों से मिलते देख क| ws 
aeti का यह मान लेना कि समस्त sum 
अभिचारों से पूरी है, मरोर इन पुरुष-देवताक 
के बलात्‌ श्रीचक्र पर घसोटना, कहाँ तक ठी 
इसे पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं | हम, 
आगे दिखलावेंगे, इन मन्त्रों में ब्रह्माण्ड ००) 
System) का विज्ञान भरा हुआ है। 'पुरुष राब 
निर्वचन करते समय यास्काचाय्यजी, निर 
लिखते B:— » 
पुरि शयः पुरयतेर्वा पूरयत्यन्तरित्यर fi 
यस्मात्परन्नापरमस्ति किज्लिद्यस्माज्नाणीयो न eme i 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि िष्ठरेस्तनदम्पण Sei 
मतलब--पुर मे शयन करने से, या पूरण 
से, या उसके भीतर भरपूर रहने से पुरुष को पुर 
हैं। भीतर भरपूर रहने ही के अभिप्राय E 
“यस्मात्परन्नापरमत्ति' श्रुति मै पुरुष 14 
किया गया है। मन्त्र का अर्थ यह ६ 
कोई पर ग्रौर न कोई अपर है मोर त 


a 


m 


| 
M 
| 


35 80022) 


Ar 


| है, जा युलाक में वृक्ष के समान स्तब्ध 

हा है उसी पुरुष ( सूथ्य ) से यह सब'( जगत्‌) 

[ण दैः । ५ 

| अतएव यहाँ पुरुष से मनुष्य अभिप्रेत न होकर 

à नह अभीष्ट है | स्वय, इसी सूक्त के मन्त्र २८, २९ 

कहा गया हैन 

॥ अर्घा नु quede ब सृष्टाः सर्वा दिशः पुरुष 

dera । पुरं यो ब्रह्मणो चेद यस्या पुरुष उच्यते l 

| प्रेवे तां वेदामृते aga पुरम्‌ । तस्मे ब्रह्म च ब्रह्माश्च 

| गअर्थात्‌-ऊपर उत्पन्न हुआ, नीचे उत्पन्न हुआ, 

E पुरुष से उत्पन्न हुईं | इस ब्रह्म के पुर 

भाजा जानता है जिस में रहने से उसे पुरुष कहते 

||| जा उस असरत से आत्रृत पुर को जानता हे उसे 

ह ग्रोर ब्रह्मा आँख, प्राण ओर प्रजा देते हैं | 

' ससे स्पष्ट है कि पुरुष सुय्य और पुरी ब्रह्माण्ड 

[र apolar System ) È । 

देख क| अब उन मन्त्रों को लीजिए जिन्ह' शास्त्रीजी ने 

qud 3 में प्रमाण माना है । इसमे कई बाते' 
"य gi 


j| तेतीसबे मन्त्र के उत्तराद्धे के पाठ को 
ने शुद्ध नहीं दिया है अथवा जान-बूझ 


पाठ का बदला है। इसे हमारे मित्र पण्डित 


d दा विदुः V के स्थान मै वही 'तस्सिन्य- 
रसे आतमन्वत्‌ तह ब्रह्मविदो विदुः' अशुद्ध या 
NES छपा है | 
ud शब्द का अर्थ माग है। c त्रिकोण 
RI प्रतीत होता । वैदिक शब्दों के अर्थ 
र श्राह्मण प्रमाण है, भास्करानन्द का 
i छोल्न की सोन्दर्यलहरी की टीका 
| E q नहा | 
hy भतिषठित' का अथे--तीन बिन्दु--नहीं 
"तीनों मै प्रतिष्टित--है। 
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9— मन्त्र उपनिषत्काल के हैं, जब am 
वस्तु-विनिश्चय की ओर से हट कर अर्थ की ओर 
झुके थे | उसो समय में चित्त .के आमोद-प्रमाद के 
लिए दशनशास्रो के बीजारोपण हुए, जा पीछे के 
काळ में दशनों के रूप में पवित हुए । इसी समय 


` के लगभग नैरुक्तकाँ के मत का आविर्भाव हुआ, जा 


शब्दों के निवेचन का आश्रय लेकर एक एक मन्त्र 
के अनेकानेक अर्थे करने में प्रवृत्त हुए । इसके उदा- 
हरण ब्राह्मणऱ्रन्थों मे बहुत मिळते हैं । अलङ्कार 
भी इस काल में पुष्ट हा गये थे। कितनी ही आख्या- 
यिकाये' और पहेलियाँ आदि भी इस काल में लिखी 
गई । इनके उदाहरण संहिताग्रों में मिलते हैं । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि इन मन्त्रों मे मन्त्र- 
कार ने ब्रह्माण्ड का वर्णन किया है और ब्रह्म शब्द से 
सूर्य तथा पुर से ब्रह्माण्ड (Solar System ) अभि- 
प्रेत है। इसका श्रीचक्र से कोई सम्बन्ध नहो हे। 
हम आगे उन मन्त्रों का, प्रकरणानुसार, अर्थ लिखे 
देते E । आशा है, पाठक इस पर विचार करेंगे। ' 
लीजिए । पुनरुक्ति माफ़ कीजिए | 

STET चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोथाध्या | 

तस्यां हिरण्मयः कोशो स्वर्गो ज्यातिषावृत: । 

तस्मिन्हिरण्सये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्टिते । 

तस्मन्ययच्षमास्मन्वतत्तद्वौ ब्रह्मविदे! विदुः | 

प्रश्राजमानां हिरिणीं यशसा सम्परीब्रृताम्‌ | 

पुरं हिरण्मयीं ब्रह्मा आविवेशापराजिताम्‌ | 

अरथोत्‌--देवतों की पुरी अयोध्या ( जिले काई 
युद्ध मै जीत नहीं सकता ) में आठ ( बुध, शुक्र, 
पृथिवी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, उरण Me वरुण ) 
चक हैं, उसमें ना (आठ ग्रह के रोर नवा केतु 
की कक्षा ) द्वार है । उसके भीतर सोने के समान 
चमकीले प्रकाश से पूरी या आवृत कोश हे, जा 
स्वग कहलाता है | उस सोने के काश मे तीन 
( जाडा, गमी ग्रार बरसात ) आरे हैं मरोर बह तीन 


( भूः, भुवः और स्वः लेकों ) मे प्रतिष्ठित है। उस. 
मै जञा यक्ष ( पूजनीय या महान्‌ ) है दह आत्मा है। | 


उसे ब्रह्मविद्ही जानते हैं | उस प्रकोइप्मान सुनहुळी 


i 


| 
| 


4 
A 
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AAAS 7 
और यश से परिपूरी चमकीली अपराजिता पुरी में 
ब्रह्म प्रविष्ट हुआ है, अथोत्‌ व्याप्त दाकर रहता 2 | 
इसी प्रकार स्कम्म-सुक्त में भी ब्रह्माण्ड का 
चीन है, frei — या dad हिरण्मयं तिष्ठन्तं सलिले 
चेद । सवे गुहयप्रजापतिः-मे आये हुए Qu 

शाब्द पर शास्त्रीजी लिखते हैंः— 
« Undoubtedly the golden reed’ (हिरण्मयं aad), 
taken to be visible Indra, can be no 


d between two dots of 
Skambh 


AAA 


which 


the poeb has 
other than the ruby-like ro 
literature, Neither 
s significant of the linga.” 


tantric is the word 


Stambh, = pillar = rod) les 
— अथौत्‌-जिस 'स्वरी वैतस' का महि ने प्रत्यक्ष 
इन्द्र माना है वह निस्सन्देह RT बिन्दुओं के बीच की 
रक्त-यष्टि है, जिसका वर्णन तन्त्रशास््र में है। 'स्कम्म' 
( स्तम्भ ) शब्द भी लिङ्क का अथ देता है | 
पर यह विचारणीय है कि यद्यपि चितस' का अर्थे 
fug है, तथापि उसके मरार भी ता अर्थ हे । सायः 
णाचा्य--'हिरण्मयो वेतसो मध्य आसाम्‌ » (ऋग्वेद 
.३।५८।५) पर लिखते E— वेतसोऽपसम्भवे 
safes” arate अप्‌ से उत्पन्न BAA / ग्रार यह अपू मै 
उत्पन्न अभि सिवा aA के दूसरा नहाँ हा सकता । 
इसीलिए 'वेतसं' का विशेषण हिरण्मय' लाया गया है 
निधण्डु में “अप अन्तरिक्ष का नाम है | इन विज्ञान- 
पूर्ण weit से शास्त्रीजी का श्रीचक्र ग्रार लिङ्क 
निकालना बैसे ही साहस का काम है जैसे पूज्यपाद 
महपि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का वेद-मन्त्रों 
से रेल, तार आदि निकालना | हम मानते हैं कि 
वैदिक ऋषि सीधे सादे थे श्रेर सब का ज्ञान एक 
' सानथा। कितने ही लोग उस समय अन्यहेतुक 
बातो पर विश्वास रखते थे । उनमे अभिचार था. 
मिथ्या प्रवाद्‌ भी था | इनका aha मन्त्रों में पाया 
ज्ञाता 8 पर वे लिडूपूजक न थे । वे लिडु-पूजा का 
अच्छा भी agi समभते. थे | उन लोगों ने स्पष्ट 
शब्दों मे यह प्राथना की है कि # 'शिश्नदेवाः (लिङ्क 
saam ईन्द्र ISA न. वन्दना ium वेद्याभिः | स 
qi विपुणस्थे जन्तोर्मा शिक्षदेवा अपि qupd न: ॥ spe 
wl ix. 0 x 


, 
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न 


हाती थी, जा आर्य्यों से भिन्न जाति के थे। 5 


पूजक ) हमारे यज्ञो मे न आवे । यह पूजा नाश 


Atc लिङ समानार्थक शब्द हैं | 5 

दूसरे अध्याय में शास्त्रीजी ने अथवेवेशीय S » 
तान्त्रिक अभिचारों का मिला कर अन्त में NE K T 

“इससे अवश्य भ्रपरिहाय्यैरूप से यह सिद्धान्त NU | 

~ ~ ay देशी ह| a= 
कि यद्यपि तै तान्त्रिक 'अन्थ, जो इन देशी चित्राङ्कनो से 3. « 
नागरी वणेमाला की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए 1 » 
सामग्री देते हैं, पीछे कै हैं और कतिपय स्थले! में वे निरे al E 
चीन हैं, emm a aa तान्त्रिक वाक्य, जिनमें लैद्गिक E i 
qi लिज्ञों के अभिप्राय और अर्थ का वर्णन है, sam aly : 
तो प्राचीन at से यथा तथा उद्दत किप्रे गये हैं, अपा cf 
उनकी रचनाये ते श्र्वांचीन E पर उनमें की कषाम 
प्राचीन हैं” | | ^ 

इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता i- 
नहीं है कि तान्त्रिक चित्राङुन का वर्णन ग्रा >: 
तीसरे अध्याय में किया है जित पर हम आगे चाह प 
कर लिखे गे | ae, लिङ्गपूजा के विषय मे हम अ|||)= 
कही चुके हैं कि प्राचीन ग्राय्य लिङ्गपूजक lie 
रहा अभिचार और प्रवाद, सो वह ता संसार | | 
सभी जातियों मै, किसी न किसी रूप मे, पाया S de; 
है। पर इतने ही से सब एकही Arc AAR ३ 
agb माने जा सकते | सम्भव है कि वेदों में att 
चार नाग-जातियां से आया होा। उनका, i 
आर्य्यो से वैदिक काळ में जरूर at! उनसे am 
तक्षणकम RA सङ्तराशी सोखा थी | पर. 
तन्त्र के सी अंश वैदिक. नहीं माने जा UOS 
हांहों, mimi, aad, ed आदि मन्त्र dA LE 
संस्कृत के भी नहों माने जा सकते am 4 
वैदिक या Sita संस्कृत में कुछ अथे हीं 

तीसरे अध्याय पर कुछ कहने के 
बतला देने की आवश्यकता है कि तन्त्र में म 
स्पष्टीकरण या मन्त्रोद्धार के लिए दी १ 
सङ्केत माने गये हैं--एक अक्षर के लिए दूई 
के लिए, जिनसे अक्षर बनता है । इन al 
के हमारे देश के तान्त्रिक अच्छी qu 


A IPSI PII PS PP 


A 


त अनेक हैं, जा विना तान्त्रिक विद्वानों की 
pi dee गमता से agi प्राप्त हा सकते वे लोग 
Bs हुत Ja cua है ग्रेर अधिकारी और विश्व- 

gredi को ही बताते हैं। अक्षरों के सङ्क तां 
य पीर i श नीचे देते हैं:-- 
are per कुछ SATS z 
suni] ह = काम, ख = आकाश, य = वायु, र = असि, ल > पृथ्वी, 
| से देः ([>जल, ह = आकाश नकुलीश, ए = वाक्‌ इत्यादि । 
ए परु. | इसी प्रकार लिपि की रेखाओं के भी नाम हें 
नेरे ग्रा. या 
FEE बिन्द--विष, ~ = अधचन्द्र, राधिनो, 
mamas आदि, । = सीरा । दो विन्दुग्रों के बीच की 
5 Wala, ( ° । ' ) = नाद--दे। विन्दु्रों मै दहने arc के 
tite से निकली रेखा, (। * )=नादान्त- दै 

Jiii मे बाये' बिन्दु से निकली रेखा ( * 
इसठि|क्ति-दाहने ओर का विन्दु=सूय्य, ay ओर 
| atizas | ए = व्यापिका | त्रिशिख, त्रिदण्ड | 
गे sf उपर नीचे या आमने सामने के चीच की रेखा 
हम ILI) S THAT, नोचे के बिन्दु से ऊपर को खाँ ची हुई 
(WU, (| )=उन्मनस्‌ । ऊपर की रेखा=महा- 
सार RS | +बिन्दु, अधचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, 
या जा फ्रि यापिका, समना, उन्मना, सीरा ओर महा- 
B. Re को एकादशाधार कहते हैं । 


6 
a छाप को रेखाग्रों का भेद न जानकर शास्त्रीजी 
| अधारशिवाचारय्य की सिद्धान्तसारावछी dd 


a bu फालं बिन्दुर्दीप इवाभाति वतु'लाकार:। तदुपरि TAS 
दिक fl. काल्या तथा कृत्या ॥ अथ रोधिनी qux त्रिकोण- 
a । द्रिकाकान्ति: ag पद्मराग इवारडद्वयमध्यवर्तिनी- 
गदान्तस्सव्यश्थितबिन्दुयुक्तलञाङ्गलवत्‌ | ears 
ODN ॥ बिलूदूच्छत्र्यश्राकाराथव्या- 
[Sear बिन्दुद्वितययुतरेखाकतिस्समना: | Bare 
PISTE महाविन्दुः | 
3 om विषमय च ततश्चेतनाचन्द्रखण्डः 
n a 5 स्णकिरिणहलस्तेनुतीरकमेण | 
i द्विबिम्बकलिता रेखा द्विकुन्जान्मनाः 


kN 
` मनसा स्मरेद्पि कला: प्रत्येकमर्च्यारिशंवे । . 
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md 


धिषा मेधाक्षमाख्यो' का अनुवाद इस प्रकार 
किया हैः -- 

# Ghosha, sound, is the symbol of god Siva, i.e., the 
letter ह. Medha, intelligence, is the letter a. Ksh- 
ama, the earth, is the letter a, The vital power is the 
dot. A ploughshare between two eye-balls like 
figures is called «m. The figure of.a ploughshare, con- 
nected with a dot, on the right side, is called नादान्त, A 
similar figure, but connected with a dot on ihe left 
side, is शक्ति, A trident connected with a circular dot is, 
what is called, trisikh, tree-headed. The figure of a 
double semi-circular curve, with two circular dots, one 
on the right and the other on the left side, is called 


समनाः. A straight line passing up from a circle is उन्मना;. 
Each of these figures is not only to be contemplated 
upon, but also worshipped.” ( 


. अर्थात्‌ शिवबीज घाष हकारः हे । मेधा अकार” 
है। क्षमा ( पृथ्वो) eme है । विष 'मकार है । - | 
चेतना अथीत्‌ प्राणधारिणी शक्ति बिन्दु है । चन्द्र, | 
खण्ड अद्धचन्द्र' है। दो हग्वूत्त अर्थात्‌ आँखों के 
गेलक के सहश चित्रों के बीच 'फाल का चिह्न 
“नाद' कहलाता है । एक फाल का चित्र, जिसका N 
दाहने एक छोर बिन्दु से मिला है "ID" कह- 
लाता है | एताहश Rug, Sm बाये बिन्दु से 
मिला हो, शक्ति का चिह है । एक वृत्ताकार बिन्दु 
के ऊपर त्रिशिखा चिह्न मिलाने से 'व्यापिका' हातो 
है। दाये' ग्रार बाये दे बिन्दुग्रों से युक्त faam 
रेखा 'समना' कला है । एक वृत्ताकार विन्दु के 
ऊपर एक सरल रेखा देने से ‘Guar कला होतो 
है । इनमें से प्रत्येक चिह्न का केवल ध्यान ही नहीं 
किया जाता था; किन्तु इनकी पूजा भा हाती थी । — 
इस पर शारत्रीजी आगे इस प्रकार लिखते हैं: 
“Thus the Sidhant—Saravali evidently identified 


some alphabetic letters with particular hieroglyphic, 
while such emblems as the half moon, triangle, Nad 


"Nadant, &e. appear to be merely crude representa- 


tions of parts of the human frame drawn so as to 
represent the god Siv a. The four alphabetic letters, 
too, enumerated in the beginning o£ the stanza must 
necessarily mean such hieróglyphies as with rest can 


give to the picture of the god an approximate human — 


a 7 5 
appearance À ७ i 


२९४ 

अथोत्‌-इस प्रकार सिद्धान्तसारावलि के 
वाक्य से इधर यह जान पड़ता है कि वरमाला के 
कळ अक्षर विशेष विशेष चित्राङ्कनों से मिलते हैं 
Anz उधर अर्ध चन्द्र, त्रिकोण, नाद, नादान्त प्रभ्गात 
चिह्यो से यह सूचित होता हे कि ये सब चिह्न मनुष्य- 
शरीर के अवयवों के स्थूळ प्रतिरूप हैं, जा शिव का 
रूप सूचित करने के लिए अङ्कित किये गये हैं।गे I 
बर्माळा के चार अक्षरों का भो, fant गणना 
उक्त स्छोक के आरम्भ में की गई है, अवश्य ही इसी 
प्रकार के चित्रङ्कनों से अभिप्राय है, जा अवशिष्ट 
चित्राडुनां के साथ मनुष्य के रूप से मिलता जुळता 
देवता का चित्र खड़ा कर ते R | i 

eater आपने फलक ( Plate vi) 8 


Eo or ar []-er खोर =” 


a 


की आकृति कल्पना करके एक विलक्षण मूति 
बनाई है । 

यह ग्रापकी कल्पना हमे युक्तियुक्त प्रतीत नहों 
होती, क्योंकि वातुलागम की टीका मै टीकाकार ने 
स्पष्ट शब्दो में कहा हैः-- 

शिवमन्त्रान्मूत्यु द्वारकृतिः नागरलिपिभिरुद्वारयितुं युज्यते 
ब्यतिरिक्तलिपिभिर्नोद्वारयितु युज्यते । 

अथीत्‌-रिव-मन्त्र से मृति की रचना केवल 
देवनागरी लिपि ही द्वारा बन सकती है; अन्य 
लिपियों द्वारा नहीं बन सकती । 

वास्तविक बात यों है कि तन्त्रों Hg are 
शिव का मन्त्र An “ही? शक्ति का मन्त्र माना गया 
है | इसीलिए वातुलागम मै कहा है।-- 

Raai विजानीयान्मन्त्रमूति परं शिवम्‌ । 

नादं किरीटमित्युक्त बिन्दुवक्त्रमुदाहृतम्‌ ॥ 

हकारं देहमित्युक्त दया gel sp तथा । 

बह्निपादद्वयं विद्यान्मन्त्रमूतिरुदाहता | 


# सम्भव हे कि यह ^j का ga रूप हो | 
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Mm ` 
जानना चाहिए | "emp शिव का मुकुट हे, श | 
मुख है; हकार शरीर है, दे।नें ओर बढी हुई tay |. 


gg uam हैं, और र ( ^ ) दोनों पैर हैं। | 
इसी हाँ मन्त्र को सिद्धान्तलारावलीकार ने हु |. 
कह कर “ALA मेधाक्षमाख्यो विषमथ' में घाप ऱ्ह, 
मेघा = अ, क्षमा = ळ ओर विष = अनुस्वार के या 4 
से हूँ का उद्धार बतलाया है और शेष--'ततश्‍चेतना 
चन्द्र बिन्दुः--आदि से हीं मन्त्र का उद्धार किया है। 
dis का दूसरा नाम हलेला भी हे। वारवप्या. 
रहस्य तन्त्र में हो मन्त्र का उद्धार लिखा गया है, 
ज्ञा इसके दोष अंश से बिलकुल मिलता di 
देखिए i 


हल्लेखायास्स्वरूपं तु व्योमाझिवांमलोचनम्‌ | 
बिन्दूर्धेचन्द्रराधिन्यो नादनादान्तशक्तय; ॥ 
व्यापिका समनोन्मन्य इति द्वादशसंहतिः | 
बिन्द्वादीनाँ नवानां तु समष्टिनांद उच्यते ॥ 
हल्लेखा (a) का स्वरूप व्योम (ह) अग हव; 
(र) ग्रार वामलोचन (ई) तथा बिन्दुः धेच | हे 
राधिनो, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समता Me 
उन्मना के संघात से बनता है, जिनमें बिन्दु आह 
नव को नाद कहते हैं | | Pur 
इस स्छोक में पहले तीन व्योम, अग्नि ar || ह 
लोचन d 'अक्षररूप' ane बिन्दु आदि नव a i Ma 
बद्धरूप का वरेन है। इन्हीं agat से 77 ^ 
सिद्धि की गई है। इन ag at को पृथक्‌ b i 


गाः 
TE ता इन नवों,का रूप इस प्रकरा काही E 


bi 


zx इतकी भी आकृति qd ने फलन 
में विलक्षण ही वनाई हे । = 


PD. 


| इस प्रकार इन faat से नागरीलिपि मान कर 
|॥मनत्रों का उद्धार हाता हैन कि मनुष्य की 


[RR की आकृति--'काणत्रयवदुद्धवा लेखो यस्य 
|प्ागरलिप्या साम्प्रदायिकैरेकारस्य त्रिक्काणाकार- 
^] शव लेखनात्‌' के अनुसार त्रिकोण हानी चाहिए 
[R8 भी। पर# तत्तुरीयस्वरूपं तु बिन्दुत्नयमिती- 
MW मै काई ऐसा पद aet है जिससे यह निश्चय 
कि यह इकार ही की आकृति का द्योतक है। 
E. दमान भो लिया जाय कि इसमें इकार ही की 
का ata है ते भी सिचा इसके विशष 
iN NU चलता कि इन वाक्यों के लेखकों को T 
" १ का आकृति का ज्ञान था । पर यह आकृति 
> इसका पता नहों चल सकता | 


WY अध्याय मै वणेविकाश का वणेन है । 


ae बिन्दुत्रयमितीरितम्‌ | 

स्ते साधकेन च यद्भवेत्‌ ॥ 
us वण प्राज्ञ महोद्यकरी शुभाम्‌ | 
षद men bo I 
73 ऐच्छेपेरशेषाज्ञानि च भावयेत्‌ | 
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इसमे आप लिखते हैंः-- 

“Had not the Devanagari Alphabet sprung up from 
the hieroglyphies or ideograms representing the 
god Siva and the goddess Sakti, it would not have 
carried thronghout its letters so many names of 
gods or goddesses, Nor would the four kinds of 
identities, which form the basis'of Tantrie mystery 
and speculation, have originated. The identity 
of Nad, the nine or twelve hieroglyphics described 
above, with (1) the body of the devotee (2) with 
the body of the god or goddess, (8) with the 
alphabetic letters (pancliasat kalah) or with 
the monosyllabic mantras and the identity of the 
devotee with god or goddess, are the chief causes of 
the endless speculationists of Tantric scholars.” 


अथोत्‌--यदि देवनागरी वणेमाला चित्रलिपि 
या शिव प्रौर शक्ति की आकृति से न निकली हातो 
ता इसके अक्षरों के साथ इतने देवताओं के नाम 
( जैसे असृतेश्वरी या अमृता, आकर्षिणी आदि ) 
न लगाये गये हाते । HTC यही क्या, चार प्रकार के 
उन लक्षणां की, जा तान्त्रिक रहस्य और सिद्धान्त 
के मूल हैं, उत्पत्ति ही न हाती । नो या बारह प्रकार 
के नाद का (१) उपासक के शरीर में, (२) देवताओं 
Arc देवियां की आक्रति में, (३) पंचाशत्कला या 
वरीसमुदाय में, अथव्य मन्त्रों मे, आरप तथा उपा- 
सक का उपास्य देवता Hm देचियां में आरोप, 
तान्त्रिक विद्वानों के सनातन सिद्धान्त के प्रधान 


हेतु हैं । ^ ०... ts 


NS 
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शिव ग्रार शक्ति की आकृति ( Plate vi ) का 
ahaa हाना हम दिखा चुके हं | रहा मात्रिका- 
न्यास से वह तान्त्रिक उपासना का एक AF है NO 
अकारादि qut में अचुस्वार लगा See के 
भिन्न भिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है । इसके 
अतिरिक्त तान्त्रिक मन्त्रों के पय्यालाचन से यह 
स्पष्ट मालूम होता है कि इने गिने हीं, क्रो, aT, 
आदि मन्त्रों के अतिरिक्त, जिनके देवता नियत हे, 
अन्य देवताओं के मन्त्र बनाने का यह साधारण 
नियम है कि उनके वाचक नाम के आदि अक्षर पर 
अनुस्वार या अर्धचन्द लगा कर उसे “नमः शब्दान्त 
चतुर्थी एकबचन? के आगे बढ़ा दिया जाता है । जैसेः- 
दु दुगीये नमः, रां रामाय नमः, चं चन्द्राय नमः, 
इत्यादि | इस प्रकार बनाये हुए मन्त्रों के जप ओर 
उपासना की प्रथा Ha तक तान्त्रिका में प्रचलित है | 
इसी प्रकार अ' से अम्मृत-ग्रमृतेश्वरी, तथा 'आँ' से 
आकर्षिणी आदि नामां की कल्पना की गई है । इसके 
अतिरिक्त इस कल्पना में तान्त्रिकां का कितने ही 
ऐेसे नामां की कल्पना करने की आवश्यकता पड़ी 
है जिनका अर्थ संस्कृत भाषा में कुछ हा ही नहों 
सकता AC स्वयं शास्त्रीजी को भी ऋषा, लता, 
ळषा, षण्डा आदि के सामने ( ? ) चिह्न करना पड़ा 
है। यही नहीं ङाणात्मिका, झंकारिणी, ठंकारिणी 
आदि शब्दों के यद्यपि कुछ अर्थ हा सकते हैं तथापि 
वे स्थानपूति के लिए ही गढ़े हुए जान पड़ते हैं । 


RIS 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि ‘are’ को पका- 
दृशाधार भी कहते हैं । उनके जाड़ने से नागरी- 
लिपि मे मन्त्रों की आकृति बनती है । उसका 
उदाहरण हम हीं मन्त्र के उद्धार मे दिखा चुके 
हे । रहा न्यास' सो यह उपासना का एक 
भेद है । इसी के कई भेद अझुन्यास, करन्यास 
आदि हें | इसमें उपास्य मन्त्र के भिन्न भिन्न गों 
से अङ्ग के भिन्न भिन्न अवयवो का स्पर्श करना 
पड़ता है । यह प्रथा वैदिक मन्त्रो के उपासकों मै 
चल पड़ी है--« गायत्री-मन्त्र की उप्रासना की और 
उसके जप आदि की प्रथा-तान्तिको से ली हुई प्रतीत 
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क wei मे इसका कहाँ बिधा 
मिलता है । वैदिक मन्त्रों के विनियाग ता 
तन्त्रों के समान उनका विनियोग नहो है। Sw 
णिका इस विषय का अन्तिम ग्रन्थ है Ew र 
सिवा ऋषि, छन्द, देवता और उस कमै के नाश 
के जिसमें उस मन्त्र का कमे-काण्ड में पाठ ब्रश 
काम पड़ता है, शक्ति, बीज़ और कीलकादि का ना ही ni 
नहीं है । अतः गायत्री या सावित्री-मन्त्र के ay [त्‌ 
अङ्न्यास-ध्यानादिँ का पचड़ा बिलकुल sf dre 
ग्रोर तान्चिक प्रतीत हाता है | अडुन्यास आदि को q 
स्वयं आधुनिक Wt तन्त्रमूलक हैं तब इनका वरै m 
विकाश से क्या सम्बन्ध &T सकता है, सो eal 
स्वयं जान सकते हैं । dni 
देवता की आकृति में अक्षर (लिपि) के आरोप ayy 
उदाहरण हम Qo मन्त्र मै शिव के रूप की Fay ॥० 
द्वारा दिखा चुके E. यह नितान्त काव्पनिक है 
अब रहा उपास्य-उपासक, वाच्य-वाचक TO 
अभेद ML एक का दूसरे में आरोप, I up 
सब उपनिषदे तक में मिलता है, जो dala प्र 
बहुत पहले की हैं । उपास्य का उपासक He 
आरोप करने अथवा उनमे Wag मानने ही पैड 
वेदान्त का अद्वेत-वाद उत्पन्न हाता है योर उस |येक 
को उलट कर ब्रह्म के विराट्रूप की mu a 
गई 21 वास्तव में Brat अद्वतवादु am e ह 
विराट्रूप की कल्पना आरोप ही से है। केवळ "p. 
यही है कि अद्वेत-चाद में उपास्य का SU प्रत, 
अथवा अवयवी का अवयव में आरोप किया 
है मरार विराटरूप मे उपासक की आकृति का उपरी | 
अथवा अवयवे का अवयवी में आरोप है। वाव्य NS 
के अभेद का माण्डूक्य-उपनिषद्‌ पक अच्छा उ ai ॥ 
है। उसमें समस्त ब्रह्माण्ड Am की A 
आरोपित किया गया है | इस प्रकार के ३4 * 
प्रायः उपनिषदं मै बहुत पाये जाते Èl 
सारांश यह कि ये सब झगडै «m m 
हैँ जब मात्रा आदि की आक्कतियाँ बन 
क्योंकि इनसे बहुत qd यजुवेंद के 77" 


J. 
E. «T 
ने च | 
y agr 
है, प्‌ a 
उपक्र | 


P नि लडी E ८ 
गद्य में हैं, लिखे जा चुके थे, जिनका लिखा जाना 
UNDE [ळपि के सवंग RU "IT | अत इन हेतुभ्रां 

E ति के तान्त्रिक कहना ठीक नहों | 
| रहा चित्रछिपि (Hieroglyphics) से अशो कः 
(पिका निकलना से यह सवपा ठीक है। पर वह 
S. पि देवताओं को plete आरुतियों से नहाँ 
1 | गई मार न उस समय.के लोग को हृष्टि प्रत्यक्ष 
Jaq से हट कर परोक्ष. Seat ग्रार देवताओं की 


धर तान्त्रिक पञ्चांशद्वरात्मक न्यास की पचास 
EN > 
meats के नाम लिखते हुए कहा हेः-- 


` NE. 
वी jin) thus elaborated, was called by a new name, 


y |e initial of whieh corresponded to the alphabetical 
and.” 


ud ग्रधातू-साधारंण हेतुवाद द्वारा सड़ेतें की 
SA तियो को स्मृतिगम्य करने के सुभीते के लिए 
frat सम्भव जान पड़ता है कि वर्णमाला के 
कि अक्षर का नामकरण किया गया हो, जिनके 
;| त अक्षरों की आकृति के अनुरूप थे । 

(|. 5" नहा जानते कि चित्रलिपि के आविष्कारकों 
A पड़ी थी कि वे अक्षरों की आकृतियो को 
श समीप पदार्थो' के छाड़ अझि, बायु आदि 


Di SAP या अम्नतकलश, अमृतेश्वरी आदि 


atl. “अमता, आक णी, इन्द्राणी, ईशानी, उमा, ऊर्धकेशिनी, 
be ? भूषा, छूता, ळूषा, एकपादिनी, ऐश्वरी, ओङ्कारिणी, 
d s ar, अक्षरा त्मिका, कालरात्री, खातीता, गायत्री, 
न, चण्डा, छाया, Sa भङ्कारिणी, ज्ञानः 
गी, Fun श्टरिणी, डामरी, ढङ्कारिणी, यामिनी, तामसी. 
` भणी, धान्न, नन्दा, पार्वती, फटकारिणी, बन्धिनी, 
er, यशस्विनी, रक्ता, लम्बोष्ठी, वरदा, शशिनी, 
OT, क्षमावती | 
6 


CMM S OS ERE EE 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


की कल्पित आक्ृति से लेते | जब यह सुनिश्चित है 
कि अशोकःलिपि वैदिक काल की चित्र-लिपि से 
निकळी तब यह समझ में नहीं आता कि उन साधे 
सादे ऋषियों ने वर्गा की osha का अपने आस 
पास की वस्तुओं की आकृतियां को त्याग कर अन्य 
काल्पनिक MEA से क्‍यों लिया होगा । हमारा 
विश्वास है कि अक्षरों की आक्ृतियाँ हमारे पूवज 
महर्षियें ने उन वस्तुओं की आकृतियो पर बनाया 
था जिन्हे वे नित्य देखते थे रर जिनसे उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध था-जैसे धनुष, अरणी, यज्ञ- 
पात्र आदि | 

तन्त्रों की मात्रिकाग्रों की तथा न्यास की 
कल्पना केवळ उपासना के लिप है । ये अत्यन्त 
आधुनिक हैं Sm इनका लिपि-बिकाश से कोई 
सम्बन्ध नहों Me न प्राचीन लिपि तान्त्रिक मात्रि- 
काओं से ही निकली प्रतीत हाती है। 

(असमाप्त ) 


अमेरिका का गह-प्रबन्ध | 
[ लेखिका, संट निहालसिंह की पल्ली ] 
© G SW रतवपं के बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं । 
भ परन्तु उनमें से किसी ने भी यह बताने 
y, की कोशिश नहीं की कि वहाँ की खियाँ 
Se अपने घर का प्रबन्ध केसे करती हैं। 
> Laon 
+ इसका कारण यह हे कि संयुक्त-राज्य, 
अमेरिका, में श्रधिकतर पुरुष ही जाते 
हैं । उन्हें राजनेतिक और सामाजिक विषयों से विशेष प्रेम 
रहता PO गृह-मबन्ध शाख में उनकी रुचि नहीं होती । 
परन्तु लोगों को सदैव ही यह जानने की उत्कण्डा रहती है | 
कि संसार के दूसरे देशों का रहन-सहन केसा हे ? वहाँ || 
के लोग क्या काम करते हुँ ? उनके आमोद-प्रमोद की क्या || 
क्या चीज़ें हैं ? = TEN 
अमेरिका की खियाँ घर के ama बडी निपुण 
होती हैं । जो बातें mai मे" पढ्ती हैं उन 
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अनुसार वे घर के काम करती हैं। इससे उनके घर के काम 
में बहुत सुभीता होता है AL कुटुम्ब के सब लोगों को 
अधिक आनन्द मिलता है । इस विषय पर कुछ लिखन से 
शायद सरस्वती के पाठकों और पाठिकाओं का थोड़ा WES 
मनोरञ्जन हो । इसी लिए मैंने यह लेख लिखना विचारा है । 
सबसे पहले मैं अमेरिका के एक छोटे से नगर के एक 
साधारण कुटुम्ब की गृहचय्यां वर्णन करती हू | आइए 
आपके संयुक्त-राज्य के एक नगर की सेर करार | इसमें 
दो हज़ार मनुष्य रहते हं । यहाँ एक कुटुम्ब है, जिसमें तीन 
आदमी हैं--पति, पल्ली और उनका एक बालक । पति की 
उम्र लगभग चालीस वर्ष की है । वह एक साप्ताहिक qu 
का स्वामी ओर सम्पादक हे । इस पत्र सं उस छः हज़ार 
रुपये साल की आमदनी है । पली की उम्र करीब तीस वष 
की है । वह wed 'पास कर चुकी है । बिना किसी 
नोकर की सहायता के वह श्रपने घर का सारा काम करती 
हे । बालक कोई ग्यारह वर्ष का है । वह अपना समय पढ़ने 
ग्रथवा खेलने में व्यतीत करता है । 
यह परिवार एक दो-मंज़िले मकान में रहता है | उसमें 
आठ कमरे हैं । पीछे की तरफ़ एक खपरेल,.भी है । नीचे 
के मकान का Wel कमरा खूब बड़ा है । उसमें एक 
खिड़की है, जिसमें शीशे लगे हुए हैं। खिड़की का रुख 
बरामदे की तरफ है । इस कमरे में आये गये का स्वागत 
: किया जाता है । इसमें कई छोटी छोटी AA ओर कुछ आराम- 
कुरसियाँ पड़ी हैं । एक पियानो बाजा भी रक्खा है ।,कमरे 
की दीवारे हरे कागज़ से मढ़ी हैं उन पर कुछ बेल a 
` भी बने हैं । कुछ छुपी हुई ओर कुछ हाथ की श्रङ्कित तसवीरं 
. दीवारों पर लटक रही हैं । इस कमरे में एक.बहुत सुन्दर 
सुफेद छत लगी हे । 
` इसी कमरे से मिला हुआ एक और कमरा है । इसे 
बैठक कहते हैं पहले कमरे और इसके बीच में एक दरवाज़ा 
है । उसमें, दीवार के भीतर, लकड़ी के तस्ते लगे हुए हैं 
जो किवाड़ का काम देते हैं । जब श्रावश्यकता होती हैं तब 
वे बाहर निकाल लिये जाते हैं और दरवाज़ा बन्द कर दिया 
जाता हे । जब. उन्हें दीवार के भीतर ढकेल देते हैं तब 
दोनों कमरे मुछ हो जाते हैं। इस बेठक में या तो घर के 
लोग बेठते हैं ग्रा जिन ले|गें से क्षिक हेल मेल होता हे 
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वे बैठते हैं। और मिलने वाले पहले कमरे में Ay : 
हें। यह कमरा पहले कमरे की ate कम सजा > 
इसमें एक काच पड़ा हे, जिसका सिरहाना बरामदे की 
हे । मकान के पीछे जितने बाग हैं वे सब बरामदे से 
देते हैं । जब घर की मालकिन अपने कोच पर ae 
तब वह बेठे ही à बागीचों का दृश्य आनन्द से 
करती ^ : 
इस कमरे में एक तरफ दीवार से सटी हुई 
किताबों से भरी हुईं रक्खी हैं। दूसरी तरफ टेलीफून ता (९ 
हे । जब कभी मालकिन को किसी दुकान से sd] d 
Sat होती है तब वह टेलीफून से कह देती हे । दका ती 
का आदमी फारन ही वह चीज़ उसके सामने लाकर ww दीवा 
कर देता है । यदि वह चीज़ पसन्द हुई ता मालकिन स उपे 
रख लेती है, नहीं ता दूसरी Har लेती हे । इस रेली काट 
से वह अपने मित्रों से भी बातचीत कर लेती Eam: 
उनके यहाँ बार बार जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता।ज। 
भोजन तैयार हा जाता है तब इसी टेलीफून के द्वार E 
अपने पति को खबर कर देती है । अथवा जब उसे ग्र E 
पति से यह कहना होता है कि दफूर से लोटते समग E. 
अमुक चीज लेते आना तब भी वह इसी टेलीफूत 
काम लेती है । इस काम के लिए न उसे खयं ही E 
जाना पड़ता और न किसी और ही को भेजना पड़ता | E. 
कमरे के बीचें बीच एक बड़ी सी Saft खली (पट 
उसमें पत्थर का कोयला जलाया जाता है । जाडे के | 
अँगीठी रात दिन जला करती हे । उससे सारा घर 
रहता है । इस अँगीठी में सब तरफ खिड़ेकियाँ dit 
कुछ खिइकियाँ खाल दी जाय और कुछ बन्द 
तो आठ दस घन्टे तक भ्राग जला करती है श्रार 
कोयला VA हाता हे । 
बैठक के तीसरे कोने में कपड़े सीने |. | 
रक्खी है | जब उससे काम नहीं लिया जाता. Mi 
दी जाती है और बाहर से देखने में एक Wt l 
सी मालूम होती है । जब उस पर काम SU aA 
एक कमानी दबा दी जाती हे a के 
किवाड़ खुल जाते हैं । यह पेर से चलाई 
कारण काम करने वाले के दोनों हाथ ख़ाली 


gera 


De ~ — 
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जा है। के औज़ार रखने के लिए इसमें कई दराज 


fei Z! 

| स कमरे के चौथे कोने में एक मेज़ रक्खी हे। उस पर 
त्री लिखने की सारी सामग्री उपस्थित हे। पास ही 
gaat में कुछ मासिक पत्र ओर पत्रिकाये wei 

jg कमरे की दीवार में एक ताकु हे। उसमें लड़का 
ga कूद का सामान रखता है । 


` 


As 


QT एग ^ 
sy चा| ks से मिला हुआ भोजनगृह है । उसके बीच में 


। दक्ा|; ह्वी मेज़ पड़ी है । मेज़ के चारों तरफ कुरसियाँ लगी 

cul दीवार से मिली zz एक छोटी सी अलमारी भी खड़ी 

fatal akan mz फल ओर मिठाई wel है और भीतर 

wA air, रकावियाँ, प्याले, फूलदान इत्यादि । भाजन 
हे । जप ये सब चीज़ें काम आती हैं । 


T. 


E भोजनगृह के पास ही रसोई का कमरा हे । उसमें 
५ की दो अगीठियां हैं । एक में कोयला जलता है, दूसरी 
गत | कोयले वाली अँगीठी हिन्दुस्तान की अगीठियों से 
'कुत ही भिन्न होती हे । वह मेज़ के बराबर बड़ी ओर 
सि होती है। चौड़ाई कोई दो या तीन फुट होती हे। 
ताहे। | अर छः छेद होते हैं । इन्हीं पर देग़ची वगेरह रख 
: |जन पकाया जाता हे । इस ऑँगीठी के पीछे, लगभग 
पट की उँचाई पर, एक भट्टी सी बनी रहती है । जब 
"के जाता हे तब सब चीजें भट्टी के उपर रख दी 
"E: इससे भोजन खाने के समय तक गरम बना 
९ | ग्रगीठी के नीचे, कोने सें, एक छोटा सा कुण्ड बना 
। उसमे वतन धोने के लिए पानी गरम हुआ करता 
L. सं कुछ दूर पर एक बड़ा सा कुण्ड रहता हे 
जेन के लिए पानी गरम होता है | इस कुण्ड में 
S की आग के नीचे हाकर निकलते हैं। 
E ही साथ भोजन भी पकता है और पानी 
| है । इस बड़े कुण्ड से घर भर में नल लगे 

" जहो कहीं गरम पानी की आवश्यकता होती है, 


है| W दी जाती हे ओर गरम पानी निकल 


d: 
I E में कोयला जलता हे उसकी अपेचा तेल 
| बहुत छोटी हाती हे । उसमें “गेस? के जरिये 


- बगेरह धल जाते हैं तब छेद फिर खोल दिया जाता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


अमेरिका का गृह-प्रबन्ध | 


“२९९ 
काम होता है । गृहिणी इस पर उसी प्रकार -भोजन तैयार 
कर सकती है जिस प्रकार कि कोयले वाली श्रँगीठी पर | 

इस कमरे में ग्रँगीठियां के सिवा एक बड़ी सी अल- 
मारी भी हे । उँचाई में वह करीब करीब छत को छु रही है । 
उसका एक भाग मेज़ के आकार का हे; उसी पर भोजन 
की सारी सामग्री उपस्थित हे। गृहिणी का जब किसी 
वस्तु की आवश्यकता पड्ती है तब उसे लाने के लिए 
उसको दूर नहीं जाना पड़ता । हर चीज़ वहीं मिल जाती हे। 
जो चाहा तुरन्त उठा लिया। 

इस अलमारी के पास एक आरामकुरसी और दो तीन 
साधारण कुरसियां पड़ी हुई हैं। जब कभी गृहिणी थक 
जाती हे तब इन्हीं पर बैठ कर आराम कर लेती है । पाश्चात्य 
देशां की feat पशुओं की तरह काम करना नहीं पसन्द 
करतीं | उनका सिद्धान्त हे कि जहाँ तक हा सके अपनी 
शक्ति घटाये बिनाही हर एक काम करना चाहिए । उनका 
विश्वास है कि बीच बीच में दस पाँच मिनट आराम करने 
से काम भी बहुत होता है ओर शरीर भी नहों थकता । 
इस प्रकार अपनी शक्ति की रक्षा करके वे अपनी सुन्दरता 
को बहुत दिनां तक बनाये रखती हैं । यदि वे इस तरह 
आराम न करें तो उनका शरीर निल हा जाय और समय 
के पहले ही वे बढ़ी हा जाय । 

जिस समय गृहिणी भोजन बनाती होती है उस समय 
यदि उसका कोई मित्र आ जाता हे तो वह सीधा रसोई 
घर में चला जाता हे और उसके पास बैठ कर बात चीत 
करता है अथवा उसके काम में उसे कुछ सहायता पहुँ- 
चाता & | 

MENS एक कोने में चीनी के प्याले की शकल 


AAA 


की एक नांद सी होती हे । जमीन से लगभग तीन न 


की उँचाई पर वह लगी रहती हे । उसके कुछ ही ऊपर f 
नल लगे रहते हैं। एक d ठंडा ओर दूसरे से गरम 


पानी निकलता है । यह पानी बतेन धोने के काम आता है। 
तीसरे नल से पीने का TA मिलता हे । इस नांद के बीच में. 


एक छेद होता है। इसी छेद्‌ से हकर एक -पस्प के रास्ते मेला 
पानी बाहर निकल-जाता है । जब बतैन अथन्स कपड़े धोने होते 
हें तब यह ढट्टी लगा“कर बंदे aq दिया जाता है । जब 
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| 
| पानी तुरन्त निकल जाता है । इसी नांद के पास एक a 
सी मेज़ रक्खी रहती है । उस पर जूठे wd जाते E । 
। इस मेज़ में एक दराज होती हे, जिसमें छुरी, कांटा, चम्मच 
इत्यादि रहते हैं । ये सब चीज़ें रसाई-घर में काम आती हैं । 
| इनकी मदद से भोजन बनाते में बड़ा सुभीता होता है । 
| रसोई-घर के चारों तरफ की दीवारों में अलमारियाँ 
। बनी हैं। उनमें भोजन बनाने में काम m वाले de चुने 
| हुए रक्खे हैं। जिन बर्तनां का काम अक्सर पड़ता है वे 
। पास की श्रलमारियों में wd हैं ओर जो कभी कभी 
। काम ग्राते हैं वे दूर की अ्रलमारियों में । इस व्यवस्था का 
मुख्य उद्देश यह है कि गृहिणी का भोजन बनाते समय यथा- 
। सम्भव बहुत कम कष्ट उठाना पड़े । 
| इस मकान के ऊपर भी चार ही कमरे हैं। तीन सोने के 
| लिए हैं, एक शोच तथा खान के लिए । पति-पत्नी एक 
कमरे में सोते हैं; लड़का दूसरे में । तीसरा कमरा आये 
गये के लिए छोड़ रक्खा हे । सामान करीब करीब सब में 
एक सा हे । इसलिए एक ही का हाल कह देना बस 
होगा । श्रच्छा ग्रब मुख्य कमरे का हाल सुनिए:-- 
इस कमरे में एक बड़ा पलंग पड़ा है। उसका ढाँचा पीतल 
का है। वह तारों से बुना हुआ È तारों की जाली के ऊपर एक 
मुलायम गदा पड़ा हुआ है। Te के ऊपर एक या दो कम्मल और 
कम्मलें के ऊपर एक सफेद चादर बिछी हुई है. । ओढ्ने 
के लिए कई कम्मल हैं । उन सब के नीचे एक सूती चादर हे । 
इस कारण सोने वाला दो सफेद चादरों के बीच में आराम 
से पड़ा रहता है और कम्मल खराब नहीं होते । ये चाद्रे 
Sir. तकिये के गिलाफ़ समय समय पर धो डाले जाते हैं । दिन 
में बिसरे के ऊपर एक सुत्दर कपड़ा विळा दिया जाता 
है । इससे एक तो कम्मल खराब नहीं होते, दूसरे बिल्लौना 
देखने में अच्छा मालूम होता है । 
रसोईघर की तरह इस कमरे में भी एक छोटी सी 
i "E नाँद या तसला उससे अधिक सुन्दर 


'। यह हाथ मुँह ने के लिए है। दीवार 
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सरस्वती | 


कई तरह के कांटे (पिन), सुइयां. डोरा, गहने कई त 
की बुकनी, रूमाल, फीते इत्यादि श्यङ्घार की चीज़ें ust 
रक्खी हैं । शङ्कार के समय सत्री इस अलमारी को aaa, 
2 SES A di ES & E 
दे । मुरा, कड्या, UN २) इ 
के ऊपर ही Wa रहते हे । 


€ C CN 
[वावध वषय । व 
१--अपने देश की भाषाओं की शोचनीय दशा। |^ 


ayyy राज्य की बदालत अंगरेज़ी ww] 


Le v ES का प्रचार दिन पर दिन बढ़ता जाता ९ 
22 E ES है। नये नये स्कूल खुल रहे हैं, से| 

tre नये कालेजों की स्थापना हा रही ह| ६ 
MARAK 


यहां तक कि नये नये विश्वविद्यात [ms 
की भी नीव डाली जारही el ale 
सब भारत की भलाई ही के लिए किया जा रहा है ap] ett 
सब भारत में शिक्षा-प्रचार की वृद्धि के ही उददेश से हार ^ 
है । पर सोचने की बात है कि इन यलों से उदे 
कितनी होती है । दो चार सै गांवों के इदे गि sd 
आध कृसबा हे; शहरों की संख्या ता ओर भी बम । 
अतएव set भाषा के द्वारा शिक्षाप्रचार सं 
देहातियों को क्या लाभ ? भांति भांति की विद्या शी | 
विज्ञानों के aa अँगरेज्ञी में पढ़ाने से बेचारे agi ® | 
aa कैसे दूर हा सकती है ? गवर्नमेंट तो यही 
है न कि देश की मूखता कम हो. जाय, साहरता ag, । 
और विज्ञान की प्राप्ति अधिकाधिक सुलभ होती 
फिर वह अपने इन agent की सिद्धि के लिए द 
को उन्नत करने--उनके द्वारा विद्या और विज्ञान 
देने--का यत्न क्यों नहीं करती ? करना तो 

देशी भाषाये' विश्वविद्यालयों में प्रायः स्थान 
स्कूलों में भी उनका दरजा बहुत ही नीचा 
हो रहा है कि जो युवक स्कूलों और कालेजों 
LO IE अपने सीखे हुए . 


t E oe में व्यक्त ही नहीं कर सकते । उनमें से 
रा को ता a भाषा से नफरत सी हा जाती हे; 
नहीं भी होती तो वे न तो उसमें कुछ लिखही सकते 
sg न किसी विषय को अच्छी तरह दूसरों का समा 
qub हँ | इसके लिए उन्हें अपनी भाषा सें बहुधा 
ही नहीं हूँ ढ़े मिलते | इस दशा. में सरकार का कर्तव्य 
कि वह देशी भाषाओं की शिक्षा का आर भी अ्रच्छा 
Jan उन्हें कालेजों में स्थान दे; स्कूलों में भी विशेष 
होप विपग्रों की शिक्षा उन्हीं में दी जाने का नियम कर 
|; की भाषाओं में विशेष योग्यता रखने वालों का उत्साह 
lii तभी उसका उद्देश अधिक सफल होगा; तभी अपनी 
wnat पर लोगों का प्रेम बढ़ेगा; तभी देश में uda विद्या 
ft भाषा गर विज्ञान की वृद्धि हागी । 

२-दैशा भाषाग्रां की उच्च शिक्षा से सरकार 

का लाभ | 

| इस देश की भाषाओं की उन्नति ओर शिक्षाबृद्धि से 
amA [| को तो लाभ पहु चेहीगा, राजा को भी पहुँ चेगा ओर 
है। ale पहु चेगा । यदि स्कूलों और कालेजों के युवकों का 
हेग | नी भाषा लिखना ओर उसमें उच्च विचार प्रकट करना 
हो ह | मी तरह था जायगा ता वे अच्छी अच्छी पुस्तके और 
Mer रादि लिख कर अपने देशवासियों का हित-साधन 
कहीं ए |भसकगे। इससे सरकार की सदिच्छाओं और agent 
म है। |भै ओर भी ग्रधिक पूति होगी । सरकार प्रजा को शिक्षित 
Nus | णा चाहती हे; ये लाग भी लेख-पुस्तक आदि के द्वारा यही 
रॉ आर | गैर करगे । देशी भाषाओं के अखबारों और सामयिक 
तं गी | शके द्वारा यह कास बहुत कुछ हो सकेगा। शिक्षित 
हत | शो में समाचारपत्र बहुत बड़ी शक्ति रखते Ed सरकार 
दे, गि श प्रजा को समझाना और प्रजा के मन की बाते 
र तक पहुंचाना इन्हीं का काम हे । बीस पच्चीस 
wi pes की जो दशा यहाँ थी वह अब नहा | 
1 भी बहुत बढ़ गई हे ओर प्रचार भी। 
m समय, हस जैसे अल्पज्ञों ही का यह काम करना 
फल यह होता है कि कभी कभी कुछ का कुछ 


(शा | 


ता जाता | 


i 


A हैं। प्रजा का हित जिसमें है उसे हम 
अहितकर मान लेते हैं। यह. राजा और. प्रजा 
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m है । सरकार का मतलब कुछ है, हम उसे कुछ 
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दाता ही के लिए हानिकारी हे । राजा ओर प्रजा के बीच 
में प्म पैदा करना ओर dp के हृद्रत विचार, बिना नमक 
मिचे ant एक दूसरे तक पहुँचाना . समादारपत्रों की 
सहायता के बिना नहीं हा सकता । यदि सरकार स्कूलों 
ओर कालेजों में देशी भाषाग्रों की शिक्षा का समुचित 
TAM कर दे ओर एम० Uo, dio mo पास ata वालों 
को अपनी भाषाओं में सब बातें सममाते अर लिखने की 
शक्ति प्राप्त हा जाय तो समाचारपत्रों की यथेष्ट उन्नति होने 
में विलम्ब न लगे । जो लोग Sst की उच्च शिक्षा पाकर 
कालेजों से निकले वही यदि समाचारपत्रं का सम्पादन 
करने लगे ते समाचार-पत्रों का महत्त्व बहुत बढ़ जाय; 
उनके कितने ही दोप दूर हो जाये; उनके द्वारा राजा और 
प्रजा का सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो जाग्र; ओर परस्पर 
की ना समझी के कारण जो अहितकर परिणाम होते हैं 
उनसे बहुत BF बचाव हा । सरकार को भी यह बात 
अभीष्ट होगी । अतएव उसे देशी भाषाओं की उन्नति ऑर 
प्रचार के विषय में अधिक ध्यान देना आर अधिक उदारता 
दिखाना चाहिए । 
३--प्राचीन भारत की स्त्रियां की विद्वत्ता | 
. पाली नाम की प्राकृत भाषा में बोद्-ध्मसम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थ हैं । वे बहुत पुराने हैं और बड़े महत्त्व के हैं। 
विलायत में एक सभा है जो इन ग्रन्थों को टीका-टिप्पणी 
सहित gu कर प्रकाशित करती है | इस सभा 
ने थेरी-गाथा नाम का एक ग्रन्थ प्रकाशित किया हे । 
इसमें बाद्ध-मिक्षणी fea की कवितायें ओर उनके जीवन- 
चरित हैं । इसी ग्रन्थ को अब सम्भलपुर के वकील श्रीयुत 
विजयचन्द्र मजूमदार ने भी प्रकाशित कर दिया हे । इसमें 
मूल पाली भी है, उसका वज्ञानुवाद भी हे ओर साथ ही. 
टीका भी हे । काई ढाई हज़ार वष पहले भारत की feat | 
कितनी शिक्षिता हाती थीं, इस बात का प्रचुर प्रमाण इस 
पुस्तक में मिलता है । 'थेरी' शब्द संस्कृत CE 
का wae है । थेरी-गाथा में ७३ बै 
पद्यरचना हे । अपने अपने घर में अच्छी 


३०२ 

आदि की ब्रह्मवादिनी तथा अन्य दस पाच प्राचीन विदुषी 

feat का छोड़ कर अब तक हम लोगों को ऐसी अन्य 
feat कापता ही न था । पर अब थेरी-गाथा की बदालत 
i ऐसी ऐसी ७३ भारत-भगनियों का वृत्तान्त ज्ञात हा गया । 
। इस पुस्तक से यह सिद्ध हा गया कि प्राचीन समय में यहा 
| fai को यथेष्ट शिक्षा मिलती थी आर खाधानता भी उन्हे 
। बहत थी । प्रसिद्ध बोद्ध-साहित्य के ज्ञाता रीज डेविडस 
| साहब तक ने इस बात को स्वीकार किया हैं । थेरी-गाथा 
| को अनुवाद सहित प्रकाशित करने के लिए मजूमदार 
महाशय को अनेक धन्यवाद्‌ | पुस्तक का ल्य कवल १ 


रुपया ह । 


४-पुराणां को प्राचीनता । 


इस देश में ताम्र-पत्रों पर उत्कीर्ण हुए जो दानपत्र 
मिलते हैं उनमें भूमि-दान आदि से सम्बन्ध रखने वाले 
कितने ही शोक प्रायः एक ही से उत्को रहते हैं । यथा :-- 

(3) बहुभिवेसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः 

(२) षट्टिविषेसह्राणि स्वर्ग मोदति भूमिदः 

(a) स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरे” वसुन्धराम्‌ 

(४) suivre प्रथमं सुवर्णम्‌ 

ये शोक पद्म, भविष्य ओर ब्रह्मपुराण के हैं । जिन 
( दान-पत्रो पर ये लिखे हुए हैं उनमें से कई एक ४७४ सन्‌ 
| इसवी के उत्कीर्ण हुए हैं। इससे यह सिद्धान्त निकलता 
| हे कि ईसा की पांचवीं सदी के Am वर्ष पहले ही से 
l इन पुराणों का प्रचार भारत में था। जिन पुराणों के ये 
| 


- sp हैं उन्हें पुरातत्वज्ञ पण्डित बहुत पीछे के पुराण 


Ex सब से पुराना समभते हैं वे न मालूम SR कितने 
पुराने होंगे । 

` ५-वङ्कीय-साहित्य-परिषद्‌ को सरकारी सहायता | 
कलकत्त की वङ्गीय-साहित्य-परिषद्‌ ने भारतवर्ष के 
इतिहास ओर बँगला के साहित्य से. सम्बन्ध रखने वाला 
बहुत कुछ काम किया है और बराबर कर रही है । बङ्गाल 
` की गवनमेंट उसके. .काम PD बड़े महत्त्व का सममती हे । 
| श्रतएव वह उस पुर चहुत UNDE । we कारमाइकल 
ने अब उसके लिए १०० रुपया महीना सहायता दी जाने 
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सरस्वती । 


~~~ 


| सममते हैं । इस दशा में जिन मत्स्यपुराणादि को ये लोग , 


AAAS RASS, 


की mat इस शर्त पर दी है कि परिपद्‌ इसकी 

रकम अपने पास से खच करे | इस रुपये को परिषद्‌ अन्य 

प्रकाशन के काम में ख़चे करेगी । इस प्रकार साल में ES 
६०० रुपये इस काम में QA होंगे । लाट साहब नेप 

की त्रेमासिक पत्रिका की २०० कापियाँ भी लेना 

किया हे. । वे रकूलों, ” कालेजों ओर इन्स्पेक्रों को ay EC 

जायँगी | लाड कारमाइकल की इस गुणग्राहकता 


gat 
acd 


सहायता की जितनी प्रशांसा की जाय कम हे । 1 3 
E Wi | 
६--भारत में माटरकारों की माँग। dee 


भारत में मोटरकारों की दिन पर दिन मांग बढ़ती | 
ही जा रही है। १६०६ इसवी में लगभग साढे ka, i 
लाख रुपये की मोटर भारत में आई ओर १३१० में लगभग पात 
७३ लाख की। १६११ में तो उनकी संख्या और भी शत 
बढ़ गई । कोई एक करोड़ से अधिक रुपया सोटरों के ari 
कारण विदेश भेज दिया गया। १8११ में दरबार E bie 
था । शायंद इसी कारण इस वर्ष भारत में इतनी मोटे ॥ इस 
आई | इन Asta पता चलता हे कि हमारे देश में ||स 
मोटर का शोकृ बहुत बढ़ता जा रहा है । पर, साथही, 
Wt. बनाना तो दूर रहा, छोटी मोटी mee भी 
बनाने का कारखाना खोलने वाला कोई नहीं देख पढ़ता d 
इस देश के शिक्षित युवक भूखें मरेंगे, दस दस रुपये की नोक fi 
के लिए ठाकरो खाते फिरेंगे, पर कारखाना म॑ कारीगरी || ह 
इस लिए न सीखेंगे कि उनके कोमल कर और कपड़े महे | क 
हो जायेंगे ! | KS 


७- बोल्ने वाले नाट | | 

लोग कभी कभी जाली नाट बनाकर गर्वनमेट | 
सर्वसाधारण, दोनों, को उगते हैं । कुछ ही दिन ६7 | 
इंगलेंड की रायल सोसायटी के एक सदस्य ने qu 
फालाद के पत्रों पर कुछ नकुली नेट बनाये थे । ये 
ऐसे अच्छे बने कि उन्हें पहचानना nara हो 
इँगलेंड के एक बड़े भारी बैङ्क के ध्यत के स 
असली और नो नकली नाट इस तरह ad गये | ६ 
8 से वह एक को नकली a बता सका 
इन जाली नोटो से बचने का उपाय भी लोगों ART 
है । नोट अब बोला करे'गे। केवल नेत्र ६ 


t परल लिया करेंगे । जिस ढँग d फोनोग्राफ की 
५ बनती हैं उसी ढँग से ये नाट बनेगे। फानोग्राफ 
qt पर जैसे गीतों की प्रति-ध्वनि अङ्कित रहती हे, 
|. ॥ इन agr पर कुछ विशेष साङ्केतिक शब्द अङ्कित 
ais किसी नाट पर जाली हाने का सन्देह होगा तब 
[zz ees में रख कर बजा लिया जायगा।न 
को वाले नोट जाली समझे .जाय गे । हर फानोग्राफ्‌ में 
ug aua नहीं । इनके बजाने के लिए कुछ विशेष 
at के HAIR निहिष्ट रहेंगे qw ऐसे नेटो के बनने 
(भी लोग बे खटके न रह सकेंगे । क्या जाली नोट बनाने 
बे चतुरचूडामणि वोलने वाले नाट बनाने से चूकेंगे ? 
८--एक आदश ग्रेषधालय | 

d तो इस देश में न dei ही की कमी हे, न 


इस दशा में सह्दोद्यों को हॉँढ निकालना कठिन काम 
filmed? पाठकों से आज हम एक au महोदय 
परिचय कराते हे । वे उत्तम वैद्य ही नहीं, एक aed 
me के मालिक भी हैं । आपका नाम है--पण्डित 
श INR] शस्मा । आप अजमेर में "e हैं । वहीं आपका 
नेकी |सालय भी है। कोई छः वर्ष हुए जब हमें, अजमेर 
मे PR पहल आपके दशनां का सैभाग्य प्राप्त हुआ था । 
॥ चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ। आप आयुर्वेदोक्त 
|, 'पूनानी दोनों तरह की चिकित्सा में निपुण हैं । ओषधा- 
| पका ऐसा सुन्दर, स्वच्छ और. नमूनेदार है कि 
a | में बड़े बड़े अँगरेज़ी दवाखाना से भी वह बढ़ा 
d a तरह की गोलियां, चूर्ण, अवलेह आर 
zT रहते में भरे हुए यथास्थान अलमारियों में सजे 
d us : a सब, पर नाम-निर्देश आदि की चिट 

पे ing ससख बाकायदा लिखे जाते हैं; रजिस्टर 

p बड़ी सावधानी से उनकी तामील की 
पि सनी लिए अलग अलग कम्मंचारी नियत हैं। 

से रहती हे कि आपके चिकित्सालय में जरा देर 
का आधा gaat कम हा जाता हे। 
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EY = में 

aa अमीर आदमी हैं; बड़े बड़े wart में आप 
चिकित्सा के लिए जाया करते हे । पर अमीर-गरीब सब पर 
सम-दया-दृष्टि रखते हैं । हर तरह. की ओषधियां आपके यहाँ 


A = ७ 
तयार रहती हैं । जो नहीं रहतीं वे exu समय में ही 
तैयार कर दी जाती हैं । हमें जब कभी आयुरेदोक्त औष- 


fat की आवश्यकता होती है तब हम आपढी से सँगाते 
हैं । आपके सरस्वती-पाक से हमें बहुत फायदा पहुँचा है । 
कल भी १३०) की दवा का पारसल आपने हमारे लिए 
भेजा हे । श्रापफे औषधालय को देख कर बड़े बड़े लोगों ने 
जो प्रशंसापत्र दिये हैं उनसे आपकी योग्यता का अच्छा 
परिचय मिलता हे । सरस्वती के पाठकों से हम सिफारिश 
करते हैं कि यदि कभी उन्हें बाहर से कोई आयुर्वेदाक्त या 
यूनानी रीति से बनी हुई कोई दवा Aa की ज़रूरत पड़े तो 
एकबार वे पण्डित रामदयालु जी से मँगा कर आजमायश 
करें । आशा है, पण्डितजी की दवा श्रवश्य गुण करेगी । 
सूचीपत्र ama से बिना मूल्य ही मिलता है । 


--कृष्ण मिल्स, ब्यावर, की धातियाँ। 

ब्यावर के सेठ दामोदरदास राठी देशभक्त ओर जाति- 
भक्त होकर अपनी मातृभाषा हिन्दी के भी आदश भक्त हैं। 
सरस्वती के पाठकों में was महाशय उनसे परिचित हागे । 
हिन्दी की उन्नति के आप हृदय से इच्छुक हैं । उसके लिए 
आपने समय समय पर दान भी किया हे । व्यापार-विषयक 
एक विशेष पुस्तक हिन्दी में लिखने वाले का यथेष्ट पुरस्कार 
देने की भी. आपने घोषणा की हे । ब्यावर (राजपूताना) 
में आपकी एक मिल (पुतलीघर) है । उसमें श्रनेक प्रकार 
के कपड़े तैयार होते हैं पर धोतियों के लिए यह मिल 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है । मिलें at बनी हुई--देशी हा 
या विदेशी-धोतियो में यह बड़ा भारी दोष होता हे कि वे 
मज़बत नहीं होतीं । मामूली आमदनी के लोगों का उनका 
जल्द फट जाना बहुत खलता हे । कृष्ण मिल्स ने इस 
दोष को दूर करने का विचार किया है। इसके मालिकों . 
ने ३० नम्बर की ४४ > १० नापवाली एक ऐसी धोती | 
तैयार की हे जो इसी दयम की प्रायः ऐसी ही धोती की 
अपेक्षा दूनी मजबूत है | कपड़ा तो कुछ कम मुलायम अवश्य | 


है, पर इससे विशेष हानि नहों । साल मे चार की जगह | | 


यदि दो ही रुपया Ga करना पडे ता साधारण गृहस्थ के लिए | 
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SASS 
A 

जरा सा खुरखुराउन कदापि नहीं खल सकता दाम E 

भी ऐसी ही मजबत पर बहुत मुलायम raai TAR 


II 


करने के लिए ag मिल तैयार है । हम RU मिल के 
बने कपड़े के बहुत दिन से ग्राहक है उत समय od 
जिनका अपने 


जब्र “स्वदेशी” का कहा नाम भीनथा। 
देश की बनी चीज़ों पर कुछ भी गम हे उन्हें यथासम्भव 
इस मिल का कपड़ा, AN नदा ता धातियां ता--्रवश्य हा 
लेना चाहिए | ओर: इस नई, मज़बूत सूत की, काली कार 
वाली, 'धाती की एक दफे वश्य ही जांच करनी चाहिए | 


१०--आय्यसमाज के लेखका की खण्डन-मण्डन- 
प्रणाली | 

ग्राय्ये-समाज, अनारकली, लाहोर के एक जलसे में 
५६ एप्रिल १६१३ को लाला लाजपतराय्र का एक व्याख्यान 
हआ था । उसमें आपने-“फून चुकता चीनी थार UTOR 
समाज””--पर जा विचार प्रकट किये वे बड़े महत्त्व के हैं । 
उनका खुलासा कानपुर के उदू श्रखबार-श्राज़ाद-मे निकला 
हे । उसके कुछ अंश को हम ज्यों का त्यों नीचे उद्धत करते 


ग्राज अगर कोई बाहर का आलिम हम से हमारा लिटरेचर मागे ता सिवाय 
स्वामीजी की किताबों या परिडत गुरुदत्त के चन्द Gal के हम कुछ नहीं दे 
सकते । खण्डन की Para में ऐसी जवान ओर रेसे सुबालिगा ग्रामे पेराये 

में वाकग्रात दुजे हैं कि यह कहना पढ़ता हैं कि समाज में से संजीद्गी उठ 
गई है । ग्रार्य-समाज के जहुर के थाने के वक्त, दूसरों से बचाने के लिए हिन्दू 
कीम को इसकी जरूरत थी । सगर वह जरूरत कुछ रफा हा गई, कुळ हो 
रही है । ग्रब ग्रागे कृदस बढ़ाने की जरूरत है । मुवालगाग्रामेज़ो ओर रुसृत- 
gar से भरी खण्डन की किताबे मिलती हैं । इसमें कोई खूबी नहीं । 
qA इसमें है कि बिलकुल रास्ती के साथ इलभियत और काबलियत 
के जोर से अपनी रास्त का मण्डन करे, ताकि लोग हमारी सरूतज॒बाना से 
महां बल्कि रास्ती से मजबूर होकर समाज को माने । चन्द्‌ कम तालीमयाफता 
अमोल ग्रणखास को. मेम्बर बनाने से कामयावी नहीं होगी, बल्कि ग्रायन्दा 
आलादिमाग वालों का AAT बनाना चाहिए AR यह इस बेहदा आदत का 
छोड़ने से ही हो सकता है। सिफ चन्द्‌ Saal पर फुण करना रक दो लाख नेम्बर 
रखने वाली समाज के लिए जाहिर करता है क्रि इसने काई भी अच्छी तसानीफ 
करने वाला ue पैदा नहीं किया । मैंने वीसियो ew देखा है कि हर 
शास्त्राये करने वाले श्रपनो दलील या वाकृया को गलत जानते हुए जीत के 
खयाल से पेश करते हैं । उसका नतीला-बजाय सुफीद के मुजिर होता है । 
जरूरत है फि नुक्ताचानी का मैदान बदल दिय जाय । “संजीदगी पैदा 


का जाय 1 उ, " a. 
E . 


aaa 
wee 


ae SN 


य्ये-समाज के सम्पाद घें आर सुलेखको के त 
[इव की इन सूचनाग्रो से फायदा उडाना चाहिए d 
उनके कहे हुए 'बेहूदा आदत” आदि शब्दों के लिए ३३. 
क्षमा कर दना Aes l 


११--मिच के टापू मै हिन्दी का प्रचार | 


fra 
के सैकड़ों कारखाने हैं । वहाँ की शकर हिन्दुस्तान भेग fa 


आती है । पहले तोः अपने देश के लोग वहाँ मेहनत म 
E । हज़ारों हिन्दुस्तानी वहां सदा के लिए बस गये हे gw 
से कितने ही अमीर हैं । उनके पास गाड़ी, घोड़े, मोरे है 


पत्र भी हिन्दी मे निकलने लगा 
रुपया है । पत्र छोटा हे; छोटे श्राकार के केवल एक 
BUT पर छुपता हे । उसके सम्पादक ओर स्वामी ह 
पण्डित रामप्रसाद रामलाल तिवारी । पत्र में एक राध 
दकीय लेख, कुछ देशी र विदेशी खबर, चिट्ठी 
विज्ञापन, ओर कभी कभी छोटी मोटी कवितायें भी 
हैं । वहां के हिन्दुस्तानी प्राय सनातन-घम्मावलखी 
पर कुछ लाग आ्राय्ये-समाजी भी हो गये हैं। इस रई 
इन समाजी महाशयो पर बड़ी करारी चाट 
तक कि कभी कभी -उनके खान-पान पर भी कही 

निकलती हैं । इस पत्र क्री हिन्दी का नमूना, २२ 
१३१३ के अङ्क से, नीचे दिया जाता है 


विदित e 


सिद्धि श्री हमारे सनातन श्राताश्रा को 
श्रगामी सामबार ताः ३ माचे काका | 
बजे निकलेंगे, सहर होकर कातर्चोन में जा fei 
ताः ४ को परितलाव जायेगे वहाँ सनान "या प 
भर कर पुनः कातबोने में टिकेगे, बुधवार ताः x 
३ बजे निकलेंगे -१० बजे छुनलोजां स्थान भ 
गाते बाजाते लातेरुज शिवालय म दाखल gi 
६ को जल चढेगा । र 


a ] 
a Mi अवश्य पधारियगा 
पञ्च का तरफ़ से सहि--फमन गिर गोसाहे ॥ 
कविता का नमूना देखिणः-- 

दोहा | 
aq भजि हैं हृदय हर । राखि चरण विश्वास । 
आदिक फल ATT तनु । अंत में शिवपुर वास Hos d 
E के भजन ते ।. हात भक्ति ओ ज्ञान। 
हर भजन में भेद नहि | लेहु सकल नर जान ॥ 
i के चरण ते । मरे मनं नहि आन | 


AANA 


कर दना 
न मेभ 
REG 


समस्थ पञ्च॒ का तरफ से सहि-- 
आप सवे का आगमन कांत्ती। 
शिवप्रसाद गोसाई ॥ 
भाषा-वेमत्य का विचार जाने दीजिए । विचार इस बात 


एक कलो हैं वही इनके लिए क्या कम प्रशंसा की बात E? 


a (२-अमेरिका के संयुक्त राज्यों के सभापति 
. की aegre | 

4| रिका के संयुक्त-राज्या के प्रेज़िडेण्ट, अर्थात्‌ सभापति 
$ जा यारप के बादशाहा के दरजे का हे । यही क्यों, 
| * कितने ही राज्यों से तो अमेरिका के ये संयुक्त राज्य 
£|", विद्या, विभुता और शक्ति में बढ़ कर भी हैं, पर 
fis की तनखझ्वाह केवल १८, ७४० रुपया महीना 
«d मार वाइसराय और गवसनेर जनरल gud अधिक पाते 
| "Al तनखाह २० ८३३--४--३ महीना हे। सा 
| भी हेसियत से भारत के वाइसराय अमेरिका के 
दित dh ta? हुए हैं । इस देश के बड़े बड़े अफूसरों की 

कक. यही हाल है । दुनिया में वाइसराय से अधिक 
4 im me के लाड लफटिनेंट पाते हैं । उन्हें 
a = महीना मिलता है । तनखाह में हमारे वाइस- 

रक मात्र उन्हीं से नीच हे । 


\२-सस्पादक से एलची । 


स्स-जापान. का युद्ध होता था उस समय « 
दैसराय, are’ हार्डिज्ञ, .रूस की राजधानी. 
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सर पिटसेवग' सें ब्रिटिश गवर्नेमेर की तरफू से एलची थे। रूस 
के वालटिक 32 ने, उत्तरी समुद्र में, Sans मछलीमारों की 
नावों पर गोलेबारी करके जो कीर्ति कमाई थी उस पर प्रधान 
मन्त्री बालफर साहब का वक्तव्य सुना कर, लाड हार्डिङ्ग 
ही ने पहले पहल रूस के मन्त्रियों के कान खड़े किये थे । 
कहने का मतलव यह कि बड़े बड़े राज्यों के एलची का पद 
भारत के गवनेर और गवनेर-जनरल के पद से छोटा नहीं 
हाता | हाल म॑ एक ऐसा ही पद अमेरिका के एक सम्पादक को 
दिया गया हे । वहाँ से ‘are वर्क (World's Work) 
नामक एक पत्र निकलता हे । वाल्टर पेज नामक एक विः 
उसके सम्पादक हैं | अमेरिका के नये yz, उडरो विल्सन, 
न उन्हा का लन्दन में. संयुक्त-राज्य अमेरिका . का एलची 
बना कर भेजा हे । जिस अमेरिका के अध्यापक भ्रेज़ीडेंट हो 
सकते हैं उसके सम्पादक यदि एलची हो जाय ता कोई 
आश्चर्य की बात नहीं । आश्चय्ये की बात ता तब हो जब 
लीडर, अमतबाज्ञारपत्रिका या: हिन्दू के सम्पादक, भारत 
में, किसी ऐसे काम के भी लायकु समझे जायें जा विज्ञायत 
से परीक्षा पास करके आये हुए लोगों ही के करने योग्य 
समझा जाता हे, फिर चाहे उन्हे उस काम का रत्ती भर भी 
तजरिबा न हो । 


१४--११५ वर्ष का एक बूढा बढ़ई | 

गत माचे की “सरस्वती” में १२० वर्ष की एक बुढ़िया 
का वृत्तान्त पढ़ कर और चित्र देख कर सुझे भी कुतूहल 
हुआ । सें भी अपने शहर जबलपुर के एक १११ वषं के 
वृद्ध पुरुष का फोटो आपके पास भेजता हूँ । यह ज्ञात का 
agi है । जबलपुर में सुहा फूटाताल में, श्रीयुत ब्योहार 
रघुवीरसिंहजी साहब रईस ओर आनरेरी मजिस्ट्रेट के मकान 
के पास, रहता है । नाम इसका युगराज et है। नाम से 
भी पूर्णायु की सूचना होती हे ११९ वषे की उम्र हाने पर भी 
यह नीरोग हे। दवा इसने किसी किस्म की जिन्दगी भर नहीं. 
खाई | जब तबीयत में आता हे तब आठ आउ रोज़ तक निजेल 
उपवास कर डालता हे । इसके दाँत तीन दफे जमे और गिर 
गये हैं । महावीर काः एक. मन्दिर इसके मकान से Y मील 


है। वहाँ अब भी यहं हर.मङ्गल्स्वार को पैदल जाता हे और लाट | 
भी आता है। इसके मकान सें चार मील के फासले पर c 3 


एक कुटी एक ऊँची देकरी पर हे | उसमें काई ४०० सीढ़ियों 


RRR 


pax 
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हैं। कोई तीन साल पहले तक बिना किसी के सहारे 
यह साल में दा दफ इस कुटिया में जाया करता था | 

इसका बाप ११०. वष की उम्र में मरा ऑर मो १०७ 

की उम्र में । दिन रात में यह केवल एक दफे २ बजे 
दिन के खाता हे। भाजन बहुत सादा हाता हे | न इसने 
कभी किसी से कोई चीज़ गनी ली और न कभी एक 
पैसा कज ही लिया, चाहे भूखा ही क्या न रह जाय । 
यही शिक्षा यह अपने बेटा आर पातो को सदेव .दंता 
आया है | घर में पैदा हुआ बछड़ा या बछुड़ी बेंचना यह 
पातक समता है । मकान भी बचना यह बहुत बुरा समझता 
& बात का यह बड़ा पक्का ग्रादमी है । इसके हाथ फर 
देने से बहुत से रोगी आराम होते दुखे गय E । 


जबलपुर ठाकुर दलवीरसिंह | 
२ एप्रिल--१६१३ 
१५--ग्रसन्तोष | 
में असन्तोष हू । 


में सामाजिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति का शत्रु हू । 
उन्हें यथो चित लाभदायक बनाने के लिए-- तन, तिय, तनय, 
धाम, धन, धरणी'--सहित युडाथे प्रस्तुत ह । | 

अणुं और परमाणुं में मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुई 
अशान्ति की बदौलत सृष्टि की रचना हुई है। 

वनमानुसों के मस्तिष्क में अपना डेरा डाल. कर HA ही 
मनुष्य की भावी उन्नति की जड़ जमाई | 

सहस्रां qui से मनुष्य के अन्तःकरण पर दीसिमान मेरी 
ही पवित्र ज्योति ने उत्तरोत्तर सुखदायक वस्तुओं की प्राप्ति 
का माग उसे दिखाया है | 

मुझे ही लाग कवियों की कवित्वःशक्ति, ürgrat की 
ललकार, राजनीति-विशारदों की विद्वत्ता और धाम्मिंक यज्ञों 
की धर्म्मांझि कहते हैं । 

लाभी, अत्याचारी, आलसी र राजसम्मान पाने के 
लोलुप पुरुषां ने सुमे, अपने क्षय का अक्षय्य कारण जान, 
डरा डरा कर, ,खूब पह्टियां पढ़ाई हैं । 


मेरे ही कारण बड़े बड़े राज्य ओर साम्राज्य बने आर 


बिगड़े हैं; emer लहलहा उ; हैं; ग्रनेक धम्म और पन्थ 
भी आये और शय्रे हैं। «° 
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में आविष्कार, सफलता, उन्नति ओर सुधार कै 
जीवात्मा हू .। 

सुरे समाज के सच्चे आचार-व्यवहार से पूरा E 

पर चिरकालीन अत्याचार ओर नियमित अन्याय à 

घृणा है । 

मेरी प्रचण्ड अझ्ि में वस्तुओं का मेल भस्म हो जा 

है ओर खालिस धातु शेष रृह जाती हे । 

विवेकियों का विवेक ओर स्वस देखने वालों E 


स्वझ हू । 
में सन्देह हू; में परिवर्तन हूँ ; में उन्नति हूँ । 
में असन्तोष हू । 
[1 T€ 
` “भारतीय गवार,” 
[ संग्रहीत ] अमरीक्रा। 


पुस्तक-परीक्षा । | 
Zi शि 
१--प्रतिभा--गिरगांव, बम्बई, में हिन्दी mm 
कर नाम का जो काय्यालय खुला है उसकी बदौलत हिनी! 
अच्छी अच्छी पुस्तकं निकलने की बहुत कुछ ml 
दो एक अच्छे ग्रन्थ इस काय्यालय से निकल भी gl à 
ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं । एक इस समय हमारे सामने है 
प्रतिभा--नांम का एकं उपन्यास है । इसके मूल लेल 
अविनाशचन्द्रदास, एम० uo, बी? एल० हैं। gd? 
दंगला भाषा में लिखे गये-कुमारी-नामक उपन्यास x 
हिन्दी-अनुवाद हं | अनुवादक हे-श्रीयुत नाभू | 
पुस्तक बड़े अच्छे - टाइप में निर्णयसागर प्रस m 
अच्छी जिल्द बँधी हुई हे । ष्ट संख्या ढाई सा क 
पर मूल्य केवल सवा रुपया है । A एसा 
हीं । वङ्गदेश में इसका बडा आदर हैं| 
इसकी प्रशंसा की है | यह--- मनुष्य के 
उदार और काय्येक्षम बनानेवाला सच्चा डप 
ने एक हृदयद्रावक “चरित्र के चित्रण के 
भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का AL उसकी 
श्यकताओं का बहुत ही. मामिक पद्धति 
U^ इसकी आपा भी मनोहारिणी E 
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, एक्के ग्राहक हो जाय तो कम से कम चार नई पुस्तके 
t हाल इसके द्वारा प्रकाशित हो जाया करे । करोड़ों हिन्दी 
पपा-भाषियों के लिए. यह क्या कोई बड़ी बात है ? 
x 
२--गणपतिवियाग-विलाप | इस छोटी सी पुस्तक 
प्रिद विद्वान्‌ ओर वक्ता पण्डित गणपति शर्म्मा की 
[gr पर एक कविता आर दो. लख हे: । लेखों में पण्डितजी 
NE चरित भी है । कविता करुणरस में डूबी हुई है 
ऐ लेख भी । लेखक तथा प्रकाशक, पण्डित पद्मसिंहजी 
एमा, सम्पादक भारतो[देय, ज्वालापुर, सहारनपुर हैं । मूल्य 
gs — चार आँसू””- है, जो विचारपूर्वक नहीं war 
प्रा जान पड़ता । क्योंकि, सम्भव है, किसी को इसका दूना 
पूल देना पड़े ।- 
न” % 
३-स्वामी ज्ञानानन्दजी पर “fae”? | बना- 
Ra, सुनते हैं, त्रिशूल-नाम का कोई पत्र बंगला में निक- 
बा है। उसमें भारत-धम्म-महामण्डल के स्वामी ज्ञानानन्द 
१ तिलाफू कई लेख निकले हैं । वही लेख. रब हिन्दी में 
एुवादित होकर पुस्तकाकार प्रकाशित किये गये हैं । ये दो 
kaAi के रूप में हैं। एक का नाम हेः--अप्रियप्रश्‍ना- 
शर; दूसरी का--महामण्डल का पट-परिव्तैन | पुस्तके 
Tired ही के प्रेस में छुपी हैं और श्रोजङ्गबहादुरसिंह 
U प्रकाशित हुई हैं । लेखक का नाम पुस्तकों पर नहीं । 
ELE. NE पर बड़े ही णित और 
Wü इलजास लगाये गये . हैं । यातो . स्वामीजी 
इन रेपो का सप्रमाण खण्डन करें; या अपने 
सिद्ध करके आचेपकारी को फौजदारी 
Ron त या यदि यह कुछ भी उनसे न हो 
os डल का पिण्ड छोड़कर हिमालय की तरफ 
के लिए चल्ने जायं । जो मण्डल सारे. भारत को 


पर ऐसे इलज़ाम ] यह धरम्मप्रतारणा भारत 
प्‌ हिन्दुओ | के अनुरूप ही हुई है! ! 


INR TRA ने इस मण्डलरूपी विषूच का 
सलिल से किया है उनको qum!!! 
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४--ब्राह्मणोत्पत्तिभास्करः | इस सौ पृष्ठ की 
पुस्तक का मूल्य Uy है।यह पण्डित बटुकप्रसाद मिश्र-भास्कर 
के द्वारा संग्रहीत हुई हे । सारवावारीण-भास्कर-पुस्तकालय, 
बनारस शहर से मिलती हे । आरम्भ में संग्रहकार महाशय 
का. चित्र है । ऊपर संस्कृत-छोक . हैं; नीचे उनका हिन्दी- 
अनुवाद | इसमे-- देवता व महषिः आदि की उत्पत्तिस्थान 
जहाँ से ब्राह्मणों का भारतखण्ड में प्राप्त हाना व समस्त भूमि 
पर फलना, क्षात्रोपेत ब्राह्मण, गोत्र-प्रवर-निर्णय इत्यादि विस्तार- 
पूर्वक वर्णित PU । इतना हम अपनी तरफ़ से लिखे देते हैं 
कि संग्रहकारजी ने सरवरियों का हाल कुछ विशेषता के साथ 
लिखा है, औरों का साधारणता के साथ । आपकी राय है 
कि वेदों और पुराणों के कथनानसार at’ ही से मनष्य- 
जाति की उत्पत्ति हुई और वे आरम्भ में उत्तरी भर व-प्रदेश 
में, अर्थात्‌ मेरु पर्वत पर, रहते थे। वहीं से वे धीरे धीरे 
भारत में फेल गये । श्रीयुत बाल-गङ्गाघर तिलक की पुस्तक 
को आपने अपनी राय का पोषक बताया हे । पर शायद | 
आपको यह मालूम नहीं कि तिलक महाशय की पूर्वोक्त | 
कल्पना को कितने ही विद्वानों ने अमपूर्ण सिद्ध किया है। 
एक आध ने ता तिलक महाशय पर यह भी आक्षेप किया हे 
कि उन्होंने अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल प्रमाणां का जान बफ 
कर नहीं दिया । खैर । पण्डित बटुकंप्रसादजी ने पुस्तक को 
बड़ी खोज से लिखा है और ब्राह्मणों के वंश, विभाग, गोत्र, 
प्रवर, स्थान आदि का विवेचन प्रमाणपूर्वैक संग्रह किया हे 
आप सरवरिया अथवा सरयूपारी ब्राह्मण हैं ओर सरवरियों 
का श्रसल नाम सारवावारीण बताते हैं । आपकी सम्मति 
हे कि ब्राह्मणों का “जन्म” मानसरोवर के पास देविका नामक 
स्थान में हुआ था । ; 


3e 
५--यथाथे वणे-व्यवस्था | लेखक श्रीयुत भवानी- | 
दत्त पाडे, मुख्याध्यापक “मे फील्ड”' पाठशाला, शिमला। ' 
ga निबन्ध का लेखक महाशय ने शिमला के आय्यै-समाज | 
के वाषिकात्सव पर पढ़ा था। उसीका अब आपने gear || 
कार प्रकाशित किया है । "आप गुणकर्मानसार वर्णव्यवस्था | 
मानते हैं उसी का आपने इस पुस्तक में प्रतिपादन | 
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समाज को एक सार्वैदेशिक जलसा करना चाहिए आर उसम 


सारे आय्य-भाइयों को गुण-कमे के अनसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य वर्ण में बांट देना चाहिए। याद किसी में शूद्ध के 
भी गुण-कर्म पाये जाये तो उसका नाम उस वर्ण की .फेहरिस्त 
| db लिख दिया जाय । यदि न पार्थ जाय ता यह ,फहरिस्त 
|| अभी कोरी ही रहने दी जाय हर साल सव लोगों के गुण- 
|. कर्म की परीक्षा हो ओर जिसमें उन्नति देखी जाय उसे उसके 
|| उपर के वर्ण का सूचक सटिफिकट दिया जाय । बिना ऐसा 
किये सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ज्ञान हाना कठिन है । सम्भव 
हे काफी गुण-कम्मो का प्रकाशन किये बिना ही शूद्र वेश्य 
होने, वैश्य क्षत्रिय होने ओर क्षत्रिय ब्राह्मण हाने का दावा 
करने लगे | न मालूम इस वर्ण-व्यवस्था-- नही, यथार्थं ad- 
ब्यवस्था--मे क्या रक्खा हुआ है जा सभ्य आर शिक्षित 
जन भी अन्य उपयागिनी gem न लिख कर इस पर 
निबन्ध लिखने में समय खोते हैं। पुस्तक में ६० VE 
p हैं । मूल्य ढाई आने है । लेखक महाशय को लिखने a 
|| मिलती है। 


॥॥ | ~ 


rd x ॥ 
' / ९--ीवन्मुक्तिवियेकः । विद्यारण्य-स्वामी-रचित 
` जञीवन्मुक्तिविवेक नाम का संस्कृत में एक प्रसिद्ध अन्थ है । ग्रन्थ 
वेदान्तविषयक हे । इसमें जीवन्सुक्ति-प्रसाण, वासना- 
क्य, मनानाश, स्वरूपसिद्धि, प्रयोजन और विद्रत्सन्यास-- 
ये पाँच प्रकरण हैं । श्रुति, eme उपनिषद्‌, दर्शन, 
पुराण आदि के प्रमाणं सहित, इन पांचों विषयों 
| का विचार विद्यारण्यजी ने इस ग्रन्थ में किया हे । ग्रन्थ बड़े 
| महत्तकाहे। यह ग्रब तक संस्कृत में ही था। अ्रब श्री 
ठाकुर उदयनारायणसिंह ने इसका अनुवाद हिन्दी में करके 
इसे हिन्दी जानने वालों के लिए भी सुलभ. कर दिया । 
आपने ऊपर मूल संस्क्रत aN नीचे सरल हिन्दी-ब्याख्या 
करके, "nfl हाल ही में, इसे प्रकाशित कराया है । प्रष्ठ- 
संख्या चार सा से अधिक है । मूल्य पुस्तक पर नहीं लिखा | 
बाबू हरीदास गुप्त, चाखम्भा-संस्कृत-पुस्तकालय, बनारस से 
पुस्तक मिलती हे। |. 
अ 
eo | इसका दूंसरा नाम है--जैसा काम 
Ser परिणाम | प्रहसन है | श्रीपण्ड्रित बालकृष्णुजी भट्ट 


e. 


. CC-0 Posie Bin Gurukul | 
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की रचना है । पहले यह हिन्दी-प्रदीप के कई "ERR 
चुका है | अब यह. दुबारा पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया 
बुरी सज्ञति का परिणाम ओर सुशीला तथा सञ्चरित्रा पदी d 
का महत्त्व इसमें अच्छा दिखाया गया हे । पढ़ने लायक है। | 

पण्डित जनाईन भट्ट, अहियापुर, इलाहाबाद से तीन आर 
में Hama पढ़िए र बड़े भट्ट जी को धन्यवाद दीजिए E 

ye 

८--महाराष्ट्र रहस्य, प्रथम भाग | लेखक श्रीयुत 
लक्ष्मण-नारायण गद्‌ । २९ VET का. यह निबन्ध I wi 
लेखक ने यह दिखलाया हे कि महाराष्ट्र जाति का mga | 
किस प्रकार हुआ था । निबन्ध अच्छा है । मराठी d 
अगरेज्ञी पुस्तकों की मदद से लिखा गया है । मूल्य तीन 
आने है । मिलने का पता--ग्रन्थ-प्रकाशक समिति, बीबी | 
हटिया, काशी । | 


3e 


__ ९--जयनत्त, बलभद्रदेश का UARA मा | 
कवि शक्सापयर के हेमलेट नामक जगद्विख्यात नाक Sp 


के लाभ।से. मनुष्य केसा tag te हा जाता हे ANA 
में उसकी केसी। दुदेशा हाती हे, इसका जसा अच्छा 
प्रभावशाली वर्णन इस. नाटक्र में. मिलता है वसा 
नहीं । Sus नाटक गद्य ओर पद्य दोतां से है । w 
का अनुवाद गद्य में और पद्य का अनुवाद अ 
Har गद्य मे ही, पर कहीं कहा पद्य 
है । अनुवाद में मूल. का भाव बहुत कुछ आ ग N 
भाषा सरल है. । यह भारतीय -नाटक मण्डलियों द्वारा à 
जान्ने के भी aver Bau नाटक.में जिन वैदेशिक | 
विचारों. का. उल्लेख है उनक्रे स्थान.पर इस पुस्तक 
आचार-विचारों का समावेश कर. feat गया हे । 
भी. हैं, पर . बहुत. नहीं पुस्तक की वपर 
कागज अच्छा हे। पृष्ठ-संख्या: १७४ | मूल्य संता 
मिलने का पता--पग्रन्थ-प्रकाशकर 

काशी | : 


| GNE तत 


T E oq १०--सरल गीता | लेखक--श्रीयुत लक्ष्मण नारायण 


gi! VE de २४२ । मूल्य बारह आने । यह पुस्तक 
#मदूभगवद्‌ गीता का हिन्दी-ग्रनुवाद है। अनुवाद की भाषा 
FER है | उसमें कठिन शब्दों का प्रयाग. नहीं किया 
miata बीच में टिप्पणियाँ देकर गीता का गूढार्थ भी 
माया गया है । अनुवाद्र के अन्त में गीता के सम्पूर्ण 
गू होक भी छाप दिये गये हे । शुरू में उस कथा का 
ait भी दिया गया है जो श्रीकृष्ण के मुख से गीता का 
| रेश निकलने के पहले महाभारत में लिखी हे । अन्त में 
may |ता में बित सम्पूर्ण सिद्धान्ता का सार कुछ विस्तार के 
ग्रे | पय लिखा गया है। वास्तव में यह सरल गीता बहुत 
wera लिखी गई है । साधारण पढ़े लिखे आदमी 
| भै इसके द्वारा .गीता की गूढ़ बातों का मर्म जान कर लाभ 
| झा सकते हैं । 


xc 

| ((--सम्नाट्‌ भाषण । श्रीयुत एम० एल० रल्यारामजी 
mem |" धर्मपल्ली engen के एम० बी० गर्ल्स स्कूल में 
गणपती | gR टेंडेंट हैं । आप ही इस पुस्तक की संकलनकर्त्री 
U देहली-दरबार के समय सम्राट जाजे ने भारत 
अत | भिन्न भिन्न नगरों में, तथा कई जगह अन्यत्र भी, जो 
ग्र | ey किये थे उन्हीं का सारांश सङ्कलनकर्त्री ने इसमें 


E i ६ । महाराज और महारानी का संक्षिप्त चरित भी 


JU महारानी विकोरिया की १८४८ $e की घोषणा 
पा सहम एडवर्ड, वाइसराय आदि की भी कुछ महत्त्वपूर्ण 
क्रिया गतां का सारांश इसमें दे दिया गया है । महाराज पञ्चुम 
E ली 'मेरी, महाराज सप्तम एडवर्ड, महारानी 
1 3 महारानी विकोरिया और ae हार्डिंग के मनो 

on gu विभूषित हे । भाषा परिमाजित नहीं । 

O पीस ६ आने । मिलने का पता--मेनेजर, 
हिन्द मेस, हाल बाज़ार, अञ्चतसर | 


1 रे 
*>सेलिपा बेगम | एक प्रेम-कहानी हे । मराठी 
नाम की 


“गा पुस्तक है उसी का यह अनुवाद. है । 
S उत बाब्राम, सेवटे और श्रीयुत : दुर्गाप्रसाद 
SER el सुग्रल-सञ्राट . शाहज़हाँ की सेलिमा 
` से माइरूण नाम के एक साधारण «व्यक्ति 


qm t 
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का पवित्र प्रेम इसमें दिखाया गया हे । सेलिमा आर 
साहरूण दोनों बिलकुल निर्दोष थे। सेलिमा की शाहजहाँ 
पर अटल भक्ति थी। शाहजहाँ क्रा रोष मिटाने के लिए 
ही उसे विष पान करना पड़ा | माहरूण भी जब तक जीता 
रहा, जंगलों में सेलिमा का नाम ले ले कर रोता फिरा। 
सेलिमा और माहरूण- थे दोने नाम फारसी नाम सलीमा 
और माहरू के अपभ्रंश मालूम पड़ते हैं। मूल पुस्तक की 
भाषा चाहे जैसी रही हो, परन्तु अनुवाद की भाषा अच्छी 
नहीं । ६० पृष्ठ की इस पुस्तक के दाम पाँच आने हैं । सागर 
के श्रीयुत दुर्गाप्रसाद बालमुकुन्द बुकसेलर से प्राप्य | 
3 १ 
१३--मिथिलाविनाद | लेखक स्तर्ग-वासी स्वामी 
हनूमानदांसजी और प्रकाशक नागवा, पोस्ट आफिस नरवल, 
ज़िला कानपुर के श्रीयुत सिद्धिनाथ दीक्षित । रामलीला की 
तरह कहीं कहीं सीता-स्वयंवर-सम्बन्धी धनुष-यज्ञ भी होता 
है। “लोगों में मनोरञ्जन के साथ साथ भगवदू-भक्ति की 
कै लिए पूर्वोक्त स्वामीजी ने इस पुस्तिका 


उत्तेजना होने?” के 
को रचा था । राम और लक्ष्मण का मिथिला-प्रवेश और 
वहां के बाज़ारों में घूमने की लीला ही का इसमें वर्णन 
है । पुस्तिका लीलाकरों के लिए उपयोगी है । पृष्ठ-संख्या 
चालीस मूल्य दो आने । प्रकाशक से प्राप्य | 
xe € 

१8— Report of the Maharani Burdwan 
Girl's High School, 1,91016- लाहोर सें. कोई 
ढाई तीन वर्ष से एक कन्या-पाठशाला स्थापित है । इसका 
नाम है- महारानी-बर्देवान-कन्या-हाई स्कूल । उसे पञ्जाब 
की हिन्दू-सभा ने महाराज बदंवान की सहायता से स्थापित 
क्रिया है । उसी की यह द्वितीय वर्ष की रिपोर्ट हे । रिपोट से 
मालूम होता हे कि इस कन्यापाठशाला ने दोही वर्षे, में 
अच्छी उन्नति की हे और इसका प्रबन्ध भी बहुत अच्छा हे । 
जिस वर्ष की रिपोट हे उस वर्ष, इस स्कूल मे, सब मिला 
कर श्राठ - दजे. थे । उनमें. २७६ लड़कियाँ पढ़ती थीं । इसमें 
विशेष कर हिन्दी भाषा में ही शिक्षा दी जाती हे । हिन्दी 
के सिवा संस्कृत, at, गुरुमुखी, गणित, इतिहास, 
भूगोल, स्वास्थ्यविचा, धामिंक शिक्षा, alate, गृहप्रबन्ध 


शाख, पाकशास्त्र, सीनापिरोना, RA बुनना, व्यायाम इत्यादि 


e 


, T 
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के wat से प्रकट होता AT SS र्‌ 
arat की मराठी भाषा में है । श्रीयुत भास्कर विष्णु फड्के, वी० 


ने इसकी रचना की हे । इसमें quum ftf ` 
के कुछ दोप बड़ी योग्यता से दिखाये गये हैं । लेखक मे 
इस उपन्यास के पात्रों के चरितःचित्रण द्वारा यह gh 
की चेष्टा की है कि स्त्रियां को केसी शिचा देना चाहिए, केसीन 
A देना चाहिए । कहानी मनोरञ्जक ,भी है और बोधप्रद भी । बोर | 
१०-श्रीगापाल गोशाला, रतलाम, की रिपोर्ट । आकार LEE पर; छोटे टाइप में, छपी हे । दो ती ||: 
रतलाम के कुछ गोअक्त सज्जनों ने, कोई आठ वर्ष हुए, वहा हाफूटोन चित्र भी है । मूल्य १ i Wm l पास्ट माहिम, ms 
एक गोशाला स्थापित की थी | उसी की यह, उदार १३६४ के पते पर लेखक महाशय को लिखने' से मिल सकती हे । 
से लेकर १८६७ तक की चार वर्षों की, रिपोट E l इसस 3: x | 
ज्ञात होता है कि गोशाला के कार्यकर्ता गोरक्षा के हिम १८--शिव-सतसई | अजमेर के गवनमेंट हाई a 
ग्रच्छा उद्योग कर रहे हैं । गोशाला 8 हज़ारों रुपयों E में साहित्योपाध्याय पण्डित शिवदत्त काव्यतीथै pc 
सालाना आमदनी ओर oW है। संवत्‌ १६६७ म ग्रध्यापक हैं। आपही ने इस em की zi की है| 
४४९९॥-)॥ की बचत रही । जब से यह गोशाला स्थापित पुस्तक पद्य में-दोहा छन्द में तात चा दोहे ह । स 
हुईं तब से सं? १६६७ के ग्रन्त तक कोई साढे 'पांच सा में सुभाषितरलभाण्डागार, सुभाषितावली आदि पया स्प 
पशु इसमें आये; परन्तु अन्तिम वर्ष के अन्त में केवल ११८ अन्थो में जा उत्तमोत्तम सुभाषित है cid से झे ह| 
पशु ही जीते बचे; शेप सब मर गये । इतनी अधिक WO सुभाषितों का अनुवाद इस सतसई में E | सुभाषित सभौ 
संख्या ज़रा खटकती है । ; उपदेशजनक हैं। जहाँ कहीं ऐतिहासिक घटनाओं तरा | 
oe व्यक्तियों आदि का उल्लेख है वहाँ उनका संक्षिप्त «di ; 


भी सिखाया जाता है । परीक्षाओं लो से: 
है कि पढ़ाई बहुत अच्छे iw से होती है । पढ़ाने वाः 
संख्या ११ है । इनमें केवल एक अध्यापक E, WU सब 
आअध्यापिकायो हैं । प्रबन्ध भी एक ऐसी Vd के सिपुद 
2 जिसमें लाहोर के अनेक प्रतिष्ठित पुरुप शामिल है । 


च. ॐ, 


a 


— 


१६--रामायणशिक्षामाला | इस पुस्तिका को 
महारानी-बदेवान-कन्या-हाई-स्कूल, लाहोर, की पढ़ाई का 
यदि नमूना कहें तो अनुचित न होगा । क्योंकि यह किताब ; केट ; 
उसी स्कूल की सप्तम श्रेणी की छात्री श्रीमती चन्द्रानी देवी ' - १९--हवनमन्त्रा: । स्वामी pe 
की लिखी हुई है । अट्टाइस प्रष्ठों की यह छोटी सी पुस्तक ““सैस्कारविधि”” नामक पुस्तक में जो हवनमन्त्र ts 
दो भागों में विभक्त है । पहले भाग में रामायण की कथा का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है । साथही k PT 
|| अत्यन्त संक्षिप्त रूप में लिखी गई है । दूसरे में महाराज खस्तिवाचन और शान्तिकरण भी है । मन्त्रो D ; 
जनक तथा दशरथ के प्रण, माठ्यम, पत्नीधम, आतृप्रेम में पढ़ें का श्रथ मी है । पदार्थ का नमूना 7 


| । सद्ची प्रीति, कौशल्या तथा सीता के साहस आदि का वर्णन देव = हे. प्रकाशमय 

| हुँ । अर्थात्‌ रामायण से जो जो शिक्षायं मिल सकती हैं सवितः --सर्वनियन्ता परमेश्वर Cad 

| उनका इसमें उल्लेख किया गया है । बीच बीच में तुलसीकृत हिरण्यगर्भ: = तेज वाले पदार्थौ का E 
रामायण के अवतरण भी दिये गये हैं । पुस्तिका पढ़ी लिखी _ पुस्तकान्त में वर्णक्रमानुसार शस 
बालिकाओं तथा खियों के काम”की है। मूल्य पुस्तक पर संख्या ५०--मूल्य ४३ आने । पुसतक. E (A 
नहीं लिखा । शायद पूर्वोक्त स्कूलु की प्रबन्धकारिणी सभा प्रकाशक हैं:--पण्डित “बेमकरणदास ब्दी 
के मन्त्री से मिले सकती है।  ::० : ४ . . ९६०१ विकमीय, स्थान शाहुपुर मडराक के 
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E. -कूर्मिक्षवियहितैषी । कुर्मी जाति का vi 

है। कोई पाँच वर्ष से मेडिया (चुनार) से निकलता हे । 
` aues और प्रकाशक बाबू दीपनारायणसिंह È । 
सकने [gong में डबल क्राउन अठपेजी आकार के बीस पृष्ठ 
h^ । वारि स्य दो रपये । इत प्र के तीन अङक 
झरे पास समालेएचनार्थ AA हैं | उनको देखने से मालूम 
हे कि पढ़े-लिखे कुर्मी ढोग अपनी जाति की उन्नति के 
| age कुछ उद्योग कर रहे हैं। इस पत्र में गद्य-पद्य 
तरह के लेख, रहते हैं। अन्त में कुछ समाचार भी 
iR जाते हे । मिलने "का पता--बाबू दीपनारायणसिंह 
Jg प्रेस, afar, चुनार । 


3% 


Feat । टाइटिल पेज पर इसका---“मूल्य १॥) सजिल्द 
at र ॥) छुपा है । पर पुस्तक के पुट्टो पर २) छपा है। मालूस 
गेन भी | ,कावेन साहब ने अपनी पुस्तक का पूर्वोक्त नाम क्यों रक्खा | 
| | नवजीवन के लेखक अपनी पुस्तक का नाम कुछ और रख 
गत भी कुछ हजे की बात न थी । पर उन्होंने कावेन साहब 
"सि हुए नाम का ही अनुवाद कर देना उचित समका । कुछ 
ES इस पुस्तक में स्थूल दृष्टि वालों को नवजीवन की कोई 
ब |, ' वात नहीं दिखाई दे सकती । इसमें ता खी-पुरुषों के 
i हिक बन्धन ओर सन्तानात्पादन आदि से सम्बन्ध रखने 
हिती बाते ही श्रधिक हैं -। अतएव विषय के अनुसार ही 
L [मो नाम भी होना चाहिए था । इसका वत्तमान नाम 
| Ws E E अनुमान नहीं ET सकता कि इसमें 

भी... | कावेन साहब ने लिखा हे आर जिन पर 
1 oe ने कहीं ते लीपा-पाती की है और कहीं 
He, क । अँगरेज़ी भाषा में विद्या की प्रत्येक शाखा 
ba त अन्थ भरे पड़े हैं । इस दशा में कावेन की जैसी 


Mack 


` तो विशेष आक्षेप-की बात नहीं पर जिस 
Ins SNL मि. प्रायः सारी की सारी पड़ती पड़ी हुई 
Aw पुस्तको की कान बड़ी आवश्यकता थी । यर 
1 दास के निवेदन और डाक्टर “गोकलचन्द? की 


a 
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Su निःसन्देह आच्ेपयोग्य हैं.। जिस लड़के ने कोई काय्य 


"पुस्तक की रचना हुई हे । इसमें. नित्य और नेमित्तिक आचारों 
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~ ` ~ ^ | 
भूमिका से भी समझ में नहीं आई | इस पुस्तक के कुछ | 
|| 


विशेष.कभो नहीं किया उससे यदि यह कहा जाय कि उसे करने ||| 
से क्षणिक आनन्द तो अवश्य होता है, पर परिणाम बड़ा ही 
भयङ्कर होता है । तो.मानां उसे वह काम करने की प्रेरणा करना | 
हे । उस क्षणिक आनन्द की प्राप्ति के लाभ से वह भविष्यत्‌ | 
कुफल की जरा भी परवा न करके उसे अवश्य ही कर | | 
डालेगा | इस दृष्टि से विचार करने पर इस पुस्तक के कितने || 
ही अंश अत्यन्त हानिकारक कहे जा सकते हैं । भूमिका- 
लेखक डाक्टर गोकलचन्दजी, एम० ए०, पी एच० डी० ने 
आपं अन्थों की दुर्दशा पर आँसू बहा कर इस पुस्तक की 
तुलना ऋषिश्रों ही के ग्रन्थों से की हे । इस नोट के लेखक 
ने तो आप ग्रन्थ बहुत से पढ़े नहीं । इस कारण उनके विषय || 
में वह अपनी राय नहीं दे सकता । हाँ, इतनी प्रार्थना वह | 

अवश्य करेगां कि पुस्तक के १६२ d पृष्ठ पर, चमकते gu 
TA की रोशनी में, दिन के समय, नवजीवन-सम्बन्धी जो आदेश 
दिया गया है वह जिस ऋषि की आज्ञा से समता रखता हा उसका 
नाम डाकुर साहब पुस्तक के अगले संस्करण में अवश्य छुपवा 
दे । क्योंकि दूसरे संस्करण का अवसर शीघ्र ही ्रावेगा | ऐसी 
पुस्तकों के साल में एक दर्जन भी संस्करण हो जाये ता आश्चर्य 
नहीं । पुस्तक के पृष्ठ-सूचक अङ्क में बे-तरह गड़बड़ हा गया 
है । इसकी भाषा के विषय में ता कुछ न कहना ही अच्छा 
है । खेद की बात हे इस पुस्तक के निर्दोष और लाभदायक 
अश भी सर्प के सिर की मणि की उपमा को पहुँच गये हैं । 


- X 


२२- आचार-प्रबन्ध। श्री भूदेव मुखोपाध्याय, efto 
आई ० do बङ्गाल के शिक्ता-विभाग में ऊँचे दरजे के अफूसर थे। 
बड़े विद्वान्‌ थे । हिन्दी के प्रचार के बड़े पक्षपाती थे । उनका 
चरित सरस्वती में प्रकाशित हो चुका हे । यह आचार-प्रबन्ध 
उन्हीं के लिखे हुए बँगला-अन्थ का अनुवाद हे | अनुवादक 
इसके सरस्वती-पाठकों के परिचित श्रीयुत पण्डित रूपनारा- 
यणजी. पाण्डेय हैं | भूदेव बाब बड़े भस्मनिष्ठ थे । हिन्दुओं के 
अनेक धर्म्मविषयक ग्रन्थी के आधार पर आपके द्वारा इस 


का वर्णन बड़ी-योव्यता से किया गया है । शास्त्रों से आव- 
श्यक प्रमाण भी यथास्थान sya किये रम हैं । जो बाते' 


^ 
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संस्कृतज्ञ धम्म-शा्री भी पहले कठिनता से जान सकते थ 
वही अब इस पुस्तक की बदौलत, थोड़ी भी हिन्दी गान 
वाले भी जान सकते हैं.। आचार-विचार, सदाचार आर नत, 
पूजा, उपवास आदि का ज्ञान प्राप्त करन की इच्छा रखनेवालों 
के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। एष्टसंख्या दा ला ल 
एक रूपया | श्रीवडुकदव खापाध्याय, 


| भी ऊपर हे। मूल्य 
॥ gao Wo, सिगरा, बनारस, स॑ मिलती है | 
२३--हरिदास xe कम्पनी की चार पुस्तक 
|^ (2) हिन्दी बंगला शिक्षा, प्रथम भाग | इसम हिन्दी 
||| और बँगला के बहुत से शब्द, वाक्य आर पाठ दिय गय R, 
जिसमें लाग एक भाषा की सहायता से दूसरी को सीख सक । 
यह इस किताब का दूसरा संस्करण है । मूल्य आठ आन । 
२) हिन्दी-बँगला शिक्षा, द्वितीय भाग । यह भाग दा 
ण्डा सं विभक्त हे । पहले खण्ड म बगला-व्याकरण का 
wd हिन्दी में समझाया गया | qui खण्ड में बंगला 
|| से हिन्दी में अनुवाद करना सिखाने के लिए, बहुत सं 
| बृँगला-पाठ दिये गये हैं आर उनका हिन्दी अनुवाद भी 
` लिखा गया है ये दोनों पुस्तके उन लोगों के बड़े काम की 
हैं जा बँगला सीखना चाहते हें । इस भाग का मूल्य भी 
आठ आने हे । (३) अँगरेजी शिक्षा, प्रथम भाग । 
यह पुस्तक इस उद्देश से लिखी गई है कि शिक्षक की सहा- 
यता के बिना ही केवल हिन्दी जाननेवाले ग्रॅगरेजी सीख ले | 
यह इस पुस्तक का पांचवां संस्करण हे । इससे मालूम होता 
है कि इसे सवेसाधारण ने पसन्द किया हे । दाम आठ 
| | sm ये तीनों ग्रन्थ पण्डित हरिदास के लिखे हुए हैं। 
| (४) राधाकान्त | लेखक बाबू त्रजनन्दनसहाय, वकील, 
|| आरा । यह सामाजिक उपन्यास है ओर आत्मकहानी के रूप 
मं लिखा गया हे। आजकल हिन्दी में जेसे चरित्रनाशक 
| उपन्यास प्रायः निकलते हैं उनसे यह अच्छा हे । इसके पढ़ने 
में मन भी लगता है र थोड़ी बहुत शिक्षा भी मिलती हे । 
| मूल्य आठ आने । इन चारों पुस्तकों का कागज, छपाई ओर 
| रूपरंग अच्छा है । परन्तु इनमें एक विशेषता है जो अन्य 
र्थो में बहुत कम देखने में आती हे^। वह यह कि प्रत्येक पुस्तक 
के ea में दवाओं ओर किताव्रो के बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिये 
गये हैं । यहाँ तके कि किसी किसी पुस्तक के विज्ञापनों की 
. एष्टसेख्या चाबीक्ष तक पहु ब'गई हे । अस्तु। चारों पुस्तकों 
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हरीसन राड, कलकत्ता । ^ 


A A 
[चत्र-पारचय | 
(१) 
सचिन्ता । 
इस संख्या के आरम्भ मे जो रङ्गीन चित्र दिया गया ह 
वह एक ऐसी रमणी का चित्र E जो किसी चिन्ता 
डूबी हुई है । इस चित्र में चिन्ता का भाव बड़ी ही उत्तमता हे, 
अङ्कित किया गया है । 
(२) 
खुल्लना और धनपति । . 

GEN एक व्यापारी की कन्या थी । एक दफ बह सः 
वन-विहार कर रही थी । साथ में उसकी सहेलियाँ भी dil 
अकस्मात्‌ एक कबतर कहीं से उड़ता हुआ उसके पास ग्रा 
गिरा | कबतर बहुत थका हुआ था । उसे Yea du 
लिया । इतने में धनपति नाम का एक सुन्दर d 
अपना कबतर हूँ SAT हुआ वहाँ आकर उपस्थित FAT! ग्रा! 
कबतर को खुलना के हाथ में देखकर उसने मोगा | पर छुआ 
उसकी बात को हँसी में टाल गई । बड़ी देर तक पर्स! 
हास्यविनाद हाता रहा । फल यह हुआ कि gam शी 
धनपति प्रण्यसूत्र से Hu गये ओर कुछ समय बाद उनका 
विवाह हा गया । खुलना ओर धनपति की यह कहानी वीं: 
देश में, बहुत प्रचलित हे | उसी के आधार पर वर्ह चित्र t 

गया है जो इस संख्या में अन्यत्र प्रकाशित हे | 


(३०) 


इस नाम का जो चित्र इस संख्या में प्रकाशित 
चित्रकार बाब अवनीन्द्र नाथ ठाकुर की चित्रणकला Y E 
है । कालिदास ने अपने ऋतुसंहार में वसन्त 
वर्णन किया है उसी के एक अंश को चित्रकार 
में दिखाया हे । अवनीन्द्र बाबू ने इस तरह के त 
बड़ी ख्याति पाई है । यह चित्र उनकी quem 
भी बढ़ाने वाला है । खेद की बात इतनी ही a 
जेकर बनाये गये ‘erga’ चित्र असली a ।, 
भिरामता को अच्छी तरह व्यक्त करने सम 
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(ऐप के इतिहास से सीखने योग्य 
बातें । 
(कर समय था जब बहुत लोग कहा 
; करते थे कि अजी इस देशके 
अच्छे दिन गये | अबता कल 
५४३७) जग है। इस युग में सब लोगों 
| दिन पर दिन ऐसी ही 
॥ परा होतो जायगी are अन्त मे सब लोगों 
T जायगा-यह्‌ प्रारब्य-गति किसी के 
सकती--व्यथ प्रयत्न करने से क्या 
सन्देह नहीं कि यह हास: 
LE प्राचीन समय से इस देश में चली 
EN इस हासकल्पना या निराशावाद ही 
[कट्टर प्रारब्धवादी बना दिया है। 
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[संख्या ६, पूणे संख्या १६२ 
परन्तु अब जमाना धीरे धीरे बदल रहा है । यद्यपि 
निराशावादियां का दल अब तक ज़ोर पकड़े हुए 
है, तथापि आशावादियां की संख्या भी सन्ताष- 
दायक रीति से बढ़ती जा रही है। पश्चिमी विद्या. 
से जिन लोगों का मन सुसंस्कृत हा गया है, जिन 

amt ने दुनिया के इतिहास की घटनाग्रों पर 
स्वतन्त्र रीति से कुछ विचार किया है he जिन | 
लोगों ने अपने ही जीवनकाल मे यह देखा है कि | 
कई देश अवनत हाने के बदले दिन पर दिन sae 
हो रहे हैं, उन लोगों ने उक्त निराशावाद या हास- 
कल्पना का एकदम त्याग कर दिया है | ऐसे 
ait के हृदय उन्नति_की आशा से भर गये हैं। 
उन्हीं लागा की जागृति से ग्रब इस देश में य 
इच्छा प्रकटरूप से देख पड़े रही है कि. हमारी 

उन्नति हानो चाहिए--अब हम ta निरुष्ट 

में बहुत समय तक पड़े रहना नहा चाहते | ali 
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युगपरम्परागत. हास कल्पता के शिथिल होने 
ग्रेर आशा तथा जौशृतियुक्त उन्नतिवाद के उत्पन्न 
होने से हम लोगों को अवश्य ही आनन्दित हाना 
चाहिए । परन्तु स्मरण रहे कि इतने ही से हमारा 
काम नहाँ हा सकता। इस विचार-परिवतैन के 
साथ साथ यह जान लेना भी आवश्यक है कि 
किसी देश या समाज या जाति की उन्नति हाने के 
लिए लोगों मे कोन कौन गुण होने चाहिए । इस 
बात की शिक्षा यूरोप के इतिहास से मिल सकती 
है। क्योकि उस इतिहास के पढ़ने से देशोन्नति 
के क्रम का जा यथाथ बोध होता है वह अत्य 
इतिहासे! से agi हाता | 
fia ऐतिहासिक बातों का विवेचन इस लेख 
पे किया जाने वाला है वे कोई नई बाते नहों हैं; 
क्यों कि प्रायः सभी स्कूलों ग्रेर WSR मे इतिहास 
के अनेक ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं Ae समी साक्षर 
smi का इंगळेंड, फ्रांस, aå, इटली, राम, 
ग्रोस आदि देशों की कुछ न कुछ बाते मालूम ही 
हैं। ईश्वरीय नियम He कालचक्र की गति के 
अनुसार s से इस देश में अँगरेजो राजतत्ता 
स्थापित हुई है Me इस देश के ATA को पश्चिमा 
शिक्षा मिलने लगी है तब से हमारे देश भाइय़ां 
का ध्यान दुनिया भर की ऐतिहासिक बातें को 
ओर विशेष रीति से ग्राकृष्ट हाते लग गया है। 
छात्रावखा मे इतिहास पढ़ने का केवल यही उद्देश 
रहता है कि किसी प्रकार परीक्षा मे उत्तोणे BT 
जायँ | परीक्षा पास करके प्रत्येक मनुष्य पेट भरने 
- के किसी व्यवसाय में ळग जाता है ग्रेर जीवन- 
ˆ कलह की घुड्दोड में इतिहास की शिक्षादायक 
बातें का भूल जाता है। उन्हे भूलना न चाहिए; 
उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि इस लेख में 
इतिहास के उपयोग ग्रार महत्त्व की चर्चा करने 
के लिए स्थान नहाँ है तथापि इस बात की सूचना 
आरम्भ ही में दे देनी चाहिए कि मनुष्यजाति की 
m के लिंए इतिहास के समान चोर कोई शिक्षक 
ail ९ : 
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यूरोप के इतिहास में, अति प्राचीन समय भ, । ak 
चिद्या, कला-कुशळता, समाजव्यवस्था, Ts, na 
आदि बातों मै aa देश ने सब से पहले उन्नत 
at! इसलिए पहले उसी देश के विषयमै E 


लिखा जाता है। 


CR ) 
ग्रीस 


यदि इस देश की तुलना हिन्दुस्तान के साधवी | 
जाय ते मालूम होगा कि इन देने में बहुत ३३ |. 
साम्य है । जिल तरह ग्रील मे अनेक छोटै रजाई | द 
(संश्यान, Raad, States ) थे, उच्ची तरह हम & fe 
aed भरतखण्ड मै भी अनेक छोटे बड़े gg 


e n 

da 
यूनानी, अर्थात्‌ ग्रोक, थी Hc स्थानभेद के तुसा! | ए à 
भिन्न भिन्न प्रान्तों मै sak अनेक भेद हो ग्येषे| कार 
Sa हो ca देश मै मूलभाषा संस्कृत थी at] १०० 
मं ह| (ष्या 
|| काज 


चोन ऋ | मय 
ग्र ग्र] शक 
यपि 
6 3l Wer 

ग्रोक लोग अपनी बुद्धि पानी ग्रौर पराक्रम बैध, त 
पर बहुत समय तक वैभव की 
परन्तु भिन्न भिन्न रियासतें के पार 
कारण उन लोगों की ऐली दुर्दशा हा ग 
दो हजार वषे तक ग्रीस देश 
गई are उनका सारा प्राचीन 
ठीक यही दशा हमारे देश का E 
भो बड़े बड़े राज्य स्थापित st! i a 
इस देश के प्राओन इतिहास को E 
दिया है । परत्तु आपस की फूट से 


E, 3 qa 
नेश्वय्य नष्ट हा गया | हमारा कर्य » 


ब्रिटिश राजसत्ता के अधीन CU ae 


i eo DL LL e ७ 


E o 
Uh । ति करे | क्योंकि अँगरेजी राज्य मे हमारे लिए 
क्ति के सभी साधन Frag हैं | 


ग्रीस देश के प्राचीन इतिहास से एक बात 
ह सिद्ध होती है कि fe देश के निवासियों 
$ स्वाभाविक एकता हातो हे वह सचमुच भाग्यवान्‌ 
सम्मा जाता है | यद्यपि यहःबात सभी देशों में 
नहीं पाई जाती तथापि.यह कुछ कम भाग्य की 
laa नहाँ है कि जब किसी देश पर साधारण 
पकट ग्रा जाय तब सच लेग अपने आपस के 
नर | हह का त्याग करके उस संकट को दूर करने 
em के लिए मिल कर काम करे । इस प्रकार की 

। कता ग्रोस देश के उन रजवाड़ों में पाई जाती 
हैजा हमेशा. आपस की लड़ाई में लगे रहते थे । 
ger] एक समय फारिस के राजा जरजोस ने ग्रीस पर 
AI | पढ़ाई की SAR साथ १२०० जहाजी बेड़े Are 
veo माल ढोने वाले जहाज थे । SMR की 
Wer इतनी अधिक थी कि उनकी गिनती नहों 


कै सेनासमुद्र का यह भयानक प्रवाह यदि ठीक 
मय पर राका न जाता ते| ata जैसे छोटे से 


|" आधेन्स ate स्पाटी नामक ग्रीस के दा 
दुर्धर राज्यों मै हमेशा आपस का कलह जारी 
3 Bui अपने देश पर यह संकट आया QU 
ij. पै एकत्र हा गये । आधेन्स के राजकर्ताओं 
gn ESSA ने स्पार्टा के राजा लियानिडास का 
|, ® सम्मिरित सेना का मुखिया बनाने में असीम 
nil Rate का परिचय दिया। लियानिडास प्रौर 
hà Ee ने अपने देश की रक्षा के लिए 
| त्याग किया, mra के थेमिस्टाझिस 
A अरस्टायडिस जैसे “राजनीतिनिपुण पुरुषें ने 
सुप्रसिद्ध एडमिरल युरिपायडिस की 
शत्र के जहाज़ों का कैसे नाश किया 
| LET हार खाकर अपने देश कौ 
गया--इन सब बातों का. वणेन करने 
QOL QM Pen o 
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& Ro aL si en क का तान्पय यहीं 
हैकि उस समय कं तिनिपुण ओर 
स्वदेशभक्त ग्रीक लोगों ने परस्पर कलह को भुला 
कर अपने देशकी रक्षा कर ली। 


परमेश्वर की कृपा से हमारे देश मे प्रबळ परा- 
क्रमी अँगरेज जाति की सत्ता है | इस कारण किसी 
प्रकार के बाहरी संकट का भय नहों। तथापि 
हमारे यहाँ आन्तरिक fat की कमी नहीं है । यदि 
भिन्न भिन्न प्रान्तां मै रहने वाले, भिन्न भाषा भाषो, 
भिन्न धर्म-रीति ग्रार रिवाज का अनुसरण करने. 
वाले हमारे हिन्दुस्तानी भाई ata देश के इतिहास 
से IIT होकर आन्तरिक ai का हटाने का यल 
करे --पारस्परिक भेदभाव का त्याग करके स्वदेशा- ' 
भिमानपूवेक एकता की वृद्धि करने का यल | 
करे--ता हमारी बहुत कुछ उन्नति हा सकती है। | 
रोम g 
अब राम के इतिहास की बात सुनिए | इटली 
देश के रोम नामक शहर में रहनेवालों का रामन 
कहते थे। इन लोगों ने अपनी शूरता, धीरज; पराक्रम 
आर स्वरेशभक्ति से अपने शहर Ho प्रजासत्ताक 
राज्य स्थापित किया । धीरे धारे इस छोटे से 
प्रजासत्ताक राज्य का विघ्तार इतना बढ़ा कि उसने 
इटली देश की अन्य सारी रियासतां का जीत 
लिया ्रौर प्रायः सारे यूरोप मे, AAR के उत्तरं 
तथा एशिया के पश्चिम भाग में भी, अपनी सत्ता 
स्थापित की । धमे, न्याय HX राज्यप्रबन्ध के 
विषय में रोमन लोग यूरोपियन राष्ट्रों के.मागेदशक, 
तथा शिक्षक कहे जाते हैं। उनके अभ्युदय तथा पतन 
का इतिहास केवल हमारे ही लिए wel, किन्तु सरी. 
मानव-जाति के लिए शिक्षा से भरा हुआ है जित 
अनेक कारणां से उनके प्रजासत्ताक राज्य की 
उन्नति gi उनमे से खिफ दो बातों का उल्लेख यहाँ 
किया जायगा | 2 


पहली बातेः-रोम्रन लोगों .मे “श्रेष्ठ? Am 
‘apg? ऐसे ar भेद बहुत प्राचीनसमय से चले 
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आ रहे ये। पहले पहल सब प्रकार के अधिकार 
शरोर सब प्रकार की "स्वाधीनता श्रेष्ठ जाति ही के 
लोगो को प्राप्त थी । कनिष्ठ जाति के लोगों कान 
वा किसी प्रकार की स्वाधीनता दी गई थी ग्रार न वे 
किसी अधिकार के योग्य ही समझे जाते थे। इन 
देनी में विवाह आदि सम्बन्ध भी न हाता था। इस 
कारण उनमें सदा फूट MT कलह हुआ करता 
था। जब अड़ास पड़ोस के कोई रजवाड़े रामन 
लोगों पर हमला करते तब शत्रु के साथ युद्ध करने 
के लिए कनिष्ट जाति के लोग श्रेष्ठ लोगों में कभी 
शामिल न होते थे। उनका कथन यह था कि जब 
श्रेष्ठ लोग हम का अपने समान हक़ और स्वतन्त्रता 
देंगे तभी हम उन लोगों में शामिल हागे । इस पर 
श्रेष्ठ जाति के कुछ दुरदर्शी तथा विचारवान्‌ लोगों 
ते अपने कनिष्ठ भाइयों का कहना मान लिया। 
aaka की रक्षा के लिए उन लोगों ने अपनी 
जाति की asa का gat अभिमान छाड दिया 
ac कनिष्ठ जाति के लोगों का अपने समान हक दे 
दिये | ज्योही ' श्रेष्ठ ' ग्रार कनिष्ठ’ ये कृत्रिम 
_ भेद नष्ट हा गये त्याही राम शहर के निवासी 
tad नाम से पुकारे जाने लगे । उन लोगों 
की इस एकत्र शक्ति ने जादू का सा चमत्कार 
दिखाया | Bey समय ही में राम का साम्राज्य सारी 
दुनिया मे फैल गया | इतिहासकारों ने उसको 
“Mistress of the World" नाम की बहुमा- 
नसूचक पदवी से विभूषित किया है । 


अच्छा, अब देखिए, हम लोगों में भी ‘ag’ 
“आर 'कनिष्ट' जातिभेद हैं ? क्या हम लोगों में इस 
जातिभेद के कारण फूट Me कलह नहों ? क्या 
यह हानिकारक जातिभेद हमारे देश की उन्नति 
| मै fra नहीं उपस्थित कर रहा? यदि कर रहा 
| है ता श्रेष्ठ कहलाने वाली जाति के नेताग्रों का, 

रोमन SE जाति के लोगों का अनुकरण करके 
am स्वदेशहित की ओर “व्यान देकर, “कनिष्ठ' 
कहलाने वाली जाति के सत्र लागांत्का उदारभाव 
से अपने में मिला, लेने की श्रेष्ठता द्विलानो चाहिए | 


RSS 
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हानिकारक Ai का नाश होने ही से हमारा 
कल्याण होगा । यह ऐसी बात है कि इस पर प्रैर || वि 
अधिक लिखने की आवश्यकता set | 


दूसरी बातः--जब कभी रोमन प्रजासत्ताक | 
राज्य पर कोई संक्रट आता था तब रोपर के. 
राजकत्ता तथा नीतिनिपुण जन ऐसे मनुष्य का 
अपना नायक बनाते थे जा अपने गुणां के कारण 
ग्रेर सब amt से अधिक श्रेष्ठ हा। चे लोग इस | 
बात की परवा न करते थे कि वह मनुष्य किते 
जातिया दर्ज का है। किसी को सारे राज्यका 
नायक बनाने के लिए केवळ स्वदेशहित ही की 
ओर ध्यान दिया जाता था । ज्योंही ऐसे मनुष्यो 
का चुनाव होता त्योंही वह अपने घर का निमी 
काम छोड देता और अपनी मातृभूमि की सेवा | यूर 
करने को राम शहर मै जा पहुँचता । वहाँ प्रजा lag ज 
की ओर से जा अधिकार उसका दिया जाता || ज्ञः 
उसका वह MATH स्वीकार करता और अपनी गरमा 
चतुरता तथा पराक्रम से देश पर आये हुए |ग्रने ध 
संकट का निवारण करता । ज्योंही बह विजयी होकर | नसम 
अपना काम कर चुकता त्योंही प्रजा-जनो से पाये mg 3 
हुए अपने सब अधिकार मरार ऊँचे पद का वह. परेर 
सन्तोषपूर्वेक त्याग कर देता। इस प्रकार संकट || महर 
के समय, अपने देश की सेवा करके, बड़े बहे |धान ए 
रामन सरदार अपने गाँव का Sle जाते ग्रार फि नक 


अपने घर के निजी कामा में--खेती करने या | Rm 
ds 


चलाने मै--निरभिमानता से jag हा जाते। . 
छेग स्वपराक्रम से सम्पादित की a d 
सम्पत्ति, tardy या वैभव की रत्ती uc s 
लाषा न करते थे। ऐसे ही निरभिमानी, 

रहित ग्रौर देशहितचिन्तक सत्पुरुषों के m 2] 
का प्रजासत्ताक राज्य उन्नति की चाही | बि 
पहुँचा था | oS NEM 
हमारा आधुनिक इतिहास गवाही 22 
दुरा समय आने पर हमारे .देश के अः 

Am लोभी सरदारों तथा कार्यकर्ताओं १ 


pF.  — | get ६ ] 


ही ux लाभ की Hr ध्यान दिया है । 
[तका जा परिणाम हुआ है वह विचारशील पाठकों 
« विदित ही है। इतिहास बता रहा है कि जब 
| पुरुष किसी अधिकार-पद पर आरूढ़ हुआ 
g उसने देशहित को एक am रख कर प्रायः 
adaa SEC अभिमानप्रदुशन ही के अपना 
हय समभा । परन्तु स्मरण' रहे कि जब तक 
शोकषति करने वाले हमारे भाइयों मे रामन लोगों 
à समान निःस्वाथ महात्मा प्रकट न BUD तब 
छु देशहित का कोई कार्य सफल न होगा | देशा- 
पति का मुख्य बीज स्वार्थत्याग ही है। 


| ( x ) 
Wi विद्या का पुनरुजीवन | 
सेवा. 


यूरोप के इतिहास से एक ग्रार भी महत्त्वपूरा 
[गत जानी जाती है । वह विद्या का पुनरुज्जीवन 
|। जब तक ईसाई धर्म के प्रचारकों ने, केवल 
mara बुद्धि A लोककल्याण की इच्छा से, 
|ने धमे के विशुद्ध तत्त्वा का प्रसार किया तब तक 
भसमाज पर अत्यन्त हितदायक परिणाम हुआ | 
एलु भागे चलकर धर्मोपदेशकों के हृदय में स्वार्थ 
प्रवेश किया मरौर मुख्य मुख्य मठाधिपतियों के मन 
महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न हुई । तब उन लोगों का 
| शन पारमार्थिक बाघ करने तथा लेकहित-सम्पा- 
णि करने से हट गया । घे लोग स्वयं अपने 
अधिकार, अपनो सत्ता, अपने वैभव ग्रार अपने 
a प्राप्ति का उपाय सेचने लगे--अनेक 
SEA अपनी ही सत्ता की वृद्धि का WW 
att | पवा । तभी से यूरोप मै सत्य ज्ञान के प्रसार 
EON है बन्द हाने लगा HIC अज्ञान का अँधेरा 

{|¬ | | अमे ओर नोति के पारमार्थिक स्वरूप 
P. विसरण हाने लगा ग्रौर केवळ तान्त्रिक ud 
i दिय आडम्बर प्रबल हाने लगा | AAA ओर 

श्र 

= 


को शिथिलता होते ही स्वाधीनता की 
ha गई Anz 


TN एर उदात्त तत्त्व तथा उदार आच- 
“eS केवळ बाहरी दम्भ का मान मिलने 


A 
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लगा | इस प्रकार लगभग दस शतकें तक अज्ञान- 
रूप घार अन्धकार ने सारे यूरोप का आच्छादित 
कर लिया था । ५ 

यही दशा हमारे देश की भी हुई है। परमात्मा के । 
यथाथ स्वरूप का वोध न होने के कारण घ्राण || 
हिंसामिश्रित यज्ञयागादि कर्मो की बहुत समय o 
तक प्रबळता रही । जब वेदान्त, बाद्ध तथा भाग- 
वत मतों के द्वारा धर्म का संशाधन किया जाने 
लगा तब हमारे धर्मप्रचारकों ने, ब्राह्मणां के महत्त्व 
की रक्षा करने के लिए, केवल बाह्य तथा तान्त्रिक 
धर्माचारों की स्थापना करके विशुद्ध ज्ञान-प्रति- 
पादक मतों का पीछे हटा दिया HTC अज्ञान का 
साप्राज्य स्थिर कर दिया | इसका यह परिणाम हुआ 
कि धमे, नीति ्रोर ईश्वर के सम्बन्ध में लागों की 
बुद्धि अनेक प्रकार की gata कल्पनाग्रों से 
आच्छादित हा गई । जिस देश के परोपकारी 
ऋषियें ्रोर मुनियों ने धमे, नोति ग्रोर ईश्वर के 
सम्बन्ध में खारी दुनिया को चकित करने वाले 
सिद्धान्त निमोण किये उसी देरा में इधर सैकड़ों 
वर्ष से अविद्या GI अज्ञान का साम्राज्य फैला 
हुआ देख कर किस विचारशील मनुष्य का हृदय 
खेद ग्रेर शोक से कस्पित न होगा ? 


पन्द्रहवों सदी मै पूर्वी यूरोप मै राज्य-कऋन्ति 
हुई मरोर वहाँ, रोमन राज्य के जीण, जजेर तथा 
आपढ्ग्रस्त हा जाने के कारण, तुके लोगों ने अपनो . | 
सत्ता स्थापित की । तुर्की शासनकत्तोओं के हृदयों 
में ग्रीस या राम की प्राचीन विद्या के सम्बन्ध में 
कुछ भी सहानुभूति न थी। सिफ़े इतना ही wet, : 
किन्तु उनके शासन-समय में प्राचीन विद्याभिमानो | 
पण्डिते को बहुत कष्ट सहना पड़ा | तुर्की शार्सन 
के पहले, पूर्वो यूरोप मे, ग्रीस ग्रोर राम की प्राचीन 
विद्या किसी प्रकार जीवित थी; परन्तु अब वह वहाँ 
भी सुरक्षित न रह अको | अतपच उस विद्या की 
रक्षा करने वाले पण्डित, अपनो विद्या ग्रार प्राचीन 
ग्रन्थ ळकर, सूरोप के मध्य, दक्षिण” ओर पश्चिमः | 
भागों में चले गये । वहाँ कुछ Ratt और राज़ 
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३१८ 
पुरुषां ने उन लोगों का सत्कार किया और प्राचीन 
चिद्या को अपना उदार आश्रय दिया | उस समय 
सुक्ष्म विचार करने वाले ज्ञानवान्‌ जने को यह 
बात भळी भांति विदित हा गई कि प्राचीन समप 
में चिद्या की बहुत उन्नति की गई थी ग्रार जब तक 
धर्म के नाम पर कृत्रिम बन्धन न उत्पन्न हुए थे 
तब तक उस विद्या की उन्नति बराबर जारी रही | 
यह विश्वास दृढ़ हाते ही वे लाग प्रचलित धमै 
बन्धने को शिथिल करने, सर्वसाधारण लागों की 
बुद्धि की ariaa को पुनः उत्तेजित करने FIT 
अनेक सदियों के सञ्चित अज्ञान का नाश करके 
|| gard ज्ञान का प्रचार करने का भगीरथ-यल 
|| करने लगे | इसी यत्न को यूराप के इतिहास में 
|| विद्या का पुनरुज्ञीवन कहते हैं। इस ud का 
|| ma होते ही यूरोप भर के विचारवान्‌ लोगों 
॥ के हृदय मे यथार्थ ज्ञान प्रकाशित होने लगा ओर 
| | Ramia की जिज्ञासा शीघ्रता से बढ़ने लगा | 
॥ ॥| प्राचीन विद्या का सारा ज्ञानभाण्डार ग्रीक, लेटिन 
/ Arc GA भाषाओं के ग्रन्थो में भरा पड़ा था, जा 
साधारण लोगों का बड़ी कठिनाई से हस्तगत T 
सकता था | इसलिए लोगों की बढ़ती हुई जिज्ञासा 
की तृप्ति के लिए प्राचोन ग्रन्थों मे भरा हुआ सारा 
ज्ञान-भाण्डार प्रचलित देशा भाषाओं के द्वारा खुले 
हाथ gaa जाने लगा । MA प्राचीन दशन- 
शास्त्र, तत्त्वविचार, नीति, न्याय, साहित्य, काव्य 
ac इतिहास के ग्रन्थों के साथ साथ धमै-प्रन्थों 
||| के अनुवाद देशी भाषाग्रो में प्रकाशित होने लगे 
| A प्राचीन विद्या के इने गिने कोरे अभिमानियों, 
| र केवल स्वार्थ तथा सत्ता के बल पर कृत्रिम 
घमेबन्धनो की रक्षा करने वाले धर्मोपदेशक, की 
पाल खुल गई । विचारशक्ति की स्वाधीनता पूरी 
रीति से जागृत हो गडे ग्रोर यूरोप adar- 
रण लोग मुठ्ठी भर सत्तार्धिकारियां के कृत्रिम 
दासत्व से उकता गये | विद्य का यह पुनरुज्जीवन 
ही यूरोप के धामिक परिवृतेन प्रेशर राज्य:क्रान्त 
का आदि-कारश है t 
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हिन्दुस्तान के प्राचीन तथा E : 
की ओर देखने से बाध होता है कि यहाँ सी f 
के पुनरुज्ञीवन का यल गत तीन चार draw] 
से हा रहा है । इस देश की प्राचीन विद्या बहुन | 
Bay तक संस्कृत भाषा तथा उस भाषा के जानो (४: 
वाले कुछ पण्डितो ही के अधीन बनो रही | bus A कः 
धमै, नीति, न्याय, SRAT, राज्यपद्धति इत्यारे | 5 
चिषये की बाते,एक विंशिए जाति के ही कब्ने के दल 
में रहों । इसका परिणाम वही हुआ जो यूरोप पे p 
हुआ था--अथौत्‌ सर्वसाधारण लोगों की स्वत 
विचारशक्ति नष्ट हो गई । वे लोग qum 
कृत्रिम कदपना-जाळ में फंस गये। देश की यह. 
निकृष्ट दशा देख कर विचारशील, अनुभवी 
ज्ञानवान्‌ साधु-सन्‍्तों का दया आई ओर SUIS, रादि | 
तुलसोदा त, कवीरदास, ज्ञानदेव, एकनाथ, UE T«f 
दास, तुकाराम, नानक, चैतन्य आदि महानुभावोंने |" 7 
देशा भाषाओं के द्वारा यथार्थे ज्ञान का प्रचार "M 
आरम्भ कर दिया | उन महात्माओं क य सफ तवा 


हाने का समय समीप आ रहा था कि e E 
पर पर 


रे 


aj ik 
इतिहास ' © 


ने और भी अधिक जोर पकड़ा 
नीति, विज्ञान, छोकव्यवहार, न्याय, राजपद 
इत्यादि विषयों के यथार्थ ज्ञान की दिन दिन sald 
Am जागृति हा रही है। उस यथार्थ ज्ञात के 

प्रकाश से इस देश का बहुत -समय का aga | 
आवरण हटता चला जा रहा है। इस प्रकार वि 
के पुनरुज्ञोवन से, वतेमान समय मे, यहा 5| 
विचार-परिवर्तन हो रहा है उसका हमारे | 
विकास का पूर्वलक्षण कहना चाहिए | यदि exi 
के पुनरुज्जीवन का पवित्र काय RH 
जोर से जारी रहे ते, सम्भव है, भारत p 
बहुत शीघ्र पलट जायगी e उसमे नूतन 
का प्रवेश हा जायगा | ; 


» इस विषय के सम्बन्ध मे प म 
ध्यान मे रखते योग्य है । यूरोप a 4 


2. 
क "d 
qe 
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` | हाथ में, अपरिमित सत्ता थी । विद्या का जिसके द्वारा, धमेस्वातन्त्य का अवलग्न करने 
USC CEU ही जा लोग धमेस्वातन्त्य का चालों का अग्नि में जलाने, समुद्र में zar ओर | 
| aed करने, या किसी प्रकार स्वतन्त्र विचार देश से निकाल देने का भयानक दण्ड दिया जाय। | 


WE एक्ट करने लगे थे उन्हें उक्त धर्माधिकारियों ने विद्याकी उन्नति, धर्म की जागृति are यथार्थ 

E qa कष्ट दिया, बहुत सताया, यहाँ तक कि मृत्यु ज्ञान के प्रचार में, इस समय, राजकढैक दण्ड के 
fact सजा भी दी | नूतन विचार वालों के भय का ता नाम तक नहीं । इस प्रकार सब बातों 

प्रथ अग्नि मे जला दिये जाते थे 1 स्वतन्त्रमतवादियाँ की अनुकूलता होने पर भी हम लोग देशोन्नति 

2 हदल के qe पकड़ कर प्रज्वलित अझिकुण्ड मे के मार्ग में अपना कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाते ? 

ए छिन कर दिये जाते थे । यूरोप मे व्यक्ति-विषयक विद्या के पुनरुञ्जोवन, धमै की जागृति, यथाथ ज्ञान | 

तो [दि की स्वावीनता स्वयं Bram करने MT के प्रचार या देशोन्नति के काय में, यूरोप की | 

तातसिसम्मत पथ का स्वीकार करने की स्वतन्त्रता-- तरह, स्याथेत्याग के उदाहरण यहाँ क्यो नहों देख | 

यह (OT करने के काय में जिन लोगों का बलिदान पड़ते ! इसके बदले यहाँ ऐसे लोगों की संख्या | 


An गया और जिन लोगों को स्वजन, स्वदेश अधिक क्यों देख पड़ती है जा परम्परागत कृत्रिम 
दास, [शि का त्यांग करना पड़ा उनके पवित्र चरित्र और हानिकारक विचार-बन्धनें ही की रक्षा करने 
- मै प्रसिद्ध हैं । सोचना चाहिए कि यूरोप में अपना गौरव मानते हैं १ आश्रय ग्रौर खेद की 
ते अज्ञान तथा अविद्या का नाश करने Be बात है कि इस देश के अनेक युवक, अपनी बुद्धि 
an [थे ज्ञान का प्रचार करने के लिए, स्वाधीन को पूर्वी तथा पश्चिमी विद्याओं खे सुसंस्कृत कर 
gg TIRA ने अपने देश के धर्माधिकारियों और लेने पर भी, गतानुगतिकत्व के दास बन जाते हैं-- 
ag (ककत्तोग्रां की प्रबळ तथा कठोर सत्ता की रत्ती पुरानी लकीर के फकीर बने रहते हैं--प्रौर अज्ञ 
यह ।रपरवा.न करके उन लोगों ने अपने प्राण तक जन-समाज को प्रसन्न करने के लिए सारे देश का 
ju" कर दिये ! परन्तु हमारे देश में विद्या के अविद्या तथा अज्ञान के मोहक जाल मै wat 
ogi, [SII का मार्ग इतना भयङ्कर प्रौर छे रादायक रखने हैं | ज्योंही लोकोन्नति का कदम कुछ आगे 
द्वति हाँ है। हाँ, दो तीन सै वषे पहले जिन eng. बढ़ता है त्योही ये लोग उसकी zin पकड़ कर 

नति [तो ने देशा भाषा मे यथार्थ ज्ञान के प्रचार का उसको पीछे की ओर घसोटने लगते हैं | 
[ने | जे किया उन महालुभावें को अपने समय के ऊपर यूरोप और हिन्दुस्तान में, विद्या के पुन- 
तह | हारी तथा स्वयं प्रतिष्ठित पण्डितां ग्रार कारे रुज्ञोबन ग्रार लाकान्नति के विषय में, जा अत्यन्त 
विद्या |मधारी ब्राह्मणां से अवश्य कुछ अपमान और महत्त्व का भेद बताया गया है उससे हम लोग 
ia च सहना पड़ा था । परन्तु वतैमान समय मै बहुत सो बाते सीख सकते हैं । सब्र से पहले ! 
ig पिद्योश्नति के माग ग्रार स्वतन्त्र विचार तथा हमको यह जानना उचित है कि इस भेद का ay E 
विधा थै ज्ञान के दरवाजे सब लोगों के लिए खुले क्या है? विद्या के पुनरुज्ञीवन का आरग्म SUD 
PANE पूर्वो re पश्चिमी विद्या का सम्मेलन यूरोप मे जैसी. लाकानति हाने लगी वैली इस देश 
कार्य | १२ जारी हा गया 2) व्यक्तिगत स्वाधीनता में क्‍यों नहाँ देख पड़ती ? मननशाळ पाठकों के 
टक देख पड़ता है। हमारे umi लिए यह सूचित करू देना अनुचित न होगा कि 
भके हाथ मे कठोर दण्ड देने की कुछ उक्त भेद का प्रधान कारण हमारी मानसिक दुबे- 
NW. नहीं है । उन ढागो ने यूरोप की तरहु लता ही है।-इसरे अतिरिक्त ET निश्चय, उत्साह, | 


0 पक्षसी न्यायसभा कभी स्थापित नहीं की Sa, स्वदेशाभिमान Sena सदगुण का अभाव 
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द्वेष, मत्सर, असहिष्णुता 
विशेष कारणें मै 
fia चची 


Sc स्वाथपरायणता, 
इत्यादि gu ut का ` अस्तित्व भो 
गिना जा सकता है k इस विषय का अ 
करने की आवश्यकता नहा है । मार्मिक जन 
इस अल्प सूचना ही से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर 
सकते है | 


त्रिमूत्ति शम्मी 


—— 


वर्तमान भारत का व्यापार । 
[ भारत-भारती से उद्धत ] 

इस ami भूमि पर हा दैव ! ऐसी दीनता 

है शाच्य कृषि से कम नहीं व्यापार की भी हीनता | 
जिस देश के वाणिज्य की सर्वेत्र धूम मची रही 

क्या परमुखापेक्षी नहीं हे आज पद पद पर वही ? ॥१॥ 
aa रख नहीं सकते स्वयं हम लाज भी अपनी अहो ! 

रखते विदेशी वख उसको--सभ्य हैं हम, क्यों न हो !!! 
करती श्रपेत्ता आप अपनी पूर्ण जा जितनी जहाँ--- 
बह जाति उतनी ही समुन्नति प्राप्त करती है बहाँ ॥२॥ 
जो वस्तु देखा, “मेड इन” इं गलेंड, इटली, जम्मेनी-- 
. जापान, फ्रान्स, ग्रमेरिका--या न्य देशों की बनी । 
सरकार के भी यहां देशी द्रब्य ब्यवहृत हो रहे; 

पर हम लगा कर आग घर में बेखबर हैं सा रहे ॥३॥ 
कुलनारियाँ जिनको हमारी हैं करों में धारती--- 

सौभाग्य का शुभ चिह्न जिनको हैं सदेव विचारती | 
वे चूड़ियाँ तक हैं विदेशी, देख ले, बस हा चुका-- 
भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय होकर खो चुका ! ॥४॥ 
धे तुच्छ सुइयाँ भी विदेशी जा न हमको मिल सर्के-- 
im तो फिर्‌ पहनने के हमारे qup भी क्या सिल सके ? 
चिस विदेशी जा न लें ता हम अँधेरे में रहें; 
|| Ex चड़ियां तक विदेशी और गे क्या कहें ?॥४॥ 
||| केवल विदेशी वस्तु ही क्यो--श्रब स्वदेशी है कहाँ ? 
||| ` वह वेश-भूषा ओर भाषा सब विदेशी हैं यहाँ | 
गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गये, 
. `` केसी नकल की, वाह | .हम नक्काल पूरे बन गये ! ॥६॥ 

गर्दभ बमा था सिंह उसकी खाल को पाकर कभी 

पर सिंह केसे गुण कडा ? हँसने लुगे उसको सभी | 


इस भांति के ही नरवरों की क्या यहाँ बढ़ती नहीं १ ^ 

पर हाय | कृष्ण कपाल पर लाली कभी चढ़ती नहीं toy 
सम्प्रति स्वदेशी की हमें हे गन्ध भी भाती नहीं 

खस, केवड़ा, बेला, चमेली, चित्त में आती नहीं | 
मस्तक न लेवेन्डर बिना अरब मस्त होता हे ग्रहो ! 

बस शौक पूरा हा हमारा देश ऊजड़ क्यों न हो ! |5| 
सब स्वाभिमान डुबा चुके जा पूरवे-पारावार में, 

आश्चय्ये हे हम राज भी हैं जी रहे संसार में | 
किंवा इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे ? 


श्राती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की; 
धन-धान्य जाता है यहां से--यह दशा ब्यापार की। 
केसे न Fa दीनता ? केसे न हम भूखों मरे ? 
ऐसी दशा में देश की भगवान ही रक्षा करे ॥१०॥ 
जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं एक में, 
लेते उसी को बीस में हैं डूब कर श्रविवेक, HI 
जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शान्त है, 
उसका पतन एकान्त है, सिद्धान्त यह fala है ॥॥॥॥ | 
राली ब्रदर इत्यादि को हम बेचते जो माल हैं, É 
लेते वही पन्द्रह गुने तक मूल्य में तत्काल R | 
श्राता विलायत से यहाँ वह माल नाना रूप में E 
आश्वय्म क्या फिर हम पड़े हैं जो अंधेरे कूप में ॥।३॥ 
हम दूसरों को पाँच सै की बेचते हे जब «i, 
सानन्द कहते हैं कि हम को श्राय क्या अच्छी हुई 
पर दूसरे कहते कि ठहरा, वख जब हम लायंगे-- | 
तब Sire पेतालीस से लेकर तुम्हीं से जायेंगे LUA 
हा ! आप आगे दाइ कर हम दीनता को ले रहे; 
लेकर खिल्लाने, कांच आदिक, अन्न-धन हैं दे 
आवश्यकीय पदार्थ श्रपने यदि बनाते हम यहीं 
तो हानि द्वोकर at हमारी gaT et 
लेकर विदेशी टीन हम सानन्द चाँदी दे रहे 
देकर तथा सोना निरन्तर हैं गिलट हमे 
हम mia लेकर दूसरों को दे रहे हीरे खरे; ; 
निज रक्त के बदले मदोदक d रहे हे हा हर! 
क्या इस पुरातन देश में था समय भी 
` ` अपनी ्रयोजन-पूतिः जब करते SA 


, p — ६] Vi 
न होता तो कभी का नाश हो जाता यहाँ, 
इसका Wat तक चिह्न भी क्या दृष्टि में आता यहाँ ? १६॥ 
|, द्य दशन-शास्त्र की विख्यात है जन्मस्थली, 
| पहले जहाँ पर अङ्करित हा सभ्यता फूली फली । 
da कविता, शिल्प की जननी वही भारत-मही, 
ley | होगी किसे स्पर्धा कहे जो परसुखापेक्षी रही ॥ १७ ॥ 
|स में इस देश की वाणिज्य -बृद्धि प्रसिद्ध है, : 
ग्रत्यान्य देशों से वहाँ सम्बन्ध इसका सिद्ध है | 
[कर यहाँ पर वस्तुए “अन्यत्र नित जाती रहीं, 
वर-रचित कहलाती न थीं; सुर-रचित कहलाती Tat ॥१८॥ 
RATANA पर संसार मुग्ध बना रहा; 
जग में बिना सङ्कोच सबने भ्रद्रितीय उसे कहा । 
edis तथा प्रतापी शार्लमेंगन की सभा; 
है हो चुकी विस्मित निरख कर भारतीय-पट-प्रभा ॥१३॥ 
प्र वस्तुए उपहार केही योग्य बनती थीं यहाँ; 
| संसार में होती उन्हीं की माँग थी देखो जहाँ । 
ad अतुल वैभव रहा; त्रुटि थी न कोई आय में; 
सच है कि रहती है रमा वाणिज्य में, व्यवसाय में ॥२०॥ 
[Um कश्मीरे विदेशी नाम पर जिनके चले, 
ma दुशाले हाय ! थे काश्मीर में कैसे भले । 
(विदित बङ्गाली किनारी धोतियों की आज भी; 
| परहै विदेशी ग्राज वह-ग्राती न हमका लाज भी ॥२१॥ 
| चेदेरी आदि की कारीगरी अब है कहां ? 
| दो ! आज हिन्दू-नारियों की कुशलता वह है कहाँ ? 
बह कला या क्या, कि ऐसी. सूक्ष्म और सुडोल थी-- 
3 0 . सूक्ष्म ओर सुडाल 
Wal) सी हाथ लम्बे सूत की बस आध रत्ती तौल थी ॥२२॥ 
| ती मे बाँस की जो थान कपड़े का नया-- 
J ag अस्वारी सहित हाथी उसी से ढक गया | 
d "सूकम थे, कर लो कई जिनकी तहें-- 
P dd के अङ्ग फिर भी झलकते जिनमें रहें ॥२३॥ 
4 bs db = देशी सधेथा; $ 
3 am m SIE m i सुनाते हैं कथा । 
त तं के थे सदेव सराइते ` . 
hier पर ug भी थे न लेना चाहतेता २४ ॥ 
माल से सु ह मोड़ सकते हैं नहीं-- ^ 


EC ` उसका: मोह भी क्यों छोड़ सकते हैं नहीं ? 
2 À Eg E र E 
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क्या बन्धुं के हित तनिक, भी खाग कर सकते नहीं ? 
निज देश पर हम अल्प भी अनुराग कर सकते नहीं !॥२६॥ 
मेथिलीशरण गुप्त 


—— 


कविवर अयोध्याप्रसाद वाजपेयी । 


बक्क) का रायबरेली की महराजगञ्ज 


229०2००७४५ तहसील A खातनपुरवा नाम 
SST ir का पक गाँव है | उसमें लखनऊ 
९००००३६? के ( खाले वाले ) कुछ वाजपेयी 
3११११११3६ रहते हैं । उन्हा वाजपेयिया के 


वंश में अयाध्याप्रसाद नामक 
एक प्रसिद्ध कवि हा गये | इनका कविता-नाम 
“aq” था | 


इनके पिता नन्दकिशोर वाजपेयी संस्कृत के 
साधारण पण्डित थे ae लेन देन तथा पश्मीने का 
रोजगार करते थे | अयेध्याप्रसाद चार भाईथे। 
अपने भाइयां मे यही सबसे बड़े थे | इनके छोटे 
भाइयों का नाम थाः--लक्ष्मणप्रसाद, चतुभुज Ae 
भारत। 


अयोष्याप्रसाद का जन्म संवत्‌ १८६० में हुआ। 
अपने पिता से घर ही पर पहले इन्होने थाड़ी सो 
संस्कृत की शिक्षा पाई । सातनपुरंवा से कुछ दूर 
हसनपुरवा नाम का एक गाँव है । वहाँ उस समय 
गदाधरप्रसाद नाम के एक अच्छे पण्डित थे । RAT- 
ध्याप्रसाद्‌ के पिता ने उन्हें वहाँ विद्याध्ययअ के feu 
भेज दिया । गदाधरप्रसाद से अयेध्याप्रसाद & ` 
व्याकरण, ज्योतिष और काव्य पढ़ा | गदाधरप्रसाद 
कवि भी थे | इस कारण अयोध्याप्रसाद का भो 
कविता का शाक़ हुआ। सच पूछिए ते। अयेध्या- 
प्रसाद का अपने गाँव से ही कविता का RID होने 
लगा था । बात यह थी कि सातनपुरवा मे भाट 
बहुत रहते हैँ । उनकी Wala से उन्हे कवित सुनने 
ओर सुनाने का चस्का. लड़कपन से ही हा गया। | 
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। कचिता करने ळो । 
| 


» MO 

ग्रयाध्याप्रसाद की ससुराल RATH था। 
एक बार वे अपनी ससुराल गये । वहाँ उन्होंने सुना 
कि amr में पदुमाकरजी agaa कर रहे RI 
अयोध्याप्रसाद पढुमाकर से मिलने गये और अंपनो 
कविता सनाकर उन्हें बहुत प्रसन्न किया | सुनते हैं 
कि पढुमाकर ने अपना मस्तक अयेध्याप्रताद के 
मस्तक से रगड़ कर यह आशीर्वाद दिया कि तुम 
ass कवि हागे । यह भी कहा जाता है कि पढुमा- 
कर ने उन्हं यह सलाह भी दी कि तुम नर-काव्य न 
करना | नर-काव्य करने ही से मेरी यह दशा हुई है। 
पढुमाकर का शायद यह विश्वास था कि जयपुर 
नरेश की प्रशंसा करके धनेपाजन करने ही से उन्ह 
|| कुष्ठ हो गया था । जिस समय ग्रयोध्याप्रसाद उनसे 
मिले उस समय वे अपनी गङ्गालहरी बना रहे थे । 

अयोध्याप्रसाद के पिता नन्दकिशोर वाजपेयी 
पद्दमीने का रोजगार करते थे । इसलिए अयोध्या- 
प्रसाद को भी अपने पिता के साथ कभी कभी 
रजवाड़ों मै जाने का मोका मिलता था । एक दे वे 
अपने पिता के साथ ज़िला बहराइच की बांडी 
रियासत में गये उस समय वहाँ महाराज EUT- 
सिंह सवाई राज्य करते थे । उन्हे कविता से प्रेम 
था । अयोध्याप्रसाद की कविता सुन कर वे मुग्ध 
हा गये MT उन्हे अपने दरबार मे रख लिया | राजा 
साहब ने उनसे काव्य ओर SANA का अध्ययन 
किया । ग्रयाध्याप्रसाद बहुत दिनों तक वहाँ रहे | 

बहराइच से सात कास पश्चिम मै पण्डित-पुरवा नाम 

मअ पक गाँव है । वहाँ राजा साहब से अयोध्या- 
प्रसाद ने कुछ ज़मीन भी पाई। 


'सातन-पुरवा के WA से तकरार हा गई | इसलिए 


जब ये बोंड़ी मे थे तब इनके भाइयों ओर - 
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कर्म सुज्ञान उपासना धरम विषय मग तीनि। , 
सहित विचार श्रचार शुभ बुधि-विवेक-रस-भीनि i | 
बुधि-विवेक-रस-भीनि जनक ज्यों प्रभुपद-प्रमी । 
विद्यानिधि विक्रम विशेष निगमागम-नेमी ॥ 
निगमागम-नय-निपुण निदरि अरि-करि केहरि सन | 
चिरञ्जीव राजाधिराज नूर्प-सिंह सुदर्शन ॥ ु 
राजा साहब बहुत प्रसन्न gT) उन्होंने अथा- 
ध्याप्रसाद का बड़ा सम्मान किया । उन्हे एक गाँक |“ 
दिया ग्रार अपने ख़चे से एक मकान भी उनके लिए 
बनवा दिया । उस गाँव का नाम तब से gA वाज- 
पेयी-पुरवा | अयोध्याप्रसाद के FEAT तब से | 
रहने लगे | 
पण्डित अयेष्याप्रसाद Ae जायस के पीर. 
मियाँ शकूर-अहमद मे परस्पर बडी प्रीतिथी।| 
सातन-पुरवा के खाँ-जादै रईस पीरमियाँ के शिय | द 
थे । एक qm पीरमियाँ सातन-पुरवा गये। वहाँ ma 
अयेध्याप्रसाद के कुटुम्ब के वहाँ से चले जानेका ॥ गु 
हाल सुन कर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने प्रा ET 
ध्याप्रसाद Gr सम्मानपूर्वक सातन-पुरवा $7 E 
लाने के लिप अपने दिष्यां को मजबूर किया । ४. m 
पर उन लोगों ने अयेष्याप्रसाद 
उन्हे सातन-पुरवा बुला लाये । तब से वे कमी 
पुरवा में ग्रेर कभी चाजपेयी-पुरवा में रहने ठग ons 
सिपाही विद्रोह के समय, बोंडी का राज ३ 
थला वालों के अधिकार में चला गया ' 
वाजपेयीजी की माफ़ी की जमीन S94 ८ 
साथ ही वोंड़ी का सम्बन्ध भी टूट qu 
अपने घर चले गये | ; 
अयेध्याप्रसादजी कभी कभी अयेध्या 
करते थे । महाराज रघुनाथदासजी ६९ 
कृपा करते थे । महाराज युगळाशर | 
पण्डित उमादत्त से भी इनका परिव 
था । अतएव इन के प्रेम-पाश में फेस कर 
अयोध्या ही मे रहने लगे । | , 


e 


£ 


i... "gem ६ ] 


एक qm महाराज युगलाशरणञी के यहाँ 
ना qus बलरामपुर, राजा पयागपुर, दीवान traf, 
we के पाण्डे कृष्ण-दत्तजी तथा ओर भी कई 
प्रतिष्ठित सञ्जन उपस्थित थे । वाजपेयीजी भी वहाँ 
उस समय बैठे थे | महाराज युगळाशरगजी के 
ग्रह से वाजपेपीजी ने अपना राम-आखेट नामक 
aa सुनाया | उसे सुन कर बळरामपुरनरेरा 
lua दिग्विजयसिंह बहुत ही प्रसन्न हुए | 
वाः | गजपेयीजी को. वे बलरामपुर ले आये और बड़े 
ite आराम से दरबार. OH रक्खा । उस समय महाराज 
लिए | दरबार मे गाकुलप्रसाद, शिवगलाप्त आर केला- 
qs. | शनाथ आदि कई अच्छे अच्छे कवि. ग्रोर पण्डित 
वाजपेयीजी ना मास तक बलरामपुर में रहे | 
mus दिग्विजयसिंह ने बहुत कुछ देकर उन्हे 
_ | Rer किया । 
इसके बाद वे गोंडा में पाण्डे muza के 
| | हाँ दस वष तक रहे ग्रेर तीस रुपया मासिक जेब- 
एच के लिए पाते रहे । उन्होंने फैज़ाबाद के जिले 
| गुलाब-बाड़ी के पास तिरकोलिया गाँव में सा 
रः धे जमीन भी अयोध्याप्रसाद का माफी देकर 
[Wt उदारता तथा गुणग्राहकता का परिचय 
| Rat । यह भूमि अब तक वाजपेयोजी के वंशज्ञों 
रे! | अधिकार में हे । बांडी का राज्य कपूरथला के 
: |गधीन हा गया, यह हम लिख हो चुके हैं। 
Nae की तरफ़ से इस राज्य में दीवान बाबू 
कपुर मयशजी प्रधान कग्मेचारी नियत हुए । एक दफ़े 
Laj अयोध्या गये । पण्डित अयोध्याप्रसाद उस समय 
| गई | Wa । उनसे इनकी भेंट हुई | बाजपेयोजी का 
तब Te मालूम होने पर उन्होंने उन्हें बांड़ी बुलाया 
v En पुरानी माफ़ो की जमीन, मुनासिब 
is पर, काइत के लिए दे दी। यही नहीं, 
पण्डितपुरवा गाँव भी दीवान साहब ने वाज- 
NU 8t का तहसील-वसूल के ठेके पर दे दिया । 
IN भेजपेयोज्ी ने वहाँ अपना मकान बनवाया 
ह कुडुम्वियो का भी बाजपेयी-पुरवा से 
| ता । उनके वंशज अब वहाँ रहते हैं मोर 


T 


A 
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333 
उस जमीन Hz गाँव पर उनका अधिकार पूर्ववत्‌ | 
बना हुआ है | री | 
रामपुर ( जिला सीतापुर) के भैया गड़ाबझ्श- 
सिंहजी अयोध्याप्रसादजी का अच्छी तरह जानते 
थे । उन्होंने बाजपेयीजी का जिक्र राव मुनेश्वरबएश- 
सिंहजी, रईस मल्लांपुर, से किया । वे इनसे मिलने 
के उत्सुक हुए । मह्लॉपुर के समीप qd दिशा में 
घाघरा नदी पर कठाही-घाट नाम का एक घाट 
है। उस घाट के बाये' किनारे पर लालतादास 
नामक एक अच्छे महात्मा का खान था । वहाँ पर 
महात्मा के दशनें के लिए ग्रनेक सज्ञन आया जाया 
करते थे । एक बार वाजपेयीजी भी कठाही-घाट, 
गये | वहाँ रावसाहब agige भी आये थे । दोनों 
की भेंट हा गई | कविता सुनने पर रावसाहब मुग्ध 
हाकर इनको अपने साथ ले गये । ये वहाँ लगभग 
एक वष रहे | जब तक वहाँ रहे साहित्य की अच्छी 
aay रही | रावसाहब ने इनसे विहारी की सतसई 
ग्रार भाषा-भूषण, BT ग्रन्थ, पढ़े । इसके पश्चात्‌ ये 
वहाँ से चले um 
वहाँ से:चले आने के कुछ दिन पीछे ये tma 
हुप Hmc गड़ासेवन के लिए डलमऊ चले गये | वहाँ 
से Ragas दारोगा ae शिवदयाल पाण्डे 
नामक सज्ञनां ने इनके लिए ४०) मासिक का 
प्रबन्ध कर के अयोध्या भेजा। वहाँ अपने पोत्र do 
रामशङ्कर द्वारा सरयूजी को इन्होने भागवत-पाठ 
सुनाया | अयोध्या जाने के दस मास पीछे इनकी 
दशा बिगड़ गई | इस प्रकार संवत्‌ १९४२ मे, कार्तिक | 
शुक्ल २ का , ८२ वर्ष की अवस्था में, इनका स्वग ; ba 
वास हुआ । 4 | 
वाजपेयी अयोध्याप्रसादजी के जो भोर कीन | 
भाई थे उनके वंशज वाजपेयी-पुरवा के पास बहिरा- 
पुर, जिला बहराइच मे हैं । । 
अयोध्याप्रसाद “के दे! पुत्र हुए वैद्यनाथ are | 
शिवनाथ | विश्वनाथ की सन्तान चन्दापुर, ज़िला ^ 
रायबरेली HB) वैद्यनाथ के तीन पुग्न हुए, जिनमें | 


से हरिशङ्करजी बिना सत्त्पन मरे :रामशेळूर रोर ` 
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शिवनारायण चाजपेयी-पुरवा, ज़िला बहराइच, में 
रहते हैं । web से घह वृत्तान्त लेखक को ज्ञात 
हुआ है । इन दोनों भाइयों ने अयोाध्याप्रसादजी से ही 
काव्य पढ़ा है। ये चिरकाळ तक उनके साथ LE & | 
अयोध्याप्रसाद के लिखे इतने ग्रन्थो का पता 
चलता हैः--(१) साहित्य-सुधासागर (२) रघुनाथ 
आखेट (३) छन्दानन्द (४) शड्भरशतक (4) बजदुज्या 
(६) राग-रल्ल (७) चित्रकाव्य | 
पहले वीन ग्रन्थ वोंड़ी म॑ उस समय रचे गये थे 
जब ग्रयाध्याप्रसाद राजा हरदत्तसिंह के आश्रित 
थे । इन ग्रन्थों के सिवा फुटकर कविता भी इन्होंने 
बहुत सी की है। शिवसिंह-सराज में इनके एक HIC 
ग्रन्थ, रामकवित्तावली, का Teta है, परन्तु हमको 
उसका कुछ पता नहों चला | 

ञयाध्याप्रसादञी की कविता अलङ्कारं से 
विभूषित है--विशेषतः-अलुप्रास से भरी है। यह 
कदाचित्‌ पदुमाकर के सत्सङ्ग का फल है । अनु- 
प्रास लाने के लिए इन्होंने शब्दों में ताड़ मरोड़ 
भी की है | उदू, फारसी, पञ्जाबी आदि भाषाओं के 
शब्द सो बहुधा इनके काव्य मै पाये जाते हैं । वाज- 
पेयी्जी के ग्रन्थों को प्रकाशित करने का प्रबन्ध हा 
रहा है | तथापि पाठकों के मनोरञ्जना, उदाहरण 
के तोर पर, उनके ग्रन्थो से कुछ अवतरण नीचे दिये 
जाते हैंः-- 

TAMIA की अनुप्रासप्रियता यहाँ तक बढ़ी 
थी कि, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर उन्होंने एक 
एक कुण्डलिया कही है ;-- 

केलाशेश कृपाल कान्ति कल:कुन्द-कलाधर | 
Y कलातीत कलिकलुषकदन कुण्डल काकोद्र ॥ 
> कल्यान्तक कूटस्थकर्मकर्ता कारणकृत । , 
काशीपति कामारिकुशल कामद्‌ BUTT ॥ 
केवल्यकन्दकर कल्पतरु कष्टकरीकेहरि प्रबल | 
करि करुणा की कोर प्रभु करहु-्रवध-किङ्कर सफल ॥१॥ 
 वाजपेयीजी का वसत्त-वृणेन देखिए: 
आँबन में अगर अनारन अँबारन में श्रवूल« ग्रयाक ओपधीन 


Q येले 
- T . श्राबयेले का । 
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अम्बर अटान आदि अ्रलिन अवाज AT, INE अबास अनु M टात आदि लिन अवाज जग मम शि 
a SEM अगेले को॥ गिर 

आली अंग अंसुक अभूषण अपीच आध आनद भ्रतीब श | गुण 
HIRT भ्रलेलेको। | gu 

आस आउहूँ अकाश अवनि AAT अंग AST अवध श्रम | गिर 
वसंत अलबेले को ॥ | मः 

हा Aada: — e पाप 
कुंजन की खोरी सुनि श्यामे सब दारी गहि टोरी इक अरी | पेटे 
द guum की किशोरी हे। | हैं 

लीन्हें कर झारी पिचकारी रँग घारी चपचोरी gend]. श्र 
बरजोरी इकरोरी है। | जः 

ais अगोरी रँगबोरी मिस रोरी आध जोरी सुख भोर | एक 
कहै मोरी मति थोरी eta d 


पीत पट छोरी हँसैँ गोरी दे हथोरी ae गाल मुख | | 
फिर कहे कान्ह होरी है॥ 

पावस के वेन में वाजपेयीजी ने मेधां की उपमा, 
हाथी, घोड़े, कबूतर और दुशालों से दी है,जो पक 
बिलकुल ही नई बात है। ढुशालेां की उपमा देते fig 
हुए आपने कहा 2:— Eo 
सुरुख सहाबी सूहे संदली सफेद स्याह सफृतालू, ad] 
सुरंग सन वाले हैं । सबज सुनहरे सिंगरफी समेत सख्ती | शुद्ध 
सोफी सुरमई से निकाले EOD आसमानी घी अगर श्र 
अबीरी Sra आवा सी अरगवानी अदल अँबाले हँ | गव | 
ma घाले अम्बुमाले हैं अकाश Bat फेले आजु sg m | घरे 
वान के दुशाले हैं ॥ a E. 
उद्धव का सँदेशा are गोपियों के उत्तर मै 4 


लोकेोक्तियाँ वाजपेयीजी a कही हैं । उदाहरण. 

जानी न कौन सी चूक at ओध हमें बिसराये यही p qr 
कुछ फुटकर काव्य को छाड कर 

की है । छन्दानन्द ग्रन्थ शङ्करजी का 


` 4 
लेक की लाज तजी कुल gifs के भेद विहाय भई रस ॥ 
i 
लाजत भाजत हू न बने समुझी अलि रागहि बाग, «à 
सो उपखान प्रमान परा अकि “दै उतराई ओबाँसन | 
gs H 
चाजपे र प्रोर रामचन्द्रजी E Xd. 
योजी ने शङ 
स्तुति से भरा है । उसमे छन्दो का e 1 
आता है | उदाहरण;-” A 


E- = | 

गिरीश गौरीशं . गल-गरलगङ्गान्वितगुरुस्‌ | 

गुणागारं गौरं गुह-गणप-तातं गदहरम्‌ ॥ 

गुणातीतं गीतं गतिद-गजकृत्याम्बरधरम्‌ | 

गिरा गोभिशु प्त गुणदजसगायाम्यहनिशम्‌ ॥ 

मन्दाक्रान्ता à 

पापात्मा हौ परम पुरुषा प्रम पाठे न जानां । 

पेरे पापों परिमित प्रणी पेन्हि पाखण्ड बानां ॥ 

व ऐसे पे प्रभुपद परो, पार्वतीनाथ पासा । 

. श्रबतो एको निज करन को नाथ राख्यो न तासा ॥ 

जलमुखीः-- 

एक दाम घर नहियाँ । देत दान सब कहिया | 

, देखि शोभ तन रज है । पेखि हात अ्रचरज है॥ 

वाजपेयोजी का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 

[gaama है। यह एक बार गोंडा के राजा 

116 कृष्णदत्तजी की कृपा से १८६६ ईसवी मे sat 

ण। परन्तु मित्र-मण्डली में वितरण करने के लिप 

गड सी प्रतियाँ छपवाई गई थी । एक बार Hm 

| राव मुनेश्वरबख्दाजी, राजा मल्लापुर, की कृपा से 

| पाने का प्रबन्ध हुआ था । परन्तु इस बार वह 

TUS छपा; इससे उसका वितरण रोक दिया 

पा। इस ग्रन्थ का विषय नाम ही से विदित है | 

| को भाषा बहुत ललित है । इसमें रामचन्द्रजी 

» |भ वणेन बहुत मनोहर है | उदाहरणः-- 

सवैया-- 

kg W a mat तुतराय बुलाय के माय दिखाय के दंत झला | 
भोगन के अनुरागन में बिचरे कुलि आँगन में मचला ॥ 

| DEEST लगाय हिये सुख पाये हँसै विमला अबला | 

पी गाय के औध सनाथ सदा जगजीवन कामद राम लला ॥ 


चम्पाराम मिश्र 


^ 


भक्ति-विभा 


दीना सुभ दरसन स्वर्गीय, तात . 
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४२५ 
साई सुठि male, साइ gR गात 
सुस्मित सुचि ग्रानन-ग्राभ” लखात 
चन्दन भल चचित वर तिलक भाल 
सुललित मन्दार-कुसुम-तुलसि-माल 
साई पद पानि जुगल वारि जात 
सात्विक युति पाथिव-श्री-युत Wem 
सुन्दर गुन-मन्दिर ग्रानन्द-भोन 
सोभा भल दरसन भनि सकत कोन ४ 
सुखमय थल सुखमा, उपमा-श्रतीत 
सुरभी-सुचि-गोमय-लेपन पुनीत d. 
बगरे चहुँ ओर पहुप पारिजात 
महकत ug सुरभित सुचि प्रात-बात 
अचेन-उपचार चारु विविध भाति l 
' साहत सुठि मनिमय पात्रन की पाति 
कंचन-घट सरसत सुर गंग-नीर 
तदुपरि थित राजत सित दीप-हीर 
मरकतमय कापर कल कनक थार 
सोहत नेवेद्य भोग बहु प्रकार--१० 
दृधि wa मधु-मिश्रित सित दुग्ध-सार 
सुरभित-सुर-कानन-फल-पक्क-भार 
लघु लघु नवपछव वल्ली प्रसार 
कदली-दल-श्राश्रित, कल-पुष्प-हार 


आसन सितद्लमय मंजुल अनूप 

शान्त स्थिति, निष्ठा, ब्रह्मण्य रूप 
निरखत मम ओर सदय सानुराग 

हरखित सुत प्रम पुलकि धन्य भाग 
एक छिन अवलोकि प्रेम दीठि डारि 

ara तिहि तुरतहि ममता बिसारि १४, 


सुमिरत पुनि, पुलकित, कल कृष्ण नाम 
राधावर सुन्दर भ्रानन्द-धाम 
बोलत--_“जय जय श्रीगोपाल लाल 
गोपीजन-बछभ, AY, प्रनत-पाल 
देवकि-वसुदेव-सुञ्रन, “कंस-काल ` 
जय जय नंद-नन्इन, . त्रिभुवन-भुआल 
गोपिन-मन-रंजव, नव-कंज-नेन 5 3 
भक्तन-भय-भंजन, BAGAT = ' 


बुन्दावन-विहरन, me ऐन 
त्रिभुवन“मन-्मोाहन छुघि-कोटि-मन २० 
गोबधेन-गोपित-व्रज-गोप-घनु 
विधि-हर-सुर-सेवित-वर-चरन-रैनु 
नट खट, नट नागर, नवनीत-चोर 
घटपटगुन-श्रागर, श्रागम-निचोर 
सन्तत जय, सुनि मन-श्रन्तरःविलास 
विरचित-निज-जन-उर-व्रज-रमन-रास 
गिरिधर गरुइध्वज, गोतीतज्ञान 
गोपीपति, गोपति, त्रेलोक्यत्रान 
अच्युत, us, अद्भुत, अनुपम, अपार 
झात्मनि-अतिरोहित, संसारसार २१ 
agaga, ag अति, अद्वितीय 
गजपति-गति, जगपति, जग-वन्दनीय 
निर्धन-धन-जीवन, ्रानँद्‌-उजास 
श्रीपति, श्रीलांछुन, जय श्रीनिवास 
केसी-रिपु, केसव, केवल्य-घाम 
करोड़ीकृत-लोकत्रय, WHA 
कर-धत-वर-वेनुःधैनु-गोप-संग 
राधा-सुख-सुकुलित-श्रेभोजनभ्ट॒ ग 
त्रिभुवन-सुख-सुखमा-छ॒वि-श्रंग-अ्ंग 
मूरति रति-मन्मथ-मोहिनि, त्रिभंग ३० 
अ्मरावलि-निंदित-कुंचित-सुकेस 
चंचल सिखि-चन्द्रक चूड़ा सुवेस 
विलसत गल मंजुल बेजंति माल 
चंचल पग पेंजनि सग तुलसि-जाल 
मुखरिश कल कोमल कि किनि ललाम 
मुरली धुनि मुनि मन मोहित सुदाम 
>'मकराकृत कुंडल झलकनि कपोल 
po कास्तुभ उर-लरकनि, मनि माल लोल 
। नासा-गज-माक्तिक, विलुलित बुलाक 
दरसन सुख बरनत सरसुति ्रवाक ३४ 


निरतत तत थेइ, थेइ, रस-निरत रुस 
. जय जय, प्रभु नित नच लीला विललास?” 


gfe बिधि ad गुन मय गोपाल नाम » - 
सुमिरत हु तन-मय-मद, प्रमधाम 
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EI 
Rar लहि दरसन ge अनूप 
सन्तत सत जीवन गुनमय सरूप 
हरि पद रति अविरत, श्रविचल उछ्ह 
araa सत निष्ठा, सत रस-प्रवाह 
उसँग्यो उर aga अनुराग स्रोत 
पसरथो मन जीवन जग ओत प्रोत ४० 
बाढ्यौ हिय adar पितु-प्रेस-छाह 
सुधि करि चिर-दरसन-सेवा-बिद्छाह 
अनुभव करि सुख-प्रद सन्तोष भूरि , 
आसा उर प्रति छिन दरसन की पूरि 


तेहि छिन, एक अनुपम घन-पटल सेत 
उतरत दग-सनसुख सुठि दरस देत 
ठाडो भयो आड़ो, सा | WaT 
मानहु घन-तन धरि दरसन-निपेध 
fara गयी पितु मूरति पट-ओट पाय 
रज-तम-अवरोधित, सतगुन के भाय ४ 
ऐसे' प्रतिरोधित, पितु-दरस देख 
चित भयो अति चिन्तित विस्मित विसेख 
पै सा पल-श्रन्तर लहि, अन्तराय 
अटपट सा चंचल पट, धूम काय 
Ran हटि तुरतहि, दग-पथ बिहाय 
मानहु पितु-श्री-मुख-श्रादेस पाय 
पायो पुनि दरसन पितु पूज्यपाद 
सन्तत चित चिन्तित चरनन प्रसाद 
चितवत प्रभु मा तन प्रेमाक्त नन 
चाहत मनु बोलन करुमा के बैन ४० 
दुणुनित भयौ मेरे उर भक्तिभाव | 
इहि बिधि gf पावन-द्रसन-प्रभाव 
प्रविसे उर-कोटर कोटिन विचार 
ग्रासा-भय-भंगुर मानस विकार 
तत-छिन पुनि तुरतहि पट सेत साय 
mei पितु-दरसन-प्रतिबंध हाय . 
विनस्यौ पुनि साऊ छिन महे श्रसार 
श्रोहित भयो सँग सँग दरसन उदार _ 
अगरधौ नहि दरसन पुनि तृतिय बार | 
छाया निसि wg दिसि तम श्रध 


p. -———— । अब ce अविकल ससि उदय हात 
थल थल सुठि दरसत उडुवर उदात 
ge चंदा सा मन्द-हास 
दूबर-दुति दीसत गत-श्री, उदास 
gag लखि मेरी अन्तर विथाइ 
विलखत, अनुकंपित, सन्तन-सुभाइ 
piza सी दीसत उत नखत "जोति 
| विगलित ह्वे छिन छिन छवि छीन होति 
[पत ही निरखत तिमि नखत-माल ` 
` | . बिलगत पल-अन्तर, नभ-श्रन्तराल ६० 
EE ओछे कायर, कुचाल 
त्यागत सँग सस्वर, आपत्तिकाल ! 


बो ही सब विस्मय-अ्वसान हात 
सम्रज-श्रम-माया-सत-ज्ञान हात-- 
TRA ऊसा कमनीय काल 
सोहै सुठि se पट दिव्य लाल 
WA भ्रनुरागित भयो भ्रन्तराल | 
श्रचरज युत, प्रमुदित मानस मराल 
पि पुनि सुविचारत दरसन पुनीत 
तन मन धन चारत, विस्मित, विनीत ६४ 
सही उत स्वर्गिक सोभा प्रभात 
| सात्विक सुचि aia उर ना समात 
PARA नव प्रगटत आदित्य बाल 
RR द्रसावन af सृष्टि-जाल ` 
केल रव खगवर बोलत रसाल 
" जेल थल नभ धारत नव छवि विसाल . 
RR दुत दौरत दिन कर की जोति 
>पवन-वन-आभा उद्योत होति 
पेज झलकत जल-बिन्दु-जाल 
सर साभा,सरसत रसाल ७० 


पिथल कल कुसुमित, प्रफुलित दुमालि 
न्रियुवन-नृप-मालि-माल 

N मनि-मरकत-मुकुता-प्रबाल 

FS भारत भरन की भीर 

मिलि महकत मंजुल समीर 
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AAAAAAAAAAA 


कोमल रविकर मय विटपन की ओट 
झलमल पट पहरत *“श्रीपझकोाट” ! 


श्रभय-करन, श्री*पितु-चरन-दरसन-सपने पाय |; 
भक्ति-विभा विरची विमल, श्रीधर, पितु-पद ध्याय Ak 
भक्ति-विभा अति पावनी, पढ़े प्रीति युत जाय |, 
लहै श्रलभ नंद सुधा, वंदनीय जग हाय ७६ | 
श्रीधर पाठक | | 
श्रीपद्यकाट, प्रयाग 
२३ अप्रेल १३१३ 


पृथ्वी राजविजय महाकाव्य | || 
तान के सबसे पिछले चक्रवर्ती || 
राजा पृथ्वीराज चौहान के विषय | 
Ke, मे पृथ्वीराजविजय नामक एक | 
ai महाकाव्य संस्कृत मे है | परलाक- 
वासी डाकुर जाज व्यूहलर एक 
बार कइमीर मै दौरा करने गये थे । तभी चे वहाँ 
से इस ग्रन्थ की एक प्राचीन खण्डित प्रति ख़रीद 
लाये थे । अब वह पूना के SHA कालेज के पुस्तका- 
लय मै सुरक्षित है | 
आज कल में, पण्डित गोरीशडुरजी ग्राझा के 
साध, इसी काव्य का सम्पादन कर रहा हुँ | इसके 
कवि ने अपना नाम नहों दिया | पहले सग का 
आरम्भ नहीं है ग्रेर बारहवे सग का थोडा ही 
सा भाग मिला है | बीच के सब सग हैं; पर उनमे 
से कई सगे बहुत खण्डित हैं । कितने ही पत्र आधे 
ही आधे रह गये हैं। पूरा काव्य कितना बडा ay 
यह नहीं कहा जा सकता । कवि पृथ्वीराज 4 


सभा मै सम्मानित था ( १) ओर पृथ्वीराज को 
संस्कृत, MHA आदि छः भाषाओं का वेत्ता लिखता 


®. 


AGRI: प्रबन्ध बबन्ध रामस्य भविष्यताऽपि। 
सन्मान्यमानंस्तु RU. माहक्कथं काव्यविधाबुदास्ताम्‌ १ 
e: ( प्रथम सग ) 
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| ५२८ 
है। (२) पृथ्वीराज का राज्य-समय सन्‌ ११७८ 
|| ११९२ ईसवीहै।” १ 

इस काव्य पर जानराज की टीका है । जान- 
|o राजके पिता का नाम नोनराज ्रौर दादा का 
|| छालराज था । कश्मीर के goaa जन-उल- 
| आबिदीन ( पण्डितां के जैनेल्लाभदीन ) के समय मै 
॥ (सन्‌ १४१७-१४६७ ) इसी ज्ञानराज ने दूसरी 
राजतरङ्किणी बनाई थी । इसने पहले मद्धक-कवि- 
| (3) कृत श्रीकण्ठचरित की टीका बनाई, फिर किरा- 
॥ arg नीय की; फिर पृथ्वीराजविजय (४) की । ऐसे 
॥ विद्वान्‌ के ठोका करने से ही जान सकते हे कि उस 
समय इस काव्य का कितना मान था। ठीका से 
जान पड़ता है कि उस समय भी काय्य मे पाठान्तर 
er गये थे । 

| इस काव्य का ऐतिहासिक महत्त्व मै किसी ओर 
(po लेख में विस्तार से दिखाऊँगा | 


SS INNIN 
UU IIIS 


२-बाब्येपि लीलाजिततारकारि[ गीर्वाणवाहिन्युपकारकारि | 
जयन्ति सोमेश्ररनन्द्नस्य परर गिरां शक्तिमता यशांसि ॥ 
( प्रथम सग ) 


३-मङ्कक का समय कश्मीर के राजा सुस्सल के पुत्र राजा 
जयसिंह का समय ( ११२७--११४६ ) हे । इसका 
बडा भाई EH ( श्रलङ्कार ) जयसिंह के पिता के यहां 


; धर्माधिकारी । इसी समय राजतरङ्किणीकार कल्हण 

(कल्याण ) भी था | 

/ ४-श्रीश्रीकणठचरित्रकाव्यविदती विश्वस्य निश्चस्य च 

४ aami किरातकाव्यविवती विश्रम्य रम्यश्रियि | 
प्ृथ्वीराजजय|ख्यकाव्यविद्वती संवेशमिच्छाम्यहं 
शान्नच्लोदजखेदमेदुरमतिर्ज्योल्लाकरा लावरि: ॥ 
श्रील्लालराजसुतपपिडतभट्रनान- 

: राजात्मजा विवरणेन- जानराजः | 

सग चकार दशमं सुखमत्र Uufl- 

'राजाख्यराजविजयाभिधकान्यसजे t 


: °° (दृशम सगं का सन्त) 


RSS A EZ 


सन्धिविग्रह का अधिकारी था, और मज्लुक जयसि ह का. 
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पहले सग में पहले मङ्गलाचरण Hy c 
तथा कविद्वेषी पण्डितां की निन्दा Bom : 
gest से पुष्कर की रक्षा के लिए रम PE 
विष्णु से प्रार्थना की है । इस पर विष्णु ने सूर्य M baat 
ओर देखा है और वहाँ से एक धजुधेर पुरुष निकल 
है । दूसरे सग मै उसके शास्त्र, वस्त ग्रोर प्रताप 
आदि का वरन है AC उसका नाम चाहमान |) बसा 
बताया गया है ।, चाहमान ने बहुत विजय किया। || मे 
उसके बंश मे सभी दिशा-विदिशाश्रों के जीतने qu 
राजा हुए | उनमे से एक का नाम वासुदेव था। |.. 
तीसरे सग में उसकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा 
आते हैं । ब्रह्म की स्तुति पूरी नहीं होती है कि सा CHE 
खण्डित हे! जाता है । चौथे सर्ग मै वासुदेव 
भाई के साथ शिकार खेलने जाता है । वहाँ न गाव 


महळ में आकर से गया | विद्याधर लोग मुंह 
एक गुटिका रख कर जहाँ चाहे वहाँ उड़ा करते 
हैं। उसकी गुरिका राजा के हाथ लग गई | परतु ने 
राजा ने उदारतापूर्वक उसे विद्याधर को छै |i 
दिया। विद्याधर ने प्रसन्न होकर राजा bep || के 
qam नामक विद्याधर का पुत्र हूँ । उसै लस 
देवी को प्रसन्न किया है । देवी अपने भक्त के लिए oa 
शाकस्मरी नाम घारण करके यहाँ रहती है (| (के 
आप सायङ्काल धरती मै भाला मार कर चलेगा | 
am ग्रोर पीछे फिर कर न देखिएगा ते ६ (ना 
के दर्शन हो जायँगे। यही गुटिका ser को 
के लिए मेरी तुच्छ भेट है ! राजा ने वैसा ही | 
परन्तु अपने पीछे लहरों की eagle? S EM 
उसने मुड़ कर देखा ते लवणसमुद्र भरा ^ m 
पाया। यही शाकम्मरी (सांभर) की SU 
९-शाकम्मरीति च पितुर्मम कीति हेत a 
ata स्वयं वरदया quam , 
भागीरथीति हि पदं aes 


A 


[d 


E o -—— D RTI 


AA 


fat सगै के आरम्भ 8 जान पड़ता है कि 
ने सांभर में अपनी राजधानी बनाई । तब से 
। qus शाकम्भरीश्वर कहलाये | फिर उसके 
(त साप्रन्तराज से लेकर अजयदेव तक का वणेन 
ऐतिहासिक महत्त्व मै यह सग बहुत बढ़ा चढ़ा 
[इसी पिछले राजा ग्रजयदेव 3 अजमेर (अजय- 
मान | बसाया, जिसकी समृद्धि और सुन्दरता के 
या। pat कवि ने सारे अलङ्कार ख़च कर दिये हैँ | 
वाहे परव के पीछे अर्णोराज गद्दी पर बैठा | 

|. सर्ग से जान पड़ता है कि अर्णोराज के 
में अजमेर पर मुसलमानां का पहला हमला 
सा lat) राजा ने अजमेर के द्वार पर ÉD उनका हरा 
I दिया । सड़क के किनारे पड़ी हुई लाशों 
गांव वालों ने जलाया (६) | राजा ने युद्धभूमि 
महत ॥ शुद्ध करने के लिए एक तालाब बनाया, जा (७) 
इस ॥मासागर के नाम से प्रसिद्ध है । फिर उसने 


1 
» D 


y ५ ES iN 
हम |रारण्य से निकलनेवाली इन्दु ( चन्द्रा, TIAA 
कतै शो) नदी से इस तालाब का (८) भरा | इस 


fT । महदेश की सुधवा नामक रानी से 
-श शके सत्व, रज, तम इन तीनों गुणां की तरह 
उसने ब्र सभाव वाले तीन पुत्र हुए; MT गुजरात की 
'हिए |ऽचनदेवी से सोमेश्वर नामक एक पुत्र | सोमे- 


s 


oundatio 


जय महीक 


© (हवा सितान्कोश्चन राजमा आमयाः शवान्‌ mend हुला। 

| एरकमासस्य चिराद्रसञ्च क्रव्यादमधि cuneum d 

«|. ( कठा सग ) 

o SHUR ger राजा प्राणेन्द्रियाकस्मिकोरस्य | 

RT पटीपिनडकीरादनभ करणां तटाकम्‌ ॥ 
a (mers) 

a “ेमिरीशनकिरीय्चन्द्रपेयूषगाँ: परिपूरितापि | 

"शेरखमाप सगरात्मजानामपुण्यल्लेशादिव वारिराशिः ॥ 

TUR] तऱ्याजयराजसूनाः को वेदितं तत्वगतीरमिशः | 


( wel सग ) 


Vsus यस्य क्रीडासमुद्रः संचिवः gama 
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जयसिंह सोळंकी ) अपने यहाँ ले गया । जयसिंह 
का एक ज्योतिषी ने समझाया कि तेरे RIRI के 
पुत्र के रूप मे रामचन्द्र अवतार .ळेंगे। उसने कहा 
कि लङ्ाविजय से लोट कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण की 
की हुई सेवा की बहुत प्रशांसा की MT Ara से 
कहा कि मै जन्मान्तर में लक्ष्मण का छोटा भाई बन 
कर इसकी सेवा Haat, फिर वैराग्य छू गा (९) | 
( कष्णावतार और बुद्धावतार इसी प्रतिज्ञा का 
फल हैं )। यह सुन कर लक्ष्मण बेले-अच्छी 
बात हे, तो मै अन्य जन्म में फिर भी आपकी सेवा 
करू गा | उस जन्म मे कौशल्या इन QUU की माता 
कैसे बनेगी, यह सम्रभाने के लिए ज्योतिषी चन्द्रवंश 
का वणेन आरम्भ करता है | चन्द्रमा के वणेन का 
देखिए, ये दो शछोक कितने सुन्दर हैँ: 
मयाष्टधा लोकहिताय चक्रे कृता तनुष्पोडशधा त्वयेव | 
इतीव यो मूधनि धारणीयः परिश्रमज्ञ न महेश्वरेण ॥ 
पत्तस्थिते दैत्यगुरो विवादं कृत्वा समं वाक्‌पतिनान्वयाधे । 
य एव लेभे विजयप्रशस्तिं श्रयान्हि राज्ञः कविपक्षपातः ॥ 
चन्द्रमा, बुध, पुरूरवा, आदि के वणेन के पीछे 
कातवीर्य का वरन है, जिसकी उपाधि कलिचुरि 
कही गई है। उस वंश मे साहसिक नाम का पक 
राजा हुआ। वह एक दिन सायङ्काल त्रिपुरी में 
पहुँचा | वहाँ इमशान मे किसी का बलि किये 
जाते देख उसने उसे वीरता से छुड़ाया। बस, 
छठे सर्ग से इतनी ही बातों का पता चलता है | 
इस सर्ग के अधिकांश पत्रों के नोचे का भाग नहाँ 
8. बलिदान बाले विषय के आगे तो कई) पत्रे 
बिलकुल ही नहों । ज्योतिषी ने आगे शायद यह्‌ 
कहा होगा कि उसी के वंश के राजा अचछराज को. 
पुत्री कपू रदेवी ही कोशल्या है । ^ 


p 


&-आशंसनीय तु ममेदमस्ति यथाग्रे मामनुञः FAT | - 
तथाहमस्यानुनताउपेत्य«सेवाविधानात्‌ कृतनिप्क्रयः स्याम्‌ ॥ 
एत॒व्य सेवां-च चिरस्य कुचा भावान्विदिखा ater St I 
अनेन जूटस्य भूरेण fera काषायधारी मवितास्सि मुरड: ॥ 
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EEQ 
AREE EI 
| सातवें सर्ग का आरम्भ नहीं है | इसमे ज्योतिषी 
ने जयसिंह से कहा है कि'आप शिवजी के कुम्भादर 
नामक गण हैं; पार्वती के शाप से मनुष्य हुए हैं | 
| शाप का तभी अन्त होगा जब आपको विश्वास हा 
| ज्ञायगाकि कलियुग मे रामावतार हागा । राजा 
| को इस बात पर विश्वास हो गया । षडंग-बळ से 
` ते वह शत्रग्रों को जीतता था, ग्रष्टाडु-यांग से 
| उसने देह त्याग किया। यह राजा निःसन्तान मरा | 
उसका उत्तराधिकारी कुमारपाल, सोमेश्वर का 
अभिभावक बन कर, अपने नाम को चरितार्थ करने 
eur | उधर अर्णोराज को उसके ज्येष्ठ पुत्र 
[ana] ने मार डाला (१०) । पेसे समय मे 
कुमारपाळ ने सोमेश्वर को अपने पास ही रखना 
उचित समभा | कुमारपाळ की चढ़ाई मे सोमेश्वर 
भी साथ था; कोङ्कण के राजा [ शिल्हारावंशा 
मल्लिकाज न ] का सिर उसने अपनी छुरी से काटा | 
सोमेश्वर का विवाह त्रिपुरी [ तेवर, जिला 
जबलपुर | के राजा अचलराज कळिचुरि की पुत्री 
कपूरदेवी से हुआ । समय में रानी गर्भवती 
(११) हुई प्रार ज्येष्ठ की द्वादशी को, शुभमुइते मे, 
उसके पुत्र का जन्म हुआ । - 

आठवें सगे का आरम्भ स्वगे तथा भूमि में 
हषॉत्सवों के वशेन से होता है। सोमेश्वर के पुत्र 


के पीछे दूसरा पुत्र माघ शुक्ल तृतीया को उत्पन्न 
हुआ | इसका नाम हरिराज हुग्रा। उधर अजमेर 
में हत्यारे के पीछे गद्दी पर विग्रहराज ( बीसल- 


( १०-प्रथमः सुधवासुतस्तदानी परिचर्या जनकस्य तामकार्षीत्‌ | 

^e प्रतिपाद्र जज्ञान्जलिं JUA विदधे यां भगुनन्दना जनन्याः ॥ 
Be : ( सातवां सग ) 
११-सस्कृत के कवि गमिणी Bai का मिट्टी खाना नहीं 
भूलते । देखिए ;-- e 

` ग्रचिरात्तव नन्दनस्य भोज्या निखिला भूरिति a जनेम्य: | 
यद्सेवत * मन्द्यापि र्च्या मृदमास्वादमिकेश्षत जितेस्ततू || 


L iw 2 y ( सातवां सग ) 


` 
. 


Digitized by Arya Samaj puir [Fel and eGangotri 


का नाम पृथ्वोराज रक्खा गया | उसके चूडाकरण . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar” 


~ _ ae 


> d E No 

देव) de गये थे । कचिबान्धव-उपाधिधारी ३ 
विग्रहराज भी कुछ समय के उपरान्त E । सम 
(१२) । सर्वेशुण सम्पूरी, पितृवैरिसुत पृथ्वोभर N है 
अकाल ही मै मर गया RARUA का पुत्र अप. | 
mga [ अबुलफ़ज़ल का अमरगङगू | 
अब ees awa के वेश को र न 
से पुरुषरूपी मोती ANT धीरे गिर रहे थे, n 
को चाहने लगी | मन्त्री'उसे बुला लाये | इस प्रका। _. 
कपूर देवी, दान-भोग के सहित लक्ष्मी की तरु, dei 
दोनों पुत्रों को लेकर अपने श्वसुर के पिता के नार 
gat | सोमेश्वर ने पिता के नाम पर नगर बसाया|| 
वैद्यनाथ का एक बड़ा भारी मन्दिर बनाया, जिल 
पिता की धातु-मूर्ति, are अपनो भी, स्थापित ap: 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव के भी मन्दिर बनाये; qe) 
( गँगवाना ) आदि में भी कई मन्दिर बना क| 
अमरावती की जनसंख्या घटानो शुरू की। WU) 
हाने पर वह--चाहमान से पृथ्वीभट-पयेन्त aul 
gaat को स्वगे में देख कर और केवळ पिता | 
हत्यारे का वहाँ न पाकर--केलास को गया ग्रोरव न e 
देखते ही देखते शिवरूप हा गया । इस "RW 
ही देखते” को कवि ने इस सुन्दरता से वणेन बि 
है कि संस्छृत-साहित्य में उसका जोड़ नह | c 


उसके नामं से एक शहर भी बसाया गयां । 3 ॥ 
वास [ रासा का कयमाश ] उसका मन्त्री 4 
पृथ्वीराज का नाना, माँ का चचा, 
मुवनेकमछ भी वहाँ आ गया था | के 


गरुड़ का अवंतार बताया है। उस a a 
समृद्धि, संपत्ति, शान्ति, सुख की ॥| 
उसने किया है । धीरे धीरे पृथ्वीराज यु 


aedad जमुपो यातं पश्चाद्व्रहमूईुनः। 2 
कचिब्रान्धव इत्येके भूमावशस्णं पदम | 


e 


EN | 
क... 2 
` | enm के राजधानी में रहने के विषय मै सर्ग 
giang 


E के सछोक से दो cate पहले यह 


भैनाकशोलवदखण्डितपत्तपाते 
पित्रन्वयाभरणताजुषि तत्र वीरे । 
देवी व्यराजत कुमारविनायकाभ्यां 
कपू रदेन्यचलराजसुता सुताभ्यास्‌ ॥ 


quat सर्ग । विग्रहराज के पुत्र amga ने 
(पुर के क़िले में माचोबन्दी करके पृथ्वीराज का 
ma किया । राजा अपनी सेना का स्वयं नेता 
कर गया SIC उसने गुड़पुर घेर लिया। नागाजु न 
आग निकला; उसकी माता गरर स्त्री का राजा 
कर लाया ।. शत्रु की सेना के मुखियां के सिर 
पर के किले के sup पर लगा दिये। इधर 
धरम में गजेन [ गजनी ] का जीतने वाला गोरि 
ए) सारे राजमण्डल के लिए ग्रहण बन कर 
या | उसने अपना दूत अजयमेरुगुफा के सिंह 


एस भी भेजा । असंख्य Wat के वध की प्रशस्ति 


TS ds गञ्जा था; दाढ़ी, पलकों Bre केशों का 
| एके देश में हाने वाले अँगूरों का सा था; 
[9 बालों के साथ उसकी वरमाला में से 

शिवणे भी उड गये थे उसकी बोली पक्षियों 

सा थो । अपनी जन्मभूमि हिमालय वाली दिशा 

e ` उसने देह में कुष्ठरोग के समान वह 

wath ru कर रक्खा थी जा en के योग्य 

h सका काले CE का था। इस रोचक 

॥ मध्य में ही कुछ पृष्ठ उड़ गये हैं। दूत ने 

क या कहा। इसके आगे दशम सर्ग के 

पृष्ठ में हम पढ़ते,हैं कि गुजरात के agas 
bà ) खान को गोरी ने घेर रक्खा है। इस 
राज ने बडा क्रोध किया | 


^ 


2० wa संग ) 
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पते ही को माना उस दूत का ललाट विशाल. 
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ग्यारहवं सर्ग मे कदृम्ववास ने राजा को शान्त 
किया । वह बाला--“भला St के खाने याम्य सांपा 
पर कहाँ गरुड़ क्रद्ध हाता है ? जैसे तिलोत्तमा के 

पीछे सुन्दोपसुन्द कट मरे थे वैसे ही आपके aa 

आपस ही में नष्ट हा जायँगे |” इतने ही में गुजरात 
से एक हळकारा आया । उसने कहा--शुजरों ने 
गोरी को बुरी तरह हरा दिया है। इस पर पृथ्वी- 
भट (१४) राजा से मन्त्री की दूरदर्शिता की 
प्रशंसा करता है । पृथ्वीराज ने इस पर पूछा कि 
यह तिलोत्तमा कान 2) तब बन्दी पृथ्वीमट ने 
उसके रूप की प्रशंसा की Are कहा कि चित्रमण्डप 
में जहाँ आपका पूर्वजन्म का चरित चित्रित है वहाँ 
वह रूप में सोता से भी उत्कृष्ट है। दूत को बिदा 
करके राजा चित्रमण्डप में गया । इस खल d सर्ग 
के अन्त तक रामावतार के इतिहास के चित्र उसी 
तरह, भिन्न भिन्न ठन्दां द्वारा, दिखाये गये हैं जिस 
तरह कि उत्तररामचरित के पहले अङु में सोता का 
दिखाये हें | 

बारहवें aT के थोड़े ही से पत्रे मिले हैं। 
तिलेत्तमा-सम्बन्धी इन qub ने राजा पर बड़ा 
चुरा प्रभाव डाला | चह कामवश हा गया | 
राजा की यह दशा देख कर बन्दी पृथ्वीभट अपनो 
करनी पर पछताने लगा | राजा को किसी तरह 
समभा बुझा कर उसने उससे आहिक काये कराया | 
चिन्तामग्न अवस्था में पृथ्वीभट ज्योंही महल से निकला 
त्योही किसी पण्डित ने यह शोक पढ़ा .. 

सलिलादपि नियये। रसा धरणेरप्युदयादि मैथिली । | 

दहनादपि याज्ञसेनिका किमलभ्यं पुरुषाथशालिनाम्‌ ॥ , 

पानी से जमीन निकली, जमीन से सीता 
निकली, आग से द्रौपदी निकली--भला पुरुषार्थिया | 
को क्या नहाँ मिल सकता ? 

इन आशागभे वचनें का सुन कर पृथ्वोभट 
चौंक पड़ा। उसने विग्रहराज के मन्त्री पद्मनाभ RT 


ar गबामरिलात्समुदितयौरिपदापदेशमुद्ः |. १४-निशम्य दुर्यरामन्नसैनयं हयपति WA | 
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विज्ञापयितुमारेमे afta serre: ॥ ( areal सर्ग 


७ 


बुला कर पूछा कि इस स्टोक का क्ती amc पढ़ने 
वाला कौन है ग्रोर यह परदेशी कवि केन बैठा है 
जिसकी भारी पगड़ी ने केशों के. ढक लिया है ? 
(१५) इन तीतो प्रश्नों का एक ही उत्तर मिला कि 
८ काइमीरक कवि जयानक | १ इसके बाद छः 
भाषाओं में निपुण, कवि जयानक, अपने देश BISA 
का कारण कहने लगा | 

इस gera पर यह महाकाव्य खण्डित है। 
ज्ञाता है । महाकवियों की रीति के ग्रजुसार Prat 
तिलोत्तमा का अवतार मानी गई राजकुमारी से 
राजा का विवाह कराया जाता । फिर TATA 
सन्ध्यावरीन, चन्द्रोदयवरीन, qatarda, 
प्रभातवरीन आदि होते। जिस विजय पर इस 
काव्य का नाम पृथ्वोराज-विजय रक्खा है BIC 
जिसके कारण ही पृथ्वीराज को रामावतार सिद्ध 
किया गया है वह विजय अवश्य ही सन्‌ ११९१ 
का तिशारी वाळा विजय है। उसी में भारतेश्वर 
ने शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का बुरी तरह हराया 
ग्रेर केद करके छाड दिया था । उसका वयीन इस 
काव्य के अन्तिम सगे मै अवश्य ही हाता । वह 
सब काल के गाल A लीन हा गया | 

ज्ञा ऋछोक खान खान पर उद्धृत किये गये हैं 
उनसे संस्छतक्ञ पाठको का इस काव्य के कती, 
सरस्वती के सच्चे उपासक, के उत्कर्ष का ज्ञान 
अवश्य ही हा गया होगा । हिन्दी के मासिक पत्र 
मै इससे अधिक अवतरण नहीं दिये जा सकते | 
| इसकी कविता बढी अद्भुत, सरस HIC भावमय 
| m [rag सर्ग में पुष्कर की कुद॒शा का वीन रघु- 


| aa के सन्नहवें सगे मे अयाध्या के उजड़ने के 

वणन की टक्कर का है । सोमेश्वर के शिवमय हेने 
का ata भी अतुलनीय है। दुःख की बात है कि 
ऐसे . अद्भुत काव्य की ऋतनी खण्डित प्रोर 
इतनी अशुद्ध एक ही प्रति”प्राप्त हा सकी । इसमें 


१ (-कतमश्र विपश्चिदेष यो निबिद्व्ष्णमदुरक्ष्यकुन्तल्षः ! 
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स्थान स्थान पर श्छोक, पङ्क्तियाँ, पत्राध gy 
अक्षर खे गये हैं। टीका भी मलिनाथी wit 
जिससे नष्ट शाब्द अनुमान से UR जा सके 
ज्ञानराज ने बुढ़ापे में इसकी टोका की है। मुळ ‘ 


पुनरुद्धार मे उससे बहुत कम सहायता मिटता है। 


इसका कर्ता ,कवि बहुत करके कश्मीरी था | | अज 
इस पर जोनराज की टीका का होना jp] को 
इसकी पक ही, प्रति कइमीर मै मिळना, इस | पणिः 
अनुमान की पुष्टि करते हैं ।. कांव्य की शैली इस पर 
बात का आभ्यन्तर प्रमाण है | कहीं कहाँ बिल्हण (१0 |. 
Am मड़क ( १७) के काव्य की छाया भी इसा | = 
है । ऊँटें को कवि बडी घृणा की eal ™ 
१ ६-पृण्वीराजविजय--- t=- 
(१) शाकम्मरीप्रदेशे यदुदगुस्तस्य कीर्तयः । ; 
अते नोदवेगमाजगुः पुलिने लवणादधेः ॥ न ail) fs 
(3) तस्य धात्रीकुचाजातु कुङ्कमं वदनं विशत्‌ | E 
गाढतां शारदादेशानुरागे हृदयेऽनयत्‌ ॥ ( आठवां || & 
विक्रमाङ्कदेवचरित-- व | 
(१) Hag कपू रपरागपाणडुप्ासाद्य लीलापरिवर्दनानि | 
भ्रान्या तुषाराद्रितटे लुठन्तः शीतेन Raster यदी: | 
i ( ६५) 
(२) an: कुङ्कुमकेसराणां भवतति T affi 
न शारदादेशमपास्य En यदन्यत्र मा quel] e 
: (ust 
१७-पृण्वीराजविजय-- ; E. 
(2) पराङमुखी Tear प्रपेदे जनङ्गमानामतुभिवि Am] a 
स रेरवाणा सुवसत्वकाले। माग्यानि वा मासा 
887] २१ 


a ति I 
(3) प्रायमिहितीङतकालकामपुरतयाण्माइतिक 1 
श्रीकणठचरि-- , E 
(१) निःसरतसु दनुजेघु सयते संयतेडकव नड PS ग: 

भाविनों सुवसति खेविष्ठपे मन्यत i 5 


(२) i u ( ६1१२) 


[29 aes 


ES aem ६ J पृथ्यारा 


e त्त AAS 
EE (१८) । उँट राजपूताने की सेना में थे, इस 
हिए. उनका qua उसे करना ही पड़ा था (१९)। 
गरी के एलची का ऐसा वर्णन पड़ोसी कश्मीरी 
ही कर सकता था, और प्रान्तो के लोग ते उस 
समय मुसलमानों से अधिक परिचित न थे । 
gant के कृष्ण आदि राजपण्डितां ने उस परदेशी 
का बहुत सताया, केंवल विश्वरूप नामक एक 
पण्डित उसका सहायक था (२०) सूखे पण्डितां 
| पर कवि ने a rag की हैं (२१) । 


इन कारणां सै मै अनुमान करता हूँ कि बड़े 
d» से ढके हुए dub वाले जिस जयानक कवि 


| | १८-नित्यानिमेषनयनल्मरं विपाक दुष्कर्मणां करमदर्शनता विदिला। 
पाणी पिधानपदवी दुपनीय काश्चिदद्रष्टु नरेन्द्रमपि नापुररण्यदेव्यः ॥ 
( चौथा सर्ग ) 
दीका-उष्टो$दर्शीनीय इति प्रसिद्धिः ॥ 
१३-(१) वेवस्वतायुधमुजङ्गमसह्यमान 
निःश्रोत्रतानधिगतेष्ट्रचनूनिनादाः॥ 
( दूसरा सर्ग ) 
(२) अतिभरसहनप्रदृडकीति द्विपमिव शेषमहीशमेव मखा | 
अहिकवलनकेलि काविद deno gei हयसंघ मन्वयासीत्‌ ॥ 
इत्यादि | ( दसवां सगं ) 
२०-दष्टा कवि कृष्णमुखैमु धान्यैरसूयया कि बिब्ुधैविधेयम्‌ । 
Ar विश्वरूपो विद्युघेषु wee एव हेतुहि कविप्रथायाः ॥ 
(पहला सर्ग ) 


| | “का-कृष्णनामा आजयमेरवः परिडत:... ... .. अआजयमेखा ES 
ee पपिडते। विश्वरूपनामा......... | 

jT a २ A 

ao] 1१) नपण्डिताना कविरित्यसाष्यः | 

Pr | . कर्णज्वरोय यदि शाश्वतः स्यात्‌ | 


स्युरेव विद्यामधिकृत्य दूतः 

तन्माक्षलत्मीपरिरम्मयोग्य:: I 

4 ( पहला सग ) 

| (९) भालमेगरवोषकटसूरिसपैव्याजिहाताचापलदूघितापि l 

E À खामावि्क मुञ्चति नाधिवासम्‌ ॥ 
( पहला सग ) 
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ने एथिवीभट से बाते की थीं वही इस काव्य | 
का कती हो at आश्चर्य नहीँ । कइमीरी कवि |: 
अपने काव्य में अपने नाम, वंश Ae इतिहास | 
आदि के! गूथ देते हैं। बिल्हण ने अपनी यात्रा |; 
रौर मुक ने अपने कुटुम्ब की घटनाओं का गान || 
किया है। यदि यह काव्य पूरा मिलता ता ||. 
बहुत सम्भव है इसमें भो कवि के परिचय के सिवा | 
देशभक्ति-पूरी कइमीर का सुन्दर वणन मिळता । | 
जैसा कि विक्रमाङ्कदेवचरित HI | 
इसका कवि ऐसे समय में उत्पन्न हुआ था |. 
जब हिन्दू लाग अपने घरों tre मन्दिरों की तथा || 
धम्मे और स्त्रियां की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। | 
देश में ada वीरता का आवेश हा रहा था। | 
बाद्ध धर्म ग्रेर उसके उपदेशों से जा अकमेण्यता, | 
शान्ति, ग्रौर होनवीर्यता गौणरूप से उत्पन्न हा गई थी || 
वह कवि को बहुत खटकी है | उसने ब्रह्मा के Hg | 

से विष्णु का उपालम्भ कराया है किः-- 
त्वयापि नूनं कलिकालरात्रौ निद्राविधेयस्वसुपागतेन | 
केशान्‌ घनान्‌ गजितभीरुणेव हित्वा स्थितं शान्ततया | 

उत्त जितं रामतया. कुल यदुद्ध जित तद्भवता जिनत्वे । 

इत्यन्वयं ed प्रति संदिहाना मन्दप्नभः सूरिरिवाद्य सूयः ॥ 

( पहला सग ) 

यह ध्यान देने याग्य बात है कि कवि अनगिनत 


काव्यभर में वे सूयवंशी कहे गये Fl आज कल, || 
रासी आदि की बदौलत, चौहान अपने आप | 
अग्निकुलेहुब--अश्निकुण्ड से उत्पन्न--कहते हैं। कवि | 
पृथ्वोराज की सभा में मान्य था। उसका BET | 
राजसभा मे पढ़ा मोर आलोचित किया गया ay । ||| 
आज कळ यदि कोई अपने के किसा वंश में बॅनिता || 
हा और उसे किसी दूसरे वंश से प्रसूत सिद्ध करने | 
के लिए अखण्डनीय ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाते |, 
Sar जाहि त्राहि की ध्वनि मच जाती है; पेति- || 
हासिरें पर ' अनुचित उद्देश आरोपित किये जाते || 
हैँ ग्रेर फके में थेगली लगाने के लिए “लेखक” || 
खड़े किये जाते हैं । इस-दशा मै “यह कहना 
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चित नहीं कि यदि उस समय राजा-प्रजा सभी 
लोग perat का सुयंनशा न मानते हाते ता कवि 
| इस बात का इतने बल से कभा न लिखता | विष्णु 
| के दृष्टिपात की बदलत सूयमण्डल से चाहुमान को 
। उत्पत्ति कराने मे उसने उसी स्वतन्त्रता से काम लिया 
हे जिससे कि बिल्हण ने अपने वर्णित वंश के कती 
का विधाता के 'सन्ध्याम्बुपूरैचुलुक' से उत्पन्न 
कराने मै; पर यदि चाहुमान अझ्िवंशोत्पन्न हाता a 


| 
i] 


करता* | 
श्रीचन्द्रधरशम्मों गुलेरी 


निदाघ । 


/ कुटिल काल की भी क्या गति हे, कभी ठहर वह सकी नहीं 
| | हुआ बहुत कुछ यदपि लाक में, पर क्या वह भी रुकी कहों ? 
। | जीओ, मरा, दुःख-सुख में हा उसे नहीं कुछ भी परवाह; 

| एक चाल से काल चलेगा जरा न उसे किसी की चाह ॥१॥ 


|!| कहाँ वसन्ती ठाउबाट से सजा हुआ था नूतन Wz | 
| कहाँ रुचिरता थी सन्ध्याओं में था शुभ दिन-मध्य-विभाग, 


गत बात में ही Wa इसने श्रद्भधुत पलटा खाया हे 

कालयान का चक्र देखिए यह फिर, फिर कर आया है । 

ज हुआ रवि का ग्रसह्य है हुआ जभी से प्रातःकाल 

अब ये पशु-पक्षी तक सभी हो उठे हैं बेहाल ॥३॥ 
विक शीतळ सुगन्धि-युत पवन प्रचण्ड हुआ है आज, 
दुख far रवि-ताप-साथ हो, कहते इसे 'कोढ़ में खाज? | 
“हो जाती हे सड-दाष से खाभाविकता सारी दूर” 

| हाची का यह कहना सच सिद्ध कर दिया हे भरपूर ॥४॥ 


iw saa छप रहा हें। सम्पादकों में से किसी के पास 
| |( अजमेर में ) पहले” नाम लिखवा कर ग्राहक बनने वालों 


el 


LE , भाग १४ | 
RRR. $ 
सूय्य अस्त हो जाने पर भी जाता कहाँ न उसका तेज्न-.. 
जैसे पुष्प हटाने पर भी गन्धपूर्ण रहती ह संज । 

या ज्यों रस्सी जलने पर भी ऐठन कहीं न जाती हे; 
उसी भांति गत सूर्य-ताप को गमे हवा यह लाती हे ॥४॥ 


शशाङ्क भी शक्तिहीन सा, उसकी भी शीतलता नष्ट 
इससे na इस ऋतु में पाती प्रजा ओर भी दुस्तर कष्ट । 
दिन भर दुख सह कर रजनी में जो सुख की थी आशा एक 
उसमें भी लग गये देखिए भाग्य दाष से fam अनेक ॥६॥ 
इतने ही से शेष न होता आतपजात SES ST; 
ज़रा ग्राग छू जाते ही बस घर भी जल उठता निःशेष | 
उसकी वे ग्रति भीषण लपटे' गदं गांव के गाँव करे, 
श्राश्रयहीन वहाँ के वासी वर्षो' ग्राहें सदं भरे ॥७॥ 
प्रखर पवन से भर कर idi के अगले भागों का छेद, 
सुना रहा है नवल नाद वह कानों के परदों को भेद । 
क्या निदाघ की कुटिल कीर्ति का कीर्तन करता हे सुरसाध ? 
या अभिग्रोग चलाने को इस ऋतु! के कहता. है अपराध ॥८॥ 
खेतों की अति तक्ष भूमि पर कृषक कर रहे हैं निज काम, 
जब कि ठीक मध्याह-सूय्यै हे, जरा नहीं इनको आराम । 
ऊपर नीचे ्रगल बग़ल की अझिशिखा पर दृष्टि नहीं; 
होती कम्मे-वीर के सन में भय-बाधा की सृष्टि कहीं ? Mel 
सूखे नदी और नाले सब mb में भी शेष न नीर 
aq बड़े d बड़े सभी हैं ज्वाला से अत्यन्त अधीर | 
जिधर देखिए नज़र उठा कर अटल BRAT छाई है 
मारवाड़ बन गई मही सब लू चलती दुखदाई है ॥१०॥ 


गिरि के उच्च शिखर सें नीचे गिरने,वाला जल-प्रपात 
जैसे wear नहीं, रोकने से भ्रति ही करता उत्पात | 
aa ही प्रस्वेद न रुकता आज महायलो से भी ; 
ए हैं प्यारे सबको मूल्यवान रत्नों से भी ॥१1॥ 
हुईं सूख कर स्याही गायब, देखो, कुछ ,भी शेष नहीं 
दो जीभ लेखनी निकाले रखती पहला वेश नही d 
चक्कर खाने लगा मग्ज़ है हुईं तरलता उसकी न; 
आगे केसे कहूँ मित्र ! इस श्राप की भीषणता 
grade p 
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' बसम्बई-प्रान्त में पर्यटन | 


A याग के आक्सफ़ांड CS कस्त्रिज होस्टल के 
Q नाम से हमारे बहुतेरे पाठक परिचित 


होंगे । भिन्न भिन्न, पर मुख्यतया AR 

सेंट्रल कालेज के विद्याथियों का यह 
` निवास-स्थोन हे । प्रति वर्ष, दिसम्बर 
में, इस होस्टल की एक हाँकी हूअर 
| (Hockey Tour ) होती हे । गत वष ( १६१२ ) का 
pea मुम्बई-प्रान्त में हुआ था। सब मिला कर कोई 
३१ मनुष्य इसमें रये थे । । साभाग्यवश में भी इन लोगों में 
qi बम्बई शहर तो देखने का मिला ही, पर, साथ ही, 
' तरफु जितने प्राचीन-गारव-सूचक दर्शनीय .स्थान हैं, 
| नमे से भी agat का हम में से कई आदमी देख आये । 
Ja करके उन्हीं का वर्णन करने के लिए यह लेख लिखा 
रा है । 

१६ दिसम्बर सोमवार की रात को चल कर, १८ के 
| नरे हम लोग बम्बई पहुँचे । बम्बई का रेलवे स्टेशन, 
Rear टमिनस, बड़ी ही भब्य और विशाल इमारत है। 
भते है कि संसार के प्रधान स्टेशनों में इसकी भी गणना 
(। बाहर से.तो यह इमारत बेशक बड़ी ही शानदार हे; 
॥ १ भीतर का इन्तज्ञाम हमें उतना अच्छा नहीं लगा । 
|स स्टेशन का भीतरी भाग इससे कहां अच्छा है ।. 


il 


बम्बई पहुँच कर, शहर देखने के लिए, हम लोग 
! 5 घाट दलो में विभक्त हो गये । जिस दल में में था उसमें 
i Uh मिला कर कुल तीन आदमी थे । हम तीनों एक दिन 
ने के सामने चाले स्यूनिसिपल आफिस में गये | वहाँ 
[V ली । Ra आफिस की “इलेक्ट्रिक लिफ्ट? 
Electric Lift) द्वारा इमारत की ऊँची मीनार की 
री पर चढ़ रागे । यहाँ से सारे नगर का दृश्य बहुत ही 
विना मालूम होता था । zau की आर कालबा देवी 
दिखाई दी । उस पर मुख्यतया देशी लोगों की दूकाने 
| wes थे । इसी ओर, दूर पर, साबार पहाड़ी 
पक देती थी । दूसरी ओर, उत्तर दिशा में, फोट 

“शा आदि सुन्दर और चित्ताकषेक महले थे। पूर्व 
विकोरिया टर्सिनस के आगे ही, बम्बई के प्रायः 
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चतुरदिक्‌-स्थित सागर का पूर्वी भाग था । इस पूर्वी तट पर 
ही बम्बई के भिन्न भिन्न बन्दरगाह' हैं । उनमें लंगर डाले 

पड़े हुए छोटे बड़े कितने ही जहाज़ दीख पड़ते थे । पश्चिम 
की ओर, मीनार के नीचे ही, एक बहुत बड़ा मैदान हे । दूर 
पर ate बी० ऐड Mo आई० रेलवे की सुन्दर इमारत 
इष्टिगोचर हाती थी। उसके amt कुलाबा अन्तरीप की 
लम्बी, पतली जिह्वा ओर मलाबार पहाड़ी के बीच में स्थित 
“बेक बे! (Back Bay) नाम की खाड़ी की कल्लोलों 
का सुहावना दृश्य था | 


विक्टोरिया टमिनस ओर म्यूनिसिपल आफिस की 
इमारते बम्बई को दो भागों में विभक्त करती हैं । दक्षिण 
की आर तो मुख्यतया हिन्दुस्तानियों के मुहे और दूकाने' 
इत्यादि हैं | उत्तर की ओर सिविल maed ( ग्रँगरेजी ge) 
हैं । सिविल कासं बड़े ही साफ सुथरे हैं । वहां बड़े बड़े भब्य 
भवन हैं; चोड़ो चाड़ी सड़के' "wa कहीं हें । एलफिंस्टन 
कालेज, यूनिवसिटी हाल, राजाबाई टावर, हाईकाट, ताज- 
महल होटेल तथा अन्यान्य बड़े बड़े मकान सब इसी ओर 
हैं । क्वीन्स रोड, एस्पुनेड, tes आदि में सन्ध्या-समय 
पारसी, अँगरेज, तथा अन्यान्य लोगों के झुण्ड के झुण्ड 
एकत्र होते हैं । दक्षिण की ओर उतना Grea नहीं है; केवल 
बड़ी बडी दूकानों और मकानों ही की भरमार हे। सड़के' 
भी विशेष चौड़ी नहीं हैं और न उतनी साफ ही हे । हां, 
दूर पर मलाबार पहाड़ी अवश्य बड़ी रमणीक हे । बम्बई 
का वाटरवक्सँ ( Water Works) यहीं पर है; बड़े 
भारी पानी के हाज़ के ऊपर एक छोटा सा सुन्दर बाग हे, 
जो हैंगिङ्ग गाडन ( Hanging Garden) के बाम से 
प्रसिद्ध है । यह पहाड़ी aaa ही हरे भरे पेड़ों से आच्छादित हे। 
गवनेमेंट हाउज़ भी इसी पर हे । इसी पहाड़ी प्रर पारसिये 
के मुदा. फेंकने की जगह, अर्थात्‌ उनका पवित्र समान कुत 
( Tower of Silence) हे । बड़े बड़े गिद्ध यहाँ पर 
हर दस लाश नाचने के लिए तैयार बेडे रहते हैं । पारसियों 
की पवित्र और सदा प्रज्वलित ग्रझि भी इन्हीं कूपो के | 
बड़े भारी अहाते के भीतर है । पारसी-पञ्चायत से पास! 
लेकर इस sub के भीतर -लाग जा सकते हैं। परन्तु _ 
असली FF पर ख्यं पारसी तक नहीं. जा सकते। उसके 
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A 
p जाती है । 
बनावट रादि Sun A e 
मलाबार पहाड़ी पर बम्बई के बड़े AS घनाब्यों P = 
बम्बई का सबसे सुन्दर ओर रमणीय स्थान चौपाटी 


| 

| 
| ८ ET 
| नामक समुद्र-तट है । सन्ध्या-समश्र जब qu की लाल 
| 

| 

| 


कर असली कूप की 


लाल किरण समुद्र की बार बार उठने वाज्ञी ऊँची तरङ्गा 
बलियो पर गिरती E तब वारिनिधि की दिव्य मदोमोहनी 
शोभा देखते ही बनती है । इस दृश्य का सुख लूटने के लिए 
तथा शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु का सेवन करने के feu 
अमीर, गरीब, सभी लोगों के यूथ के यूथ qi पर ad 
हुई बेंच पर at ग्रा कर बैठते हैं | 
जलपान-गृहों (Restaurants ) की भी बस्बई में 
खब भरमार हे | किसी भी सड़क से निकल जाइए, एक at 
दृष्टि में ऐसे कई गृहो के साइन AS (Sign Boards ) 
aaa ही दिखाई देंगे । e 
तीन दिन तक बम्बई में हम लोग खूब घूमे । चार्थे 
दिन, २१ तारीख को, सबेरे ही हम तीनां कनेरी गुफाओं 
के देखने के लिए रवाना हुए । यह स्थान बम्बई से कोई 
२० मील आगे, भाण्डूप नामक स्टेशन से ६ मील की दूरी 
पर, है । रेल पर इत्तफाकृ से हम लोगों को एक बनारस 
का हिन्दी समझने वाला maf मिल गया । उसने भाण्डूप 
जाने वाले एक व्यक्ति से हम लोगों का परिचय करा दिया । 
उस आदमी ने हम लोगों के लिए एक पथप्रदशंक ठीक 
कर दिया । यहाँ पर यह कह देना भ्रनुचित न होगा कि 
बम्बई शहर में प्रायः सभी कहीं हिन्दी समक ली जाती हे । 
ai, गांवों में हिन्दी समझने वाले बहुत कम मिलते हैं । 
खेर, भाण्डूप में कुछ खा पीकर ओर कुछ थोड़ी सी 
E: साथ भी लेकर, पथप्रदर्शक के साथ हम 
(narra बढ़े पर इस के पहले एक बड़ी ही मज़ेदार बात हुई 
शा । हम तीनें में से दो ते कोटेड, पेन्टेड ओर हेटेड थे; पर 
तीसरे साधारण कपइ-पायजामा, टोपी इत्यादि--पहने 
थे । रेल पर उस कुली ने हम लोगों की जान पहचान जिस 
श्रादसी से करा दी थी वह वास्तव में रास्ते में पड़ने वाली 
। एकमात्र चाय की दूकान का मालिक था । जब उससे हम 
| लोगो ने चाय पिलाने को कहा ÀR दूकान में घुसना चाहा 
| तब उसने हम लोगों को न घुसने दिया । वह बाला-- 
तुम लोग Fert हे । उसने एक dq बाहर रख दी । उसी 
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पर हम लोग बैठ गये । उसने हम लोगों को मामूली चीनी 
के प्याले में चाय न EUN grat के लिए खास 
रक्खे हुए एक शीशे के गिलास में दी । पर पीछे से जेर 
आदि दिखाते पर उसका सन्देह दूर हा गया | 
दो पत्रैतश्ेणियाँ पार करके पहाड़ के नैसर्गिक dr) 

का सुखानुभव करते हुए हम लोग विहार नामक एक |. 
झील के पास से निकले । बाई ओर, दूर पर, एक खच 
विशाल जलाशय हम, लागों कौ दीख पड़ा । थोड़ी दूर शरोर | 
चलने पर हम लोग एक दूसरी, तुलसी “नामक, मील प | 
पहुँचे और थोड़ी देर तक उसके सुन्दर दृश्य को देखते हुं, | गरस 
वहीं बैठे रहे इस भील के एक ओर लम्बी EL 
है । इस दीवार पर चलने से बड़ा आनन्द AAT HL र 
ओर भील का सुहावना दृश्य दूसरी ओर शनेः शने; qp. 
होती गई भूमि पर ` हरे भरे पेड़ों का जंगल मन को मोहित | 
कर लेता है । इन्हीं दोनां मीलों से बम्बई के auem | 
में पानी पहुंचता है : 
थोड़ी देर तक इस रमणीक स्थान में ठहर कर हम am | 

श्रागे बढे । चलते चलते एक SW पहाड़ी पार करनी पड़ी। |. A 
बीच बीच में रास्ता भी कई दफे भूले । अत्त को हम am |, 
Padi गये । इसके पहले हम |. 


कनेरी की गुफाओं तक पहु "2 
लोगों ने कभी गुफायें न देखी थीं। इसलिए हमारा | 
खूब बढ़ रहा था | गुफाओं को देख कर हम बहुत 6| Hs 
प्रसन्न हुए । र 
गुफाओं का यहाँ एक समूह jur छो 
&o गुफाये हैं । किसी किसी गुफा में पहु चने Ee 
बड़ा ही विषम है । सारी गुफाय्रे एकही नजर * a 
पड़तों । कोई पहाड़ के इस कोने में हँ, कोई उसमे 
नीची भूमि पर है, कोई ऊँची पर ।.नीचे सं 
लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । कई गुफाये 
उनके भीतर बड़े बड़े. 'हाल' ( Hall) या ! 
जिनके चारों ओर छोटे छोटे कमरे और arta 
पर एक छोटी सी नदी भी है । एक 
Site स्तम्भ । ऊँचे .ऊँचे खम्भों .की कृतारों 
छत ठहरी हुई है । खम्भों के बीच में एक 
> इम लोग आये थे जी० श्राई० पी 
die die ऐड सी० आई० रेलवे के 


शान निकटतर P — । यह स्टेशन हम लोगों को गुफाओं 
देता था । बोरीवली स्टेशन और गुफाओं के 
हाइ के बीच कोई दूसरी पर्वतश्रेणी नहीं । सड़क भी 
कत अच्छी है । अच्छा हुश्रा जा ये सब बाते' हम 
औं को पहले से न मालूम di, नहीं तो भाण्डूप SUN कनेरी 
fa का सुहावना पार्धेतीय दृश्य, तथा विहार ओर तुलसी 
| न देखने को मिलती | 

कन्दराये' देख क़र हम लोग लौट पड़े । जल्दी लौटने 
lima से हम लोगों की घने जंगलों के बीच से आना 
` |. । एक स्थान पर थोड़ा सा पानी देख कर हम खाना 
गे बैड गये | पानी अच्छी तरह बहता न था | हम लोगों 
. [पोचा कि हाथ डालने से गन्दा हा जायगा | इससे हाथ 
केवल लेट कर पशुओं. की भांति मुं ह d ही हम लोगों 
नी पिया । खेर, किसी तरह हम लोग ठीक .समय पर 
BW पहुँच गये । वहां. से रेल पर बठ कर शाम होते होते 
We लाट mr 

दूसरे दिन, २२ तारीख को, सब लोगों ने एलीफेटा 
Em देखने की ठहराई । ये INT बम्बई से सात 
' | दूर, एक छोटे से द्वीप में, पहाड़ के ऊपर हैं । हम लोगों 


|’ Sr à 
त | गे किराये पर लीं । एक तो कुछ बड़ी थी और 
॥ | पहुंच गई । परन्तु जिस नाव पर हम थे उसे 


[UU बहुत देर हुई । जब राम-राम करते हुए, हम लोग 
क्‌ Nus तब पहली नाव वाले सब कुछ देख भाल कर 
M | गत हो चुके थे । सूर्यास्त होने में घंटे ही आध घंटे की 


M 


ही देख कर सन्ताष किया । 


1 


था तभी की ये गुंफाये हैं । बोद्ध oo के-कोई "ह 
RR पाये जाते | यदि जौद्धकाल. के पहले की ये 
होतों तो अवश्य ही थोद्ध-सिक्ठ यहाँ पहुँचे होते और 
कोई न कोई चिह्न dre जाते । पर ऐसे चिह्नों का 
Su । यहाँ की प्रसिद्ध गुफा एक बड़े से घर की 

hs । बीच में एक बड़ा सा.कमरा है, जिसके इधर 


pe पार्वती, राम, कष्ण.आदि की मूत्तियाँ खुदी 
निं तरफ़ बरामदों के आगे कुछ खुली जगह È- 
4 


-a 


qa । इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी जितना हा सका ' 


आगे की तरफु भी बरामदे हैं । . बड़े कमरे की | 
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बाइ ओर के इस खुले आँगन के दोनें तरफ़ पहाड़ के उभाड 
La e स न 
कम ऊँचे हैं । तीसरी तरफ़ एक छोटा सा बरामदा है | 


उसमें भी भिन्न भिन्न देवताओं की urat हैं इस बरामदे 
का एक स्तम्भ ग्रभी हाल ही में, सम्राट जाज के वहा जानें 
के पहले, पुराने खम्भै के zz जाने के कारण बनवाया गयां 
है । दूसरी ओर के श्रांगन के दो तरफ कन्दराये' हें । किनारे 
की एक कन्दरा बरामदे के रूप में परिवत्तित कर दी गई । 
वह मूत्ति यां आदि से भरी हुई हे । पीछे के पर्वत में कही 
हुईं कन्दरा के भीतर स्वच्छ शीतल जल भरा हुआ है । 

एलीफेंटा देखने के लिए।) का टिकट खरीदना पड़ता 
हे । गुफाओं के रक्षक एक पारसी हैं । श्राप बड़े ही सज्जन 
हैं । आपने हम लोगों को कारला आदि अन्य दशनीय गुफाओं 
के नाम धाम भी बतला दिये । 


एलीफेंटा देख कर जिस समग्र हम लोग नावों पर लोटे 
उस समय हवा जोर से चलने लगी थी और समुद्र की लहरे 
अधिक वेग से उठने लगी थीं । लाटती दफ हम लोग बड़ी 
जल्दी बम्बई पहुँच गप्रे । चांदनी में समुद्र का दृश्य बड़ा ही 
मनोहर . मालूम होता था । लहरों के साथ नाव भी wa 
लहराती थी | कभी कभी तो लहरों का मन आरोहियों का 
ग्रालिङ्गन सा करने के लिए उत्सुक जान पड़ता था d हमारे 
साथ की दूसरी नाव एक बार एक चट्टान से टकरा तक गई 
थी । परन्तु मछाहें के निपुण होने के कारण डरपोक आरो- 
fai के मन में खलबली पैदा कर देने के सिवा उस टक्कर से 
और कुछ भी हानि नहीं पहुँची । जिस समय लहरों का 
वेग अधिक हाता था उस समय जान पड़ता था किं हम लाग 
बड़े ही शानदार कूले में झूल रहे है । 

Wr पर हमें मालूम हुआ कि उसी रात को पूना 


चलने का निश्चय हुआ है । १०,१२ 


लोगों को अपना असबाब बाँध कर तयार हा जाना WETS" 
उसी रात को साढ़े बारह बजे की गाड़ी से चल कर दूसरे 
दिन, २३ के सबेरे, हम पूना.प १ र 
बम्बई और पूने के बीच का . दृश्य बडा, ही सुन्दर हे । 
इसलिए यदि हा सके तो दिन की गाड़ी से पूना जाना 
चाहिए1 . 1. : ? 


पूने d कृषि कालेज के झाज्ञालय मै हारे ठहरने का ४ 


इन्तज्ञाम हुआ था। व्हा. के कुछ लड़के स्टेशन पर हमें लेने. 
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के लिए पहुँच गये थे । बड़े,ही तपाक्‌ से उन्होंने हमारा 
SE पे रे साथ पेश 
1 सेवे हमारे स 


स्वागत किया । बड़ी ही सज्जनत रा 
SENS i छात्रालय, अर्थात्‌ बोर्डिंग हाउस, में 
आये । जिस समय हमं छात्रालय, SH UU. E 
qg d, चाय-बिस्कुट आदि खाने का चीज e 
बम्बई में हम इसाइयों की एक संस्था ( Y.M.C.é 2 
में ठहरे थे.। पर उन लोगों का बर्ताव रूखा, भाव उदासीन और 
स्वागत उत्साहहीन था । यहाँ यह बात न थी । यहाँ वालों न 
सोत्साह, सस्नेह और सत्कारपूर्वक हमारा स्वागत किया । 
qa में हम लोग दो दिन ठहरे । पहले दिन, दोपहर को 
घोडा सा आराम करके, सन्ध्या समय, हम शहर देखन का 
निकले । शहर में कोडे विशेषता नहीं । qud धामते हम 
लोगो को एक महाराष्ट्र सज्जन मिल गये । वे हमें .कई 
मन्दिरा तथा पूते के पुस्तकालय में ले गये । कई यी 
सूचनाये भी उन्होंने हम लागों को दीं; ओर बहुत देर तक 
हमारे साथ घूमते रहै । पेशवाश्रों के प्राचीन निवास-स्थान 
देखने को हम लोग बहुत उत्सुक थे । परन्तु अब इन स्थानों 
की बड़ी दुदैशा है | बाजीराव पेशवा के बाड़े की केवल चहार- 
दीवारी भझ्ावस्था में शेष रह गई हे । नाना के बाड़े के एक 
शां में आज कल एक चित्रशाला है । गायकवाड़ के बाड़े में 
मरहटा और केसरी के प्रेस आदि हैं । लोकमान्य तिलक का 
निवासस्थान यहीं पर है । उक्त महाराष्ट्र सज्जनं जब अपने 
घर गये aa qud घामते हम लोग हिन्दू जिमखाना ग्राउंड 
पर जा निकले । यहाँ पर हम लोगों की भेंट फृगु सन कालेज 
के इतिहास के व्याख्याता श्रध्यापक काले से हो गई | उनके 
साथ हम लोगों ने फ॒गु सन कालेज का दर्शन किया | कालेज 
से कड़ी ही दूर पर भारत-सेवक-समिति का भवन है। | 
घूम घाम कर जिस समय हम झषिकालेज पहुँचे उस 
समय १०११२ लोगों का एक दल, हाकी मैचेज खतम हो 
Agi के कारण, घर वापस जाने को तैयार था । थोड़े ही fat 
बाद इन लोगों से हमारा पुनर्मिलन होने वाला था अवश्य, 
ते भी उनका Bate हमें दुःखद gat 
ve E दूसरे fea, २४. तारीख़ को, सवेरे से हम am Peu 
` qii आज हमारे दल में छुः आदमी थे हम लोगों ने सि हगढ़ 
EE का निश्चय किया । यहे दुर्ग पूना से कोई १६ मील की 
#4 sii ने , पहले a at a grasa कर,खखा था | à : E 
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के कुरीब कुछ खा-पीकर हम EN . रवाना हुए | dg 

n IN ~ at 

निकलते ही दाहिनी ओर हमें पावेती पवेत का मन्दिर o 
) 


UR a 
उसके चारों ओर का सुहावना उपवन दिखाई देने लगा 4 3 रा 
थोडी ही देर में वह दृष्टि के बाहर हो गया । wa सु 
PEGI 


लगभग १२ मील चलने के बाद हम wem] 
भील पर पहुँचे । इसके चारां ओर का दृश्य हे तो चित्ता | 
पैक, पर तुलसी भील के दृश्य की बराबरी वह wd 
सकता । इस भील 'के भी पाश्च में एक लम्बी, चाही शरी 
ऊँची दीवार है । दीवार के दूसरी ओर ated 
यहीं से पूते को पानी जाता है । यहाँ से चार मील की a] + 


धक गये थे gad वे पहाड़ पर न चढ़ सके।. झा E 
केवल चार ही पहाड़ पर चढे | चढ़ाई कोई dm मीत ERE 
थी | बड़ी कठिनता से ऊपर पहुँचे । वहाँ एक बंगला ue 
दिया । उसके रक्षक से हम लोगों ने ठंढा पानी AG 

उबाला हुआ दूध लेकर पिया | पहाड़ के ऊपर इस UT 
कई बँगले थे, क्योंकि गर्मियों में लाग वहाँ जाकर रहते || 
पुराने किले के fala से पहाड़ी चट्टानों की बनी हुई चहा 
दीवारी तथा mer कई बाड़ों की चहारदीवारी | 


; m. 
मन्दिरों के कुछ भझावशेष मात्र रह गये हैं । fet 


चहारदीवारी काले पत्थर की हे । ये चट्टाने कोई ४९ ग 3 
ऊँची हैं और बिलकुल सीधी खड़ी है | इससे इस दैवा“. 


पर चढ़ना असम्भव नहीं ता श्रत्यन्त कठिन "WU 
केवल फाटकों के रास्ते ही किले में प्रवेश कर 
हम लोगों को ऐसे दा फाटक लांघने पड़े । 
किले में जहां तहां स्वच्छ जल के सोते 
एक बड़ी सी रोशनीदार कन्दरा है। उ 
डेढ. बालिश्त गहरा पानी भरा 
रहती हे । शिवाजी के लिए इस” किले. 
तानाजी की समाधि इसी किले पर है ! 
ही दूर पर qeu का .एक हाथ गडा इश 
हैं कि लड़ाई में यहीं पर ताना जी का T 
पड़ा था । पहाड़ के उच्चतम स्थान पर 
“इस मन्दिर की घत पर चढ़ कर कि 
के स्थानों a, ,खूब ही . अच्छा दर. 


ae 


Mal ag पहाड़ ही पहाड़ दृष्टिगोचर होते हैं । एक ओर दूर 
एर रायगढ़ की श्रेणियाँ हैं। नीरा नदी की उपत्यका बड़ी 
ind ॥ सुन्दर मालूम होती हे । दूर पर पूना शहर भी 
Saat सा दिखाई देता है । 

किले से उतर कर हम लोग एक बावली पर हाथ मुँह 
ध्राने गये । यहाँ पर एक महाराष्ट्र-सेज्जन से हमारी दुबारा 
४८ हुई । पहली दफे वे किले पर चढ्ने के पूर्व मिल चुके 
ii किले पर कहीं के राजा ठहरे हुए थे। उन्हीं के यहां 
Jaq कर्मचारी थे i 


आपने अपनी भोजन-सामग्री में से 
धाडा सा हम लोगों को भी श्रपण किया । वह भोजन हम 
amt को बहुत ही स्वादिष्ट प्रतीत हुआ । उसे हम कभी 
| १ भूलेगे । हमारे साथियों में से एक साहब बड़े ही धर्म- 


| पाकी । उक्त महाराष्ट्र-सज्जन ने हम लोगों का किले का 
| इतिहास भी सुनाया । वह इस प्रकार हैः-- 
पहले यह दुर्ग सुगाले के हाथ में था और राजपूत 


TRA कहला भेजा कि मैंने gaat का नमक खाया 
a b BAH नहीं हा सकता | हाँ, यदि AS कर तुम छीन 
eq "फा बेशक किला तुम्हारा है । हम. युद्ध-दान देने को 
Mq भस्तुत रहेंगे। यह उत्तर पाकर शिवाजी ने अपने 
मित तानाजी मालसुरे को किला जीतने का भार HÍWT । 
शाहू के पास ही एंक गाँव में तानाजी का घर था। 
QN की तैयारी की जा रही थी । शिवाजी का आदेश 
' शानाजी का विवाह-साज की जगह रणसाज सजना 
SETRÉ ने अपने भाई सूर्याजी ar साथ लिया और 


f 9 सहस वीर एकत्र करके फाल्गुन की कृष्णा नवमी को 


द x 2 ७ \ 
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जिनका उनके सिवा और कोई नहीं जानता था, वे नियत 


दिनों उनके पुत्र का विवाह होने वाला था भर. 
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किले पर आक्रमण far! भिन्न भिन्न मार्गों से चल कर, 


समय पर सङ्कत-स्थान पर पहुँच गग्रे। पर दीवार पर 
चढ़ना बड़ा कठिन काम था । येन केन प्रकारेण एक वीर 
योद्धा दीवार पर चढ़ गया । वहाँ उसने एक . पत्थर में एक 
रस्सी ,खूब मजबूती से बांध कर नीचे लटका दी। फिर 
क्या था;. एक एक करके अधोस्थित वीर ऊपर चढ़ कंर 
किले में प्रवेश करने लगे anit केवल. तीन Gr ही सैनिक 
चढ़ पाये थे कि राजपूतों ने एंक आदमी cé 
लेने के लिए भेजा । वह एक मराठा सैनिक के असाघ बाण का 
निशाना हो गया । राजपूत सँभलने न पाये थे कि तानाजी 
ने अपने तीन ही सै वीरों को आक्रमण करने की आज्ञा 
दे दी । राजपूतों ने वीरता से उनका सामना किया । युद्ध में 
ताना जी का एक हाथ कट गया । तो भी वे लड़ते ही रहे । 
थोड़ी ही देर में किली राजपूत वीर का प्राणनाशक शाख उनके 
लगा | तब मराठा सैनिकों के पेर उखड़ने लगे । पर इतने ही 
में सूर्याजी शेष सेना लिये हुए रणभूमि में आ पहुँचे । आते 
ही उन्होने अपने याद्धाओं को उत्तेजित किया | उन्हाने कहा कि 
ह लटकती हुई रस्सी काट दी गई हे । लड़ते के सिवा अब 
दूसरी गति नहीं । तब उनके वीरों ने “हर हर महादेव ” 
का गगनभेदी घोष किया ओर थोड़ी ही देर में राजपूतों 
से किला छीन लिया | विजय का समाचार सुन कर शिवाजी 
बड़े ही प्रसन्न हुए । परन्तु जिस समय उनको मालूम | 
हुआ कि विजय का मूल्य तानाजी के जीवनदान द्वारा देना ! 
पड़ा है उस समय उनकी प्रसन्नता शोक में परिवत्तित हो 
गई । उन्हाने आत्ते खर में कहा :--“गढ़ आया, पर सिंह 
गया” ! apes 


सिंहगढ़ d बाट कर हम शाम को पूना पहुंचे । उसू 
समय रात हा चुकी थी । समय की कमी के कारण बा 
और अधिक न ठहर सके । दूसरे दिन, २४ तारीख *का, 
हम लेग सबेरे १० बजे वाली गाडी से खाना हुए । पूने 
से दो तीन स्टेशन आगे कारला नामक स्टेशन पर हम लोग 
उतरे। कारला नाम की डुफाये यहाँ से तीन मील दूरी पर हैं। 
असबाब स्टेशन मास्टर की निगरानी में छोड़ कर हम लाग" 
पड़े । रास्टा बहुत ही कष्टकर था । धृप/बड़ी कड़ी थी 
रास्ते में पेड़ों की भी साया न भी। “किक माच' करते हुए 
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म क छ 5 
हम लोग पहाड़ी के नीचे जा पहुंचे । आज बड़ा E 
था । बहुत से Sens ew हिन्दुस्टानी बड़ा ae Ei 
झाये हुए थे.। उन. लोगों के वाहनों की कृतार 2 a 
(पहाडी के नीचे खड़ी थी । किसी तरह पहाड़ी चढ़ कर है 
एग ऊपर जा पहुँचे । टु E 
a E E के खम्भे भिन्न भिन्न आकार $ 
E अ्रष्टभुजाकार हैं, कोई पड्भुजाकार) कोई E. 
BAER, कोई द्वादशसुजाकार | ये grà arg काल - 
है । केन्द्रीय गुफा के wu एक बड़ा R फाटक है, faa 
दीवारों पर मूतियाँ तथा लेख खुदे हुए हैं । फाटक से fay 
कर बाई UR gaa काल का बना za एक माच्द्र 
है ओर दाहनी ओर एक लम्बा स्तम्भ हैं जिसके ऊपर 
तीन शेर बैठे हुए हैं । यह फाटक सदा खुला नहीं रहता | 
गुफाओं के प्रधान रक्षक के पास इसकी ताली रहती ह्‌ । 
मुख्य गुफा के इधर उधर mmt गुफाये हैं।. बाई ओर 
कम हैं; जो हैं छोटी छोटी हैं! दाहिनी. ओर बहुत सी हैं 
र बड़ी बड़ी हैं। कनेरी की भांति इनमें भी बड़े बड़े 
दीवानखाने हैं । यहाँ के दीवानखाने अधिक बड़े आर अधिक 
रोशनीदार हैं । पानी की यहां कमी नहों। हम लोगों ने 
यहाँ एक होए में खूब खान किया । THÀ . देख कर रास्ते 
में हम लोगों. ने खाना खाया । स्टेशन से हम लोग यलारा 
के लिए. रवाना हुए। कल्याण तक ता हम लोग सातों 
आदमी साथ ही गग्रे--साथ ही क्या, गाड़ी में इतनी भीड़ 
भी और स्टेशनों पर गाड़ी इतना थोड़ा . रुकती थी जैसे. 
बना, जहाँ पाया, वहीं श्रसवाब -JAF घुसाड़ कर कहीं हम 
बैठे, कहीं ओर HB, ओर कहीं ग्रसबाब रहा । परन्तु कल्याण 
में जब “हम लोगों को डाकगाड़ी मिल गई तब हमारे दो 
दल हा गये । चार एक कम्पाटेमेण्ट में बैठ गये और तीन 
AS में । रात को ढाई, तीन बजे हम लोग मनमाइ उतरे | 
dai श्राठ बजे हमको निज़ाम की छोटी लाइन की छुकड़ा 
ga मिली । कोई साढ़े ग्यारह बजे हम लोग दोलताबांद 
में उतरे । रेलवे गाइड में हमने पढ़ा था कि यहां से यलारा 
केवल चार मील है । पर स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम 
हुआ कि वह श्राउ मील से कम नहीँ । चलने पर ता मालूम 
< gan कि वह पूरा दस मील-है।- खेर ठंढक पहुँचाने के 
लिए अपनी श्रंपनी टोपियों के नीचे नीम कौ पत्तियाँ रख 
कर हम लोग ant के लिए रवाना हुए. ] 


ROREM E: 
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स्टेशन से करीब डेढ़ मील पर E ) SUR. jl 
पनाह. तथा उसके पुराने फाटक हैं । शहरपनाह के dm | 
एक कोने में एक छोटी सी बस्ती पुराने दोलताबाद की 
याद fart 21 शहरपनाह HR स्टेशन के बीच पुराना 
किला है । यलोरा और दौलतावाद के बीच केवल एक 
पहाड़ है । वास्तव में दौलताबाद से कोई आध मौल ay 
से जो पहाड़ शुरू होता है वही यलोरा तक चंला जाता है। 
इसी पहाड़ की मूल में दूसरी ओर यलेरा की शुफाये हैं। | 


qa से कोई तीन मील इधर ही राजा नामक एक | 
स्थान है । यह भी शाही ज़माने का एक पुराना शहर ह. |` 
और अब बिलकुल बेरोनकृ पड़ा है । यहां पर पुराने जमात 
की कई इमारतें अब तक मौजूद हैं । यहीं पर श्रालमगी 


औरंगजेब की कत्रगाह है । जिस SW का | 
समय सारे भारत पर छाया हुआ था आज वह एक an 
से घेरे में, मिट्टी ही के एक छोटे से घर में, चिरकाल के Ta? 
लिए सोया हुआ है । मकृबरे के साथ एक अरबी-स्कूल है। गी x 
जिस समय हम. लाग. पहुँचे पढ़ाई हा रही थी | RA | 
कहीं भी पानी न मिलने के कारण हम लोग बह | UU 
प्यासे थे । यहीं के हण्डों में . रकखा हुआ. पानी हम qui | "Wr 
को पीने. को मिला । पानी था dr बड़ा ठंढा, पर. सा$ fn 
था । औरंगजेब के.मकबरे के बिलकुल सामने "UE a 
का मकबरा है । इनके अतिरिक्त और भी कई एक sni à 
इमारतें. यहां E । शहरपनाह का फाटक लाँघने के बह | a 
anit का हजरत. बुरहानुद्दीन GI मकबरा दिखाई rd àd 
राकी - सत्यु. १३०९ में हुदै थी। दसि 
सुसल्मानी मत का प्रचार करते ATT ३४०० चते M भन्दि 


उत्तर से. आये थे.। मकबरे के बारे में एक 
कहानी मशहूर है ।. मकुबरे की. मरम्मत 
बसर करने के लिए उक्त. फकीर के git 
रुपया न था ।.इससे उन लोगों e m sd 
शुरू की ।.बस.श्रगजी रात से ही मकुबरे के 
में चांदी के छोटे छोटे पेड़ उगने-लगे | qai 
बेचने से.जा घन .श्राने लगा. .उसी से at e 
होते लगी । चेला की भी बसर उसी से हे 
से. मकृबरे की सहायता के. लिए. जागीर दे 
चांदी के पेड़ों का निकलना बन्द हो गया Un 


qd d 


हि.” पाचा | gem] 

gat SHER के आगे, दो तीन मील के फासले 
पर यलेरा का डाक-बॅगला पड़ता है । यहाँ से «d ही 
हालू उतराई छरू होती है । उतराई खतम होते ही, दाहनी 
qu, चट्टान काट कर बनाया हुआ केलास नामक सुन्दर 
ge है । मन्दिर .की शोभा देखते ही बनती हे । कोई 
भी दीवार मूतियों और चित्रों से खाली नहीं.। इस मन्दिर 
| ॥ कई बड़े बड़े कमरे हैं । पौराणिक चित्र इन सभी में खद्दे 
| हुए हैं। ये चित्र पहले भिन्न भिन्न wit से रञ्जित थे। 
| औरंगजेब ने तेल छे/ड़ छोड कर इनको नष्ट कर डालने का यल 
०, | किया था। जलाने के चिह्न अब तक यहां पाये जाते हैं । 
t | मन्दिर के प्राङ्गण के एक ओर एक विशाल हाथी की मूर्ति 
घडी है । इसके कुछ थङ्ग टूट गमे हैं। इसी के पास as 
कर हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया । 


Pd 


कैलास-मन्दिर के पास ही एक बावली 21 अन्य 
गुफाओं की तरह यहाँ पानी की agaat नहीं । रास्ते में 
भी पानी बहुत कम मिलता हे । 

केलास मन्दिर की बाई तरफ, थोड़ी ही दूर पर, अन्य 
गुफाय हें । इनमें तीन मुख्य हैं:-दा थाल ओर तीन 
पाल नामक तिमंजली gare ओर विश्वकर्मा का मन्दिर d 
मन्दिर के दीवानख़ाने की बनावट बिलकुल कनेरी के चौतीस 
| हमभ तथा कारला की मुख्य गुफा की सी है । wd के 
मध्यस्थित स्तूप के पिण्ड में विश्वकर्मा का एक चित्र खचित 
है | इस चित्र की आंखें बड़ी दूर से चमकती हुई दिखाई 
पडती हैं। विश्वकर्मा के मन्दिर के आगे और भी बहुत सी 
dd छोटी गुफाये हैं । ये सब, पहाड़ की जड़ a, एक 
विशाल sims की परिधि में स्थित हैं । 5 का 
मन्दिर इन सब के मध्य में है । 


| mA देख कर जब हम लोग ऊपर डाक-बैंगाले के 
] NES तब सूयं का रक्त वर्ण पिण्ड, fea {के बादलों 
a [ "RI रहा था । खानसामा को बुला कर, हम लोगों ने 
| गर आदसियो के लिए खाना बनाने का हुक्म दिया । डेढ़ 
id IN Nas छुक कर भोजन किया। भोजन करके हम 
ए पड़े। थ्रोड़ो दूर धेरे में चलने के बाद चन्द्रदेव 
Sh दिये । 
शो की He कोई १० बजे लँगडाते लँगड़ाते--क्योंकि 
Ot हमारे तलवों में बुरी तरह .से घाव कर 
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: 
दिये थे--हम स्टेशन पर पहुंचे वहाँ पुलिस से अपने | 
असत्राब का unt farm । रात*का तीन बजे की गाड़ी से | 
हम फिर रवाना हुए और सबेरै मनमाड पहुँचे । वहाँ वेटिंग 
रूम में हम लोग खूब नहाये । फिर दस बजे की गाड़ी पर बैठ 
कर तीसरे पहर, चार बजे, जलगांव स्टेशन पर उतरे | 


८८०८५८५” 


यहाँ से ग्रजन्ता ३८ मील है । हम लोगों ने साचा था 
कि यदि सस्ते हुए तो तांगे करेंगे । परन्तु चार आदमियो के 
लिये दो तांगे चाहिए थे, ओर एक एक तांगे वाला बीस बीस 
रुपये मांगता था । हताश होकर, हम लोग शहर की ओर 
चले । थोड़ी ही दूर पर दीवानी कचहरी frat | यहाँ के एक 
कर्मचारी ने हम लोगों को अजगता का हाल जानने के लिए || 
बम्बई का गज्ञेटियर ला दिया । उसमें हम लोगों ने पढ़ा | f 
fant fa wait की रङ्गभूमि हैं । वहां पर || 
qi चते वाले पहले अँगरज़ यात्री को मनुष्य की ठठरियाँ || 
भी सिलीं थीं | रास्ता भी जङ्गली जानवरों से भ्राकीण था। | 
परन्तु अब वह बात नहीं । सड़क पक्की हे । जंगली जानवरों 
का भी भय नहीं । तब हम लोग बाइसिकलें की खोज में 
निकले । खाज-खाज करने पर बाईसिकले' मिल गई | 
एक रात ओर एक दिन के लिए हमने तीन गाड़ियां किराये 
पर ली । क्योंकि हमारे एक साथी ने बाइसिकल पर ७६ 
सील चलते में अपने को असमर्थ समझा । आप उसी रात 
का इलाहाबाद के लिए. रवाना हा गग्रे। और हम तीन के 
तीन ही रह गग्रे । ^ 

असबाब स्टेशनमास्टर के हवाले करके ना बजे हम तीनों 
रवाना हुए । साथ में हमने एक एक कम्मल अपनी पीठ पर 
बांध लिया ओर एक बेग में खाने के लिए, तथा दूसरी 
में केमरा इत्यादि रख लिया। चार पांच मील चलने पर चन्द्र- 
देव के दशन हुए । हम लोगों ने अपनी चालू बढ़ाई । बारह 
बजे, २४ मील की दूरी ते करके, पाहुर नामक गांव में 
पहुँचे । यहाँ पर पी० डब॒ल्यू० dte का एक बँगजा है। रात 
क्रे बारह बजे भला कोन हम लोगों को बंगले का रास्ता 
बतलाता। | 

बहुत gga पर "बंगला मिल ही गप्रा । रक्षक को जगा 
कर वहाँ के एक कमरे Brea की आज्ञा ली । आधा कम्मल 
जमीन पर ` बिश्वा. कर आधा Supp ज़मीन पर पड़ते | 
ही गहरी नींद आ गई । थोडी देर बाद झुरे थोड़ा सा जाडा || 


r 
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मालूम हुआ । उठा कर जो घडी देखी तो छः बज ET! 

ETEN ~ lS 
बडा ही आश्रय हुआ। और लोगों का भी उठाया | नित्यकम्म 
हाथ सुँह Umm | जल-पान किया | aa तक 


E छुट्टी पा कर, un al 
| सोने आठ बज गये । दस मील. चल कर हम लोग AAT 


पहाइ के नीचे पहुंचे । 
, वहां पर एक चौकी 
अजन्ता पहाड़ पर चढ़ने लगे 


थी । पैरगाड़ियां वहीं पर ani ओर 
गे । कोई दो ढाई मील. चढ़ चुकने 
‘qq हमको मालूम हुआ कि पहाड़ पर ar mum का 
| गाँव मात्र हे। गुफाओं का रास्ता पहाड़ के नीचे है । खर पहाड़ 
| 'सेउतरे । एक जानकार आदमी का अपने साथ लिया | 
| चार मील का रास्ता बहुत ही सुनसान an जनशून्य मिला । 
। रास्ता एक शुप्कप्राय पहाड़ी नदी के किनारे किनारे गया हे । 
| नदी में जहाँ तहाँ पानी भी $i अवश्य ही यह स्थान 
। रात के समय जंगली जन्तुओं का अखाड़ा बन जाता रहा होगा | 
| शुफा्रों के पास पानी की बड़ी अधिकता है | जा नदी 
| sni जाकर शुष्कप्राय हो गई थी वह यहाँ पर जल से भरी 
| 

| 


हुई थी । पर्वतपिण्ड के प्रायः मध्य में एक श्रद्ध-बृत्त की 
परिधि में गुफायें खुदी हुई हैं । उनका सविस्तर वर्णन बड़े 
बड़े विद्वानों ने बृहतकाय ओर बहुमूल्य ग्रन्थों में किया है । 


भोजन करके हम लोग गुफाये देखने ऊपर चढे । दशे- 
नीय quu केवल एक, दो, ओर सत्रह नम्बर की हैं । इनमें 
अच्छी चित्रकारी है । परन्तु जिस पलस्तर पर चित्रकारी की 
हुई है वह अब गिरने लगा है (gerit के भीतर अँधेरा है । 
हम लोग एक सोमबत्ती श्रपने साथ लेते गये थे; परन्तु उसकी 
रोशनी बहुत ही हलकी थी । कहीं कहीं बरामदों में भी, 
दीवारों और gat पर, चित्रकारी है । बहुत सी गुफाओं में 
| ^ fam थी कि डर लगता था कि Peet अँधेरी कोठरी के 
भीतर कोई चीता या शेर न बेठा हो । गुफाओं के द्वारें में 
wa दरवाज़े भी लगा दिये गये हैं । 
| जिन गुफाओं पर ग्रन्थ के ग्रन्थ लिखे गये हैं उनका 
इतने थोड़े समय में भला हम लोग केसे देख सकते थे ? खेर, 
जितना हो सका देख दाख कर हम” लोग चौकी पर लौट 
आये । देखा तो मेरी पेरगाड़ी d हदा गायब | खाल कर ठीक 
किया । रास्ते में एक. बार और उसे बनाना VET । पाहुर पहुँच 
कर हम लोगों ने फिर अपना पेना कममल अपनी अपनी पीठ 


न 


जंगली जानवरों की बू आती थी । कहीं कहीं ता वह इतनी 
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पर बाँधा । कम्मलें को हम लोग वहीं छोड़ गये थे । m 
समय एक दूसरे की शकल देख कर हंसी आती थी | 
२८ तारीख की शाम को कोई आठ बजे हम लोग शहर 
पहुँ चे, और केवल चार घंटे बाद, १२ बजे की गाड़ी से हम 
चल दिये । दूसरे दिन हम लोग मीरगंज पहुँचे । वहां पर 
रात को स्टेशन के वेटिंग रूम में श्रच्छी तरह सोये सबरे 
उठ कर और थोड़ा सा जल-पान' करके हम लोग नर्मदा का 
प्रपात. और संगममैर की चट्टानों” का दृश्य देखने चले । उक्त 
स्थान मीरगंज स्टेशन से चार मील ओर जबलपुर d १५ मील 
है । जल-प्रपात का दृश्य बड़ा ही सुन्दर है । बहुत ऊपर से. M 
गिरने के कारण पानी के जो कण उडते हैं उनसे सफेद बादल 
सा बन जाता हे | इस बादल में, ठीक जगह पर खड़े होकर 
देखने से, इन्द्रथनुषों का भी दर्शन होता हे । मैंने मंसूरी का 
कामती-मरना देखा है । परन्तु वहाँ पर भी ऐसा दृश्य इष्टि 
गोचर नहीं हुआ था। भरने का पहाड़ी दृश्य श्रवश्य ही | 
चित्ताकर्षक और दशनीय है, परन्तु असली झरना इतना । 
अच्छा नहीं है | 
जल-प्रपात के बिलकुल पास ही बड़े वेग से बहते ईए 
पानी में हम कोई घंटे भर तक नहाते रहे। हम से कोई 
एक फुट उधर पानी का इतना अधिक वेग था कि हसे 
बड़े बड़े पत्थर उठा कर उसमें फेक दिये पर वे कहां बह गये) 
कुछ पता ही न चला | 
प्रपात से लाट कर, वहाँ के डाक 
द्वारा पकाया हुआ खाना हमने बड़े खाद से जाग 1 
पी कर एक नाव किराये पर ली । उस पर सवार है 
हम लोगों ने नर्मदा के दोनों at पर स्थित ऊँची उच , 
कहीं ane कहीं नीली, संगमर्मर की चट्टानों A T 
सैर की । 1. अक a 
दरिया की सैर d लौट कर हम लोगों ने मर्मर पथ 
काने देखीं । इत्तफाक से हम लाग एक ऐसी T 
गये जहाँ अभी काम शुरू नहीं हुआ था । 
खाबड़ पत्थरों पर घूम घूम कर, 
gaa हुए, किसी ऐसी कान का 23 A 
में, जिसमें काम. जारी हो, हम लोगों ने E 
पैर-तोड़े । कानों के पास ही दाहिनी तरफ बढ. 


EN 
ie 


चढ़ने ag एक मन्दिर मिलता है 


` दीनता 


बगले के खानपामा 
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ENT. चहारदीवारी के सहारे न मालूम कितनी पुरानी 
— die मूर्चियाँ ad हुई हैं । 
नदी-तट की चट्टानों में मघुमक्खियों के बड़े बड़े gd 
ati ज़रा सी बात में ही ये मक्खियाँ क्रोधान्ध होकर 
J care करती हैं । दुर्गल्थ उन्हें जरा भी सहन नहीं होती । 

आक्रमण से बच निकलना, यमराज की डाठ़ से 
जा है । मछाहें के मना करने 'पर भी सिगरेट पीते हुए 
yag एक बार इन्हीं मक्खियों के-ग्राक्रमंण का शिकार 
ह बुके हैं । इनकी समःधि 'भी यहीं पर बनी हुई हैं । 

मीरगज हम लोगो के ठहरने का अ्रन्तिम स्थान था । 
मरी दिन शाम को चल कर, जबलपुर में गाड़ी बदल कर, 
gioi: दिसम्बर को हमें लोंग सकुशल इलाहाबाद 
l होट आये | 


` जगद्विहारी सेठ । 


परोपकार । 


दैनंता को दूर कर उपकार में जा लीन है, 
पूज्य है वह, क्योंकि अच्छा कमै ही कालीन है । 
दिव्य कुल में जन्म ही से लाभ कुछ होता नहीं, 
क्या मनोहर फूल में लघु कीट है हाता नहीं ॥१॥ 
जन्म भर उपकार करना ज्ञानियों का धम्म हे; 
: कम्म से पीछे न हटना मानियों का मम्म है | 
ची, पू जब तक है उदित तम का पता लगता नहीं; 
| र समीरण सामने क्या मेघ टिक सकता कहीं ?२॥ 
| श्रथ के उपकार से ही मान पाते हैं सभी 
` * व्यर्थै वेशाटोप से हाता नहीं कुछ भी कभी । 
TTY जो कहीं खर का तुरग के तुल्य हो, 
. तो इसीसे.क्या उभय का एक ही सा मूल्य हा ॥३॥ 
| 1 पराये काम राता धन्य है जग में वही 
७ ७२ ` मेष्य ही को जोड़ कर कोई सुयश पाता नहीं | 
५ जिसके रलराशि श्रनन्‍्त और अशेष है 
म्या कभी वह सुरधुनी के सम हुआ सलिलेश हे ?९॥ 
भरण नर-देह.का बस एक पर-उपकार है, 
हार का भूषण कहे, उस बुद्धि को धिक्कार है - 


^ 
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watt की जंजीर बाँधे श्वानु फिर भी श्वान है; 
धूलि-धूसर भी करी पाता संदा सम्मान है ॥१॥ | 
जो विदेशों से गुणों को सीख कर आते यहाँ; 
ओर फेलाते उन्हें निज-देश-बीच जहाँ तहां । | 
सवैविध वे गण्य हैं, वे धन्य हैं, वे मान्य हैं; | 
अन्य नर ओदुम्बरी-फल-जन्तु-सम सामान्य हैं ॥६॥ ||' 
है उसी का कीति-कारक जन्म इस संसार में, 
दे दिया ada जिसने ओर के उपकार में | | 
धन्य हैं जड़ बृत्त वे जो rer बहु देते हमें, 
ध्यान देते हैं नहीं, इतने पड़े -हम मोह में ॥७॥ 
तुच्छ कुल में जन्म हो,'तो भी करो शुभ काम को, 
ख्यात करना जो तुम्हें हो विश्व में निज नाम को । 
नाम कुम्भज का छिपा है क्या सकल संसार से; 
धर्म्म-रक्ता थी हुईं जिनके महद्‌ व्यापार से ॥&॥ 
ज्ञान मुक में अल्प है यह ध्यान में मत लाइए; 
हारिए मन में न सदूब्यहार करते जाइए | 
चन्द्ररवि दोनों कुहू में देख पड़ते जब नहीं, 
उस समयं में दीप अपना कामं क्या करते नहीं ? ॥१०॥ 
खेल ही में बाल जो दिन काटता वह हैं बुरा; ' 
शोक | अपने हाथ वह है मारता उर में छुरा । ' 
बालपन से लाभ पहुँ चाना उचित है लाक को, 
क्या प्रकट करता नहीं बालेन्दु निज ग्रालाक को ?॥११॥ ` 
लाभ अपने देश का जिससे नहीं कुछ भी हुआ, _ 
जन्म उसका व्यर्थ है जल के बिना जैसा कुआ | 
इस जगत में वन्य पशु से भी निरथैक है वही; 
क्योंकि पशु के चम्मं से भी काम लेती है मही ॥१२॥' 
मान-मर्यादा-रहित जीना वृथा ही जानिए, 
स्वार्थरत को यश नहीं मिलता, इसे सच मानिए | 
पेट भरने के लिए तो उद्यमी हे श्वान भी, | | 
क्या अभी तक है मिला उसको कहीं सम्मान भो ?१३॥ | 
देश-ममता छोड़ जो परदेश के उपकार में vs 
है लगा, वह क्यों न डूबे दुःख-पारावार में ? c 
इन्दु नभ को छोड़ जा*रहता न हर के साथ में, 
भस्म से क्यों लिप्त हाता पड़ पराये हाथ में ? ॥१ 
PON IER ` रामंचरित उपाध्याय । 


———— NE 
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संसार की असारता । 


| 
i 
|| 
h 
| 


शैल, वन, वारीश विस्तृत भी सदा रहते नहीं; : 
सोम, रवि मिट जायेंगे, नद भी सदा बहते नहीं । 
Sr उपजता है कभी फिर नष्ट भी होता वही; 
सेज पर सोता, चिता पर भी कभी सोता वही ॥१॥ 


कुछ समय तक भोग ले तुम àra के सामान को; 
मान को हित कर समझ लो, हानिकर अपमान gr! 
किन्तु ऐसा भी समय आ जायगा कुछ शक नही F 
जब कि हम होंगे नहीं, तुम भी नहीं, BF भी नहीं ॥२॥ 
बाल्य में, argen में, अथवा सुग्रावन-काल ü— 
नित्य देही जा रहे E काल-ग्रहि के गाल में । 
देख कर भी खेल यह ममता तनिक जाती नहीं ; 
ग याद अपनी मृत्यु की हम को कभी आती नहीं ॥३॥ 
क्यों att की बात को तुम याद कर रोते लगे; 
लाभ कुछ होता नहीं, नाहक्‌ दुखी हाने लगे । 
कीन ऐसा हे हुआ जिसको नहीं मरना पड़ा ? 
काल को भी ता कभी निज सामना करना पड़ा ॥४॥ 
/ नेत्र जब तक हैं खुले तव तक हमारे हैं सभी;-- 
| बन्धु-वैरी, मित्र-पुत्र-कलत्र, दासी-दास भी । 
किन्तु ये सब अन्त में कुछ काम आवंगे नहीं; 
सार्थ में भूले हुए हैं; साथ जावगे नहीं ॥४॥ 
दशा दिनं पर दिन बदलती, शान्ति हम पाते नहीं; 
काल आया हे निकट, यह ध्यान में लाते नहीं | 
wa, तृण खाता सुदित हा पशु यथा बलि के समय-- 
विषयरस हम पी रहे हैं मृत्यु से माना अभय ॥६॥ 
साथियों में सैंकड़ों परलोकःवासी हो गये ; NE 
' १ खम में पौये हुए से रलसम वे खो गये। 
। जो बन्ने, वे भी चले ही जा रहे हैं निय ही; | 
` चेत, तो भी तू जगत को जानता हे सत्य ही ॥७॥ 
| नित्य पौष्टिक वस्तु खाकर पुष्ट करते हो जिसे 
| र चन्दन को लगा कर तुष्ट करते हो जिसे । 
[क न aa है जिस देह के सान्द्य का उससे कभी, | 
` करेंगे afar घृणा पत्नी, सुतां, सुत भी सभी ॥८॥ 
रह, ग्रह) हि से, अधिकतर करतः हे काल में, 
बाज़ से भी, शेर से भी वह बढ़ा हे चाल में । 


i 
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शीश पर सब के खड़ा हो लग रहा है घात में; 3 

मार लेगा वह अचानक बात ही की बात में ॥३॥। - | at 
दिन गया सन्ध्या gi, सन्ध्या गई तो रात है; 

रात भी जाती रही तो सामने ही प्रात हे । 
ऐन्द्रजालिक खेल ये, इनमें न तुम भूले रहो; 

काल धोखा दे रहा है व्यर्थै मत फूले रहे ॥१०॥ 
रूप-रुपये मिल at तो गर क्यों करते लगा ? M oc 

an की सम्पत्ति क्रो तू देख क्यों जलने लगा? Jira 
घान्य-धन में इन्द्र से भी मूढ़ | क्या तू बढ़ गया ? Rt 

इन्द्र भी रहता नहीं, फिर क्यों नशा यह चढ़ गया १111 EE 
याद रखना नाश ही उत्पत्ति का परिणाम हे; | ` 


प्रात होता है सदा हाती तभी तो शाम है ग a 

ga जो फलते नहीं तो फल कभी गिरते नहीं; ; [ए 

देह जो धरते नहीं तो हम कभी मरते नहीं ॥१२॥ RR 

खेल ही में नीर-निधि को सेतु द्वारा पार कर, i ü 
घर्म-रक्षा की जिन्हाने राक्षसों का मार कर। १ 

हा ! हमारे राम भी वे चल्न बसे संसार से, i. 

शोक ! फिर भी प्रेम करते हम उसी निस्सार से ॥१३॥ E 

-रामचरित उपाध्याय duas 

लक AAR 


अमेरिका का ण्ह-प्रबन्ध । | 
[२] 
| 


सर” के बराबर ही एक बड़ी अलमारी है - 
इसमें बहुत सी दराज़ें | अनमें कड़े. 
aa हैं । एक कोने में एक और अलमारी 
है । वह एक छोटे मोटे कमरे के p 
fo है । उसके भीतर पति-पत्नी के t | 
` के पहनने के कपड़े टॅग हे वित | 
पास एक छोटी सी मेज़ है। उस पर कुछ पत्र 1 
औरं gee पड़ी हैं; चिट्ठी लिखते का काग | 
है । यदि आराम करने वाले चाहें तो $9 रह 
सकते हैं। | | E 
o स्नान: करने के कमरे में भी एक वैसा at 
जैसा कि सोने के कमरे में है । इसके सिवा नहा. 
पक इतना बड़ा ea रक्खा है . जिसमें , एक 


a &] 

D | 
&g श्रादमी आराम से लेट सकता.है। इस नांद या 
र में दो नल लगे हुए हं । एक से गरम पानी भ्राता 
ह दूसरे से ठण्डा । नांद के नीचे एक छेद हे । जब नहा 
कते हैं तब उसे खोल देते हें और मेला पानी पम्प के रास्ते 
बहर निकल जाता है । 


PEP I I 


सारे घर में बिजली के तार लगे हैं । ज़रा बटन दबाया 
प्रौर सारा घर रोशनी से भर गया । हर few के सिरहाने 
बिजली का एक लस्प “लटका करता हे । आदमी चाहे तो 


qi: उसके प्रकाश में आराम से लेटे हुए भी पढ़ सकता है। 


सब कमरों का फुशं लकड़ी का है ओर लकड़ी पर 
, तिश चढी हुई हे । कमरे की लम्बाई चौड़ाई के अनुसार 
| एक में चटाई या दरी बिछी हुई हे । ऐसा फर्श रखने से 
ree को भी फायदा पहु चता हे ओर तकलीफ भी 
हीं होती । 


घर का हाल तो हो चुका। 9m में आप से घर में 
ले वालों का भी कुछ हाल कहना चाहती हू | इससे 
Me यह मालूम हो जायगा कि अमेरिका के मध्यम 
mS लाग अपना जीवन किस तरह व्यतीत करते हैं । 
पवार से लेकर शनिवार तक वे क्या करते हैं, सा अब 
पुन लीजिए:--- 
| रविवार को सारा कुटुम्ब eu नो बजे तक सोया करता 
|i! कारण यह कि उस दिन गृह-खामी को दृफूर नहीं 
कप... होता । रविवार को देर तक सोने का रिवाज अमेरिका 
| RERI कोई कोई ता दोपहर तक सोया करते lj 
ति ग्रपनी पल्ली से कुछ मिनट पहले उठता है, ओर यदि 
| की ऋतु हुईं ता बैठक की श्रँगीठी में आग जला देता 


[Om सारा घर,गरम हो जाता है। यदि गरमी की 
1 N हुई तो पति गेस वाली अँगीठी का जला कर उस पर 
। |, "पानी चढ़ा देता है| जब तक गृहिणी कपड़े पहन 
x हरी है तब तक पानी खोलने लगता है । अमेरिका 
पह नहीं खयाल .करते कि घर का काम काज करना 
Š ih खिलाफ हे । वहाँ वालों को अपनी पत्नी की 
। भें आनन्द राता है इसीसे मैंने इस छोटी 
' लिख देना भी मुनासिब समझा । ' 


5 
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B गाडे के दिना में यह आग रात दिन जला करती है । पल्ली _ 


m CC-0. In Public Dómain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


vf सबेरे विशेष श्रङ्घार नहीं करती । वह साधारण 
वस्न पहन लेती है ओर ज़रा बाले को ठीक कर लेती 
है । इसमें उसे दो ही चार मिनट लगते हैं । जब वह कपड़े 
पहन चुकती हे तब रसाई-घर में जाती हे ओर भोजन बनाना 
आरम्भ कर देती 

भोजन बनाते समय यदि उसे दस पाँच मिनट की 
फुरसत मिलती हे ता चह उतनी देर में घर की सब चीजें 
ठिकाने से रख देती हे । प्रातःकाल का भोजन हो चुकने 
पर गृहिणी रकाबियां धोकर मुख्य रसोई चढ़ा देती हे । 
डेगचियों के नीचे मतलब atf आग जला कर वह 
नहाती है और कपड़े पहन कर गिरजाघर जाती है । जब 
एक बजे के कृरीब वह घरं लैटती हे तब उसे भोजन पका 
पकाया मिलता हे । भोजन की चीज़ों को वह खाने के कमरे 
में मेज़ पर लगा देती हे तीन बजे तक रकाबियाँ धोकर 
वह ठिकाने से रख देती है तीसरे पहर का बाकी समय 
वह अपने पति से, या जो इष्ट मित्र मिलने आते हैं उनसे, 
बात-चीत करने में व्यतीत करती है। अथवा वह कोई पत्र 
या पत्रिका पढ़ा करती हे । कभी कभी सारा परिवार सैर. 
के लिए किसी गांव में चला जाता हे । अँधेरा होने के 
पहले ही स्थी मेले कपड़ों को इकट्ठा कर लेती हे । फिर वह 
उन्हें गरम पानी में भिगो देती है । उनमें खूब साबुन लगा 
देती हे | कपड़ों पर पड़े हुए दाग गरम पानी अथवा. किसी 
रासायनिक पदार्थ से FS कर तब वह उनमें साबुन लगाती 
हे । उसके पास बहुत से रासायनिक पदार्थ भोजूद रहते हैं । 
थोड़ी देर बाद वेह रात का भोजन wa देती E. फिर 
सारा परिवार गिरजाघर जाता है और घन्टे दो घन्टे में लेट 
श्राता हे ata के पहले सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ते NAL 
इष्ट मित्रों को पत्र fede) C E 

सोमवार को सब लोग तड़के उठते हैं पति रसाई घर 
ae कपड़े धोनेकी भट्टी में आग जलाता हे । रसाई-घर 
के पास ही एक खपरेल के .नीचे कपड़े भोये जाते हैं। 
जित॑नी देर में पति ain सुलगां कर कपड़े धोने के लिएं 
पानी चढ़ाता हे उतनी देर में गृहिणी सबेरे का भोजन c 
तैयार कर लेती है ओर घुर को झाड़ बुहार भी लेती BI 
भोजन कर चुकने पर धुलाई को काम sew होता है। | 
स्री कभी कै कपड़ों को मशीन से घाती हे । मशीने | 


३४६ र 
बिजली 


। जें पानी, साबुन और BAG भर दिये जाते हैं और 
| के कोश से उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है । बिजली के 
जोर : से मशीन घूमती है और कपड़े एक दूसरे से 
| खूब रगड़ खाकर साफ at जाते d | मशीन 
| नहीं चलाई जाती तब गृहिणी साइन aig मोम R gu 
। पानी में आध घंटे तक औटा कर कपड़े उतार लेती हैं | ale 
[ काम दोपहर तक 
को कपड़े au 
हो जाता है 


| मशीन से हो चाहे हाथ से, धुलाई क 
| खतम जरूर हा जाता है । दोपहर 
। सूखते हुए दिखाई देते E । एक बजे भोजन तैयार t 
Sig दे बजे बर्तन धोकर ठिकाने से रख दिये जाते है । 
इसके बाद गृहिणी थोड़ी देर के लिए शरराम-कुरसी पर 
लेट रहती है ओर कभी कभी से भी जाती है । उठ कर 
ओर कपड़े पहन कर या तो सीने 


फिर वह खान करती है 
पिरोने का कुछ काम करती है या किसी मित्र से मिलने 
| चली जाती है | सायङ्काल का भोजन बनाने के समय वह 
। घर तोट आती है । सोने के पहले जो समय मिलता है वह 
पढ्ने-लिखने या खेलतमाशे में जाता है । कभी कभी सारा 
परिवार नाटक या बायसकाप का तमाशा देखने चला 
जाता है | 

सोमवार की रात के सोने के पहले गृहिणी घुले हुए 
gar को भिगे कर लपेट देती है । फिर उन्हें एक डल्िया 
में भर कर रख देती है । मङ्गल को सबेरे ज्योंही. भोजन 
हो चुकता है और घर का काम हो जाता है सही गृहिणी 
उन कपड़ों पर लोहा देती हे । इस काम में उसे लगभग 
दो घन्टे लगते हैं । यह काम प्रायः ST पहर तक हो जाता 
है । यदि धुले हुए कपड़े बहुत हुए तो लोहा देने का बाकी 
फाम बुध के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरे पहर का 
aa पढ़ने, सीने, बाज़ार से चीजें खरीदने ओर इृष्ट-मित्रों 


तीसरे ही पहर कपड़ों पर लोहा दे देती हैं। इससे उन्हे 
मङ्गल के दिन कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता । परन्तु 


press 
बुधवार ओर बृहस्पढि mium के दिन हे । ,इनमें घर 
का काम बहुत क्रम होता है । दो ही तीन घन्टे में छुट्टी 
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सरस्वती | 


eee 


से भिलने में खच होता हे । काहे कोई स्रिया सामवार का. 


प्रायः लाग ऐसा करना पसन्द नहीं करते । क्योंकि इससे 
एक दिन तो RAI को बहुत काम करना पड़ता हे, पर दूसरे 
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सिल जाती है । बाकी ससय को गृहिणी अपने इच्छानुसार tes] 
या वो पढ़ने में gd करती है या मन-बहलाव के कामें पे । 
शहर में एक पुस्तकालय है । हर आदमी उससे पुस्तके ला 
सकता हे । हमारी गृहिणी भी कभी कभी पुस्तके ले 
ग्राती है । स्वयं उसके भी घर में एक खासा पुस्तकालय है। 
वह कई पत्र और पत्रिकाये, मँगाती है । -इसलिए उसे 
कोई न कोई रोचक चीज़ पढ्ने,का सदा ही सिल जाती है। | 
वह दो एक खी-समाओं की सभासद्‌ भो है। वह तसवीर | 
खींचना, पियानो बजाना ओर गाला भी जानती है । बहुत ! 
सी सार्वजनिक सभाओं पर उसका प्रेम हे । फुरसत का |. 
समय वह इन्हीं कामों में लगाती हे। 
बुधवार की शाम को वह गिरजाघर में सब्र के साध एक | 
घन्टे प्राथैना करती है । J 
शुक्रवार घर की सफाई का दिन है । इस दिन गृहिणी | 
सारे घर को झाड़ aig कर साफ करती है । हर कमरे को | 
वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक माड़ती हे । दरियो और | * १ 
चटाइयों को उठा कर बाँस के डण्डे से वह पीरती है । | 
इससे उनकी सारी गदै निकल जाती हे। जिस भाइ | 
ते वह रोज़ घर साफ करती है वह बारह A चाडी ग्रा! | सा 
पन्द्रह इञ्च लम्बी होती हे । उसमें दो बुश ओर एक घो | ` 
सन्दूक लगा रहता है । जिस समय माडू लगाई जाती है, J| 
दोनें ब्रुश घूमते रहते हैं; उनसे गदै सन्दूक में 'गिरती जाती E 
है। इस झाड का लम्बा दस्ता बाँसका होता है । गृहिएी | ` 
उसे पकड कर आराम से चलती जाती है; उसे get 
नहीं पड़ता | श्राज कल श्रमेरिका के बहुत से घर विशी 
की एक मशीन से साफु किये जाते हैं । यह मशीन e 
भी चलाई जा सकती है । ज्योंही उसको दरी, is 
कुरसी पर लगाते हैं व्योही चह सारी at चूस लेती 
परन्तु इस मशीन के दाम अधिक हैं। इसलिए 
ही इसे ले सकते हैं । मामूली लेग माडू aaa 
are करते हैं । दरी श्रथवा चटाई को. साफ qd 
फश को साफ़ करती है। इस सारी 
विशेष भाग निकल जाता है । इस कारण : 
को बहुधा बाहर नहीं जाती | अपना काम 7 ge 
आराम करतीहै। Bec 
ag भोजन रविवार को भी काम UT 


` 


po cH aem ६ ] 
EE यकी 
| तीसरा पहर हो जाता है फिर वह कपड़े पहन कर या तो 
बाजार में कुछ खरीदने जाती है या मित्रों से भेंट करने । 
aga गिरजाधर जाकर वहाँ के बाजे पर वह उस रारा 
का श्रभ्यास करती है जो दूसरे दिन उसे गिरजाघर में गाना 
| gaz! 
इसी तरह सप्ताह का आरम्भ और अन्त होता È | 
| सिवा रोटी पकाने के गृहिणी अपने घर का सारा काम आप 
ही करती है | रोटी बहुधा बाज़ार से मोल आर जाती हे । वह 
ग्रपने और अपने पुत्र के सारे कपड़े आपही सीती हे। 
, | इतना काम करने पर भी उसका घर बहुत ही साफ़ सुथरा 
| हता है । चाहे जिस दिन ओर चाहे जिस समय आप उसके 
ग्रह जाइए आपका उसका घर ऐसा साफ मिलेगा माना वह 

; | पाहुने के आने की प्रतीक्षा कर रही है । 
| यदि शहर बड़ा है तो गृहिणी को अपना. काम करने 
में श्रार भी सुभीता होता है । इस दशा में उसका घर ATG 
के जोर से गमे रहता हे और: .केवल टोंटी घुमाने से गरम 
पानी मिल जाता हे । कपड़े धोने की मशीन को भी उसे 
केवल खोलना और बन्द करना पड़ता है । इसके सिवा 
बरसात के feat में कपड़े सुखाने के लिए एक कमरा होता 
| है। भोजन बनाने में भी बड़े शहरों में बड़े सुभीते होते हैं, 
जो छोटे शहर वालों को नहीं होते । श्रमेरिका में जितने 
शहर १९०० या अधिक मनुष्यों की श्राबादी के हैं उनमें 
| खुनीसिपेश्टी की श्रोर से पानी की कलें लगी हुई हैं । 
| बिजली के कारखाने बने हुए हैं और बहुत कम खचे से 
प में बिजली का सम्बन्ध हो जाता है | टेलीफून का प्रबन्ध 
भी रहता हे mis पुस्तकालय pem होता है, जो हर 
रोज खुल्ला रहता है । बिना कुछ -दिये ही श्राप उसका उप- 
| गकर सकते हैं। बाज बाज़ शहरों में ता. भाफू के भी 
| भरखाने हैं । वे नल के जरिये लोगों के घरों में भाफ पहुँचा 
l । घर सं भाफ बनाने की आपेक्षा भाफ का नल लगवा 
न ni oe बहुत aaa हा जाती हे । हर जगह लड़कों 
के लिए बिना फीस के बड़े अच्छे अच्छे 


fg] 
ES - 
a 


| ३हेषन करते हैं उन्हें दण्ड. दिया जाता हे | 
M विद्या हीं का प्रभाव है जिससे श्रमेरिका की femi 
खुगमता से अपना काम कर सकती हैं । विद्या ही. के 


a 
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शास्त्र में अमेरिका की लड़कियां बी० uo ओर एम० ए० की 


लहै । हर लड़के ओर लड़की का चादह वर्ष की उम्र gaat वैसे ही पाती'हैं जैसे भारत के लड़के अपने विश्ववि- 


अवश्य ही पढ़ना पड़ता है । जा माता पिता इस नियम 
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बल d वे श्रपने कामों को इस ढंग से करती E क्रि उनका 
सारा समय उन्हीं में नहीं लग जाता । उन्हें पढ़ने ओर 
मनोरञ्जन के लिए भी समय मिलता है । विद्या at बदौलत 
वे ऐसे तरीके gg निकलती हैं जिनसे उनका परिश्रम बहुत 
कम हो जाता हे | विद्या उन्हें बतला देती है कि उन मशीनों 
की मदद से श्रपनी कठिनाइयों को किस तरह हल कर लेना 
चाहिए | अमेरिका की feat को कोई काम करने में सङ्कोच 
नहीं होता । में बहुत सी स्त्रियां को जानती हाँ, जो बहुत ही 
बुद्धिमती और विद्यासम्पन्न हैं । परन्तु वे घर के कमरों की 
दीवारों पर निःसङ्कोच कागज़ चिपकाती हैं ओर आवश्यकता 
पड़ने: पर मकान को पात भी डालती हैं । ऐसे कामों में 
उन्हें आनन्द आता है | यदि किसी कुरसी या मेज़ की थोड़ी 

हुत मरम्मत दरकार होती है तो बहुधा वे खर्य कर लेती 
हैं । बहुत सी feat बढ़ई का काम अच्छी तरह जानती हैं। 
वे थोड़े ही खच से. अपने घरों को खूब सजा लेती हैं। 
घर के सब काम करना वे श्रपना कत्तव्य समझती = | घर 
उनका राज्य और वे उसकी अधीश्वरी समझी जाती हैं । 

` हा, थोड़े दिनां से अमेरिका की feat घर के काम 
काज को बोझ समझने लगी हैं । इसलिए हज़ारों-लाखों 
स्त्रियां ने भाँति भाँति के रोज़गार कर लिये हैं। इस समय 
वे कारखानों, दूकानें और दफूरों में सवेत्र. देखी जाती हैं । | 
ऐसा कोई पेशा नहीं जिसमें अमेरिका की ett का प्रवेश | 
न हुआ हो । इतना हाने पर भी अमेरिका की अधिकांश | 
Rub का झुकाव घर के काम काज ही की आर अधिक हे । 
घर का. काम काज दिन पर दिन सुगम भी होता जाता हे 1 
नई नई अँंगीठियाँ हेजाद होती जाती हें । इनमें, से कोई 
कोई तो ऐसी हैं जिन पर भोज्य पदार्थ केवल चढ़ा कर छोड़ 
दिया जाता है और थोड़ी देर बाद वह स्वयं ही पक जाता 
है । अनेको प्रकार की मशीनें के आविष्कार से भी बहुत सी 
कठिनाइयाँ दूर हा गई हैं । और, फिर, घर के प्रबन्ध*करने 
की विद्या अमेरिका के स्कूलों में पढाई जाती है । गृह-प्रबन्ध- 


द्यालयरों से इतिहास, साहित्य, रसायन आदि शास्त्रा में पाते हैं । 
507 00 अनुवादक--नारायणप्रसाद श्ररोड़ा 
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बृन्दावन का प्रेम-महाविद्यालय | 


>> कक कोश 


exa x 

भा iE बाली शिक्षा के अभाव 
2005020 र भो अधिक आधिपत्य है | 
१६६५५५५७७६ यहाँ के निवासियों के ढुख-ददे, 


भूख-प्यास और आपदा-विपदाओं के कारणों aa 
मूर्खता ग्रेर अथेकरी शिक्षा का अभाव ही प्रधान 
कारण है । यारप, अमेरिका ग्रोर जापान क्यों am 
के फूलों फूल रहा है? इसी लिए न कि वहाँ मूखता 
की बहुत ही कम पहुँच है? इ गलड, जमैनी, अमे- 
रिका ग्रेर जापान की सम्पत्ति क्यों दिन-दूनी रात- 
चैगुनो बढ़ रही है ? इसी लिए न कि वहाँ mer 
कशाल--कारीगरी- रार उद्योग-घन्धे की शिक्षा दी 
जाने का यथेष्ट सुमोता है? ये साधन इस देश ü 
यथेष्ट नहीं | इसीसे यहाँ वाले आपदाओं के दलदल 
मै फँसे हैं। क की ७ 
अपने देश की मूखता कम करने के लिए 
देशभक्त इस बात की चेष्टा मे लगे हुए है कि प्रार- 
म्मिक शिक्षा सबके मुफ़ दी जाय ग्रार गवनेमेट 
बालकों का बलात्‌ शिक्षा देने का कानून बना दे | 
qug चेष्टा अब तक सफल: नहीं हुई | क्यों 
नहों हुई, इसके कारण बताने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं । रही अर्थकरी विद्या की शिक्षा | सा उसकी 
ग्रावरय्कता वह कमीशन अभी हाल ही में बता 
चुका है जिसे इस विषय की जाँच करने के लिए 
nadie ने- नियत किया | उसकी RUE का 
aria सरस्वती मै प्रकाशित भी हा चुका है। इस 
दशा में जिस पुरुष-सिंह ने Gadi लड़कों के लिए 
साधारण शिक्षा के साथ साथ अर्थकरी शिक्षा भी 
Busan ही मैदी जाने का प्रबन्ध कर दिया उसकी 
उदारता, उसकी दूरदर्शिता, उसकी स्वदेशप्रीति की 
सीमा कान निर्दिष्ट कर सकता है? ऐसे देशभक्त, 
ऐसे विद्याप्रेमी, ऐसे स्वजाविवत्सल wer के लिए 
ही महात्मा की-पदुवी सौथेक्र हा सकती हे; HU 
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के लिए ते उसका दान विडबना मात्र है । जा उदा- 
राशाय पुरुष, ब्राह्मण ग्र अन्त्यज में भेद न रख 
कर, सबके लिए शिक्षाप्रासि का ठ्वार पक सा 
उन्मुक्त कर देता है, जा शिक्षादान के बदले मै एक 
कड़ी भो नहीं लेता, प्रस्युत अभोष्ट-सिद्धि के लिए 
अपनी सम्पदा का अधिकांश प्रसन्नतापूर्वक दान 
कर देता है, वही सच्चा महात्मा है । जिसकी आत्मा 
महान्‌ नहीं उससे FAT ऐसा काम होने का नहाँ। 
वृन्दावन का प्रेम-महाविद्यालय TE ऐसे ही सच्चे 


A e है 
महात्मा की महत्ता का दशक है । आपका नाप्न | ' 


है--कुँवर महेन्द्रप्रतापसिंह । आप की जमी दारी 
मथुरा, अलीगढ़ और बुलन्दशहर जिलों में है। 

कुंवर साहब हाथरस के तग्रब्लुक्ेदार ayy 
आपका तअझ्लुक्रा बहुत AST AAT, पर ग्रौदाय 
आपका बहुत बढ़ा AST है । आपका हृदय दया, 
दाक्षिण्य, समदृष्टि म्र देशभक्ति रूप tal का 
रलाकर है। : 

शेख़-सादी ने बंहुत सच कहा हैः- 

बुज़र्गी aag, अस्त न बसाळ। 
तवंगरी बदिल अस्त न ब-माल ॥ a 

द्रव्य का सढुपयाग करना ग्रार जातिपॉति का | 
विचार छाड कर सबके उससे एक सा लाम पह | 
चाना जैसा आप जानते हैं वैसा ही यदि इन GU | 
के ग्रार भी दस पाँच तअल्लुक्रेदार जानने ea | 
यहाँ की निरक्षरता बहुत ही कम हा जाय M 
दारिद्र की भो भोषणता जाती रहें; परन्तु 
बात है, कुछ का छोड़ कर अन्य anegia 
विजार और व्यय प्रशंसनीय नहीं । वे अपनी js 
की लाभ-हानि की बहुत ही कम परवा p | 
उनके लिए वे एक स्कूल, एक सडक) एक aum 
या एक दवाखाना कभी न बनावेंगे par fe 
अवश्य ही हाथियों, urat are sett की“ ee 
करेंगे । कोई काई ता तीतर-बटेर छड़ी T 4 
चरित्रहीन लोगों का घर भरने के लिएर *| ec 
quu करके, रियासत का बरबाद तक Th qat 
मूखे meat’ का तावेघर भरते सं | 


if 
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A T SII 7 NN 
पण्डितो का निरादर करते हैं । कुफल इसका उनकी 
| दर्पराघ प्रजा को चखना पड़ता है । इलाक्रा 'कारट' 
| गजाने पर राजा या राव साहब का कजे जल्द 
ग्रा करने के इरादे से, प्रजा बड़ी ही निष्ठुरता से 
वसी जाती है | ब्राह्मण मरोर अन्त्यज, मूख रोर पण्डित, 
सब एकही लाठी से हाँके जाते हैं । सुराज्य मै जिन 
साक्षर जनों की कदर हे।ती हे-जिन्ह हर तरह का 
aua Ie चाया जाता है--जिन॒को वृत्तियाँ तक दी 
रती हैं, उन पर उल्टा अत्याचार होता È | पाठक 
` , [त बातों को केवल कल्पना न समझे; लेखक इन्हे 

अपने निज के तजरूबे से लिख रहा है | 
। इन प्रान्तों में ्रोद्योगिक शिक्षा का प्रायः अभाव 
pg quar का आधिपत्य देख कर कुं वर महेन्द- 
प्रताप का दुयाद्रे हृदय पिघल उठा | उन्होंने २४ मई 
(९०९ को वृन्दावन मे प्रेम-महाविद्यालय नाम की 
एक शिक्षण-शाला स्थापित कर दी ग्रौर उसके 
हिए जमीन Be मकान आदि का भी प्रबन्ध कर 
दिया । इस प्रकार एक लाख की जायदाद आदि का 
| पन करके इस उपयागिनो शाला की सहायता के 
हिए उन्होने सर्व-साधारण से प्रार्थना की | उनकी 
थना व्यर्थ ता न गई, पर विशेष फलवती भी न 
ह । तब उन्होंने अपनो रियासत में से पाँच लाख 
क रियासत-बड़े बड़े पाँच मैजे-इस विद्यालय 
भ दे दिये । दस्तावेज लिख कर उसकी रजिस्टरी 
कर दी | अब इस जायदाद खे कोई २७ हज़ार रुपये 
पाल की आमदनी विद्यालय को है। mm अधिकतर 
“पे इसीसे चलता है । पर इतनी आमदनी इसके 
हैए काफ़ी नहों | इसकी उन्नति के लिप- इसे are 
E उपयोगी बनाने के _लिए--अभी बहुत 
Poo । पेसी अच्छी संस्था की यथाशक्ति 
॥ ता करना अमीर-गरीब सभी का कतव्य है। 
lest की रजिस्टरी हा गई है । इसके काय्य- 
प ३ ` ट्रस्टी सवेथा सम्माननीय ग्रोर विश्वास- 
md दान किये गये धन के दुरुपयोग 
TRTI 


L3 पे मै इस विद्यालय का बड़ी बडी कठिना- . 


उठानो पढौं । देशभक्ति रोर उच्च दिक्षा का 


^ 
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SS PO 


दावा करने वाले सज्जन तक, GST सड़ी बातों पर 
WS कर, इससे अलग हो गये । परन्तु कुंवर 


oO SND 


साहब ने XA न छोड़ा । कई उदारहृदय मित्रों 


की सहायता से वे इसे चलाये ही गये । धीरे धीरे 
यह चल निकला | अबता यह बहुत ही अच्छी qum 
मै हे । जिन बड़े बड़े प्रतिष्ठित पुरुषों Are राजकम्मै- 
चारियां तथा अफसरों ने इसका मुआइना किया है 
उनके प्रशांसापूयी लेख इस बात के GFR प्रमाण हैं | 
इसके सिद्धान्त सुनने लायक हैं:-- 
(१) एकता 
(२) समता 
(३) स्वाधीनता 
(8) देशानुराग 
(५) सावेजनीन बन्ध॒-भाव ` 
(६) राजभक्ति 
(७) जाति, धम्मे, पन्थ, मतःमतान्तर आदि ` 
के भेद्‌-भाव पर दुळक्ष्य | 
"rc इसके उद्देश क्या हैं ? उन्हें भो सुन 
लीजिए: 
(१) सवे-साधारण में प्रारम्भिक शिक्षा का 
प्रचार ` | 
(२) व्यापार, उद्योग-घन्धा HRS कला कोशल 
आदि की sa शिक्षा के साथ साथ साथारण 
उच्च शिक्षा का भी-दान । 
(a) शरीराराग्य के महत्त्व की शिक्षा 
(४) वत्तेमान सामाजिक कुरीतियाँ का संशाधन 
(५) भारत के वत्तेमान म्रियमाण कलाकोशल 
"rc उद्योग-धन्धे का पुनरुज्जीवन ग्रेष्ट आधु- 
निक प्रणाली के अनुसार कारोबार HIC उद्योग 
का उन्नति-साधन । j 
(६) पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता का अपने देश 
की शिक्षा ग्रार सभ्यता पर, देश के लाभालाभ 
का ध्यान रख कर, घटित करना | 1 
(9) «seat की पूत्ति के लिए इंजिनियरी 
के, व्यापार-शिक्षा के) . कृषिविद्या te .कला- 
कौशल के काठेज़ AST ' 
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इन उद्देशां में से केवळ नै० (४) SET हक 
विषय में कळ लोगों का एतराज़ हा सकता d 
| बात यह है कि विद्यालय विद्यादान का स्थान है, 
|. समाज-संशाधन का नहों | समाज-संशाध्रन के 
नाम ही से बहुत आदमियों ar चिढ़ है | फिर, 
| किन विषयों मै विद्यालय-कमिडी संशाधन करना 
॥ चाहती है, यह इस विद्यालय के अनुष्ठानपत्र मे 
| कहां उल्लिखित नहा । यदि संशोधन किसी धम्म 
या सम्प्रदाय विशेष के उद्देशां के अनुसार किया 
जायगा ते अन्य धर्म्मों HIC सम्प्रदाय arat m 
सहानुभूति विद्यालय से कम अवश्य ही हा जायगी | 
अतप हमारी श्रुद्र बुद्धि मै इस उद्देश से frar- 
लय at लाभ पहुँचने की अपेक्षा हानि पहुँचने 
ही की विशेष आशङ्का है । क्या ही अच्छा हा यदि 
यह उद्देश विद्यालय के उद्देशों की नामावली से 
निकाल दिया जाय। कुँवर साहब के सामाजिक 
|) are धार्मिक विचार चाहे जा हों, वे उनकी निज 
की चीज हैं । पर उनको आदर्श समझ कर 
विद्यालय के छात्रों पर उनकी छाया डाळना अच्छा 
नहीँ । इससे विद्यालय की सर्वप्रियता का धक्का 
पहुँचे बिना नहीं रह सकता। धाम्मिक बाते भी 
इस विद्यालय मै वही सिखाई जानी चाहिए जा 
सार्वजनिक हों--किसी फिरक्रे या मत-विशेष से 
जिनका सम्बन्ध न Br) इसी. में विद्यालय की 
भलाई है। 

अच्छा इस विद्यालय में सिखाया क्या जाता है, 
सो भी, थोड़े मे, सुन लीजिए | इसमें सिखाया जाता 
हैः--(१) हिसाब-किताब रखना, (२) टाइप-राइ- 
टिंग, (३) शाट-हेंड, (४) व्यापारिक पत्र व्यवहार, 
(प) पैमायश, (६) कालीन बुनना, (७) बढ़ई का 
काम, (८) लुहार का काम, (९) पदार्थे-विज्ञान, (१०) 
'रसायन-शास्त्र, (११) कुम्हार का काम, (१२) नक़्शे 
का काम, (१३) छापेखाने कः काम, (१४) साँचै 
बनाने का काम, (१५) BSA का काम, (१६) 
साधारण इंजिनियरी का काम आद्रि ।- 
_ ge विद्यालय की प्रायः सभी बातै' प्रशंसनीय, 
स्तुत्य ग्रौर कल्याणकर हैं | तिस [oe इस विद्या- 


. 
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लय में am शिक्षा दी जाती है; भर वह सी मात. Ens 
भाषा में | इससे बढ़ कर प्रशंसा की बात ग्रोर 
वया हा सकती है ? साधारण शिक्षा के साथ साध | | 
कारीगरी सिखाई जाती है; दरिद्र जनों की मुखेता द्र 
करके उन्हें पेट पालने की शिक्षा दो जाती है। 
जिन प्रधान साधनां के द्वारा भारत की उन्नति है| | 
सकती है उन्हीं का यहाँ अनुधावन किया जाता है। | 
जिस राग से भारत पीड़ित हा रहा है उसो की 
रामबाण ओषधियाँ यहाँ तैयार होती हें । कया इस | 
पर भी किसी के इसकी उपयोगिता में eu 
सकता है ? क्या इस पर भी समर्था का इसकी | 
सहायता से मुँह मोड़ना शोभा दे सकता है! 


छारे छोटे बच्चे भी इसमे भरती किये sm 
हैं । ग्रक्षरारम्भ के साथ ही साथ उन्हें उद्योगः ॥ लिए 
सम्बन्धिनो दिक्षा भी दी जाती है। जा बाहर के | इस 
पढ़े लड़के आते हैं उन्हें उनके अनुकूल शिक्षण |। पर 
मिळता है। सदाचार की भी शिक्षा दी जाती है| थह 
शिक्षार्थियां के आरोग्य पर भी ध्यान रहता है। | विद 
इस निमित्त विद्यालय मै एक औषधालय भी है| | 
उसकी निगरानी Ge बीमारों की चिकित्सा के 
लिए एक डाक्तर नियत है | लड़कों के लिए सल | 
कूद ग्रार व्यायाम का भी प्रबन्ध हे । विद्यालय | 
का अपना Aa का एक पुस्तकालय Ae पाढा | 
भो हे। उसमे कितने ही उपयोगी ग्रन्थ E. 
ग्रेर अँगरेजी मे- हँ । “प्रेम नाम का p an 


-आती हैं हझ़ | 
पत्रिकाये' पाठाळय मे आती k: 


के मनोरञ्जन आदि का भी यहाँ काफी साम | 
इस विद्यालय को MT भी उन्नत am Ed | 
बनाने के इरादे से कुँवर 'महेनदप्रताप a | 
बिलायत जाना पड़ा । वहाँ उन्होंने अनेक | 
विद्यालयों की देख-भाल से जा 
किया उसका अब वे यथेच्छ उपयोग 
कितनो हौं नई नई बातों का प्रचार * 
cu किया है। इंजिन चलाना सि 
भी उन्होंने अब एक mud खाल । हे 


anal 
कर 


ES 


us S n [S KS oo EN र 
त्‌. | विद्यालय के वत्तमान काय-कत्ताओ्रों ओर शिक्षकों 
और haa, उपाधियाँ और कीत्ति आदि के विचार 
Ty | aa कइना पड़ता है कि बे सब योग्य, प्रतिष्ठित 
दूर अपने अपने काम में दक्ष हैं । 
है। | बिद्यालय मै काई २०० विद्यार्थी EQ उन सब 
IST NU दी जाती .है । uei नहा, कुछ 


| Lat का वज़ीफ मी दिये जाते हैं। विद्यालय का 
की |ईग हाउस भी है। सिफ ७ रुपया महीना देने 
हडके उसमे रह भो सकते हैं ग्रोर साधारण 
js भी पा सकते हैं । वत्तमान वोडिंग हाउस 


ता है । एक लाख रुपया होने से बाडिंग हाउस 
भगः लिए अच्छी इमारत बन सकती है। २ 

इस विद्यालय मै लड़कियाँ मी भर्ती हा सकती 
Hin sè लड़कों के साथ ही शिक्षा देने का 


gal |्याणकर हैं-इसके दुहराने की जरूरत नहीं । 
हि | विद्यालय की सहायता करना हम लोगों का 
"कत्त है | परमेश्वर कुं वर साहब को उनके 


खोजःविषयक रिपोर्ट | 


it न्दी-पुस्तकां की खाज का काम बड़े 

f - महत्त्व का 21 खोज की बडी 
y rA WR E 

, si जरूरत भी है | हिन्दी-साहित्य 

gs L2 . का बहुत लोग तुच्छ दृष्टि से देखते 

(88 हैं। चे. कहते हैं कि उसमे है ही 
उनकी इस भ्रमपूर भावना के यह खे।ज दूर 
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कर सकती है | हिन्दी के जितने हाँ अधिक ग्रन्थो 
का पता चलेगा उतना हों अधिकं उसके साहित्य 
का महत्त्व बढ़ेगा। काशी की नागरीप्रचारिणी | 
सभा इस काम के कई साल से कर रही है।पर | 
ज्ञा लोग यह काम करते हैं उन्हे Fre भो कितने 
हों काम करने पड़ते हैं । इस कारण वे इख काम 
मै जितना चाहिए उतना सप्रय नहीं Ga कर 
सकते । तथापि जा कुछ उन्होंने इस विषय मे किया 
है प्रेर अब भो कर रहे हैं उसके लिप हम लोगों 
के उनका अवश्य ही कृतज्ञ हाना चाहिए। इस 
काम मै एक MT भो बाधा है। वह रुपये क्री कमी 
2. गवनैमेंट सहायता अवश्य देती है, पर वह 
qaja नहीं | यदि वह कृपा करके अपनी सहायता 
की मात्रा कुछ अधिक कर दे ता यह उपयोगी काम 
Arc भो अच्छी तरह हा ah! कुछ दिन हुए, 
दुःख के साथ खुना था कि गवनेमेट इस थोड़ी 
सो सहायता को भो बन्द करना चाहती है। 
आशा है, सर जेम्स स्यस्टन ऐसा न करेंगे। छिपी 
पड़ो हुई पुस्तकों के प्रचार से राजा ओर प्रज्ञा 
Bat को लाम èl अतएव सहायता बन्द कर 
देना बड़ी भारी भूल होगी | 

najise प्रेस, इलाहाबाद ने तीन साळ की 
खाज की RUS की एक कापी कृपा करके-हमें 
भेजी है। यह १९०६, ७, ८ ईसवी की रिपोट है। - 
२६ अगस्त १९०९ को यह लिखी जाकर तैयार 
हुई थो। छपी १९१२ मै । प्रकाशित हुई हे« अब 
१९१३ मे । यह दीधघजता अच्छो नहीँ | यह fine 
प्रयाग के इंडियन प्रेस में छपी हे । इसमे कोई ४०० 
gg हैं । पर असल रिपोर्ट बीस ही सफ की है । 
बुँदेलखण्ड के पोलिटिकल एजन्ट के अधीन जितनो 
रियासते हैं उन्हो मै की गई खोज की यह रिपोट 
हे। इसके पहले, १९०५ की जा RATE निकल चुकी 
है उसका भी सम्बन्ध इसो बुँदेलखण्ड की खोज 
से Bi बह ग्रेर यह, बे देने रिपाट बु देलखण्ड 
ही में विद्यमान पुस्तकें की हैं । इन्दो में बु देलखण्ड | 
की खोज का काम aad “at दिया गया है 
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बुँदेलखण्ड मै रियासते।, के सिवा अन्यत्र खोज 
करने, UT खोज को कुछ Ae अधिक समय तक 
जारी रखने, का सुभीता शायद नहाँ। इसी से 
चार ही वर्ष मै वहाँ की खोज ख़तम कर दी गई । 
पर छतरपुर, चरखारी, दतिया Nc समथर आदि 
रियासतें के सिवा इस खण्ड मै अन्यत्र भी हिन्दी को 
हजारों पुस्तकं हैं । कांच, जैतपुर, कुलपहाड़, ME- 
छैन, ताळवेहट आदि को ही लीजिए । | ढ़ने से यहाँ 
हजारों पुस्तकें का पता चळ सकता है | जाखलान 
में हमने अपनो आखें से अनेक पुस्तके देखो है | 
बुँदेलखण्ड रोर बैसवारा हिन्दी-कवियो का घर 
है । वहाँ अनन्त arava छिपे पड़े है । खोजने 
वाला चाहिए। पर यह काम श्रमसाध्य ओर धन- 
सापेक्ष है। अतएव जा कुछ खोज हे गई वही 
बहुत है। पर इससे यह न समभना चाहिए कि 
इस प्रान्त में खोज का काम समाप्त हा गया; 
खोज के लिए अब HT जगह नहों | 

जिन तीन वर्षा की खोज का उल्लेख इस 
रिपोट में हैं उनमे सब मिला कर १०८३ पुस्तकं 
का पता लगा ग्रोर उनका संक्षिप्त विवरण आदि 
भी लिखा गया । इममे ८७३ पुस्तकों ही के कत्ताओं 
का पता चला; दोष २१० पुस्तकों के लेखकों का 
नाम-धाम नहाँ मालूम हा सका | ये ८७३ पुस्तके 
४४७ कवियों की रची हुई हैं | इन कवियों में से 
१२० ता बुंदेळखण्ड ही के कवि हैं, १३१ Bre 
प्रान्तरे के हैं, ग्रोर ८५ पेसे हैं जिनके वसतिस्थान 
का पता नही चला | बचे १०१, सो वे कवि अभी 
कल के èl अतएव पुरानो में उनकी गिनती नहीं 
हा सकती | खोजे दुए ग्रन्थों मै एक बारहवों, एक 
तेरहवाँ ग्रोर बाईस पन्द्रहवी सदी के हैं। शेष 
सब सालहवा से लेकर उन्नीसवो सदी के । रिपोट 
मै कई उपयोगी नक हैं। बुँदेळलण्ड के कचि, 
waa के कचि, अअज्ञातनिवास कवि, अर्वाचीन 
कवि इन सब के ग्रन्थादि का विवरण अलग अलग 
दिया गया है.। इससे für कीं उपयोगिता बढ़ 
गई है श्रार हर कक्षा कं कवियों “ग्रेर उनके रखे 
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हुए ग्रन्थों का विवरण जानने मै बहुत | piger 
हाता है । इसके सिवा रिपोटे के अन्त मे कविये 1 


रर ग्रन्थों की नामावली भी रिपोट के सम्मा E 
ने लगा दी है । यह और भो अच्छी बात हुई है | 
इस रिपोर्ट में जिन पुस्तकां के नाम आदि का 
निर्देश है उनमें से अधिकांश कुछ भी महत्त्व नहीं 
रखतौं । परन्तु हिन्दी-साहित्य मै पेसी ही vedi 
का बाहुल्य हैं। अतएव खोज करने वाले! का 
इसमें कुछ भी देष नही । परन्तु साथ ही इसके 
इसमें ऐसी भी अनेक पुस्तकां ऋ उल्लेख है जो 
बहुत कुछ महत्त्व रखती हैं । इनमें से कई एक! 
राजनीति, धनुविद्या, शालहोत्र, वेद्यक आदि पर है i 
रिपोर्ट के सम्पादक ने रिपोटे मै gasan 
के कवियों HIC उनको आश्रय देने वाळे राजाग्रे 
पर जा कुछ लिखा है वह विचारपूर्वक KUR 
उससे उस समय के बुं देळखण्डी राजाओं ग्रार राज 


परिचय मिलता È | C! 
इस रिपोट के दूसरे gg पर लिखा है” 
“प्रसिद्ध कचि पद्माकर की दो भर पुस्तकों वी 
प्राप्ति हुई है--एक ता जमुना लहरी, दूसरी P. 
सिंह विरुदावली ।” । परन्तु हमारा निवेदन है ि | 
पद्माकर की जमुनालहरी की प्राप्ति हुए ac उसे 
छपे aga समय हुआ । हमने उसे लड़क 
पढ़ा था | 
“Sar ऊपर कहा गया है, इस रिपोट iâ 
प्रकार के कवियों के नाम आदि का निद d! 
अर्थात्‌ बुँदेलखण्ड के कवियों का, अन्यत्र के TA | 
का और ऐसे का जिनके रहने का खान शा E. 
पर इनमें से केवल बुँदेछखण्ड के 7 
ग्रन्थो ही के आद्यन्त के नमूने दिये E 
दोनों प्रकार के कवियों के ग्रन्थों के केवल T 
संख्या, शछो कसंख्या, पृष्ठो को guide 
ही देकर सन्तोष किया गया है । यह TA 
किया गया है जिसमें रिपोर्ट बह T 
बात यह gi है कि dae" 


e 


॥ cl 


त्यो को प्रधानता दी गई है। यह अनुचित 

पडता है । जा ग्रन्थ बहुत ही कम महत्त्व के 
{इतके नमूने यदि न भी दिये जायें ते कुछ हानि 
| ह, चाहे वे जहाँ के कवियों के ग्रन्थ हौँ । पर 
॥ ग्रन्थ महत्त्वपूणे हैं-साहित्य की दृष्टि से 
पित का मूल्य विशेष है--उनके wu जरूर देना 
नहीं | हेय था। अतएव जिन ग्रन्थों के नाम इस 
पोर्ट में हैं उनमें से ऐसे वैसे ग्रन्थों. का यदि केवल 
ग्रादि-निदेश कर दिया जाता ग्रौर महत्त्वपूर्ण 
पी ग्रन्थों के नमूने दे दिये जाते ता विशेष लाभ 


a रिपिर्टो में एक बात Ge भी होनी 
| बाहिए । प्राप्त हुए अच्छे अच्छे ग्रन्थों का परिचय 
हुछ अधिक विस्तार से देना चाहिए | लिखना 
1 है। पहिए कि वे किस दरजे के ग्रन्थ हैं, उनमें क्या 
राज शा गुण हैं, उनके प्रकाशन से कुछ लाभ की 
अळा maa है या नहीं यदि दे! चार भी ग्रन्थ 
विष उपयागी समझे जाये ग्रोर खोज के अध्यक्ष 
` (लके विषय में अपनो ,खुलासा सम्मति दे दे ता, 


c उसे मादक महाशय प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तकां का उल्लेख 
mia करते हैं, पर वह काफ़ी नहा । रिपोर्ट के 
mA मै लिखा हैः-- 


| “The discovery of a story of Rama, named 
E jd m Charita Ramayana, in the Doha and 
कि ae metre, by one Bhipati, who wrote 
ati eee as the year 1285 A. D. and as 

Sing toa date much earlier than that 


T: T 
j f° Celeberated Tulsi Dasa, is very remark- 


(क यू रामचरित-रामायण नाम की एक 
(शिदे मिली है। उसमें रामचन्द्र की कथा है | 
i E Rare चौपाई wai में आ नी | उसकी रचना 
DUM के एक कवि ने की है । वह बहुत पुरानी 
3 १२८५ इसवी की है। अतएव बह प्रसिद्ध 


> 
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३५३ 
भक्त तुलसोदास के भी बहुत पहले की हुई । 
यह बात स्सरणीय है--इस पुस्तक की प्राप्ति एक 
अनूठी बात है। à 

परन्तु इतना ही लिख कर चुप न हा जाना 
चाहिए था, इस पर कुछ अधिक विचार करना 
चाहिए था । क्योंकि तुलसीदास के कई सा वर्ष 
पहले की बनी हुई रामायण की प्राप्ति सचमुच ही 
साहित्यसम्बन्धिनी अनेखी घटना है । 

भूपति कवि पर fire के भीतर जा नेट 
दिया गया है उसमे कोई विशेष बात नहा । वह 
यह है।-- 

Bhupatiss( Fl. 1287 A.D.). Nothing is 
known of this poet. He seems to be the same 
poet whose translation of the 10th canto of 
the Bhágawat has been previously noticed 
[see Report for 1902, (No. 115) ]. 

भूपति की यह पुस्तक जब इतने महत्त्व की 
समभी गई तब उसका नमूना जरूर देना था | पर 
भूपति कुँदेलखण्ड के कवि न थे । इस कारण 
नमूना नहों दिया गया । उनकी पुस्तक के परिचय 
मै केवळ इतना हों लिख दिया गया है कि उसमें 
१७ पन्ने हैं Are उसकी ग्छोक-सख्या १७५ है। 
पुस्तक की कापी दतिया की दरबार-लाइब्रेरी मे 
में है। यदि इस पुस्तक से कुछ Gat नमूने के तार 
पर दे दी जातां ता उसके रचनाकाळ का AGATA 
करने मे बहुत सुभोता हाता | 

यह १४ qu की पोथी, यदि वह तुलसीदास 
के पहले की भी. हा, कोई महत्त्वपूण रामायण 
नहाँ मानो जा सकेगी | न 

इस ttre के ऊपर दिये गये अँगरेजी नेट 
मे भूषति-कृत भागवत-दशमस्कन्ध के जिस अनुः 
बाद का Sasa है उसका परिचय १९०२ ईसवी 
की खोज की रिपोट A ७६ पृष्ठ पर दिया गया È I 
यह पुस्तक * Incomplete " ( अपूण ) Am ‘In- 
correct” ( अशुद्ध ) है | यह 'केथा'. लिपि में है 
àn गोरखपुर में एक* महाशय के पास. है । इस 


अपूरो, अशुद्ध ar कैथी मे लिखो हुई कापी का E 
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३५४ 
सन-संवत्‌ विश्वसनीय नहीं | यह कापी १८५७ 
संवत्‌ की लिखो हुई है । इसके अन्त मै है 

“संवत्‌ तेरह सै भए चारी अधीक चाळीस' 
इसोसे इसका रचनाकाल संवत्‌ १३४४ बताया 
गया है । पर जाधपुरनिवासी मुन्शी देवीप्रसादजी a 
इसे ग़छत ठहराया है | इस विषय में उनका ज्ञा 
लेख अगस्त १९११ की सरस्वती मै निकला है उसमे 
उन्होंने इस पर अच्छी तरह विचार किया है । उनके 
पास इस दशम स्कन्ध की एक कापी फ़ारसा 
अक्षरों में है। उसमे लिखा हैः 


` संवत्‌ सतरे से हते चार अधिक चाळीस” 
इसकेअनुखार यह पुस्तक संवत्‌ १७४४ मे बनी 
थी । मुन्शीजी की कापी शुद्ध रौर सम्पूण है । उसमें 
भूपति ने अपना नाम-धाम, जाति-पाँति, रहने का 
हान आदि सब लिख दिया हे । उससे जा नमूने 
मुन्शीज ने दिये हैं उनकी भाषा साफ़ कह रही है 
कि वह ६०० वर्ष की पुरानी नहीं । संवत्‌ मै हेर-फेर 
लेखकों के प्रमाद से हुआ जान पड़ता है । इसकी 
मूल प्रति मे--सिवत, सतरह सै” रहा होगा। 
नकल करते समय किसी प्रति में 'सतरह' का ‘a’ 
भूल से रह गया होगा HW पर m? की मात्रा 
लग गई हागी । इस तरह 'सतरह' का ATR’ हा 
गया होगा । यदि यह अनुमान ठीक है ता भूपति 
की रामायण तुळसीदास की रामायण से पुरानी 
agii अतएव उसकी प्राप्ति कोई विशेष उदलेख- 
याग्य बात नहाँ.। रिपोट के सम्पादक इन बातों का 
रा की अपेक्षा अधिक समझ सकते हैं । यदि चे 
ga विषय पर विचार करके भूपति के समय का 
निश्चय कर देते ता बहुत अच्छा हाता | : 


रिपाट मै कहाँ कहाँ छापे की भूले! रह गई 
हुँ | पृष्ठ ८९ पर Asothar का Asotha छप गया हे । 
प्राच्य देश के नाम aa लिपि में लिखने के जा 
नियम हैं उनका: भी ठीक ठीक” अनुसरण नहीं 
किया गया † पृष्ठ ३६२ मे—' Debi Prasada’ 
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है; पर आगे पृष्ठ ३२४ A— Debi Prasad gg 
गया है। 


A 


` c 
[र बानापाट 
Li " के 
A ~ 
आन्तम [दन | 
आज दिखाई पड़ते हैं जो सुमन सुभग शाभाशाली 
कल प्रभात ही उन्हें तोड़ने वह देखो आता माली । ` . कर 
जिस दीपक ने cat दिशा में पुञ्ज प्रभा का दरसाया 
उसे बुझाकर किसने हा ! हा ! अन्धकार यह फेलाया। 
जिसने मदमाते करिवर का मस्तक-सुकुट निकाला है 
उस uada वीर को किसने बन्दीग्रह में डाला है ? 
कहाँ प्राण-सम प्रजा फ्रांस की, दुर्गम कारागार कहां? 
नपेलियन की सूति कहाँ वह, यह अदू भुत सत्कार कहाँ? 
नृप-पद से च्युत इस बन्दी का अन्तकाल जब आता है 
are चित्र पहली बातें का आँखें में छा जाता है। _ 
बालू के ही किले बनाना--वीरजनाचित बहु zm, 1 
प्रबल-पराक्रम-फल से भरना प्यारी मातृभूमि का गोद। 
राजाओं को रङ्क बनाना, रङ्को को महीप-पदःदान; 
Ang की संयुक्त शक्ति को जीत चूर्ण करना सिसा 
` मिश्र-देश की भूल भयङ्कर याद अगर ग्रा जाती है, 
आँखें से कर अश्रुपात वह जीको बहुत जलाती है: . | 
“मर जाने पर सुरे कासिंका-द्वीप भेज देना होगा 
जिसकी है यह देह उसी में इसे मिला देना होगा | 
` अथवा मुझको मेरे प्यारे फ्रांस-देश को भिजवाना; 
मेरी कब्र 'सीन!-सरिता के परिचित तट पर aT | 
मेरे सगे सहोदर के सम फ्रांस-निवासी mai 
बैठ बैठ गुण गाकर मेरा आँसू वहीं बहावेंगे| | 
` ग्रथवा-मुके सुला देना तुम उस प्यारे भरने के तीरी EI 
£y बत्दी-वीर Nee 
जिसका जल पीकर जीता था यह TARE | 
मरदाने सरदारो मैं भी पास तुम्हारे आता EG =, 
omtade ! जोजेफाइन ! विश्वासघात यह ! जा 
` मन्न द्विवेदी ग. 
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| OC. E वष पहले अख़बार पढ्ने qui 
बहुत ANA श्यामाकान्त वन्यो- 

ag पाध्याय के नाम से परिचित 
DN हागे ।. आप, उस समय, दोर के 
ह साथ Agga आदि अलौकिक 
ढा किया करते थे ।“ कहा जाता है कि आप 
भरत के पहले ` पुरुष हैं जिन्होंने व्याध को वश में 
- exar सीखा | अख़बारों--विशेषतः अँगरेजी अख- 
jatica उनके नाम के बाद “The first Lion 
Tamer of India” लिखा रहता atl बाद का 
* ॥ग्रापने सब काम छाड संन्यास ले लिया । अब आप 

; [पोःहंस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं GE नेनोताल 
; |पास भवाळी नामक गाँव में रहते हें । शारीरिक 
a की तरह आपमें आत्मिक बल भी बहुत विशेष 
है |i! आपके लिखे RT ग्रन्थ बङ्गभाषा में बहुत 
| [NRE | उनका बडा आदर है। हाल ही में 
" MIA लिखा हुआ एक काव्य-ग्रन्थ अँगरेजी में 
द। [S प्रकाशित हुआ है । स्वामीजी वेदान्ती हैं; आपके 
विचार बहुत स्वतन्त्र हैं। पर आप कोरे बकवादो 

| [Met नहीं हैं।आप जा कुछ कहते हैं उस परं 
UR अमळ भी करते हैं। जिन्होंने आपका 

- (रन किया है वे इस बात का भली प्रकार जानते 
(। लोभ और खुशामद आपको छू भी नहीं गई। 


जन्म, शिक्षा और व्यवसाय | 


| पका जन्म संवत्‌ १८५८ के ज्येष्ठ मास में, 
E E प्रसिद्ध विक्रमपुर में, विष्ण ठाकुर के 
a ST । आपके पिता का नाम शशिभूषण 

| पाध्याय था । शशिभूषणजी, त्रिपुरा की अदा- 
Jy, o सरिरतेदार थे । गाँव मै आपका बडा 
de RUE चार पुत्र ग्रौर तीन कन्याये. 
thus सबसे बड़े dee हैं । 
à PE विद्याव्यसनी An सत्सङ्गमेमी थे । 
है as किसी आत्मज्ञ ब्रह्मचारी के पास- 
| या करते थे। कभी कभी बालक श्यामा- 


F 


^ 


Digitized by Ayeqeder es erronea and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३५५ 


PO 


कान्त भी आपके साथ जाया करता था | इस 
प्रकार बाल्य काल सै'ही इय्यमाकान्त के विशाळ 
हृदय-क्षेत्र मे वेदान्त का बीज्ञारापण हा गया । 
प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कर श्यामाकान्त स्कूल 
मै भर्ती हुए। स्कूल में विविध प्रकार के. व्यायाम 
करने मे आप प्रसिद्ध थे । प्रकृति ने आपका बड़ा 
Ec मरौर सुन्दर शरीर दिया है | व्यायाम सेः 
उसका: दिन दूना रात Aga विकास हुआ |: 
प्रायः देखते मे आता है कि जिनकी शारीरिक 
शक्तियाँ उन्नत होती हैं उनकी मानसिक शक्तियाँ, 
कुछ निष्प्रभ रह जाती हें; किन्तु स्वामीजी के 
विषय मे यह बात ठीक agi उतरी। जिस प्रकार: 
आपका शरीर ges ग्रोर उन्नत था उसी प्रकार 
आप में. मेधाशक्ति , और चिन्ताशीलता भी अद्वि- 
तीय थी। इसी कारण स्कूल मे, शारीरिक बल में 
सब से अधिक हाने पर भी, आप बुद्धिबल में 
भी किली से कम नहा रहे | किन्तु आपका मने- 
राग शारीरिक बल Hr उसके कार्य्यो के द्वारा 
प्रसिद्धि पाने ही की ओर अधिक था । स्कूल शिक्षा. 
समाप्त हाने पर आपने कालेज में प्रवेश किया | 
वहाँ आपके इसी विचार के, अथोत्‌ शारीरिक 
बल के द्वारा नाम पैदा करने के, अभिलाषी कुछ 
ग्रौर साथी मिल गये। उनमे परेशनाथ घाष महा- 
शय मुख्य l ज S 

आप शुरू से ही aga के बहुत हढ़ थे । ` 
कालेज छाड़ते ही आपने भारतीय सेना में भरती 
हाने का saa किया । परन्तु आप इस कारण 
उसमे HART ART सके कि सेना मै बद्भालियों. 
के भरती हाने का निषेध था) वहाँ से निराश होने. 
पर आपने देशी राज्यों का दौरा किया । किष्तु |, 
वहाँ तात्कालिक प्रबन्ध की दुदेशा देखकर आपने | 
सेना मे भरती हाने का Wed ही छाड दिया | à 

जब आप ग्वाल्थिर, काइमीर आदि रजवाड़ों, 
की. सैर करके ढाका ata आये तब आपके: 
बिवाह की बात आरम्भ हुई | माता की उत्कट. 
इच्छा थी कि. ज्येष्ठ ga कः विवाहेएसव देखूँ । 
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३५६ ह... 
aada आपने इच्छा न रखते हुए भी केवळ माता 
की प्रसन्नता के लिए Grate कर लिया I 
त्रिपुराधिपति महाराजा RSs माणिक्य ने 
आपके बल की ख्याति सुनी m आपको बुलाया | 
आपके MIRUS Au सुदृढ़ शरीर का 
देख कर महाराज इतने प्रसन्न हुए कि आपको 
अपना मुसाहिब नियत कर लिया | महाराज 
आपका बडा आदर करने लगे । दो वषे आप 
वहाँ रहे | कुछ समय बाद किसी विषय में महा- 
राज से आपका मतभेद BT गया। अतपव आप 
वहाँ से चले आये । पर महाराज वीरचन्द्र जब 
तक संसार में रहे, श्यामाकान्त का सत्कार करते 
रहे | जिस समय आप सरकेल लेकर त्रिपुरा गये 
थे उस समय महाराज ने आपके बहुत बड़ा 
पारितापिक दिया था ae आपसे इस भयङ्कर 
कार्य का त्याग कर फिर अपने पास ग्रा जाने के 
लिए भो कहा था । किन्तु आपने स्वोकार न किया d 
जिपुरा छाड्ने के बाद आप बरीसाल के गवनेमेंट- 
स्कूल में व्यायाम-शिक्षक नियत हुए | 
यहाँ से आपने सर्कस का काम प्रारम्भ किया | 
आपके पिता तथा अत्य सम्बन्धी इस काय्य का 
विपत्तिजनक HI भयङ्कर समते थे। इसलिए 
उन्होंने यथाशक्ति सकस से ग्रापका चित्त हटाना 
चाहा, किन्तु आपने जा सडूल्प कर लिया था वह 
'किसी के कहने, सुनने या समझाने से नहों टूटा । 
आपने सुनामगंज नामक गाँव से पक चीता 
माळ लिया। अफीम या अन्य मादक द्रव्य देकर 
पशुओं का वश में करना आपके नियम के विरुद्ध 
था । दे मास मे आपने उसके welts कर ठीक 
कर लिया ग्रौर सुनामगेज ही मे आपने उसके 
साथ. अनेक खेळ खेले | इस चीते को वशीभूत 
करने में आपके वेतरह जख्मी हाना पड़ा था। 
किन्तु थोड़े ही काळ बाद अभ्यास तथा अद्वितीय 
रिक बल के कारण बड़े से बड़े शेर का वश 
ना आपके लिए आसान LTH | यहाँ तक 
आप नये से नये resa से बड़े शेर के कटहरे 
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में घुस जाते और उससे लड़ने लगते । जयदेव 
के महाराज HIC पटने के नवाब ने आपकी gS, 
किक अकुतेभयता को देखकर एक शेर A एक 
शेरनी पुरस्काररूप से भट की | नवाच साहब को 
acat को आपने जिस तरह अछाकिक बळ से 
पराजित कर नवाब साहब का चकित किया बहू 
वृत्तान्त यथासमय सामयिक पत्रों में छपा था। 
सन्‌ १८९७ मे, या उसुके कुछ काल बाद, आपने 
८ Grand Show’ of Wild Animals” atag 
सकस स्थापित किया i इस सेस ने भारत के भिन्न 
भिन्न नगरों में अपने तमाशे दिखा कर खूब नाम | | 
पैदा किया । आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। | 
यहाँ तक की अमेरिका की पक प्रसिद्ध सर्कस: !_ 
कम्पनी ने ३००० मासिक aama पर बुलाने के लिए | 
आपके पत्र भेजा । पर आप नहों गये | हाँ HS 
कुक कम्पनी मै १५०० मासिक पर आपने बहुत दिनों 
तक वन्य पशुओं को वश मै करने का काप किया | 
उस कम्पनी मै आप अपने काम में सबसे बड़े fü 
जातै थे । 
धीरे धीरे बाबू इ्यामाकान्त के चित्त को संसार 
से उपरम हा चला | आपने पहले ही से सांसारिक | 
विषये का त्याग आरम्भ कर दिया था। बाल्यकाठ से 
मिली वेदान्तशिक्षा ac समय समय पर मह 
त्माओं का सत्संग ही इस विराग का प्रधान कारण 
at) इसो समय आपके पिता का, सन्‌ १८९८ ६° 
में, देहान्त हा गया | आपने पिता की एक उत्त 
समाधि बनवादी । उसके द्वार पर 
हुआ पक पद्य लिखा हुआ है, 
यह है कि “धन, मान, यश ग्रौर सम्पत्ति 
^ CU र 
हैं। भाई, बन्धु, खरी, पुत्र कोई किसी AT ., 
के मुं दते ही जगत्‌ We emu हा जाता. o. 
पिता के स्वर्गवास के पश्चात्‌ आपने भा 
: e प्रण किया 
मुख्य मुख्य नगरों में, स्वतन्त्रतापूर्वक श्र E 
जयपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट/ग्रार EM रा 
की । हरद्वार मे आपको सुप्रसिद्ध महात्म, ति 
के दृशेन gu । उन्होंने आपका नाम (सेद © 0 
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स्वामी रक्खा । तिब्बती बाबा की आयु इस समय, 
सनते हैं, लगभग २००, वर्षे की है । आप.३० वर्ष 
Pad, २५ वर्ष ब्रह्मा HTC शायद ३० वष श्याम 
dm चीन में रहे हैं । आप परमहंस हैं । जिन्होंने 
mod quid किये हैं वे भली प्रकार आपके माहात्म्य 
क्षा जानते हैं । अन्त में सन्‌ १९०३ मै स्वामीयी ने 
नैनीताळ के पास भवाली ata मे अपना आश्रम 
| बनवाया HTC अब उसी में वास कर ब्रह्मचित्तन 
का आनन्द qz रहे हैं | 
स्वामीजी के सिद्धान्त | 
स्वामीजी के धमीदि विषय की आलोचना 
। करना हमारा उद्देश नहाँ Mea हम उसके योग्य 
०५ ही है | अतएव यहाँ पर हम set बातों का संक्षेप 
में लिखते हैं जिनको स्वामीजी मानते हैं। सोऽहं 
खामी जाति-भेद बिलकुल नहीं मानते | जातिगत, 
वेगत at आश्रमात भेद-ज्ञान अविद्या का काय 
है। हम स्त्री हैं, किंवा पुरंष--यह बात केवल देहः 
सम्बन्ध से ही अनुभूत होती है | वास्तव मे आत्मा 
| मै जातिगत भेद agi । ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य 
| आदि का अहङ्कार भी अज्ञानता का फळ है । क्योंकि 
ग्रामा वगेगत agi | ब्रह्मचय, गृहस्थ, वान- 
SA Ue संन्यस्त, यह आश्रम-परम्परा भी संस्कार- 
गत अज्ञानता हे । वास्तव मे आत्मा में कोई वणे 
नहं, बह नित्य, शुद्ध, मुक्त, तथा सत्य है | इसलिए. 
स्वामीजी जातिगत, aa तथा आश्रमगत भेदे 
फा नहीं मानते | स्वामीजी सृष्टि are afenat 
ऐर इन दे।नें की भी सत्ता नहा मानते । वे कहते 
à ब्रह्म मुसलमान Gre ईसाइयो का ईश्वर नहीं, 
Wi बृह-धातु से मन्‌ प्रत्यय द्वारा सिद्ध ब्रह्म शब्द 
फा अथे >भूमा (महान्‌) अर्थात्‌ Infiritely 
1 Great È | यदि ag ब्रह्म सत्य है ता दिखलाई देने 
We जगत्‌ की सत्ता स्वोकार नहाँ की.जा सकती | 
| vii 
: ERE ज्ञा वस्तु ससीम है वही परिवत्तेन तथा 
Lá n. शीळ है। तब ब्रह्म भो ससीम भोर ATS 
| ` भायगा । सुतरां ब्रह्म ही सत्य है मोर जगत्‌ 


Y 


ऐसा मानने से यह जगत्‌ ब्रह्म का सोमाबद्ध 4% 
WP सिधारे । ३ 
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मिथ्या है । जा कुछ जगत्‌ के रूप में इन्द्रियग्राह्म है 
वह भी ब्रह्म की क्किासावथा है । स्वप्न में देखे |; 
गये जीव-जन्तु आदि विषय qerda: मिथ्या हैं, पर | 
स्वभकाल में सत्य से उपलब्ध होते हैं, किन्तु जागते |: 
ही सब असत्य प्रतीत होते हैं । उसी प्रकार जीवा- 
TIS अज्ञानावश्या में यह जगत्‌ जड़रूप में|. 
प्रतोयमान होता हे। तुरीय या समाधि अवश्या | 
प्राप्त हाने पर इस जड़-जगत्‌ का निशान भो नहीं 
रहता । एक चैतन्य ही उपाधिमेद से अनेक रूप में | 
दिखाई दे रहा है । उपाधि दूर होने पर चैतन्य ही | 
बाको रह जाता है। उसकी प्राप्ति द्वेतभाव से नहों, | 
प्रत्युत अहंज्ञान से होगी | | 

स्वामीजी जिस भाँति meq जीवन में | 
स्वाधीनचित्त थे वैसे ही इस समय भी अपने | 
सिद्धान्तो के विषय में स्वाधीन हें । आपके लिखे | 
वेदान्तविषयक ग्रन्थ पढ़ने से आपकी अगाध | 
विद्वत्ता का पता लगता है । स्वामीजी इस समय | 
प्रकृति के लीलानिक्रेतन हिमालय के qued में 
स्वाधीनता की मुक्त वायु में, gaa का उपभाग 
कर रहे हैं | हमारा अनुरोध है कि जिन सरस्वता- 
पाठकों का वेदान्त विषय में कुछ जानने की इच्छा 
हा वे यदि नेतोताल जायँ ता स्वामीजी के अवश्य 
दहन करे । जहाँ प्रकृति के अतुल शोभाभाण्डार 
को देख वे नेत्र तृप्त करेगे वहाँ आत्मा के विषय में 
भो अनेक जानने.याग्य रहस्यों का भी वे स्वामीजी के 
साक्षात्कार से जान MÄN । इति शम्‌ | 
- ज्वालादत्त AAT । 


| 
| 


| 
| 


हजूरत मुहम्मद ओर कुरान-शरीफ्‌। | 


AYYY हम्मद साहब का जन्म नोशेरवाँ बादशीह के | 
eas EMG समय में हुआ था । उनके पिता का नाम 

21 J E अब्दुल्ला था । मुहस्मद साहब के 
ASA उन्हें a ही में x 


3 
R3 


£ ^o. ( मुहम्मद साह 
AE साहब के पालन-पोषण न 


OOO O Āe एएशशशि्िओओ 


। ३५८ 


| कुछ दिनों के बाद उनका भी देहान्त हो गया । el 
| इन्होंने मुहम्मद साहब शेर उनकी' माता को अपने बहु SA 


| अबूतालिब को सौंप दिया, 


ग्रबतालिब ने मुहम्मद साहब का लालन-पालन बहुत 
रह किया और उन्हें सादागरी की शिक्षा दी । SF 
ख्री के साथ कर 


eit 
UU E SI IRE 


| अच्छी तर 
A A 5 
दिन पीछे उनका विवाह एक विधवा 
दिया गया | 
कुछ समय बीत जाने 
धर्म चलाने की धुन सवार 


पर मुहम्मद साहब पर एक नया 
हुई । उन्होने “ बुतपरस्ती ” हटा 
| कर “ खुदापरस्ती” का प्रचार करना चाहा | उनका यह 
विचार उस एकान्तवास से और भी दृढ़ हो गया जो उन्हे 
करिसी कारण से हारा पर्वत की गुफा में करना पड़ा | 

एक दिन उन्हाने अपनी खरी से कहा कि अभी हज़रत 
Rausa ( फरिश्ता ) मेरे पास तशरीफ लाये थे । उन्होंने 
gud कहा कि में खुदा का पेगम्बर मुक्रेर किया गया gg 
यह संवाद सुन कर उनकी खी बहुत प्रसन्न हुई । 

मुहम्मद साहब ने उस समय अपना यह विचार सवैः 
साधारण पर प्रकट करना उचित न समका । इसलिए उन्हाने 
पहले केवल तीन ्रादमियों पर अपना यह विचार प्रकट करके 
| उन्हें अपना अनुयायी बनाया । उन तीन में एक तो स्वयं 
| उनकी खी, दूसरा उनका TATA an तीसरा अवृतालिब का 
पुत्र अर्थात्‌ उनका चचेरा भाई था । कुछ दिनों बाद ,कुरेश 
घराने के ( यह ख़ान्दान अरब में बहुत प्रतिष्टित AR 
बलवान्‌ समझा जाता था ) एक योग्य पुरुष ने Neun 
साहब का मत ग्रहण किया । इसके उपरान्त धीरे धीरे और 
भा कई प्रतिष्ठित मनुष्य मुसलमान हुए । 

तीन वर्ष बीत जाने पर मुहम्मद साहब ने खुल्लम-खुल्ला 
अपने मत का प्रचार करना आरम्भ किया"। उन्होंने एक सभा 
की और श्रवूतालिव के कुल घराने का एकत्र करके उनसे 
मुसलमान हो जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि यदि 
|| 2 मुसलमान हो जायँगे तो उन्हें सुख तथा यश प्राप्त होगा । 
| परन्तु उनकी यह बात किसी ने न मानी । उलटे सब 
D 


लोगों ने उनकी दिछगी उड़ाई | परन्तु” मुहम्मद साहब इससे 

“हताश नहीं हुए । जब जब उन्हें ्रवखर मिला तब तब वे अपने 
विचार बड़े जोरो शार से प्रकट करते रहे ओर लोगों को मुस- 
लमान होने के लिए उकसाशे -रहेँ। 


ut X 
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re ER 
यह हाल देख कर कुरेशी लोग बहुत बिगड़े उन्हाने 
ग्रबूतालिब को बुला कर कहा “कि यदि तुम अपने भतीजे 
को इस कार्य से न रोकागे तो उसकी जान पर आ बनेगी। 
्रवृतालिव ने मुहम्मद साहब को बहुत समझाया, पर उन्हाने | | 
एक न मानी | जव अबूतालिब ने उन्हें अपने विचारों पर इतना” | | 
अटल पाया तब वे भी उनके सहायक हो! गपे। 
अब RRA ने कोई दूसरा उपाय न देख मुहम्मद “| 
साहब और उनके अनुयायियों को तङ्ग करना शुरू किया और | 
यहाँ तक सताया कि उन्हें मक्का छोड़ कर इथियोपिया को भाग | 
जाना पड़ा । इथियोपिया के राजा ने उन्हें बड़े आदर से a 
लिया । _कुरेशियों ने कई वार सुदम्मदसाहब an उनके 
साथियों को उससे माँगा | परन्तु उसने न दिया और हर तर 
से उनकी रक्षा की । कुछ दिन पीछे सुहम्मद साहब ने ग्रपन- Q4 
चचा हमज्ञा और उमर को मुसलमान किया । इससे उनका f 
दल बहुत बलवान्‌ हा गया । क्योकि ये दोनों पुरुष बड़े 
वीर और प्रतिष्ठित थे । .. oit , | 
जैसे dà मुहम्मद साहब "का दल बढ़ता जाता था aa 
ही वेसे कुरेशियों का क्रोध भी भड़कता जाता था । अत 
उन्होंने सलाह करके मुहम्मद साहब और उनके साथियों à 
जाति से बाहर कर दिया । ; न 


क AE ES al 
अबता मुहम्मद सा हब की खी व 
दसवें वर्ष अवृतालिब आर मुहम्मद साहन | | रे 


देहान्त हा गया । अवूतालिब के मरते ही ,कुरेशिय ने 


मुहम्मद साहब को और ज्यादा तङ्ग करना आरम्भ | 
अन्त को मुहम्मद साहब यहाँ से भागे ओर तायत मे 
से ६० मील पूरब की ओर ) जाकर छिपे । परन्तु 
वे एक मास से अधिक न ठहर सके | क्योंकि यहाँ 
सियो ने उन्हें रखना उचित न समका | अब g 
फिर मका लेटे और सुताम इब्न आदी की 
इस घटना ने मुहम्मद साहब के अनुया 

कर दिया परन्तु मुहम्मद साहब हताश नहीं ह 
प्रचार का काय जारी THAT और बतं का 
श्रनुयायी बना, लिया । "ee 
अब तक तो मुहम्मद- साहब केवल कहने 

- लेते थे और. मुसलमान करने में fedi 
manam न करते थे । यहाँ तक कि यदि 
मान भी करता था तो उसे वे सहप सहन * 

se 
Ae. à 


La 


` पद सुहम्मद साहब गुफा के बाहर निकले और छिपते छिपाते . 


Feo o Eea १ 


NAAN 


A 
| aie बड़े ओर बलवान्‌ दल के सरदार बन गये ओर 
ई का सामान भी जमा कर लिया | इससे उन्हाने तल- 
qe काम लेना TE किया । ऐसा करने के gd उन्हाने 
ह मशहूर किया कि अल्याचार करने के लिए उन्हाने खुदा 
पेश्राज्ञा प्राप्त कर ली है । 


वास्तव में अदि मुहम्मद साहब तल्लवार से काम न लेते 

॥ उन्हें अपने मत का प्रचार करना Gu कठिन ही नहीं 

auum हो जाता ।, मू ला, साइरिस और रोमलस आदि ने 

ff Wat से काम न लिया होता ता वे अपना मत कभी न 
पैला सकते | 


मुहम्मद साहब ने युद्ध का प्रबन्ध करके अपना एक 
P मदने, कुरेशियों का मुकाबला करने के लिए, भेजा । 
इसकी ख़बर पाकर कुरेशियों ने मुहम्मद साहब को मार 
je के लिए एक पड्यन्त्र रचा । परन्तु भाग्यवश या 
dymna लेखकों के कथनानुसार “Aig”? की मदद से 


बे बच गये. ्रोर अपने दो .गुलामा सहित “सूर” पवेत , 


ही गुफा में जा छिपे। यहाँ वे तीन दिन तक छिपे रहे। 
मुसलमान लेखक कहते हैं कि कुरेशियों ने सूर पर्वत पर 
भी उनकी खोज की । परन्तु “aga ्रलाह” वे लाग 
घे हा गये भ्र उनको वह गुफा न दिखाई पड़ी । कुछ 
WW कहते हैं कि मुहम्मद साहब के गुफा में घुसने के 


Ve फौरन ही एक मकड़ी ने उसके मुँह पर जाला लगा 


दिया और दो कबतरो ने उस पर ग्रंडे रख दिये । इससे कुरेशी 
भौवा खा गये । उन्होंने उस गुफा को न set l तीन दिन 


मरीना पहं l 


मदीना में स्थिर होकर उन्हाने चारों ओर छोटे छोटे 
भजना आर कुरैशियो का पराजित करके सुसलमान करना 
| "भ किया । कई स्थानों पर युद्ध हुआ । इनमें सबसे अधिक 
Ta “बह” का युद्ध है। इस युद्ध में मुहम्मद साहब 


जीत हुई और इसी ने उनके मत की जड़ अरब HOW 
TR दी। 
थोड़े 


h ही aut में उनका दल बहुत प्रबल हो उठा । 
१.७: हिजरी को १४०० योद्धा लेकर उन्होंने मके 


j 
l 
lid 
| 
i 


m WW किया । युद्ध की नीयत से नहीं, किन्तु 


नियत से । जब वे मक्के के समीप पहु चे-तब 


a 
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A S I P n 


कुरान शरीफ | 


,कुरैशियाँ ने कहला भेजा fe बिना युद्ध किये हम लोग 
मुहम्मद को मक्क में न घुसने देंगे। | 

मुहम्मद साहब श्राक्रमण करने ही को थे कि मक्का 
निवासियों ने आरा इब्न. मसूद अपना दूत बना कर 
उनके पास भेजा ओर सुलह चाही । उन्हाने इसे स्वीकार 
कर लिया । दस वर्ष के लिए शान्ति स्थापित की गई। 
अब सब को यह अधिकार प्राप्त हा गया कि चाहे मुहम्मद 
साहब का पक्ष ले, चाहे कुरेशियां का । 

आरो मुहम्मद साहब की शान देख कर चकित हो 
गया । वह कई राज-दरबारों में रह चुका था । परन्तु उसने 
किसी बादशाह की ऐसी मान-मर्यादा न देखी थी जैसी 
कि मुहम्मद की थी। मुहम्मद साहब के अनुयायी जैसा उन्हें 
मानते थे ऐसा किसी भी देश की प्रजा अपने राजाका 
न मानती थी । जब मुहम्मद साहब ख्रान कर चुकते थे 
तब उनके साथी उनके नहाये हुए पानी को बड़ी भक्ति से 
पीते थे। यदि उनका कोई बाल पृथ्वी पर गिर पड़ता 
था तो उसे वे उठा लेते थे आर बड़ी खबरदारी ग्रार भक्ति 
से अपने पास रखते थे । 

दो ही वषं के बाद मक्का-निवासियों ने सुलह तोड़ 
di ओर बहुत से मुसलमानां का मार डाला । यह देख 
कर मुहम्मद साहब ने दस सहस्त्र आदमियों का लेकर 
मक्के पर धावा कर दिया । मक्का-निवासियां की हालत 
अच्छी न श्री । अतएव वे ATA को न बचा सके ओर 
विवश होकर मुसलमान हो गये । कुरेशियों ने भी इसलाम 
wd कबूल किया । इस प्रकार उनके जीवन ही में कुल 
अरब में इसलाम धम्मे फेल गया। इसके बाद HEAT साहब 
ने अपना शेष जीवन मूत्ति मन्दिर तोड़ने आर सीरिया, 
मिश्र, यूनान - आदि देशों में अपने मत का प्वार करने में 
च्यतीत किया । n 

यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी हे कि कुरान 
के रचयिता स्वयं मुहस्मद साहब थे । सम्भव है कि उसकी 
रचना करने में उन्हाने दूसरों से भी कुछ सहायता ली हो । 


परन्तु सुसलमानां का यह अटल विश्वास हे कि कुरान 


समान से उतरी है । कहते हैं कि वह जिबरईल नामक 
फुरिशते के द्वारा मुहम्मद AUSF पास समझ समय isl 


गई । जिस समय" मुहम्मद साहब का देहान्त हुआ उस 
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समय कुरान के हिस्से तितर बित्र थे । कोई हिस्सा चमड़े : 
टुकड़ों पर लिखा हुआ था और कोई पत्रा पर; कोई कोई 
भाग लिखा भी न गया था, लोगों को केवल जबानी याद 
Tl मुहम्मद के मरने के बाद श्रबबकर ने उनका एकत्र 
करके पुस्तक का आकार दिया | 
| कुरानका मुख्य आशय खुदा की एकता हैं 
खुदा के सिवा ओर कोई ,खुदा नही आर सु स्मद्‌ साहब 
उसके. पैगम्बर हैं । मुसलमानां के कलमे का ठीक RI 
WA है | 
इसलाम ud के मुख्य दा भाग हैं--(१) ईमान 
( Theory ) और दीन ( Practice ) ईमान छः प्रकार 
का है | wala (१) ,खुदा म, (२) उसके पेगम्बरो म, 
(a) उसके फूरिरतो में, (४) उसकी पुस्तक ,कुरान में, 
(x) उसके अधिकार में और (६) न्याय के दिन में 
विश्वास करना | 
दीन के चार अङ्ग है (१) नमाज़, (२) रोजा, (३) 
ज़कात और (४) हज । जो इन सब बातों में विश्वास करे 
वही सच्चा मुसलमान कहा जा सकता = | 
qR यों ता बहुत से हैं, परन्तु मुख्य चार हैं । (१) 
Raca जिनका काम खुदा की आज्ञा पेगम्बरों के पास 
पहुँचाना है । (२) मिकाईल (३) इच्राईल जो मनुष्यों 
के प्राण हरण करते हैं (४) इस्राफील जो कृयामत के दिन 
सूर (एक प्रकार का शंख ) फूकेंगे। शेतान भी पहले 
खुदा का प्रिय फरिश्ता था । परन्तु ,खुदा की आज्ञा भङ्ग 
करने के कारण पतित कर दिया गया । edt का उसूल 
agfeat से लिया गया है ओर agheat ने इसे ईरानियो से 
लिया था। ; à 
दूसरा ध्यान देने योग्य विषय कृयामत का दिन | 
लिखा है कि कृयामत आने के पूर्व निम्नलिखित लक्षण दिखाई 
पड़े गेः-- 
( १ )सूय्य पश्चिम में उदय होगा। | 
( २) mer में M एक जानवर निकलेगा, जिसका 
| बड़ा ही भयानक होगा | 
(३) दज्जला नाम की नदी से दज्जाल निकलेगा । 
बह इस्लाम्‌ को नाशा”करने की चेष्टा करेगा । 


| एक 
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(२) विकट घूम उठेगा जा कुल पृथ्वी को घेर n | ! 
(६ ) अरब-निवासी फिर मूत्ति -पूजक Brani 
इसके अतिरिक्त और भी बहुत से भ्रनिष्टकारक लक्षण | 
दिखाई देंगे । इसके बाद इख्राफील अपना “सूर? तीन al 
फूकेंगे । पहली बार फू कने से कुल पृथ्वी at जायगी wa | 
पानी की तरह गल जायेंगे, AHR सूख SUUS सूरये-चन्दरम |. 
काले पढ़ जायेंगे ओर तारे ge हूट कर गिर पड़ेंगे । तारे 
टूटने का कारण यह होगा कि PRA मर . जायँगे । क्योंकि | 
फरिश्ते ही उन्हे साथे हुए है। 
सूर के दूसरी बार फूं के जाने पर आकाश शौर पृथ्वी के | 
कुल जीव मर जायगे। 3 
इसके बाद ,खुदा के तरूत के नीचे से पानी निकलेगा। | र 
जो मनुष्य के शुक्र के सदश होगा । यह प्रानी चालीस qi 
तक पृथ्वी पर बरसंगा | इस पाना के प्रभाव से मृत मनुष्यां | ग मु 
की देह पृथ्वी से इस तरह निकलेगी जेसे वृत्त उगता है बहे ग्र 
उनके निकलने पर उनमें प्राण डाले जायेंगे । इसके वाद | भी न 
कुवर में पहुँ चामे जायँगे | इसी समय जिबराईल ओर इला | NA 
फील भी फिर जीवित हो जायँगे । अब इस्राफील तीसरी वार | ME 
अपना सूर फूं केगा, जिसके सुनते ही तमाम मनुष्य ,खुदा 
सामने आकर उपस्थित हो जायेंगे और न्याय प्रारम्भ होगा। | 
न्याय का दिन पचास हजार वष का होगा | उस 
सब लोग खुदा के सामने खड़े हागे । सब के हाथों मे 
पुस्तक होगी जिसमें उनके पाप-पुण्य लिखे eit! 


नुष्य की रूह (आत्मा ) और जिस्म ( शरीर ) 

अलग अपने को निर्दोष प्रमाणित करना चाहेंगे। 
“ऐ खुदा, जो कुछ किया इस शरीर ने किया 
ह्‌ । क्योंकि न मेरे हाथ थे, न पैर, न ले Riad 
करती । थ्रतएव सारा दोष इसी शरीर का हैं । gii 
मिलना चाहिए.।” शरीर कहेगा-ऐ ,खुदा fe 
इसलिए में कुछ adi कर सकता था | ge 
रूह ने किया । मैं बेकृसूर हू” | 
परन्तु ,खुदा एक न मानेगा श्रार ' 


zo 


ee 


Eo o ee gan दै ] 
v i NU. — ना CERT 
षते साचते rb ने एक युक्ति निकाली | लँगड्डा med के 
ह्ये पर सवार होकर अन्ध को रास्ता बताता हुआ बाग में 
गया और फल तोडू । quet ने मिलकर अपराध किया; इसलिए 
नां दोपी हुए । इस प्रकार न्याय हो qe पर पापी तथा 
| त्मा “सरात” पुल पर से उतारे IAN | यह पुल बाल 
| मी ज्यादा महीन आर तलवार सं भी ज्यादा तेज़ होगा। 
पत्र के रागे AM मुहम्मद साहब चलेंगे । जो. पुण्यात्मा हागे 
बे उस पुल को पार कर जायेंगे ओर जो. पापी हागे वे “नरकः 
g^ में (जा उसी पुल के नीचे होगा ) गिर Wed | 
यात्मा बिहिशत में भेजे जायेगे | बिहिश्त सातवे आसमान! 
एर खुदा के तख्त के नीचे है | उसका FAT सुरक का है । कंकड़ 
गु, | एथ के स्थान में हीरे-मोती दि हैं । दीवार सोने-चांदी 
सब | वी हैं वृत्त भी सोने-चांदी के हैं । सब से बड़ा वृक्ष तूबा हे, 
ga | गे मुहम्मद साहब के महल में लगा हुआ हे । वृत्तां में ऐसे 
1 है। | बहे An मीठे फल लगे हुए हँ जसे मनुष्या ने कभी देखे 


ag | भीन हो । तूबा ae इतना बड़ा हे कि यदि तेज़ से तेज़ घोड़े. 


हसा " सवार होकर सौ ad तकं दोड तो भी उसकी छाया के 
री ay | गहर न जा सके । | 
दाढे | विहिश्त में पानी, दूध, शहद आदि की नहर तो हैं हों 

गा। | WE शराब की नहर भी हैं । ये सब नहरें तूबा वृक्ष की जडू 


afi | पे निकली हैं । बिहिश्त वालों को खूब शराब पीने को' 


d मिलेगी और सेवा के लिए “हूर ” मिलेंगी । इन हूरों को 


aa ज्यादा अच्छी ओर ख़ुशबदार कोई दूसरी वस्तु 
NE समझी । नहीं ता कदाचित्‌ हूरें उसी की बनी होतीं । ) 


हूरों के सिवा “युवक” ( गिलमान ) भी मिलेंग! 
हे कि प्रत्येक मनुष्य को सत्तर हजार गिलमान ओर 


निकाह कर चुका हाग] । बिहिश्त में जो जो सुख पुरुषों 
जग वही स्त्रियों का भी । परन्तु यह बात साफ साफ नहा 
गई कि जैसे पुरुषों को सेवा के लिए स्त्रियां मिलेगी 
डी खियो को पुरुष भी मिलेंगे या नहीँ। | 

` मुहम्मद साहब के पू कई शताब्दियों से मक्का का मन्दिर 
काम में लाया जाता था | पहले वह बुतखाना था) 


| 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हजरत मुहम्मद d 


Tet ऐसी मिट्टी की मूत्ति न समक बेठिएगा । ये पवित्र: 
WU ( कस्तूरी ) की बनी होगी । ( मुहम्मद साहब ने 


र हूर. मिलेंगी । वे.स्त्रियां भी मिलेंगी जिनसे वह पृथ्वी ' 


कहते हैं कि मक्का का मन्दिर .उतना ही प्राचीन 
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है जिंतनी कि gett । कहा जाता है [bc हज़रत .भ्रादम 
बिहिश्त से निकाले गये तब उन्होने ईश्वर से प्रार्थना की 
कि बिहिश्त॑ के मन्दिर “बैत-उल-मांमूर” की नकृल' पृथ्वी 
पर भो उतारी जाय । ईश्वर ने उनकी बात मान कर रोश्ना 
के परदे पर बनी हुई नकृल पृथ्वी पर उतारी ।. . T 

हज़रत आदम के मरने पर उनके पुत्र ने उस की नकुल पर 
मिद्दी-चूने आदि का मन्दिर बनवाया । इसके बाद वह कई 
बार गिरा दिया गया । परन्तु “बहुक्म खुदा” इव्राहीम तथा 
इस्माईल ग्रादि ने उसे फिर बनवाया | 

यहाँ पर उस काले. पत्थर का कुछ हाल लिख देना 
आवश्यक मालूम होता हे जो काबा. के पूर्व-दक्षिण कोने 
की ओर लगा हुआ हे । कहते हैं कि यह प्र बिहिश्त 
के पत्थरों में से है ओर ved पर “खुदा” के दाहिने हाथ 
के तुल्य हे हाजी ( हज करने वाले ) इसे बड़ी भक्ति से 
ud हैं । लोग कहते हैं कि पहले यह पत्थर श्वेत रङ्ग का 
था। परन्तु पापी मनुष्यां के स्पशं से काला हा गया । 


कुरान में बहुत सी बाते यहूदियों के मत के आधार! 


पर लिखी गई हैं । तलाक का वसूल मुहम्मद साहब Wi 
यहूदियों ही से लिया था। परन्तु उसमें थोड़ा सा भेद 
अवश्य कर दिया था । 

यहूदियों में यदि किसी खी का तलाक दे दी जाय तो 
फिर वह उसे अपने यहाँ नहीं रव सकता | परन्तु मुसलमानां 
में दो बार तलाक दे देने पर भी पुरुष खी को रख , सकता 
है । हां, यदि वह तौसरी बार तलाक दे दे ता कदापि 
नहीं रख सकता । जिस खी को तलाक दी जाय वह चार 
महीने दस दिन ठहर कर दूसरा पति कर सकती हे । यहूदियों 
में केवल तीन महीने ठहरने की आज्ञा हे । 

यदि कोई पुरुष अपनी खी पर दोषारोपण करे, परन्तु 
उस दोष को प्रमाणित न कर सके, ता वह चार बार कसम 
खाय कि जो कुछ वह कहता है सच है। इससे स्त्री दोषी 


` सान ली जायगी। हाँ, यदि स्री भी अपने निदोष होने की उसी 


प्रकार कसम खाय तो फिर व दोषी न समझी जायगी। 


. मुहम्मद साहब ने अपने लिए तीन विशेष अधिकार 
रक्खे थे और लागो में यह मशहूर किया था कि “खुदा” 
ने स्वयं ये अधिकार, उनको दिये छै । वे अधिकार ये हेः--_ 


mf 
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(५) मुहम्मद साहब चाहे जितनी विवाहिता और 
विवाहिता faat रके | उनके लिए कोइ संख्या नियत 
न ot I 

(र) वे चाहे जितनी खियों को, एक ही समय, अपन 
महलों में रने l 

(३) उनकी तलाकृ दी हुई खियों से कोई दूसरा पुरुष 
विवाह न कर सके | 

यहाँ पर यह बात लिख देना आवश्यक मालूम दाता 
हे कि करान के अनुसार कोई ओर पुरुष चार से 
श्रधिक खिया नहीं व्याह सकता | 

इन बातों में यदि किसी को सन्देह हा ता सेल साहब 
के किये हुए कुरान के अँगरेज़ी श्रनुवाद को देखे | ओर 
कुछ न करे तो उसकी भूमिका ही पढ़ डाल | 

विश्वम्भरनाथ शम्मा । 


विविध विषय । 
१--समालाचना-तख | 


SN में डाउडन नाम का एक विद्वान्‌ 


p G 
© AN हा गया हे । उसने एक निबन्ध Ñ 
Y A समालाचना के सम्बन्ध में जा विचार 
ES QA प्रकट किये हैं वे बड़े ही महत्त्व-पूर्ण हें । 
$ उसके कुछ श्रेशां का मतलब नीचे दिया 
जाता है :-- 
aka स्वयं ही एक प्रकार की समालोचना हे। 
संसार में बाहर जो कुछ देख पड़ता है उसे और मनुष्य के 
हृदय में भीतर ही भीतर विकारों के रूप में जा कुछ होता 
है उसे भी, स्पष्टतापूर्वेक, दिखला देना ही. अच्छे कवियों 
AR अन्थकारों का काम है । श्रतएव जो कवि या ग्रन्थकार 


बहिजैगत्‌ और अन्तजंगत्‌ दोनों की खयं ही समालोचना 


करते हैं उनके काम की चौर क्या समालोचना हो सकती 
है ? समालोचना की भी समालोचना ? हाँ, बात कुछ ऐसी 
ही है । जिसे साहित्य कहते.हैं उसमें मानवी जीवन और 
बाहरी जगत्‌ की समालोचना के सिवा ओर भी कुछ रहता 
है । मानवी जीवन का मैदान बहुत ही, विस्तृत है मनुष्य 
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` मेजिष्टरेट हैं । ये लाग सैकड़ों कवियों, सकी 7 


D साग १७ 
सा 
के अनुभवों की रीतियां भी संख्यातीत और अत्यन्त Ta 
हैं। नई नई आशाओं, नई नई चिन्ताओं, नये नये दिशतो 
के मेल से मानवी जीवन अत्यन्त जटिलन हो रहा है। कवि 
और ग्रन्थकार अपनी प्रतिभा की सूक्ष्म दृष्टि से इन सब्र 
बातों को देख लेने की शक्ति रखते हैं । इसी से कभी की 
वे बहिजैगत्‌ और ग्ररतजैगत की ऐसी गूढ और ऐसी gas 
बातों का शब्द-चित्र खींच देते हे जा साधारण जनां की | 
समझ में नहीं आता । सच्चा ओर सुपोग्य समालोचक ऐसे 
ही चित्रों का आन्तरिक अभिप्राय खूब लोगों पर प्रकट करता. 
हे । जब कोई कवि या ग्रन्थकार किसी नूतन सत्य xp | 
करता है तब उस deris के अदष्टपूवे आलोक से हमारी 
आँखें झुलसने लगती हैं । हम wi खोल कर उसे देखते | 
हैं, परन्तु कुछ नहीं देख सकते । कान उटेर कर सुनते है, |. 
परन्तु कुछ नहीं सुन सकते । ऐसी अवस्था में एक मात्र 
सच्चे समालोचक ही हमारे पथदर्शक होते हैं। 
समालोचनारूपी शलाका से हमारे नेत्रों में उस नवीन aa | 
के देखने की, और कानें में उसे सुनने की, शक्त ग्रा 
जाती है | 
x x x x v 

` आप कहेंगे कि समालोचना का काम तो फिर बहुत ह | 
कठिन हे, और ये जो सेकड़ों समालोचक आज कल ERE 
देते हैं वे निश्चय ही बड़े सूक्ष्मदर्शी आर बाहरी तथा मत ( 
जगत्‌ के पूरे दृष्टा होंगे । इसका उत्तर यह है कि aa 
की पदवी प्राप्त करना सब के लिए साध्य नहीं। साहिब 
के बाज़ार में जा wet व्यवसायी समालोचक देख v 
हैं वे कवियों और ग्रन्थकारों का मर्म समसत म eed 
को बहुत ही कम सहायता dd हैं। ये ud 
साप्ताहिक, पाक्षिक SH मासिक पत्र-पत्रिकारूपी a 
> c EY बनात ९ | 

पर ds कर साहित्य-सम्बन्धी नये नये कानून | 
और नये नये हुक्म जारी कर NI 


l त 


r 


P 


और सैकड़ों ग्रन्थकारो को निर्दैयतापूर्वक दण्ड 
अपना कर्तव्य समकते हैं ।.किसी को ये gt 
ही छोड़ देते हैं, किसी को उपहासरूपी qve gt 
ले जवाब तक न तलब करके उसे एक दम जल 
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ae लिखते समय मित्रता या बन्धु-भावरूपी घूस से 
| द्रवलित न हो जाय, तो इनसे भी समालोचना का थोड़ा 
ga काम निकल सकता ZO परन्तु इन मजिष्ट्टो के 
qmi छोटे छोटे असामियों के साथ यदि कोई स्वाभाविक 
Aah, aah, कीट्स, कालिदास या भवभूति--श्रा 
mat बड़ी. मुश्किल होती है । aie ट-समालेचक 
- |जन लोगों की अपरिचित भाषा अपरिचित भाव ओर अपरिचित 
कद आदि सुन कर ही विरक्त ओर क्रुद्ध हा उठते हैं; और 
अके विरुद्ध कोई सबूत न पाकर भी उन्हें सज्ञा का हुक्म 
. पुण्य देते. हैं | इससे उनं कवियों और ग्रन्थकारों का कुछ 
“री अनिष्ट नहीं होता । ऐसी सज़ा का फल यह होता हे 
कि सवैसाधारण की दृष्टि उन लोगों की कविता की ओर 
xum आकृष्ट हो जाती हे । विचारशील लोग जब्र उनके 
रथों को मननपूर्वेक पढ़ते हैं तब उनके जौहर धीरे धीरे 
अगे ध्यान में आ जाते हैं | तब उनका विश्वास ऐसे faz षी 
पमालाचकों की समालोचना से उठ जाता है। मत्सर, 
द्वेष और घूसखोरी आदि के बशीभूत होकर जो लोग, 
स तरह, सत्य की हत्या करते हैं उन्हें समाज, किसी न किसी 
दैन, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से, अवश्य ही दण्ड देता हे । 
WC ये कारण विद्यमान नहीं होते वहाँ जब हम अच्छे कवियों 
Mary ग्रन्थकारो के काम की निन्दा सुनते हैं तब उसका 
भै कारण हूँ ढ़ने से मालूम हो जाता है । यह कारण प्रायः 
मे कवियों की अस्पष्टता है । किसी कवि या ग्रन्थकार के 
ऐन सत्य और नूतन भाव जब समालोचकों की समक में 
NÉ आते तब वे मनमानी हॉकने लगते हैं और जो कुछ 
जा बुरा उनकी कलम से निकलता है लिख डालते हैं । 
(रिज नामक कवि की कविता 'सीष्टाबेल” बड़ी ही सुन्दर 
गर मनोहारिणी है । इस बात को सभी सहृदय स्वीकार 
किन्तु एुडिनवरा रिव्यू के सम्पादक की दृष्टि में 
का प्रलाप मात्र मालूम हुई थी । यहां तक 
कालरिज को पाराल बताया था और सिफारिश की 

» an अपना पागलपन दूर करने के लिए कोई दवा 
Bm न्स, H, वडस्वर्धे, श्यली ओर बौनिंग को भी 
समालाचको के न्यायालय से तरह तरह की सज़ाय 


गित बुकी हैं। 


li um x x x र 


गोत यह है कि यदि समालोचक के अन्तःकरण में 


2 
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कुछ प्रकाश हे तो उसकी सहायता d वह कवियों की fum 
आर निशत बातों का समझ लेगा यदि वह स्वयं ही 
अन्धकार में हे, अथवा किसी कारण से न्याय-श्रन्याय की 
परवा न करके किसी कवि या लेखक का भ्रपदस्थ करना ही 


वह अपना कत्तव्य समझ रहा हे तो उसकी समालेचना | 


कभी मान्य नहीं हो सकती | न्यायशील समालाचको को 
चाहिए f वे पहले इस बात का अच्छी तरह विचार कर 
लें कि उनके हृदय में यथेष्ट आलोक है या नहीं । यदि हो 
तभी वे किसी कवि या ग्रन्थकार के ग्रन्थ की आलोचना के 
लिए कुल्लम उठावे | क्योंकि बिना आलोक के बड़ी से भी 
बड़ी चीज़ नहीं दिखाई देती; सूक्ष्म, गूढ़ और स्पष्ट चीज़ों 
का दिखाई देना तो बिलकुल ही असम्भव हे । अन्धकार- 
पूर्ण हृदय से कोई किसी वस्तु की समालोचना नहीं कर 
सकता | जिसमें एकाग्रता हे, बुद्विसारल्य है, मानसिक 
शक्ति है, सहानुभूति हे, धेस्येमयी क्षमता तथा ग्राहिका 
शक्ति हे उसी को समझना चाहिए कि मेरे पास आलोक हे । 
जो लोग इन साधनों से वञ्चित हैं उन्हे दूसरों की पुस्तकों 
की आलोचना करने का कुछ भी अधिकार नहीं | 
२--शिव्प-समालोचना | 


कलकत्त के बाबू ग्रवनीन्दनाथ ठाकुर प्रसिद्ध चित्रकार 
हैं। श्रीयुत समरेन्द्रनाथ ga उन्हीं के चेले हैं । वे यद्यपि 
अभी अल्प-वयस्क हैं, तथापि चित्रण-कला में थोड़े ही दिनों 
में उन्हाने बड़ी प्रसिद्ध पाई है | कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने तो 
आपकी कृदर नहीं की, पर पञ्जाब के विश्वविद्यालय ने 
आपकी बड़ी कृद्र की हे । उसी के प्रबन्ध से गुप्त महाशय ने 
लाहोर में शिल्‍्प-कला पर, कुछ समय हुआ, चार पांच लेक- 
चर दिये थे । उनके पहले लेकचर के कुछ अंश का भावार्थ 
हम नीचे देते हैं 

शिल्पकला की समालोचना करना और उसके गुण-दोष 
बतलाना बड़े महत्त्व का काम है । शिल्पकार ज्यों ही काई 
शिल्प का काम तैयार कर देता है त्यां ही उसका uie 


“वहीं समाप्त हा जाता हे । फिर उसे ओर कुछ करना शेष नहीं 


रह जाता । कल्पना कीजिए कि कोई चित्रकार एक चित्र 
बैना. रहा हे । जब तक वह बन. कर तैयार नहीं हा गया तब 


तक उस पर एके माब उसी चित्रकार ee z 
और कोई उस विषय में कुछ नहीं कह सकता-किपती को | 


E» 


Qi 


HESS 
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gu कहने का अधिकार ही नहीं रहता । Ud ज्यों ही वह 
। तैयार हा चुकता है त्याही उस "पर सारे जगत्‌ का स्वत्व. हा 
| जाता हे। फिर, जिसके जी से. आव उसकी प्रशंसा करे 
जिसके जी Hardt निन्दा | उस समय उसके गुण-दे!पो पर 
- विहार करने का हक सभी को प्राप्त हा जाता है | जिसे वह 
चित्र जैसा मालूम BD उसे वसा ही बतलाने का उसे पूर्ण 
श्रधिकार हे। इस दशा म॑ कोई उसे भला Feat केइ बुरा। 
किसी at उसमें गुण ही गुण दुख पड़ गे किसी को दोष हो 
Sra । किसी को गुण कम दोप अधिक आर किसी को दोष कम 
गुण अधिक | सच्चे समालोचक का यह काम है कि वह इस 
तरह की सारी RAI को सुन कर उन पर अ्रपना मत प्रकट 
करे । परन्तु उसका. मत-प्रकाशन उचित रीति से हाना चाहिए | 
उसे किसी उचित आदशं को सामने रख कर उसी के अनुसार 
लोगों की की हुई समालोचनाग्राँ से तथ्य हू ढ़ निकालना चाहिए। 
शिल्प-कला भी हृदय के भावों को व्यक्त करने का एक ढग है | 
सम्भव है, किसी चित्र या शिल्प में शिल्पी ने जो भाव व्यक्त 
किया हा उसे सब लाग न समझ सक | सम्भव है, खूब ध्यान 
से देखने पर भी शिल्पी के आन्तरिक अभिप्राय को वे न जान 
सके । इसी प्रच्छन्न भाव-विकाश को प्रकट करके दिखाना 
और श्रपनी टीका-टिप्पणी से उसकी ,खूबियो बतलाना 
शिल्प-समालेचक का काम है । जसे बड़े बड़े ग्रन्थकारो आर 
कवियों के भावाशी को बताने के लिए टीकाकारों की आव- 
शकता होती. aa ही चित्रकारों ओर शिल्पियों के faqs 
भावों पर भाष्य रचने के लिए शिल्प-समालेचकों की जरूरत 
हाती है | यही नहीं, किन्तु कभी कभी ऐसे समालेचकों को यह 
भी बताना पड़ता है कि समालोच्य शिल्प किसी ओर ढंग से भो 
निर्मित हा सकता था या नहीं; आर यदि हाता तो उसमें कुछ 
| विशेषता अ जाती या नहीं | उन्हे यह . भी बताने का हक 
| है कि वह काम supe ढँग से किया जाता तो शिल्पी के 
Exe gears भाव लोगों की समझ में शीघ्र ग्रा जाते आर उस 


शिल्प से देखने वालों का ओर अधिक थानन्द की प्राप्ति 
हाती । ऐसी समालोचना थोड़े महत्व की चीज़ नहीं | वह 
|| स्वयं ही एक प्रकार का शिल्प है”। गुण किसे कहते हैं 
। ° इसकी परिभाषा करके किसी शिल्प के प्रश्येक अंश से सम्बन्ध 
। ने वाले गुणो का स्पष्टीकरण करना Xm फिर उन पर 
आपना फेसला *देना ही स्ममलोँचना कही जाती है किसी 


B 
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शिल्प के केवल दोप दिखाने .ही का नाम - i नहीं 
समालोचना का प्रधान उददेश दोष दिखाना नहों.। गुणों को | 
अपेक्षा दोष जल्दी ध्यान में आ जाते हैं । जितने प्रकार के 
शिल्प हैं सबकी सीमा. निश्चित है । उसी के भीतर गुण या 
दोष हू ढ़ते चाहिए | मनुष्य का. स्वभाव कुछ ऐसा हृ कि 
उसकी दृष्टि गुणों की अपेक्षा दोषों की ओर अधिक जाती 
हे । यह बात मनुष्य मैं स्वाभःविक होती है । परन्तु गुणे के 
Z'z निकालने की शक्ति अभ्यास आर प्रयत्न के बिना नहीं 
उत्पन्न हाती | अभ्यास थोर प्रयत्न करले से श्रम पड़ता है 
गर श्रम स्वीकार करना सब लोग पसन्द नहीं करते | फि 
भला शिल्प के सच्चे गुणां को केवल दोषदरशी समालोचक S 
कैसे जान सकता है । समालोचना करते. समग्र यदि दोषों ही 
पर अधिक ध्यान दिया जाय ओर समालोचना का | 
कांश दोप-निदशेन ही से भर दिया जाय तो वह दोषोद्भावना | . 
अवश्य कहावेगी । समालोचना नहीं | शिल्प की समालोचना 
करना बडा पवित्र काम है । समालेचक को चाहिए कि जिस्‌ | 
शिल्प की वह समालोचना करने जा रहा हे उसक गुणा | 


तालिका बना कर रख दना | 


/३- तक्षशिला के खँडहरों का खोदा जाना। | पाहि 
aa इधर पूर्व में प्राचीन पाटलीपुत्र क टीले खाई [Sem 
जा रहे हैं वैसे ही उधर पश्चिम में रावलपिण्डा के पास mi de 
तक्षशिक्षा के ध्वंसावशेष खोदे जा रहें हैं | पटने में त | ane 
अभी तक विशेष ma ऐतिहासिक चीजे नहीं सित) Rf 
पर तक्षशिला में अभी से मिलने लगी है D 
s 


हज़ार वर्ष का एक पुराना मन्दिर वहा * à 
निकल आया है । इसके सिवा हजारों ST 
निकले हैं थाशा हे, wd ओर भी न म 
अनमोल. चीजें वहाँ निकलं । ZU yer 
जनरल,. डाकर . माशल, प्रायः स्वय ही खुदाई 
निगरानी करते हैं.।,जे चीज़ें aie स अब 
हैं उनसे भारत के . प्राचीन इतिहास. सं a 
हमारे ज्ञान की बहुत कुछ WS होगी | 
mat और राजवंशों के समय आ 
निश्चय हो जाय ।. 
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K साहित्य में संरक्षण-नीति | - 


बाणिज्य और व्यवसाय में कुछ देश बन्धनरहित नीति 
q aA करते. हैं, कुछ बन्धनसहित नीति का। इन 
daaa à हमारा अभिप्राय Free Trade और 
0९०४० से है। ये सम्पत्तिशाख के पारिभ।षिक शब्द 
(जे देश नये हैं अथवा वाणिज्य-ब्यवमाय में जे ओर 
ati का मुकाबला नहीं कर सकते उन्हें बन्धनवाली नीति के 
लम्बन से ही लाभ होता है । कपड़े की मिले भारत 
liz; समय से जोरी हुई हैं। ग्रतएव हम लाग कपड़े 
|i व्यवसाय में मनचेस्टर की बरावरी नहीं कर सकते | यदि 
lg अपने प्रतियोगियो के माल पर इतना कर लगा दे कि 
lena अपने देश के बने कपड़े से Ham पड़े तो उसकी 
"pura होकर यहीं के कपड़े की खप होते लगे । फल यह 
= हो कि अपने देश के कपड़े के व्यवसाय की रक्षा हा जाय । 
UST. इस बन्धन-सम्बन्धिनी नीति का नाम संरक्षण 
E गीति भी है । क्योंकि fra व्यवसाय के विषय में इसका 
m बो | ५ = MN 
E प्रयोग किया जाता E उसकी रक्षा हाती हे । प्राफेसर विनय- 
; कुमार सरकार, एम० Wo, के सुझाने से वङ्गभाषा के हिता- 
E à ak अब इस _संरत्तण-नीति का प्रयोग साहित्य के लिए 
भी करने जा रहे हें । इस संरक्षण-नीति पर एक लेख 
watt में, कुछ समय पहले, प्रकाशित हा चुका है | 
्रहित्यसम्बन्धिनी इस संरक्षण-नीति का स्पष्टीकरण 
सरकार महाशय इस प्रकार करते हैंः-थोड़े ही समय में 
| शेटे को बड़ा करने, अनुन्नत को उन्नतिशील बनाने, AT- 
वयस्क को uaa और पुष्ट करने, प्रतियोगिता थर 
Rea aq करके नये अनुष्ठान को फलीभूत होने 
का सुयोग देने के लिए ही इस नीति के अवलम्बन की 
भ्रावयकता है । जो नहीं हे उसे उत्पन्न करना ओर जो 
| सामान्य रूप में हे उसे विशेष रूप d बढ़ाना ही इस नीति 
| | शा उदेश हे। ea CHRON E: ee 
| बंगला के हितचिन्तक चाहते हैं कि दस ही बारह 
|| में उनका साहित्य इतना उन्नत हो जाय कि - विश्वविद्या 
हो | 3 Suse उच्च शिक्षा के योग्य सब शाखा की पुस्तके 
| दो जायें। बँगला-साहित्य अब भी बहुत उन्नत है । 
य ^) SS Barina लिखते हैं। पर इतने से उन लोगों 


॥ 


tl 


. |. सन्तोष नहीं। वे बँगला-साहित्य के age . चादते 
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हैं.। वे चाहते हैं कि कुछ am मिल कर. इतनी सम्पत्ति 
एकत्र कर लले जिसकी आमदनी d दस बीस area 
aaa की जीविका का निर्वाह सुख से हा सके। उन्हे 
पेट-पूजा की चिन्ता से एक, दम छुट्टी मिल जाय। वे 
नोकरी, बारिम्टरी, मास्टरी आदि छोड़ कर एक मात्र*साहित्यु- . - 1 
सेवा में deu हो जाय । d अपनी सारी शक्ति ओर 
सारा समय पुस्तक-रचना ही में लगावे | ऐसा होते से 
उच्च शिक्षा-सम्बन्धिनी सैकड़ों पुस्तके थोड़े ही समय, में 
बन जायँगी । तब विश्वविद्यालय की उच्च श्रेणियों में वङ्ग- 
भाषा का श्रवश्य ही प्रवेश हा सकेगा । 

इस उद्देश-सिद्धि के लिए बङ्ग-देश में एक साहित्य- 
संरत्तण-भाण्डार की स्थापना हुई है । हर जिले के साहित्य- 
सेवी इस भाण्डार को भरने का यत्न करेंगे । काफी रुपया 
एकत्र हाते ही पुस्तक-रचना का काम आरम्भ हो जायगा | 
महाराज मणीन्द्रचन्द नन्दी बहादुर,विज्ञानाचाय्य जगदीश 
चन्द्र वसु, विज्ञानाचास्ये supe राय आदि बड़े बड़े 
विद्वान्‌ और श्रीमान्‌ . लोग इस भाण्डार-समिति के सहायक 
हुए हैं श्रतएव इसके vedi को अब फलीभूत ही हुआ 
afin | | 

संयुक्त-प्रान्ता के केवल सूबे अवध में ऐसे कितने ही 
तभ्रल्लुकृदार और राजा हैं जिनमें से यदि एक ही दा मन 
में लावे तो अनेक साहिल्यसेवियों की धनोपाजैन-चिन्ता 
दूर करके हिन्दी-साहित्य की संरत्ता और बृद्धि कर सकते 
हैं। परन्तु हिन्दी का ऐसा सौभाग्य कहाँ |. 

/५--प्रखाग में विज्ञान-प्ररिषद्‌ । 

गत मास, इलाहाबाद में, एक परिषद्‌ -स्थापित हुई 
हे। वह देशी भाषाओं में, विशेषतः उडू और हिन्दी में, 
वैज्ञानिक साहित्य की सृष्टि ओर उन्नति की चेष्टा करेगी । 
यह चेष्टा पुस्तके ' लिख. कर, लेख लिख कर, व्याख्यान | 
देकर, _ अखबार निकाल कर और. अत्यात्य भाषाओं, के | 
अनुवाद. प्रकाशित करके. की जाग्रगी । माननीय SUR 
सुन्दरलाल साहब, सी० आई० $o इस परिषद्‌ के. सभा- 
पति हैं; महामहोपाध्याय डाकुर गङ्गानाथ झा; UHo Qo | 
उपसभापति । इसके मन्त्री हैं--अ्रध्यापक . हमीढुहीन्‌, बी० | 
co और उपमंत्री युत रासंदास गार, एम० ए० इस Sd ; 
परिषद्‌. के साधारण . सजासदों से र) ws चन्दा लिया 
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~ ओ वैज्ञानिक साहिः > 
जायगा । नामी विज्ञानी ओर वेज्ञानिक साहित्य के प्रेमी 
crate सभासद भी हो, सकेंगे । परिषद्‌ का YEN 
बहुत स्तुत्य हे | ईश्वर उसकी अभीष्टसिद्धि करे। देशी 
S b ^ ^ AN ` लेज के बड़े az 
भाषाओं का ग्रहाभाग्य हे जो स्यार का 2. बड़ 


~~~ 


विद्वान्‌ वैज्ञानिक साहित्य की सृष्टि से उसका गाख बढ़ाना 


चाहते हैं । 
“६-संयुक्त-प्रान्त के WHE जनरल श्रोयुत चागले 
की असामयिक. मृत्यु | 
कलकत्ता-कानपुर सरकिल के नोटों पर जित Jor 
Wagle"—(8e बी० वागले ) के दस्तखत होते थे 
उनकी श्रसमय में ही मृत्यु हा गई । यह सुन कर बड़ा दुःख 
हुश्रा। ये दक्षिण के निवासी थे 1 इनका पूरा नाम--कृष्णाजी 
बलवन्त वागले था | एम० wo थे। wheat का ऊँचे qui 
का इम्तहान पास थे। गण्तशाख के उत्कृष्ट ज्ञाता थे। 
फ्रवरी १८८६ में इन्होंने गवनेमेंट के फाइनन्स महकमे में 
प्रवेश किया | इस समय आप इन प्रान्तों के अकेंटेट जनरल 
थे । इलाहाबाद में आपका THC था । ढाई हज़ार के ऊपर 
आपकी तनख्वाह थी । बड़ी बडी तनख़वाह के कडे ग्रँगरेज़ 
आपकी मातहती में थे । बम्बई, मद्रास ओर वम्मा में भी 
आपने बहुत दिन तक काम किया था । जहाँ कहीं आप रहे 
, ग्रापने श्रपनी योग्यता का परिचय दिया । इसीसे आपकी 
बराबर तरक्की हाती गई । कुछ दिनां से आपकी तन्दुरुस्ती 
fang गई थी । छुट्टी लेकर आप अपने घर बम्बई गये थे । 
वहाँ से श्राप विलायत जाते वाले थे । पर काल ने ७ मई 
को उन्हें बम्बई में ही up को पुँ चाः दिया । आपकी उम्र 
अभी कुल ५० वपं की थी । 
/७--कविवर रवीन्द्रनाथजी का योरप ग्रौर अमेरिका 
: म AZTI , 
इस गिरी दशा में भी भारत में अनेक Azra विद्य- 
मान, हैं । परन्तु यहाँ उनकी विद्वत्ता का प्रकाश नहीं पड़ता । ५ 
कारण यह कि सुशिक्षित लोग ही विद्वानों की विद्वत्ता और 
योग्यता का जान सकते हैं श्रार लोग नहीं, और सुशि- 


| क्षितों की यहां कमी है। रही aude सो वह विदेशी 


, है । वह क्यों हमारे विद्वानों का यथेष्ट श्रादर नहीं करती--वह 
क्यों राय और ag जैसे विद्वानों को उनकी योग्यता के अनु- 
रूप उच्च पद नहीं देती--इस विष्य में कुछ लिखने का अधि- 
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कार सरस्वती को नहीं । इस दशा में हमारे देश के Rm | 
जब योरप और अमेरिका पढ़े चते हैं तब उनकी प्रतिभा 2 
चमक्रे बिना नहीं रहती , क्योंकि वहां उसके अवशेधक कारो 
का प्रायः अभाव हे । वहाँ सुशित्तितों और विद्वानों की भी 
कमी नहीं । इसीसे बङ्गाल के कविश्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ aya 
प्रतिभा और विद्वत्ता देख कर इं गलेंड के कवि, im, 
दार्शनिक, सम्पादक,” यहाँ ठक कि राजमन्त्री भी, मुग्ध हो न 
गये । महीनों उन लोगो, ने रवीन्द्रनाथ का गुणगान किया। 
उन्होंते उन्हें संसार कै वर्तमान कवियों, का शिरोभूषण x 
राया । अब रवीन्द्र बाबू अमेरिका पहुँचे हैं। वहाँ di]. 
अपने अलाकिक गुणों से विद्वानों को मोहित कर रहे हैं। | 
उस दिन वहाँ एक धाम्मिक कांग्रेस हुई । देश देश के विद्वान 
उसमें उपस्थित थे । उनकी “स्पीच हुईं । उन्होंने लेख भी... 
पढ़े । रवीन्द्र बाबू भी इस कांग्रेस में आमन्त्रित किये गपे थे। 
उन्होंने उसमें जा निबन्ध पढ़ा उसे सुन कर नई ओर पुरानी. 
दुनिया के विद्वान्‌ स्तम्भित हा राये । रवी-द्र ही का fd 
सब से अच्छा समझा wari उन्हीं के विचार wit 
स्वीकार किये गये । सभा में जर्मनी के जेना नामक विश 
विद्यालय के एक अध्यापक उपस्थित थे। वे ता खीळ बाग 
की विद्वत्ता देख कर इतने हर्षोत्मत्त हा उठे कि उन्होे ब 
ही आदर से उन्हें जर्मनी चलने का निमन्त्रण दिया । योर | 
और अमेरिका जाते के पहले रवीन्द्रनाथ को भारत के शाप! 
कारियर में से Peet ने भो न पहचाना । पर उनके sas 
कवित्व आदि की जब इँगलैंड और अमेरिका में धूम मरी 
लगी और उस धूम का नाद यहाँ भी निरन्तर. सुनाई वी. 
लगा qu कहीं हवा का रुख यहाँ भी HF बदला | फ | 
हुआ कि हमारे उदारचेता वाइसराय लाड हारडिंग ने देहली 
पादड़ी tes साहब को शिमले बुलाया । वहाँ पादी साह 
ने रवीन्द्र बाबू की जीवनचय्या, कवित्त्व ओर faa 
पर व्याख्यान दिया और लाट साहब तथा अतेक उ fe 
अधिकारी श्रोता हुए । लाट साहब ने,ब्याख्यान सुन कर | 
रविबाबू एशिया के कवि-शिरोमणि हँ! 
/(/“-भाष्तवर्ष की प्रावीन सभ्यता 
अन्ध-पक्षपात । ei 
, बम्बई-हाईकार्ट के जज, माननीय, सर “ 
चन्दावस्कर, ने पेन्शन ले ली । महाराजा 


ám उसकी 


F 


EN EN k ; ; * 
इन्दार के नय दीवान सर नारायण चन्दावरकर | * ७ 


y SDPO inge cidem oo In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 i 


EE 


D : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aa e 


~ 


| 


a अपना दीवान नियत किया हे । इस पद की शोभा 
दते के लिए चन्दावरकर महाशय इन्दौर पधार गये, 
qd के टाइम्स आव्‌ इण्डिया नामक पत्र में आपने एक 
मालिका प्रकाशित की है। इस मालिका का नाम 
i-" The ‘Heart of Hinduism”? इसमें आपने 
हिंदुओं की धामिक और सामाजिक आदि व्यवस्थाओं का 
छा चित्र खींचा है। इन लेखों में एक जगह आपने 
शरत की प्राचीन विद्या. आर सभ्यता, का अन्धपत्तपात 
इले वालों की अच्छी ख़बर ली है । आपके लेख के इस 
iq का मतलब, थोड़े में, नीचे दिया जाता हेः-- 

हम लोगों में कुळ सज्जन Wü हैं जो ञ्रन्ध-विश्वास के शिकार हो रहे 
हैं। तग्रस्सुब के कारण उनकी विवेक-बुद्धि नष्ट सी हो गई है । वे समझ रहे हैं 

ATAM भारत में जा कुछ था वह अब कहीं नहीं हे आर न कहाँ उसके होने 

Am सम्भावना ही हे । विस्या, बुद्धि और विज्ञान में भारत का मुकाबला 
वाला न ग्रत्र तक कोई देश हुआ और न कधी होगा । as वर्ष के 
mam, मनन ग्रेर विवेचन से पश्चिमी देशों ने जा कुछ आज तक प्राप्त किया 
१ बह-सभी उनके पुराने भारतवर्ष ने प्राप्त कर लिया था । डारविन के विकाश- 
Ha लेकर एडिसन के आविष्कारों तक और रेल के रज्जिन से लेकर आजकल 
ने बढ़े हवाई जहाज़ों तक सभी कुळ का ज्ञान भारत के ऋषियों, मुनिया 
गैर शिल्पकारां को था । इसके प्रसाण में वे लोग वेदों की ऋचाये तक पेश 
इले का साहस करते हैं । वे कहते हैं कि वेचारा योरप और अमेरिका हमें 
चा सिखायेगा, खाक | जा कुळ भारत ने कर दिखाया हे उसका शतांश भी ते 
| ३ पश्चिमी देश अमी तक नहीं कर सके । इस अन्धो देश-भक्ति का कहीं ठिकाना 
१! इस देश की सभ्यता ओर शिक्षा की वृद्धि की रुकावट का यह बहुत बढ़ा 
| m हो रहा है , कलाकैशल, विद्या और बिज्ञान किसी की बपाती नहीं । किती 
"णका इजारा नहीं ले wat । जितने देश इस भूमण्डल में हैं सब का इन पर 
गन श्रधिकार हे । पना अपनी शक्ति के अनुसार सभी देश इन विषयों की 
AY मास करने w हैं । हर शास्त्र और हर विज्ञान के तत्व जान कर 
| | a ययाशक्ति उसे पूर्णता को पहुंचाने का यत्न कर रहे हैं vm देश 

K NCC जहाँ तक ज्ञान प्राप्त करता है दूसरा देश उसी विषय के उस 

को और आगे बढ़ाता हे बड़े ही दुःख. रोर परिताप की 


त है 
1 E fi हमारे देश के we देशभक्त इस बहुत माटी बात का भी 
| ते । 


cy, warts रुक रेते ही मोनी ने पूने नें सुक 
h E om या । उसमें आपने बड़े जोरो शोर से फरमाया 
Mia "विसा और शरीरशास्त्र का जितना ज्ञान इस समय योरप 
§ ह कहो अधिक, भारत के प्राचीन त्थियं को या। 
JÀ Ea ऋषियों ने चिकित्साशास्त्र में जितनी योग्यता प्राप्त 
dra e AS और अमेरिका का चिकित्साणास्त-सम्बन्धी ATA 
Bu» mE इस बहादुर वक्ता की विद्वत्ता पर qu आती हे । 

वैद्यकविद्या में जितनी पारदर्शिता प्राप्त की है उसके ui 


~ 
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का भी ज्ञान यदि इसे हाता ता यह कभी अपने मुंह से रेसी बे सिर पैर की 
वाते न निंकालता । जमेना के परलोकतासी Meme एक बार कफ-रोग से 
पीडित हुए । कफ के श्रवरोथ के कारण साँस लेन्य कठिन हो गया । मरणे की 
नौबत पहुंचने को हुईं । तब रक डाक्टर ने उनके कण्ठ के पास भीतर तक | 
रक छेद कर दिया और उन्हें मात के मुंह से निकाल लिय! । इसके बाद्‌ दे. -- 
वर्ष तक वे जीते रहे । क्या इस लेकचरवाज़ को इस बात की भी ख़बर हैं? 

जिसे मेरी बात पर विश्वास न हा वह बम्बई के ANR हास्पिटल में 
जाकर डाक्टर ग्ररुमुगम के आश्चर्यजनक 'चाढ-फाढ के काम देख ले। क्या 
आजकल एक भी रेसा aa या हकीम हिन्दुस्तान में है जो we फाड के 
काम को इतनी योग्यता और सफाई से कर सकता Qro vau नाम को किंएणें 
(X rays) और sra aga यन्लों का जो आविष्कार पश्चिमी 
Sai ने किया है वे भारत के प्राचान ऋषि-डाकटरों में से किते किंते माजूम ये? 
अथवा इस समय ससे कितने dai या हकीम हैं जिन्होंने Wg रसे यन्त्र बनाये 
हा ? उनमें से १०० में ९९ ता शायद इनका नाम तक न जानते हागे, बनाना 
"it उनसे काम लेना तो बहुत टूर की बात है । ग्रन्ध-विद्वास के aña 
हाकर यदि कोई यह कहने लगे कि ये सनी बाते भारत के पुराने ऋषियों 
को मालूम थों ता सममदाए आदमी Rer हँस देने के ऐसी विकत्यना का 
और क्या उत्तर देंगे ? 

नें यह नहों कहता कि भारत के प्राचीन ऋषि अयवा पण्डित अच्छे वैद्य 
और अच्छे सजैन न थे । उस समय वे अवश्य ही डाक्रटरी और सर्जरी के बहुत 
अच्छे ज्ञाता थे । परन्तु यदि हम उस समय के del का मुकाबला आज कल के 
नामी नामी डाकटरों और सर्जनों से करे ते हमारा ऐसा करना महा अन्याय 
हे ' किसी समय fam विज्ञान, कलाकैशल और दर्शनशास्त्र में भारत और 
देशें की अपेत्ता बहुत बढ़ा चढ़ा था । इसमें सन्देह नहो We इसका गव भीं 
हमके है । परन्तु थन्ध-विखास और wean से हमें दूर रहना चाहिए । 
शास्त्रज्ञान में जितनी उन्नति हमारे wast ने की थी उतनी हमें भी करके 
दिखानी चाहिए । यही नहों, किन्तु उसकी और भी उन्नति करनी RT । 
उनकी सन्तान होने ही से उनकी महत्ता ओर कीति के इस कदापि अधि- 
कारी नहीं हा सकते । विद्वान्‌ पिता का मख पुत्र भी क्या कहाँ पूजा जाता 
हे ? uet की विद्या, बुद्धि और शास्त्रज्ञता की कोरी प्रशंसा करने ही से 
श्रब काम नहीं चल सकता । हमें उनके गुणों का भी श्रनुकरण करना चाहिए 
और पश्चिमी देशा की जो ata सीखने योग्य हैँ उन्हें तिस्सङ्कोच सीखना 
सी चाहिए। | * 

सर चन्दावरकर के इस कथन में बहुत कुछ सार हे । 
आशा हे, भारतवषं की प्राचीन सभ्यता के प्रशंसक इससे लाभ 
उठावेंगे | 

e -मुसल्मानें मे शिक्षा Sr गवनेमेट । 
भारतीय गवनेमेंट ने प्रान्तिक गवनेमेटों के नाम एक सर- 


gere fest हे । उसमें लिखा हैः-- EXC 


शिक्षा में तो sat हीं, पर स्कूल और कालज 
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| वे बहुत ही पीछे है । इस दाप को यथाशक्ति दूर करने क॑ 
| लिए ऐसे मक्रतब खुलने चाहिए जिनमें कुरान पढ़ाया जाय 
और सरल उदू में शिक्षा दी जाय। उनमे पढ़ाने के लिए 
सुसल्मातों के धम्म आर समाज आदि के अनुकूल पाव्य 
पुस्तक जारी की जाय | साधारण स्कृले। में जो पुस्तक पढ़ाई 
| जाये उनमें मुसलमानी मज़हब के खिलाफ या मुसल्मानो के 
| मन में कुरुचि उत्पन्न करने वाली कोई वात न हा । सम्भव 
| हो तो मुसलमानों के लिए मुसल्मान ही अध्यापक CUR 
1 गरीब मुसल्मानां का 


।| इन्सपेक्टर क्ले जाय | ज़रूरत हा त 
| बजीफे देने का प्रबन्ध भो किया जाय | जिन स्कूलों म सुस" 
लमानां के लड़के अधिक पढ़ते ET उनकी प्रबन्धकारिणी कमिटी 
| में सुसल्मानां की Gam सख्या ad जाय । शिक्षा-विभाग 
| की सालाना Rael में इस बात का कुछ विस्तार क साथ 
| उल्लेख रहे कि मुसल्मानां में शिक्षा का कितना प्रचार हुआ | 
| इसी तरह और भी कितनी ही सूचनायं भारत-सरकार ने 
की हैं ओर प्रान्तिक गवनेमेंटो को ग्राज्ञा दी है कि कमिटियाँ 
करके इन विषयों पर अपनी अपनी रिपोट भेज द । 

बहुत सुन्दर । सुसल्मानां की शिक्षा पर सरकार का 
इतना ध्यान है, यह उसकी प्रजावसलता का सूचक 
टर्की के कारण जा मुसलमान सर एडवड ग्रं आदि से कुछ 
अग्रसन्न से हा गये थे वे देखें कि सरकार को उनक्रा कितना 
खयाल है; वह उनको कितने प्यार की दृष्टि से देखती हे; 
उनकी बेहतरी के लिए वह कहाँ तक प्रय्न कर रही ह । 
धन्य हे वह देश जिसका राजा अपनी प्रजा की मूखेता दूर 
करने की इतनी चेष्टा करे । इस नये प्रबन्ध से हिन्दुओं ओर 
madam के अ्नयायिय्रों को भी प्रसन्न हाना चाहिए । 
क्योंकि, प्राथना करने पर, सम्भव है, किप्ती दिन र 
उनके लडको को वेद पढ़ाने आदि को भी कोई विशेष 


// | १०--बँगला मे वेज्ञानिक पुस्तक | 
डाक्टर जगदीशचन्द्र वसु आर डाक्टर प्रफुछचन्द्र राय 
भारत के Azza हैं । भारत में विज्ञानशास्त्र के वे अद्वितीय 
पण्डित. हैं । उनकी वैज्ञानिक -गवेषणाओं ने. विज्ञानबाज 
ang और अमेरिका का भी चकित कर दिया हे । अभी उस 
र 3E में qar के वड़े भ््पा-प्रेमियों ने अपना साहित्यः 
किया था ।.डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र, राय उसकी वेज्ञा- 


ks 


eee 
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दै ष्टि चली जाय! अंब बँगला में विज्ञान के उपयोगी ग्रन्थ लिलि $ 
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निक शाखा क व्यक्त थ pee अपने हक विज्ञान. 9 
विषयक पुस्तकों की रचना के सम्बन्ध में 
उसका सारांश सुनने लायक हे । उन्होने,क si 
और प्रात्तों,की बात में नहों कहता । पर हमारे ग्रास 
में हमारी भाषा अब इतनी उन्नत हो गई हे कि ऊंचे दरो 
की भी शिक्षा अब बगला में दी जा सकती हे | विद्याकी 
[र और शाखाओं पर तो बँगज्ञा में अनेकानेक अच्छी 
अच्छी पुस्तकं लिखी जा चुकी हैं, परन्तु विज्ञान 
विषय में श्राज तक बहुत ही थोड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं शौर 
जो हैं वे ऊँचे दरजे की नहीं । यह हम लोगों के लिए लज्जा 
अर परिताप की बात हे । स्कूलों आर कालेजों में विद्या 
थियो को ग्रँगरेज्ञी भाषा मारे डालती हे । उसी के aaa मे 
उनकी बहुत सी शक्ति क्षीण हो जाती हे.। ना ही दस ई 
की उम्र से उन्हें अँगरेजी शुरू कर देना पड़ता हे | वे तरंग | 
ज्ञी सीखें कि विज्ञान ? यही कारण हे कि स्कूलों ग्रा. 
कालेजे के एक ला विद्याथियों में केवल पच्चीस ही विदा i 


qaa 


प्रत्यान्य 


हमें चाहिए कि विज्ञान की हर शाखा के ग्रन्थ अपनी भाग 
में लिखें और आरम्भ से ही विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा १ [गो 
दिलाने का प्रबन्ध करें । पदार्थविज्ञान, रसान, KE 
गणित आदि भ्रँगरेजी भाषा में पढ़ते पढ़ते हमारे युवक मात 


का शिकार होते चले जा रहे हैं । उस 
हमारा कत्तव्य नहीं तो और किसका होगा ? मेरी वो 1 
राय हे कि इन्ट्रेस क्लास में इतिहास, गणित a 


गा भी बँगला ही में देनी चाहिए 1 भगी स 


JS 
तना ही कम हो.जाय उतना ही अं 


भाषा के वैज्ञानिक साहित्य की उन्नति जहां qe ge 
ही करनी चाहिए | A 
amid है । 


राय महाशय के कथन का यही 
स्थापित हुई 


इलाहाबाद में जा विज्ञान-परिदद्‌ स्थ 
उपयोगिता पर कुछ कहने की आवश्यकता 

स्थापना बहुत ही शुभसूचक है । परन्तु उसमें Ex 
fagrat का हाना ज़रूरी .ह जा 


f. 
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कं ax लेख लिख सके । उदू में लिखने वाले तो 
XI " ज्ञायंगे, पर हिन्दी में ऐसे लेखकों की बहुत कमी हे । 
(९--पञ्जाब के उदू अखबारों की ग्राहकसंख्या | 
| पञ्जाब की गवनेमेंट ने १९११-१२ की जो राज्य-प्रबन्ध- 
aai रिपोट प्रकाशित की हे उसमें साहित्य-विषयक 
le बातों के सिवा उस प्रान्त के अख़बारों की आहक- 
lier का भी उल्लेख हे । उसके कुछ "अशा का हम नीचे 
राशित करते हैं । पहले ऑगरेज़ीः भ्रखुबारों की ग्राहक- 
sa Jem सुनिए ` 
I OE ELI (२) पञ्जाबी २१६४ 
|) आबजवेर ११२० (४) खालसा ऐडवोकेट ८८६ 
Tl) a के अधान प्रधान अखबारों की ग्राहक-संख्या भी 
मुत लीजिए: (१) हिन्दोस्तान १४१८१ 
|) पेसा अख़बार ३१४० (३) फौजी अखबार ६००० 
(४) जञमींदार १88१ (₹) वतन ५८३३ 
JR) वकील ३१०० (७) आय्ये-मुसाफिर १६०० 
() प्रकाश ३७०० (&) अख़बारे आम २००० 
हिन्दी अख़बारों को अपनी ग्राहक-संख्या का मुकाबला 
| संख्याश्रों से अब कर डालना चाहिए | क्या ही अच्छा 
ast ओर प्रान्तों की गवनेमेंट भी अपने यहाँ के पत्रों की 
"Wem प्रकाशित कर दिया करे | इससे सवै-साधारण को 
गी लाभ हो सकता हे और पत्रों के सञ्चालको को भी । 
१२-मेक्सिको के प्राचीन भ्वंलावरेष | 
स्कूलों में जो किताबे' बढ़ाई जाती हैं उनमें, तथा 
“a mm भी, यही घोषणा रहती E कि कोलम्बस ने ही, चार 
D पच सी वषः पूर्व, अमेरिका-खण्ड gs निकाला । परन्तु 
दं कितने हीं आन्तों में--विशेष करके मेक्सिको और पेरू 


रहे हैं । मेक्सिको में श्रोटुम्बा नामक एक पुराने शहर 
'वंसावशेष दूर तक ul हुए हैं । मेक्सिको वाले लाखों 
सेच करके उन्हें खुदा रहे हैं । खुदाने का काम बहुत 
CUR जारी हे । ana के भी पुरातत्तवेत्ता वहाँ पड़े gu 
Ite बातों का पता लगाए रहे हें । वहाँ कितने ही विशाल 
आर राजप्रासाद जमीन के भीतर से खाद निकाले गये 
E से कम तीन हज़ार वर्ष के पुराने है । अभी हल" 
Ure फुट ऊँचे और ७०० फुट परिधि वाले एक मन्दिर 


^ 


4 तीन तीन चार चार हजार वर्ष के पुराने नगरों, मन्दिरा _ 
रे मकानों के ध्वंशावशेष निकल चुके हैं आर अब तक 
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| 
e S 
का अवशिष्टांश मिला हे । उसकी एक एक दीवार बीस बीस 
फुट चोड़ी है | उसमें कितनी हीं मूत्तियाँ और आभूषण भी 
मिले हैं । शिलालेख भी कई एक प्राप्त हुए हैं । इस Sz 
शहर के खँडहर पांच मील के घेरे में हैं । सारा शहर खोद | 
निकालने पर॒ अनेक ऐतिहासिक तस्वाँ के उद्घाटन gh -- 
आशा की जाती है । 
/ १३--बीख हजार वर्ष के पुराने चित्र । 
इस देश में जेसे भ्रजन्टा, एलोरा र एलिफेंटा नाम की 
गुफाये' हैं वेसे ही स्पेन के उत्तर में अल्टा-मीरा नाम की 
बहुत पुरानी गुफाये' हैं । ये गुफापे सन्टीलाना नामक नगर 
के पास हैं । प्राचीन समय में यहाँ मिश्रदेश के अधिपतियों 
का राज्य था | डान-सौ-तोला नामक एक पुरातत्तवेत्ता ने इन 
गुफाओं की छुतें में अङ्कित अनेक रङ्गीन चित्रों का पता 
लगाया है । ये चित्र मिश्र के आदिम अधिवासियों के बनाये 
हुए हैं । जिस समय योरप वाले नङ्गे घूमा करते थे ओर मछ- 
RA भून भान कर उनसे अपना पेट Tad थे उस समय 
के भी पहले के ये चित्र हैं। इनकी. उम्र विद्वानों ने पन्द्रह 
बीस हज़ार वर्ष की उहराई हे । गुफाओं के भीतर अँधेरा 
है । सूय्ये का प्रकाश नहीं पहु चता । हवा और पानी की 
भी वहाँ पहु च नहीं । इसी से ये चित्र इतने वर्षा तक श्रख- 
ण्डित रहे हैं । ये चित्र मिश्र के प्राचीन घोड़ों, सुरों, dut 
ओर हिरनें के हैं । चित्र बड़े ही सुन्दर हैं। आधुनिक चित्र- 
विद्याविशारद भी इन्हें निदोष समते हैं । जबसे इन चित्रों 
का पता लगा aaa मिश्र की प्राचीन सभ्यता का महत्त्व ओर 
भी बढ़ गया है । लाग पहले यह समते थे कि मिश्र की 
सभ्यता ईसा के पाँच छः हज़ार वर्ष पहले से अधिक पुरानी 
नहीँ । पर इन चित्रों ने इस कल्पना को श्रमपूण सिद्ध कर 
दिया | मिश्र यदि श्राज से बीस हज़ार वष पहले सभ्य था- 
सभ्य न सही, चित्रविद्या का ज्ञाता ही सही-तो क्य भारत उस 
समय उससे पीछे रहा होगा ? भारत तो मिश्र से भी पुराना है। 
१४-—टेहरी-नरेश का परलोकगमन | 
deft ( गढ़वाल ) के राजा श्रीमान्‌ कीत्तिंशाह बहादुर, 
do सी० एस० Wee का, २४ Ua को, देहान्त हो 
गया | अभी आपकी उम्र केवल ३३ वर्ष की थी । १८८७ में 
आपको राज्याधिकार मिला था । आप सुशिक्षित और प्रजा- 
वत्सल राजा थे । गवेनेमेंट व्ही कृपा के भी पात्र थे । जनवरी 
१३१० से जनवरी . १६१२ तक ध्रान्तिक Sfr के.मेम्बर 


ti vx 
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भी रह चुके थे | गवनमेंट ही ने आपका मेम्बरी के लिए 
चुना था । राजा साहब ने अपने राज्य में कितने हीं स्कूल 
र ओपधालय खोले, बिजली की रोशनी कराइ, जल-कल 
भी जारी की | इसके सिवा ओर भी प्रजा के लाभ क 1लए 
|-- कितने हौं काम किये । आपके ज्येष्ठ कुमार टीका साहब AWA 
शाह की उम्र इस समय १४ वपं की हे। वयस्क हाने पर AIRT 
गढ़वाल के राजा होगे । टेहरी राज्य का चत्रफल ४१८० वग 
मील हे । यहाँ के नरेशों का ११ तोपों को सलामी ह | 


१५--समालेचना-सस्वन्ध म लाला लाजपतराय 
का राय। 

लाला लाजपतराय आय्यै-समाज की काय्य-प्रणाली 
आदि का संशोधन करके उसके दोषों को दूर करने की जी से 
चेष्टा कर रहे हैं इस समाज के लेखक आर वक्ता आरा के 
|| काम की जो समालोाचनाये करते हे उनमें वे समालाचना के 
अधिकार की सीमा का प्रायः उल्लङघन कर जात हे । इस 
लाला साहब बहुत बुरा aama हैं। मई १६१३ के 
& जुमाना ” में लाला साहब लिखते हैं :-- C 


जो नक्ताचीं हुदूद मुनासिब से तजावज करता हूँ या पवलिक खाद्सान के 
AGM व अ्रकृदाल की नुक्ताचीनी में त,श्रस्सुब, जिद, qeu, हसद्‌, gni व 
कीनह को दखल देता है या उनकी प्राइवेट लाइफ के ग्रर-मुताल्लिक वाक्यात RT 
सारि बहस में लाता है वह एक वेशकीमत ओर काबिल कद्र हक्‌ का बेजा 
इस्तेमाल करके उस हक की जिल्लत का वायस होता है । हिन्दोस्तान की नई 
जिन्दगी या दार में पबलिक नुक्ताचानी का हथियार एक नया हथियार है ओर 
उसके इम्तेमाल में एहतियात ब लियाकृत द्रकार है । मुबालग़ा-आमेज नुक्ता- 
चीनी, या बदनीयती पर मुवनी नुक्ताचानी, या नुक्ताचानी की आइ में इन्तकाम 
लेने की रूवाहिश रसे काम हैं जो ग्रपना उलटा AST पैदा करते हैं, जिनसे न 
सिफ नुक्ताचीनो का मतलब हासिल नहीं हाता बल्कि लोगों का उस शख्स के 
लिए हमद्दी' हा जाती है जिसकी नुक्ताचीनी की जाती हे । इससे कई किस्म 
की खराबियाँ पैदा हो जाती हैं । जिस णरुस की ,नुक्ताचीनी मकसद थी वह 
TARE को age दिलेर हा जाता है और नुक्ताचानी का काम बहुत मुश्किल 
a जाता हे, car कि आहिस्ता आहिस्ता एक शरूस बावजूद “अपना गलतियों 
श्रार कमजोरियों के “हीरो” बन जाता है और दूसरा शरूस मतऊन आम GI 
जाता है, ओर दोनों शरूस सोसायटी में अपने अपने सुनासिंब काम करने से रुक 
जाते हैं । eS 
नुक्ताचांना के जायज होने के लिए तीन (“वार ? ) अमर WES नजर रखना 


pe i 


> (१) यह कि. नुक्ताचीनी नेकनीयती पर मुबनी हो । उसकी गरज ws 
मुखालिफ को नुकसान. पहुंचाने या बदनाड, करने की न हो, न उसकी तह नें 
कीनह व वुरज व हसद है 7 
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AALAND ० 


, लोचना-सम्बन्ध में नेकनीयती का बाजार हिन्दी में भी | 


1/ 


Ti a... 


[ भाग १४ 


(3) यह कि जुक्ताचानी पवलिक इन्टरेस्ट में हो, याने 38 a 


चानी 
पबलिक का या किसी पबलिक हिस्से का फायदा मकस हे।। wares èi 


नक्ताचीनी की गरज से न हो । सेसा करने से नक्ताचों अपने अलं ¢ 
जाता है । G 
(३) यह कि नुक्ताचीनी सही वाक॒यात पर भुवनी हो और 


उसमें "PRI 


को विगाड़ा या तोड़ा मरोड़ा न गया हो, न अलफाज के साना गलत छि 
गये हा । 
(४) यह कि granted संजीदा अलफाज में हा । - 


लाला साहब ने समालोचना के विपय में जो कुछ कहा 
हे बहुत ठीक कहा है । समालाचक्रा का लाला साहब के 
सदुपदेश से लाभ उठाना चाहिए | क्योकि आज. कल समा: 


गर्म हैं । कितने ही समालोचक कीनह, Sur ओर हसद्‌ 
दूर रखकर, लेक-कल्याण ही की प्रबल प्रेरणा से समालाचना- | ' 
aay का परिपालन कर रहे हैं । संजीदा अलफाज तो वे चुन 
चुन कर इस्तेमाल करते हैं । उनकी उदारता का यह हाल | 
कि ani के लेखों ओर कविताओं में भी दोषा की निम 
कल्पना करके उन्हें भी वे बेधड़क उसी के सिर Ted हैं जिसे 
वे अपनी कृपा का पात्र बनाना चाहते हैं । यह उनका TT 
हे जिन्हें विश्वविद्यालय ने अँगरेज़ी “ ग्राचाय्ये ” की पी 
दी है और जा एक ही दो की नहीं, किन्तु सारे भारत at 
सेवा का भार अपने ऊपर लिये हुए हैं । जहाँ ऐसे wA 
समालेचकों का यह हाल है वहां पदवी पाने की श्रमीक 
उम्मेदवारी ही करने वालों की क्या पूछना ! 


dio wo के एक उम्मेदवार कुछ समय से हिन्दी) 


_ x sm 
लेखक बने हैं । सरस्वती में अपने लेख । 
अब तक आप अपना सौभाग्य समकते रहे हैं । Ts 

अभिज्चता 


अभ्यास न होने और संस्कृत से कुछ-भी अमिर 
के कारण आपके लेखों की .भाषा र ढंग का 
करना बड़े धैय्यै का काम है । बहुत मग्ज मारण a 
का अपव्यय करने से आप के कई लेख, 

चुके हैं, छुपने योग्य हुए थे । ग्रभाग्यवश 

एक आध ज्ञा का पालन न कर सकी | वस 
पर अ्रब आपके द्वारा उसे दण्ड एर दण्ड 

उसके दोष दिखाने के लिए लेख पर लेख fare 
रखती की भयानक qut ने आप की नींद 
अब न आपको उसके लेख अच्छे लगते 


| d x 
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| संख्या २ ] | Y 
p —— 
लगते हैं । सरस्वती के लेखकों की विराम-चिन्ह-सम्बन्धिनी 
ga भी आप का भाले की नाक सी चुभती है । सरस्वती 
वाले को अब न लिखना आता हे, न कामा आर सेमी- 
gaa आदि लगाना ही आता है ओर न अच्छे-बुरे चित्रों 
का पहचानना ही आता है । स्कूल में पढ़ते ही पढ़ते आपका 
हृदयसागर चित्र-विद्या, लेखन कोशल, इतिहास, देशभक्ति 
` | ग्रादि की उत्ताल तरङ्गा से लहरा उठा हे । भगवान्‌ आपका 
भला करे ओर आपके इन सहुंणों को उन्नति की चरम सीमा 
| तक पहु चावे । सरस्वती का इस बात का गव हे कि उसके 
'लेखक इतना जर्द तरक्की करके उसे निर्दोष बनाने की चेष्टा 
में लग जाते हैं । 
ऊपर लाला लाजपतराय के लेख का जो अंश उद्ष्त 


- किया गया हे उसमें अँगरेज़ी भाषा के प्राइवेट, लाइफ, . 


पब्लिक, इन्टरेस्ट, सोसायटी ओर हीरो शब्द आये हैं । इनके 

सिवा उदू -अखबारों में यार भी कितने ही ग्रँगरेज्ञी के शब्द 

रब आने लगे हैं | इससे जान पड़ता हे कि धीरे धीरे अरबी, 

फारसी और तुर्की भाषा के शब्दों की तरह उदू में अँगरेज़ी 

के भी बहुत से शब्द चल जायँगे । विशुद्ध हिन्दी लिखने के 

पक्षपातियां का यह बात नाट कर लेनी चाहिए | ; 
१६--भावी हिन्दु-विश्वविद्यालय मै संस्कृत 

ग्रार हिन्दी की शिक्षा। - 

२८ wie को महाराजा दरभङ्गा ने सर हारकर्ट बटलर 
को विश्वविद्यालय-सम्बन्ध में एक पत्र लिखा र उनसे 
प्रार्थना की कि गवनेमेंट को अब कृपा करके इस विद्यालय के 
सम्बन्ध में कानून बना देना चाहिए । २२-२३ लाख रुपया 
गकेद जमा हागया हे । बहुत सा रुपया, जा अभी तक हाथ 
नहा आया, नकद ही के बराबर हे । सब मिला कर ४० 
लाख के ऊपर वसूल हा गया समभिए | इसका उत्तर सर 
| रारकट बटलर ने जो दिया वह सन्तोषजनक नहीं | उसमें 
| *ई शर्ते ऐसी हैं जिनकी पूत्ति के लिए समय दरकार है और 

पह भी सम्भव है कि उनमें से एक आधकी पूत्ति के विषय 

| . 98 झझट भी हो । ४० लाख रुपया नकद वसूल हुए 
बिना गवनेमेंट कोई काररवाई न करेगी । अस्तु । महाराजा 
ae पूर्वोक्त पत्र सें संस्कृत ओर हिन्दी-शिक्षा के 

M cs ज्ञात हुई हैं वे महत्व की हैं। उसमें लिखा 
इस विश्वविद्यालय में भिन्न भिन्न संस्कृत-शाखों की शिक्षा 
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दी जायगी | योरप का कोई प्रसिद्ध विद्वान्‌ संस्कृत-विभाग 
का प्रधान भ्रध्यक्ष रहेगा | उसकी ऋधीनता में कई ऐसे देशी 
विद्वान्‌ रक्खे जायेंगे जो अंगरेज़ी के भी पूर्ण पण्डित होंगे.॥ 
उनके सिवा अनेक भारतीय पण्डित भी नियत होंगे । काशी 
के पण्डितों को भी अध्यापन-कास्यै दिया जायगा । | 
पुराने ढंग के पण्डित होंगे । संस्कृत की प्राचीन ओर अर्वांचीन | 
पुस्तकों की खोज भी की जायगी | जहाँ कहीं वे मिलेंगी ला 
कर विश्वविद्यालय के पुस्तकागार में wet जायंगी--चाहे वे 
छुपी हों, चाहे हाथ की लिखी । देशी wrest. की शिक्षा | 
का भी प्रबन्ध रहेगा--पर कितनी शिक्षा का और किस तरह_ | 
की शिक्षा का, इसका उल्लेख पत्र में नहीं। इस काम में | 
शुरू शुरू में ६००० रुपया महीना खर्च किया जायगा । ae 7 
रकम आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायगी | बनारस के संस्कृत- 
कालेज को हिन्दू-विश्वविद्यालय में मिला देने का भी aa किया 
जायगा | धाम्मिक शिक्षा केसी ओर कितनी दी जायगी, 
इसका भी इस पत्र में उल्लेख नहीं | 


A A 
[चत्र-पारचय | 
(3) बुद्ध-वेराग्य | 
इतिहास देखने से पता लगता हे कि जब जब 
पृथ्वीतल पर अधर्म, अन्याय और अत्याचारों का प्राबल्य | 
हाता हे तथा गो-बाह्मणों ओर साधु-सन्तों के गले पर दिन 
दहाड़े छुरी चलने लगती हे तब तब feet न किसी ऐसे 
महात्मा का प्रादुर्भाव हाता हे जो सांसारिक प्रलाभनां में न 
फँस कर अधरम, अन्याय और अत्याचारों का मूलोच्छेदन 
करना ही अपना Ede समझता हे । ऐसे परोपकारी महात्मा 
को संसार का भारी से भारी प्रलोभन भी अपने कतेव्य से विमुख 
नहीं कर सकता । ऐसा धर्मात्मा सारी सृष्टि का अमवत्‌. 
देखता है। | . 
भगवान्‌ बुद्ध ऐसे ही महात्मा थे। जिनं दिनों यहाँ | 
अधम से धम्म को, हिंसा से दया का और अशान्ति से | 


दिनों मनुष्यनामध्यरी जीव erated होकर और धसे के वास्त: 


20, 7 mum C E 
शशश TU 
३७२ : 
na 72: ॥ 
जिन दिनों आधि, व्याधि, शाक, जरा, ZI, परिताप आदि 
gaara से जकड़ी- हुई मञुष्य-जाति का दसतात 
आकाश केश भी विदीर्ण कर रहा था उन दिनां, सुदीधे और 
सुरम्य erit में निवास करने पर भी, पाटलिपुत्र के euis 
eres के उत्तराधिकारी राजकुमार शाक्यसिंह की प्रेमद्दाष्ट 
राजप्रासाद की उँची उँची भित्तियों को पार करके जन- 
समुदाय की दुर्देशा का निरीक्षण कर रही थी। इस 
लेकार्तनाद को सुन कर राजकुमार शाक्यसिंह--भावी बुद्ध- 
देव--का कोमल हृदय दया से दवीभूत होगया । मचुप्य- 
जाति की तत्कालीन दयनीय दुर्दशा को देख कर दयाशील 
` -जञाक्यसिंह को ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि एक दिन, 
- अधेरात्रि के समय, वे अपनी प्यारी धर्मपत्नी, प्राणप्रिय 
_आत्मज और राजकीय Ud के मोह-जाल को छिन्न भिन्न 
करके घर से निकल खड़े हुए। बाहर जाकर उन्हाने एक 
| वृक्ष के नीचे भ्रपने wa, मुकुट ar राजसी वख्राभूषण 
उतार कर मृत्य के सम्मुख Tal पर डाल दिये और यज्ञो- 
|| पवीत का परित्याग करके शिखा भी काट कर हाथ में ले ली । 
उस समय महात्मा बुद्ध ने भ्य से EI बस, अब तुम 
घर जाओ और ये वखाभूषण ले जाओ । अरब में सन्यासी 
हा गया । श्रधर्म के प्रबल प्रवाह में बहते हुए आत्त जनों का 
यह हृदय-विदारक क्रन्दन में अब ओर अधिक नहीं सुन 
सकता । श्रब में संसार से अशान्ति, हिंसा और अधर्म को 
इटा कर शान्ति-धमे का सुखमय सुराज्य स्थापन करने का 
भ्रबल WU करू गा ।” 


= 
| 
| 


इसके श्रागे जो कुछ हुआ उसे प्रायः सभी पाठक जानते 
होंगे । इसलिए E S S सम्बन्ध मेम ओर कुछ लिखने की 
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इस संख्या में जा रङ्गीन चित्र दिया गया हे वह कलकचे 
के प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुक्त यामिनीप्रकाश गङ्गोपाध्याय के | | 
चित्रण-चातुर्यं का चमत्कार है । पाठक स्वयं देख कर अनुमान 
कर सकते हैं कि चित्र कैसा भावपूर्ण है । यह चित्र बढे साकार 
में १४ रङ्गो से छाप कर शीघ्रही विक्रयार्थ प्रस्तुत किया जायगा । j 


RO 


ux 


Y wien “Eis Min 


(3) पण्डिट रामचरित उपाध्याय | 


जिले आज़मगढ़ फे निवासी पण्डित रामचरित उपाध्याय 
जी की कितनी ही कविताये' सरस्वती में अब तक हुए |; 
चुकी हैं | आपकी कविता में यह विशेषता होती है कि |. 
आप शब्दपाण्डित्य दिखाने की बहुत कम चेष्टा करते हैं। 
भावही की प्रधानता देने की तरफ श्रापका ध्यान ग्रधिक 
रहता है । सत्कवियों का कतेव्य भी यही होना चाहिए। | 
इस संख्या में आपकी जो एक कविता प्रकाशित है उससे 
भी यही बात सूचित हाती है । इस vh अन्यत्र आपका 
चित्र प्रकाशित किया जाता है | ० 


HAAA | 


सरस्वती की गत मास की संख्या में जिस 'वसन्तकतु | 
नामक चित्र का उल्लेख चित्रपरिचय में किया गया है GU | 
स्थान में एक पश्चिमी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र भूत 
से लग गया । श्रीयुत अवनीन्द्रनाथ ठाकुर-अद्धित s चित्र 
देना चाहिए था वह रह गया । वह चित्र इस संख्या में प्रका” 


शित किया जाता है । पाठकों से विनयपूर्वेक निवेदन है रि 
मई के 'वसन्तऋतु? के स्थान में इस मास का: वसन्त 


करलेने i 
चित्र लगा कर मई की संख्या को शुद्ध jr | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७ 


De CORRS के 


n 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrl 


^ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection “Haridwar 
e 


la 1 


^ ^ 
NP र लाई ^ : A NA 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f 
| 
१ 
| 
> MEME 
gi 
| 
- |_ 
$ श्री पण्डित रामचरित उपाध्याय । 5 
| इंडियन प्रेस प्रयाग i = 
| : 5 i e . - 
3 ° त e e . 5 
; AA e ०) ^ क a 
i ~ A E? 
A 
| NE 5 


की ss - 


6 a c 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari lwar 


c 


^ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ME -A 
A = 
^ 
~ 
Nin D 
‘S a A 
^4 ला 
2 B 
E ^ 
bee a 
. 


| me OTS SOOO AE I 
क क का त्ता D ७ 1 ७० 9 
A = scat g y Ary, j ndation Chennai and 021 क : 
1 शरस्वसी 

| . 


M 
१ * 
o ` 3 (UO p + > 
. J ; „ eel... ? 
Te ` क इंडियन प्रेस, प्रयाग ! ^ ने n Q : ‘ LJ 


५९ - n 


BY * ८८.0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, glaridwar 


A 7 t Em 


é म by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri í 


ककल Arya Sar a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri “+ 
A 5 


"E 


100000700000१1४१७११११७ seen 
यह Sup RaRa न का! wer 
NOT TO BE TSU nis 


HR I SN NN) 


AM 
n 


9 
z 
Ij 
छ 
3 
o 
[re 
wv 
E 
c. 
0) 
c 
E 
Ed 
> 
a 
ped 
o 
N 
E 
is: 
a 


: 
A 


